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पुस्तक पर सर्व प्रक, की निशानियाँ लग | _ 
तृत है | कोई सजन पुन्टः £न से श्रधिक देर तक 
अपने पास नहीं ते | अधिक देर ¦ . 
जथे पुनः आनतं करनी चाहिये। । 
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गुरूकल 12410 विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


आगत खा र), भट 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 


॥॥ हित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
 ॥पाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 


८ 
eT पुस्तकालय 


गुरुकुल कांगड़ी वियर? 215 
विषय संख्या  ग्रागत नं० र 


उस्तकालय 


स्ट्‌, त्रॉराङ्ढी स्िङलासिच्यास्ट्स 
क 7 छरिङ्ाच 
गे... = ~ ५--....आगत संख्या - ९6/2. EE 
>> 
पुस्तक-वितरण की तिशि 


वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथ ४ पसे के हिसाब 
| | विलम्ब-दण्ड लगेगा । ` 


41.1,5 


ह ULL 


9 है 


५-0. Gurukul ह Collect 


क 
नब 


क. यव 


Re 


होलकर हिन्दी ग्रन्थमाला, संख्या ३१ 


' हिन्दूभारतका अन्त । 
| न्ष. (11 आई 
| मध्ययुगीनभारत भाग २ 1 1 


र > 


(सन्‌ १००० से १२५० ई० तक) ; | | 
लेखक--श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य । 
|. एम. ए. एल. एल. बी, आनररी फेलो 
बम्बई विश्वविद्यालय हे On | 


क TAR Rr || 
महाभारत--ए क्रिटिसिज्म, रिडिल आफ दि रामायण | 
| एपिक इंडिया, हिस्ट्री आफ मिडीव्हल हिन्दू 
| इंडिया, महाभारत उपसंहार, श्री राम 

चरित्र, श्रीकृष्णचरित्र, महाभारत- 


मीमांसा, आदिके रचयिता । 
कल न ३७ 


८५६८६० 1973 } ¬ इस्तकालर 
६८५. 


/ पातलो (AN प Bn ररुकल कांगड़ी 
` | छ कु ९ याज जापान 


. सूल्य चार रुपये। | 


41.1,5 


Gurukdil Kangrl ||| 8| 
:-4 ॥ 19399 


नो । 
थरी चिन्तामणि विनायक वैद्य, | 
एम. ए. एल-एल, बी., 
भारतेतिहास संशोधकमण्डल, पूना शहर । 


माधव विष्णु पु | 
ज्ञानमंडळ यंत्र 
काशी । 


[| i T 
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हः. ज 533 कर 


Are 


\ 


| 
| 


| 


| ७. 

| प्रशासन । 

| श्री चिंतामणि विनायक वैद्यजीकी यह इच्छा हुईं कि उनके 
लिखे हुए “मध्यकालीन भारतके इतिहास” के हिन्दी रूपकां 
उपस्थापन, हिन्दी भाषा बोलनेवाली जनताके सामने, में करूँ। 
भरी वैद्यजीकी उदारबुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा भारतोद्धारेच्छा 
ब्रहत्पांडित्य, पौरस्त्यपाश्चात्योभयविद्यापूर्णंता, सरलहृदयता, प्रसन्न 
चित्तता, श्रमशीलता और वयोवृद्धताळे लिये मेरे मनमें जो भूयिष्ठ 
प्राद्र हे उसने मुझक्रो विवश किया कि उनकी आज्ञाका पालन 
हरू । तथा भारतीय मध्यकालीन इतिहासके विषयमें मेरी अल्प- 

ता विवश करती है कि प्रस्तावनाको संक्षिप्त करूँ । 


| 


न पढी । मेरे जानमें ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ अबतक नहीं लिखा 
या है, जिसमें ६०० से १२०० ई० ( अर्थात्‌ ६५७ से १२५७ 
) तक छः सौ वर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस 
य इस श्शंखलाबद्ध क्रमसे, इस तथ्यान्वेषणके भांवसें 
युक्तिपूणं कार्यकारणसम्बन्धप्रदशेनसे, ओर भारतके उद्धारके 


कार्यमे सहायता देनेकी ऐसी नियतसे, लिखा गया हो । प्रत्येक 


Ee चाहिये कि इस ग्रन्थको पढ़े और इसमें एकत्र किये 
ज्ञानको अपने मनमें विचारपूर्वक ळे आवे, करिन किन कारणोंसे 
कब भारतवर्षे भिन्न प्रांतोके जनसमुदायांका उत्कषे हुआ 
र किन किन कारणोंसे क्या क्या आपत्ति उनपर आई ओर 
का अधःपात हुआ, इसकों विशेष ध्यानसे अपने मनमें खिर 
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इस पुस्तकके अंग्रेजी रूपकी तीनों जिल्द मैंने अक्षरशः आद्यो- 


0 


करै, और तब देशोद्धार कार्यमें यथाशक्ति स्वयं प्रयत्न करे ड्स 


दूसरोंकी सहायता करे । यप सब 
इतिहासकी बडी महिमा. प्राचीन आप प्रन्थांम तथा पाश्चात्य है 
आधुनिक विद्वद्ान्थोंमें कही है । का 
` इतिहास-पुराणं पंचमं वेदानां वेदं भगवोऽध्येमि । ( छांदोग्य|होन। 
उपनिषत्‌) ` [ रण 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । तो । 

` बिभेत्यरपश्रुतादूवेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ [मा 


( मनु-महाभारतादि पार, 

इतिहासके उदाहरणोंसे वेद वेदांत और तन्निष्ठ धर्मका मगीपॉमे 
ठीक ठीक समभमें आता है, अन्यथा नहीं । जो बहुश्रुत | 
जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिहासका व्रिषय विदित! अः 
नहीं, उससे वेद डरता है. कि यह मेरे अर्थका प्रवचन नहीं प्रव गौर “ 
धन करेगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह धमकी शोष 
खानमें अधमेका उपदेश करेगा। ऐसे मनुष्यका अपनेको 
व्यवस्थापक कहना दम्भमात्र है वह वेदके अर्थका भी झो 


समस्त जनताका भी प्रतारण प्रवञ्चन करेगा । चक 
महामारतादि आष लोकहितेषी कारुणिक ग्रन्थोंमें मीष्मा बढ 


महाप्रामाणिक महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में, 
. अत्रापयुदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

कहके उदाहरण द्वारा. उस उपदेशको समा देते हैं, श्रो 

के मनमें बैठा देते हे । सर्वांगीण शिक्षा उत्तम इतिहासके ग्रन्थी . 

जैसी हो सकती दै बेसी किसी दूसरे विशेष शास्त्रके ग्रन्थसे नहीं (पाव 
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Ne 

र इसलिये ऐसे सन्थोका परिशीलन, जैव्ा वैद्यजी 
आहेर... लन, जस्ता वेद्यजीका यह ग्रन्थ है 

याक लिये नितांत उपयोगी है । । 

0] यदि इसमें दोष है तो इतना ही क्रिय 

क्य 38.५ 

गया समापन हो गया है, इसको तो नो नहीं तो.छ: तक में विस्ती 

हॉना चाहता'था.। श्रेयसि के १ 


1] 
|) 
} 
| 


[माजिक रहुन-सहनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाल बहुत 


मो में बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदू , तामिल, तेलगू , तथा 
| देश भाषाओंमें वैदिक, बोद्ध, जैन, इस्लाम आदि उल 
अजुयायी विद्वान्‌ हो गये हैं जिन्होंने सहस्रों अन्थ विविध काव्य 
व गौर विविध शाञ्के जिले हैं | उनकी जीवनी और उनके ग्रथोके 
रोषो का अति संक्षिप्त वणन भी, उने समयकी बड़ी बड़ी प्रभा- 
मे शालिनी परिवत्तनकारिणी घटनाओंके सम्बन्धमें, यदि कुछ इस 
औन्थिके दूसरे संस्करणमें भिला दिया जाय तो यह ग्रंथ अधिक 
चक ओर शिक्षाप्रद हो जाय । पुनरपि, श्रेयसि केन तृप्यते । 


च कीर 


, र होकर नयी पीढ़ीके भावी उत्तम विद्वान्‌ “मध्यकाल” के 
काल और पश्चात्‌रालका भी इसी प्रकारसे विस्तृत इतिहास 
खकर देशकी सतज्ञानवृद्धिमें सहायता देंगे । 

नहि ज्ञानेन सद्दशं पवित्रसिह विद्यते । 


'पावली, १७८५ } - भगवान्‌ दास 
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छिन तीन 


_ विषय-सूची । 


छुठीं पुस्तक 
महमूद गजनवीके आक्रमण । 
प्रकरण 
भूमिका . 
१--भारतवर्षका राजनीतिक भूगोल 
२-बुखाराके सामानी सप्राट 
३--सबक्तगीन ्रौर जयपाल 
४-महमूद श्रौर जयपाल 
- ४-भाटियापर आक्रमण 
, ६--मुलतानपर श्राक्रमण 
७--संयुक्त हिन्दुश्रोका अन्तिम युद्ध 
८--नगरकोटका आक्रमण 
&- पंजांबकी दासता 
१०- थानेश्वरका आक्रमण 
११--मथुराको लूट 
१२-कन्नोजका पतन 
१३-कालंजरका आक्रमण 
'१४--सोमनाथका आक्रमण 
१५-महमूदकी मत्यु और उसका स्वभाव 


क 


१६--एजाब और काबुलका हरण, ऊपरी कारण 
१७- पंजाब और कावुलका हरण, संभवनीय कारण: 


SY OO .-/!/।ह।। ०२ > 


६ 
५१३ ६ 


७॥१९--८ 
८१९१ 
करे 
१० उत 
१०४०८ 
११९-उ 
१३ 
१३5३ 
१) श्‌ 
f | 5 


न | 
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॥ वादके राजा ५ 
परिशिष्ट ( हिन्दुओको मूत्तिपूजा ) त्र 
। प्रसिद्ध घटनावली a 
1] - २१५ 
सातवां पुस्तक । 
तीसरे हिन्दू राज्य । 

| और अजमेरके चाहमान 0 
| '°--मेवाड़के गुहिलोत १ द 
> परमार राजा --- 0 २३६ | 
(४-भोजके बादके परमार राजा: पछ टर 
४-र्‍घुंदेलखंडके चंदेल 22 कक 
ग र कलचुरी हैहय राजा ४: 0००2-68 
3१ अनहिलवाड़के चालुक्य ~~ 8548 
।( ६7 कन्नों जके गाहड़वाल राजा `" - ३२२ 
१-० बगालके पाल राजा ४27 - ३४४ 
र र सेन -*° ** ३५७ 
१--ठानेके शिलाहार राजा हि? RR 
-१९--कल्याणके उत्तर चालुक्य 24 “` ३८२ | 
{।३—ज्रिकलिंगके प्राच्य गंग रट fo CDG 
०३--तंजावरके चोल राजा प ००: ९३१९ 
०२--दक्तिएके महत्वपूर्ण मांडलिक राजवंश ९5० ४२प 
१६- उत्तर भारतके महत्वपूर्ण मांडलिक राजवंश "' ४७६ 
2195 हिमालयके राज्य i ४३६ 
३८- अन्तिम हिन्दू सब्राट्‌-राय पिथोरा  " ४८३ 


७ शहाबुद्दीन गोरी और हिन्दुओंका अन्तिम युद ४६२ a | 
| >पृथ्वी राजसे युद्ध य न 
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२१--अजमेर और दिल्लीका उच्छेद. `" "~ ५०६ 
२२- कन्नौज ओर बनारसका उच्छेद ‘°: . प्रण ळी 
२३--उत्तर भारतके अन्य राजपूत राज्यौका उच्छेद ५२५ 
- २४-उत्तर भारतका पतन न FE Ui | 
२५-उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण ` प 
२६- उत्तर भारतके पतनके आनुषंगिक कारण " ५५७ 
आठवीं पुस्तक । 
सामान्य परिस्थिति । | 
१-जातियाँ और उपजातियाँ `" ५६ ह| 
२-विवाहादि प्रथाश्रौमै परिवर्तन `` ~ ९०९ \ | 
३-धर्मेक्यनाश तथा धार्मिक द्वेष -' “RR |, 
४-हिन्दूधमैका बदला हुआ स्वरूप "` see 0000 
५-राजनीतिक परिस्थिति के = ८८५ निको 
६--शासन-व्यवस्था “`` छः "१ ७०० । 
७--भाषा तथा साहित्य 24 ` ७२४ | 
परिशिष्ट ॥ 
१--डा० ग्रिथर्सनकी पुस्तकसे उद्धरण “ ७३९ | 
२--कुछ आक्षेपाके उत्तर i 4,७३३ ७ 
--भिन्न भिन्न प्रान्तवालोकी उच्चारणशैली ~ ततर. | 
“मूल लेखोके महर््वपूण अवतरण :-- ७४० | 
५-निणयसिन्धो कलिबज्यानि `-- A क 
द- कुछ महत्त्वपपूण घटनाऔका समय --. ७५३ के IE 
स यरे ग 
° ७५६ हि! 


00० 


४ र” डर j 
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चं ~ 

a भूमिका 

कई साल पूव निश्चित योजनाके अबु धार, मध्ययुगीन 
॥ भारतके इतिहासका यह तृतीय तथा अन्तिम खण्ड ईश्वरकी 
छृपोसे तैयार होकर पाठकोके ख्रांमने रखा जां रहा है, 
जिसका नांम “हिन्दू भारतका अन्त” ( Downfall of 
Hindu India) है। इस सम्पूर्ण इतिहासको कल्पना हपे 
गिबनके रोमन साम्राज्यका हास तथा अन्त (1080106 910 
fall of the Roman Empire) नामक इतिहाससे सूकी 
` है। रोमन साम्राज्य तथा मध्ययुगीन हिन्दू साम्राज्यके हासम 
\ । बहुत कुछ समता. है । रोमन. सात्र'ज्यकी हो तरह मध्ययुगीन 
हिन्दू साम्राज्य भी #तुर्कोंने उच्छिन्न किया; बॉस्फरसके किनारे 
बसे हुए कांस्टंटिनोपलके तुको द्वारा जीते जानेके कारण 
जिस प्रकार रोमन साप्राज्यका अस्त हुआ, ठोक उसी प्रकार 
गंगातीरस्थ कन्नोजके पतनसे हिन्दू साम्राज्यका भो अन्त 
हुआ; और यूरोपके ग्रोक खाम्राज्यका स्थान जिस प्रकार 
| तुर्की खाघ्राज्यने लिया, उसी प्रकार भारतमै हिन्दू साम्राज्यके 
स्थानपर तुर्क अफगानोंका साघ्ाज्य प्रतिष्ठित इुआ। ग्रोक 
( प्राच्य रोमन ) लोग शौयाँदि गुणोमे बहुत पिछड़ गये थे 
और सामान्यतः हिन्टुआऔकी भो यहो हालत इई । ( केवल 
राजपूत ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी शूरता तथा स्वातन्ध्य- 
प्रियता आदि गुणौका उज्वल खरूप ।कायम रखा था और 
! अब भी वे लोग राजपूतानेकी पहाड़ी तथा रेगिस्तान में स्वातं- 
| च्योपभोग कर रहे हें।) अन्तिम ग्रीक सस्राटोके समान 
र -® यद्यपि शहाबुद्दीन स्वयं अफगान था, तथापि उसकी सेनामें ॥ 
अधिक-तर तुक ही थे । राजपूत अपने शत्रुओंको /तुरकडाः ही कहते । 


| | 
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पृथ्धीराज ओर जयचन्द कमजोर नहीं थे; शेरके समान लड़ते | 
| लड़ते रणभूमिमे उन्होने अपना जीवन वलिदान कर दिया | 
। और अमरत्वको प्राप्त दो गये। किन्तु भारतवर्षकी सामान्य 
| जनता बहुतेरे कारणोंसे गरीब बन गयी थी; राष्ट्रीय रूपसे 
| प्रबल विरोध किये बिना ही उसने परवशता स्वीकृत कर ली | 
| इस प्रकार लगभग समस्त उत्तरीय भारतका पतन होने 
| तक अर्थात्‌ साकी बारहवीं सदीतक भारतवषका इतिहास 
| इस खण्डमै संग्रथित किया गया है । हिन्दु-भारतका हास 
इस खण्डके काल-विभागसे हो प्रारम्भ हुआ ओर ई० सन्‌ 
१००० से १००६ तक मंहमूदने काबुल तथा पंज्ञाबको जीत | 
लिया । इस खणडके शुरूमें श्रर्थात्‌ छुटी पुस्तकमें हमने मह- | 
मूदके भारतवर्षके आक्रमणोंका इतिहास दिया है। मुसलः । 
मानी शौर हिन्दू मूल-ग्रंथोके आधारपर ही हमने इस नये | 
ग्रभ्थकी रचना की है। सर्व-साधारणकी यह भारत कि. | 
लाहोरका राजा जयपाल काबुलके उसी नामके राजासे भिन्न | 
था, उपलब्ध प्रमाणौको विचारपूर्वक आलोचना करनेसे | 
' ' गलत प्रतीत हुई है और, जैसा कि आगे इसी पुस्तकम हमने 
बतलाया है, पॅरोपॉमिसस्‌से' सतलजतक फैला हुआ काबु- , 
लका विस्तृत हिन्दू शाही राज्य महमुद्के सामने नष्ट हुआ। | 
गज़नीके मुसलमान तुक्कोंके सामने पंजाबके लड़ाके हिन्दू क्यों | 
हार गये, इसका कारण दिखानेका प्रयत्न हमने इस पुस्तकमे 
किया है । इस प्रकार इस काल-विभागके प्रारम्भमे ही पजाब 
हिन्दू भारतसे पृथक हो गया । सिन्ध तो पहले ही ई० सन्‌ 
७१२ से अलग हो गया था | 

भारतके अन्य प्रदेशोके हिन्दू राज्य लगभग दो सौ साल 
तक राजपूतोकी अधीनतामें कायम रहे और उनमें समय 
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समय पर मालवेके भोज, गुजरातके जयसिंह, कन्नोजके 
गोविन्दचन्द्र और कल्याणके विक्रम जैसे शक्तिशाली राजा 
उत्पन्न हुए । तथापि लगभग १२०० ई० में हिन्दू राज्योके 
रक्षार्थ पृथ्वीराज और जयचन्दके समान प्रबल वीर होते हुए 
भी शहाबुद्दीन गोरीके द्वारा उत्तर भारतका पतन हो ही गया। 
इस पतनके कारण पंजावके हासके कारणोसे विभिन्न हैं और 
उनका विवेचन हमने सातर्वी पुस्तकमे किया है जो पाठकोके 
लिये विचारवद्धेक तथा मनोरंजक होगा । | 

सबसे अधिक रोचक भाग तो इख खण्डका अन्तिम अंश 
( आठवीं पुस्तक ) है, जिसमें इस कालकी भारतीय सामान्य 
परिस्थितिका विवेचन किया गया है। हिन्दू लोग राष्ट्रीय दृष्टिसे 
बल हीन क्यौ होगये, इसका उल्लेख इख सामान्य परिखितिके 


` विवेचनमै किया गया है । इस कालविभागम प्रधान जातियोके 


अन्तर्गत सैकड़ों उप-जातियाँ कैसे बनीं; पृथक्‌ पंथौके आवि- 
भावसे धार्मिक एकता किल प्रकार नष्ट हो गयी; अहिंसाके 
तस्वके प्राबल्यसे शाकाहारमै किस प्रकार बहुतोंकी प्रवृत्ति हुई; 
ओर अन्तमै थोथे सूढ़विश्वासके बढ़नेसे किस प्रकार आगम, 
उपस्मृति तथा उपपुराणोकी रचना हुई--यह सब उस विभागमे 
हमने प्रदर्शित किया है। इस विषयके महत्त्वको देखते हुए 
हमै विश्वास है कि जो मत हमने इस पुस्तकमे निर्दिष्ट किये 
हैं उनका मनन हमारे हिन्दू पाठक बड़े चावके साथ करेंगे । 
सातवीं पुस्तकमे दिया हुआ इस काल-विभागके हिन्दू 
राज्यौका इतिहास प्रधानतया खुदे हुए लेखोके आधारपर . 
लिखा गया है। यूरोप तथा भारतके विख्यात विद्वान्‌ अन्वेष- 
कोने परिश्रमके साथ खोज करके ये लेख प्रकाशित किये है । 
इन लेखौसे प्राप्त वृत्तान्तको एकत्र कर हम इस काल: 
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विभागका एक सुसङ्गत इतिहास बना सके, इसका सारा श्रेय | 
इन सम्पादकौको है । बीच बीचमै कहीं कहीं 'पर इन विद्वा- | 


नोसे हमारा मतभेद होनेके कारण, यद्यपि उनके विरुद्ध हमने 
समालोचना को है, तथापि उनके प्रयल्बोका सादर उल्लेख 
करते हुए हम यहाँ कह सकते है कि मुसलमानोके पू्व-कॉलीन 
भारतका इतिहास बनानेमे उन्हींका परिश्रम साधंनीमूत हुआा 
है। इस पुस्तकमै जहाँका आधार हमने लिया है उसका उल्लेख, 
पाठकोकी सुविधाके विचारसे, नोचे टिप्पंणीमे न कर पुस्तकेमे 


हो कर दिया है । कुछ राज्यौका इतिहास डॉ० भाण्डारकर, , | 


फ्लोर, ल्युवडें, लेले आदि विद्वानोने पहलेसे हो सुसंगत 
रूपमें लिखा है । हमने भी थोड़े बहुत परिवतनंके साथ उसे 
ही ले लिया है । किन्तु अन्यान्य राज्यांका इतिहास--विशेषतः 
कन्नौज़के गाहड़वालोका इतिहास--पहले पहल हमने ही इस 


' खण्डमै सुसम्बद्ध रूपमे दिया है तथा उसके संबंधके कुछ 


कठिन प्रश्नोका उत्तर भो, जैसे कि गाहड़वालो और राठौडोकी 
एकता सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर, हमने इसी खण्डम दिया है । 
इस. खण्डंसे हमारे घ्रन्थकी समाप्ति होती है, क्योंकि 
हिन्दू भारतका अन्त यहाँ पर होगया । इसके बादके भारतको 
हिन्दू तथा मुसलमान, दोनौंका सम्मिलित भारत कहना 
चाहिये । दक्षिण भारतमे इसके बाद भी सौ वर्षौतक कुछ 
हिन्दू राज्य कायम रहे; फिर भी इस खण्डमै प्रदर्शित कारणों 
से वे भो अल्पाटेप आघातसे पतनोन्मुख होगये थे । इतिहा- 
सज्ञोको विदित ही हे कि अलाउद्दीन और उसके सेनापति 
मलिक कॉफूरके हमलेसे ई४ स० १३०० के लगभग उनका भी 
पतन होगया । मलिक काफ्रके एक हो आक्रमणमें महाराष्ट्र 
( देवगिरि ), तैलंगण ( वरंगल ) और कर्नाटक ( द्वारसमुद्र ) 


SE तिलको 


| 


| 
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उसकै अधान हांगय । और बह अत बराबर 
आक्रमण करता गया । विजयनगरको अधीनता दक्षिण 
भारत ( मद्रास इलाका ) पुनः शक्तिसस्पन्न हुआ; पर अन्तमै 
ई० सन्‌ १५६७ मे महाराष्ट्रको मुसलमानी सत्ताओंकी संग- 
डित शक्तिके सामने तालिकोटिकी समर भूमिमे नि भी 
विनाश होगया । एक दष्टिसे यह भौ कहा जा सकता ह. कि 
। इसी साल हिन्दू साम्राज्यका अन्त हुआ । विजयनगरको ही 
| यदि हम भारतका 'काँस्टंटिनोपल कहे तो अनुचित न होगा। 
(भेद केबल इतना ही है कि कांस्टं टिनोपल्‌ आजतक विहा 
हें, पर विज्ञयनगरका अस्तित्व नष्ट हो चुका है।) हि 
। भारतके अवशेषका यह आधुनिक इतिहास, जो देवगिरिके । 
। उच्छेदसे विजयनगरपर आये हुए इस सकट तकका इतिहास 
। है, एक खतन्त्र ग्रन्थका विषय है। जिस दृष्टिसे इस ग्रत्थकी 
रचना हुई है उसी हष्टिसे वह भी रचा जाना चाहिए; परन्तु 
इस कामको हम दूसरोके लिये छोड़ देना चाहते हं 
इस कालके भारतका राजकीय मानचित्र तैयार कर इस 
अम्थके साथ जोड़ा गया है। पाठकोंको वह तो रोचक 
। प्रतीत होगा ही; परन्तु उससे भी अधिक रोचक तो वे तीन 
। मानचित्र होगे जो हमने स्वयं अपनी आँखौसे उन खानाको 
देख कर बनाये है । वे ये है-(१) छछकी उस रणभूमिका 
| जहाँके युद्धसे पंजाबके स्वातन्त्यका अपहरण हुआ; (२) 
कोट कांगड़ाका; तथा ( ३ ) पृथ्वीराज की पुरानी दिल्ली का। 
| अन्तमे दी हुई मुख्य वृत्तान्तोकी कालक्रम-गणना तथा सूची 
¢ दोनौसे पाठकोंको सहायता मिलेगी । 


1: आ | चिन्तामणि विनायक वैद्य । 
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पहला प्रकरण । 


भारतवर्षका राजनीतिक भूगोल । 


(सन्‌ १०३० अल्बेरूनी ) 

इस समयका इतिहास जाननेके लिए अरव ग्रंथकार 
| गल्वेरूनीकी ‘इंडिया? ( हिंदुस्तान ) नामकी पुस्तकमे दिये 
| हुए भारतके राजनीतिक भूगोलका ज्ञान अत्यंत उपयोगी 
और आवश्यक है । जिस प्रकार हिंदू कालके पहले विभाग 
( अर्थात्‌ सन्‌ ६००-८०० ) के इतिहासके लिए चीनी यात्री 
ह्यणनसांगका वर्णन बहुत उपयोगी है, उसी प्रकार सन्‌ 
१०००-१२०० तकके इतिहासके लिए अल्वेरूनीका हिंदुस्तान- 
वर्णन भी उपयोगी है । ये दोनो ही लेखक परदेशी थे । दोनो- 
| ने हिंदुस्तानमें रह कर संस्क्कतका ज्ञान प्राप्त किया था । दोनो 
| बुद्धिमान्‌ थे और दोनोने जो कुछ लिखा बह ऐतिहासिक तथा 
समालोचनात्मक दष्टिसे लिखा । दोनोमें अल्बेरूनी ही अधिक 
विश्वसनीय प्रमाणित होगा । मुसलमान होते हुए भी उसको 
दृष्टि स्पष्ट और निष्पक्ष दिखाई देती है। ( बौद्ध होनेके 
कारण ह्यएनसांगका मन हिंदुओंके विषयमे थोड़ा दूषित 
मालूम पड़ता है । ) हिदू लोगाके विषयमें--उनके धर्म, कला, ` 
| दर्शन या शास्रज्ञानके विषयमे-अस्बेरूनीने कहीं अनादर 
[ प्रकट नहीं किया। दोनने भारतमें रहकर पंडितासे ज्ञान प्राप्त 
| किया । ( ह्यएनसांग नालंदा मठमें कई सालोतक रहा था। ) 
अल्बेरूनीने सुलतान और पेशावरमें रहकर बहींके पंडितासे 


RMS ँथं 


| 
| 


RE 
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ज्ञानार्जन किया था । हिंदू और मुसलमान यात्रियाँके ज़रिये 
उसने हिंदुस्तानके भूगोलका ज्ञान हासिल किया आर स्वयम्‌ 
उसकी जाँच की । शुरूमे बह ख्वारिज्ञमका रहनवाला था | 
उस देशके जीतनेके वाद महमूद दूसरे कोंदेयाक साथ अह्वे 
रूनीको भी गजनी ले आया। अस्वेरूनी विद्वान्‌ था, विशेषत 
गणित और ज्योतिषमै वह बड़ा प्रवीण था । अरबांको फलित 
और गणित ज्योतिषका जो ज्ञान ग्रीक लोगोसे प्राप्त हुआ 
उसका अस्वेरूनीने पूणं अध्ययन किया था । भारतवपमं 
आनेपर हिंदू ज्योतिष भी उसने शौकसे सीख लिया। 
उस समय ज्योतिःशाखम हिन्दू लोग यूनानियॉसे कहा 
बढ़े हए थे या कमसे कम उनके बरावर तो जरुर हो | 
भे। भारतवर्षकी सामान्य अवस्थाके विवेचनमे हमें स्थान) 
ऱ्थानपर अल्वेरूनीके वणेनका आश्रय लेना होगा, व्याक 
उसने हिंदओके शास्त्र, दर्शन, इतिहास इत्यादि अनेक विषया 
का ज्ञान प्राप्त कर उसे लेखवद्ध किया है । परन्तु पहले हम 
उसके द्वारा किये गये हिदुस्तानके भूगोलका ही बणन यहापर 
देते हैं, क्योकि उस समयकी राजनीतिक स्थिति जाननेक 
लिए भूगोलका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । ऐसा प्रतीत हाता 
है कि अट्बेरुनीने इस विषयकी जानकारी -हिंदू भौगोलिक 
| पुस्तकोसे तथा अनुभवी हिंदू और मुसलमान यात्रियास 
प्राप्त की । संभवतः राजशेखरका भूगोल ग्रन्थ भी उसने देखा 
था। हम एक टिप्पणीमें राजशेखरके ग्रन्थका सार दे रह 
हैं। परंतु यह ध्यानमे रखना होगा कि अरबेरूनीके फासल 
फरसाख' ( फारसी योजन ) मे दिये जानेके कारण संदेह 
जनक हें । (एक फरसाख लगभग चार अंग्रेजी मील के 
बरावर माना जाता है । ) अद्चेरुनीका यह ग्रन्थ सन्‌ १०३० में 


| 
[4 


। 
| 


भारतवषेका राजनीतिक भूगोल ५ 


[| समाप्त हुआ । महमूदकी मत्यु इसके कुछ ही पहिले हो 
म चुकी थो । 

| अरव ग्रंथकार भारतके दो विभाग--'सिंध' और हिद 
- हमेशा किया करते हें । सिंधकों उन्होने पहले ही जीत कर 
: | अपने राज्य और धर्ममें सम्मिलित कर लिया था, अर्थात्‌ वह 
न प्रदेश भारतवषसे पृथक हो गया था । हिंदका मुख्य भाग 
1 मध्यदेश, ( महाभारतमें भी यह नाम आता हे ) ओर उसका 
| मध्य कन्नोज नगर हे। इस समय राजनीतिक दष्रिसे भी 
। ` कन्नोज भारतका केंद्र था । अल्वेरूनी कहता है “कन्नौज भार- 
।। तके खबश्रेष्ठ राजाकी राजधानी ओर निवासस्थान हे” । 
। ` हम दूसरे भागम बतला चुके हैं कि कनोजमे इन दिनों प्रति- 
न हार समाट्‌ राज्य कर रहे थे। बल्कि हर्षके समयसे 
| ही कन्नौज भारतवर्षको राजधानी थी; परिणामतः चार सो 
-  वर्षोके वेभवसे वह नगर हिंदू संस्कृति, विद्वत्ता ओर कलाका 
म केन्द्र बन गया था । वहाँ चारों ओरसे धनवान, विद्वान्‌ तथा 
र| शूर लोग एकत्र होगये थे । अतः यह स्वाभाविक हे कि अल्वे- 
के. रूनीने कन्नौजको ही मुख्य स्थान मानते हुए भूगोलका वणन 
गा. किया है । ( रामायणके भूगोल-वर्णनमें कुरुक्षेत्रकों मुख्य माना 
क है।) यहाँ तक कि राजशेखरने 'काव्य-मीमांसा' में स्पष्ट , 
से. लिखा हे कि अन्तर आर दिशा कन्नोजसे नापना चाहिय । ८ 
वा. अल्वेरूनोने कदाचित्‌ इसी वचनके अनुसार भारतका भूगोल 
है. लिखा है। गंगा यमुनाका दुआवआ--अस्तर्व॑दि -र्‍वास्तवर्म _ 
लै. भारतवर्षका मध्य हे, अतः पूव कालीन आचार्योने जो आदेश 
ह.” दिया है-कि अन्तर्वेदिको मध्य बिन्दु मानते हुए भूगोल 
लिखना चाहिये वह ठीक ही है । अस्तवेदिका भी मध्य बिन्दु - 


> 


कन्नौज हे; ओर वहाँ राजशेखर प्रतिहार सम्राटोके राज- 
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चिर । 'समाधि लेकर इस जीवनसे मुक्ति चाहनेवालोके लिए एक 


६ हिन्दू भारतका अन्त । 


कविकी हैसियतसे रहता था। ऐसी अवस्थामै कञ्ौजको | 
भूगोल-वर्णनका केद्र मानना उसके लिए उचित ही है! | 
“गंगा-यमुनयो विनशनप्रया गयो रन्तरमन्तव दी तद्पेक्तया विशो । 
विभजतेत्याचार्या: । तत्रापि महोदयमधिकृत्येति यायावरीयः। | 


( महोदय कन्नौजका दूसरा नाम है और यायावरीयसे राज- | 
शेखरका तात्पर्य है। ) ( 


अल्वेरूनी पहले कहता है “यदि आप सिन्ध जाना चाहे | 


तो सिबिस्तान होते हुए जाना होगा, परन्तु हिंदके लिए 
काबुलके मार्गसे जाना चाहिये। ( पाठक यह जान गये होगे | 
कि अस्वेरूनी अरब लोगोंके लिए कह रहा है ) “हिंदुस्तानकी | 
सीमापर अनेक हिंदू या उनसे मिलती जुलती जातिय हैं जो | 
बड़ी अशिक्षित है और सदा विद्रोह करती रहती हैं ।” इससे . 
स्पष्ट मालूम होता है कि सीमाप्रान्तकी अफरीदी इत्यादि शर 

'जातियाँ तबतक मुसलमान नहीं हुई थीं, ओर आज कलको 

तरह उस समय भी उत्पात मचाती थीं । इस मार्गसे कन्नौज | 
पहुँच कर वह लिखता है “कन्नौज गंगाके पश्चिमी किनारेपर | 
बसा है पर इस समय उजड़ा हुआ है । ( महमूदने इस नगरः 
को लूटकर ध्वस्त किया था )। आजकल राजधानी गंगाके | 
पूवेमे एक मंजिल ( लगभग २५ मील ) 'बारी' में है।” इस | 
बारी नगरका स्थान या वर्तमान नाम अभोतक निश्चित नहीं 

हुआ है । कक्नीज़को कंद्र मानकर पहले दक्षिण पूर्वके नगरों | 
जाजमह इत्यादि स्थानका वणेन करते हुए अट्बेरूनीने प्रयागः | 
के गंगा-यमुना-संगमके वर्तका उल्लेख किया है। इस उल्लेखसे | 


PS 


| 
| 
| 
| 
| 


1 
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स्पष्ट है कि यह वटवृत्त उस समय भी था और संगमम जल". 


| 


प्रसिद्ध आश्रय-स्थान हो गया था। ( आजकल इलाहाबादकें 
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1 | किलेमे इस क्षक्तका तना यात्रियोको दिखाया जाता है। ) 
। | प्रयागसे दक्षिणकी ओर समुद्रके किनारे तकके मुख्य नगरोका 
गो | विवरण अल्वेरूनीने दिया हे ओर लिखा है कि 'अन्तमे दारूर 
। | देशके जोर” राजाका राज्य हे ।' मतलव यह कि द्वाविड़ देशके 
- | चोल राजाका यह साम्राज्य था । उस सान्राज्यके अधि- 

| कारमें कांजी ( कांची), मलय, और कुंक ( काकण ) थे | 


है सारांश यह कि वर्तमान मद्रास प्रान्तका अधिकांश भाग चोल 
ए | सान्राज्यके अन्तर्गत था और कई छोटे राज्य उसका आधिपत्य 
गे. स्वीकार करते थे । 

a । इसके वाद वारीके पूर्व ' दिशाके प्रदेशका वर्णन करते हुए 
रो | वह अयोध्या, बनारस, पाटलिपुत्र, ओर मुगेरका उल्लेख 
पे, करता है। मुँगेरका दूसरा नाम मुद्रगिरि है । यहाँ उस समय 
८ बंगालके पाल राजाओकी राजधानी थी । इन नगरोके पश्चात्‌ 
मे | चंपा डुगमपुरका और अम्तमें उसने गंगासागरका वणन किया 
ज / है जहाँ गंगा ओर समुद्रका संगम होता है । 

र | “फिर बारीसे उत्तर-पूर्व जानेपर भूतान ओर तिब्बत 


र . मिलते हैं । यहाँके लोग काले ओर तु्कोके समान चिपटी-नाक 
के वाले हैं । भूतानसे भी पूर्व दिशामे कामरूप और विरुद्ध दिशामे 
नेपाल हे । नेपालके उसपार भूतेश्वर नामका सबसे ऊंचा 


स | 

हीं. पवत हे ।” 

म j “कन्नोजसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर जाते इए पहले जज- 
दः | इति मिलता है । इसको. राजधानी खजुराहो है । कालंजर 


से, और ग्वालियर यह दो दुभेद्य किले इसी राज्यम है!” इसमे 
हः! उन्देलखंडके उस भागका यथार्थ बर्णन दिया है जो चंदेल 
, राजाओके अधिकारमे था । “इसके दक्षिण डाहालका राज्य 


पके है जिसकी राजधानी तेऊर ( त्रिपुर) है। आजकल उस 
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देशका राजा गांगेय हे |? यह भी इस समयक हेहयाक चेदि- ' 
राज्यका यथार्थ वर्णन है और इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि 
चेदिका प्रसिद्ध राजा गांगेय देव इस समय जीवित एवम 
राज्यारूढ था । अल्वेरूनीके ग्रन्थमें इस समयके दो ही हिंद, 
राजाओके नाम आये हें, अर्थात्‌ गांगेय ओर ( श्वारका पर 
मार राजा ) भोज । 

“फिर कन्नोजसे दक्षिण जाते हुए मार्गमे असी, सहन्य, 
जेन्द्र, राजोरी और शुजरातकी राजधानी बजान मिलती है।' 
इन नगरोंको अब पहचानना या दृढ निकालना अशक्य है 
तथापि तत्कालीन शिलालेखे इतना ज्ञात होता है कि जय- | 
पुरके इदौगिदेके प्रदेशको गुजरात कहते थे। इससे वतमान गुज 
रात न समझना चाहिये। आजकल यह प्रदेश मारवाड़के , 

तर्गत हे। हमारे मतानुसार वज्ञान ही भिनमाल.है। ' 
'ह्यएनसांगने कुचलो अथवा गुजरातकी यही राजधानी बत 
लायी है । अल्बेरूनी यहाँ कहता है “बजान नगर उजड़ गया , 
है इसलिए वहाँके नागरिक जडीरा नगरमें जा बसे हैं। सुस 
लमान बज्ञानको नरना कहते है ।” इसका कारण यही हो | 
सकता है कि भिनमालमें सूर्यका ( नारायणका ) एक प्रसिद्ध | 
मंदिर था । ( भाग १ अध्याय ३ ) भिनमालका ही दूसरा नाम | 
श्रीमाल है । आजकल भी श्रीमाली ब्राह्मण और वैश्य प्रसिद्ध | 
डपजातियोमे गिने जाते हैं। अल्बेरूनी कहता है “कन्नौोजसे | 
मधुरा जितनी दूरीपर है उतनी ही दृरीपर मथुरासे बजान | 
है ।” शायद इस नगरसे साँबरके चाहमान राज्यका | 
निदेश होता है। अजमेरकी अभी स्थापना नहीं हई 


इसलिए . अल्बेरूनीके वणनमें अजमेरका उल्लेख न. होना | 
ठीक ही है। Se | 
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मथुरासे सीधे दक्षिणको तरफ उञ्जैनको जाते हुए अख्तर 
रूनीने मार्गके दो चार नगरोका उल्लेख किया है। उनका स्थान 
अद्यापि निश्चित नहीं हो सका है। भैलस्वामि अथवा भेलसाका 
नाम परिचित हे, परंतु इस वर्णनसे एक नयी वात मालूम होती 
है कि भैलस्वामि नामक देवताके उपलच्यमें इस नगरको यह! 
नाम प्राप्त हुआ । उस समयके शिला-सेखों में भेल स्वामीका नाम 
तो अवश्य आथा हे, परन्तु नगरका यह नाम क्यों पड़ा, यह 
चात आपको अल्वेरूनीके ग्रंथमें मिलेगी । स्वामीकी उपाधिसे 
अनुमान होता है कि यह बिष्णु-मंदिर था । पाठक जानते ही 


होंगे कि भेलसाके निकट एक प्रसिद्ध विष्णु-मंदिर हे जिसके 


सम्मुख गरुड-स्तंभपर एक ग्रीक राजदूतका सन्‌ १०० के 
आस पासका लेख मिला है, परंतु ध्यानमें रखना होगा कि 
संस्कत खाहित्यमें सेलसाको विदिशा कहा है | 

“अब वजानके दक्षिण मेवाड़का राज्य हे । उसकी राज- 
थानी जित्रोर ( चित्तोड़ ) हे । मेवाड़के दक्षिणम मालवाकी 
राजधानी धार है । मालवासे पूवं सात फरसाख' पर उज्ञ- 
यिनी ओर उज्जयिनीसे पूर्वं १० 'फरसाख' पर भेलसा है i 
मालघाका तथा उसके सुख्य नगरोंका यह यथाथ वणुन है । 

श्रारके दक्षिणके भी कुछ नगर वतलाये गये है जिनमें 
गोदावरी तटका बंगर और नर्मदाके किनारेका नेमार उल्लेख- 
नीय है । “नेमारके दतक्तिणमें” “मराठ देश? मिलता है ओर 
उसके वाद कोकण है। कोकणकी राजधानी “ठाना' समुद्र 
किनारेपर है ।” इससे स्पष्ट है कि परदेशी लोग भी 'मराठ' | 
नामसे परिचित थे । कोकण मे शिलाहारोका राज्य इस समय / 
प्रसिद्ध था और हम आगे चलकर देखेंगे कि उसकी कीति 
काश्मीरतक फैली थो । 
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| काबुल ओर अन्तमे गज्ञनी हे । 
|| 


१० ' हिन्दू भारतका अन्त । 


> 
= 


“बज़ानके दक्षिण-पश्चिम अनहिलवाड़ है और समुद- 
किनारेपर सोमनाथ है । अनहिलवाडके दक्षिण लाड देश है। 
उसकी राजधानी भडोच तथा समुद्र-किनारेपर रिहंजूर . 
नगर है ।” ( उस समय इस प्रान्तका नाम गुजरात न था। 
उस समय संस्क्रतमै सी इस प्रान्तका नाम लाट था । ) 

“बज्ञानके पश्चिम मुलतान ओर भाटी तथा दक्षिण-पश्चिम 
दिशामे अरोर, वाहमनवा, और मनसूर है। आगे सिन्धु नदी 
के सुखके निकट लहरानी है।” ये नगर सिन्ध प्रान्तमे थे जो 
उस समय अर्वाके अधिकारम था । 

यहाँसे अल्येरूनी क्लोज वापिस आता हे। कम्नोजके | 
उत्तर-पश्चिमके पर्वेताँमै शीर्षारह तथा पिजोर हैं, ओर सामने: | 
मैदानमे थानेश्वर है। पर्चतके बगलम जालंधरकी राजधानी । 
डहमाल, आगे बल्लावर, पश्चिम दिशामें लद्दा तथा राजगिरिका | 
दुर्ग हे । इसके पश्चात-काश्मीरकी हद्द शुरू होती है। 

पश्चिम दिशामें कृती, आनार, मेरठ, पानीपत, (“दोनोकं | 
बीचमै यमुना वहती है”) कावठल ओर सुनाम हैं। फिर 
उत्तरकी ओर जाते इण आदितहोर, जाजमीर, छुहावरको 
राजधानी ( रावी ,नदीके किनारेपर ) मन्दहकुर और चन्द्र 
भागा ( बियास ) नदी मिलती हे । आगे ( सिन्धुके पश्चिमी | 
किनारपर ) कन्धारकी राजधानी वहिंड, परशावर, डुनपुर 


इसके पश्चात्‌ अल्वेरूनीने काशमीरका वर्णन किया हे। वह 
कहता हें कि “काशमीरमे घोड़ों या हाथियोका अभाव हे । 
श्रीमान्‌ लोग सवारीके लिप पालकी उपयोगमे लाते हें । वहा: 
यहूदी लोगांके अतिरिक्त और कोई भी प्रवेश करने नही । 
पाता । झेलम नदीके किनारेपर वारापूला है । इस नदीका 


mcr 


~ न्य 2 
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आर गंगाका उद्गमस्थान एक ही हे। वहाँ अक्षय हिम जमा 
रहता है। काश्मीरकी राजधानी झेलम नदीके किनारोपर 
वसी हुई है । आगे चलकर नदी एक दलदलमें प्रविष्ट होती 
है । फिर एक घाटीसे होती हुई वह मैदानमै आती है । इस 
घाटीके मुखपर हमेशा पहरा रहता है।” 

“सिन्धु नदीके उद्गम-स्थान कुलजेक पर्वेततक पहुँचनेके 
लिण गिल्गिटसे मार्ग है। उस स्थानमें भट्ट तुक रहते हैं। 
उनके राजाको भट्टशाह कहते हैं।” इस वर्णनसे ज्ञात 
होता है कि ये तुर्क लोग तवतक हिंदू थे । हिंदी-भाषाकोविद 

` ` डॉ० सर ग्रियर्सनने दिखलाया है कि गिल्गिटमें अद्यापि वैदिक 
1 संस्कृति अवशिष्ट है, यहाँतक कि वैदिक भाषाके अवशेष भी 
| वहाँ पाये जाते हैं। काश्मीरके दक्षिण लाहर और राजगिरि हैं । 
“मेरे देखे हुए दु्गोमे ये दोनों सबसे अधिक अभेद्य और मज- 
चूत हैं । यही हिन्दुस्तानकी उत्तरसीमा है । पश्चिम दिशामें 
¦ ' अफगान जातियाँ रहती हैं ।” 
{| हिंदुस्तानकी दक्षिणी सीमा समुद है। सिंघुके छोटे बड़े 
` ` अनेक मुहाने पार करनेपर समुद्रके किनारेसे जाते हुए पहले 
- | कच्छ मिलता है। कच्छके वाद सोमनाथ है। इन दोनो स्थानोमे 
। | समुद्री डाकओकी संख्या अत्यधिक है । समुद्र किनारेकें नगर 
| इस क्रमसे हैं; तवल्लेश्वर लोहरानी, कच्छ, बरोर, सोमनाथ, 
। कंवाया, असाविल, वहरिज, सिन्दान, सोपारा, ठाना। इनके 
ह | पश्चात्‌ लारा देश है जिसका मुख्य नगर जिसूर है, जिसूरके 
। | चाद वल्लभ, दरवाड, और अंतमे सेरेदिच है । अन्तमं 
. : अल्बेरूनीने पश्चिम और पूर्व समुद्रके संगमपर रामेश्वर 
श और सेतुके अबस्थित होनेकी वात कही है । दीवके टापुआका 


> ८. 


गा | वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि “ये डीप बाहर आते हे 
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और पुनः जलमे इच जाते है । ( कुछ लोग इस आश्चर्यजनक 
बातपर -विश्वास नहीं करते । ) 

अल्बेरूनी कहता है, “मुलतानमें वर्षा बिलकुल नहीं होती, 
परंतु पवेतोके निकट आपाढ़से शुरू होकर चार मासतक. 
पानी बरसता है, और स्वयम्‌ हिमालयमे श्रावणे २॥ महीने- 
तक वर्षा होती हे । हिमालयके उसपार वर्षाका अभाव है। 
काश्मीरमे माघमें ओर कभी कभी चैत्रमें भी हिम-वर्षा होती | 
है ॥” अट्वेब्नीने हिदू महीनोंके नाम दिये हैं क्योंकि उनमें 
ऋतुओका समय निश्चित रहता है । मुसलमानी महीनोएं 
ऋतुओका निश्चित स्थान नहीं हे । वे ( ऋतुएँ ) सब माखोमे | 
घूमती हे । इसके अतिरिक्त अट्बेरूनीको हिंदू ज्योतिषकी भी | 
पूणे जानकारी थी । 2. | 

डुभाग्यसे उसने किसी भी राज्य अथवा राजाके नामका | 
उझ्लेख नहीं किया । उस समयकी राजनीतिक घटनाका भी 
उल्लेख उसके वण्‌नमै नहीं हे । समकालीन घटनाओसे बह 
अवश्य परिचित रहा होगा । परन्तु उसके वर्णन महमूदके 
किसी भी आक्रमणका उल्लेख नही है। कन्नोजके बिषय में. केबल 
इतना ही लिखा है कि वह उजड़ा हुआ है। इस वातका | 
कहीं उल्लेख नहीं है कि महमूद. द्वारा लूटे जानेके कारण | 
कन्नीजकी ऐसी अवस्था हुई। उसी प्रकार कुछ ही समय 
पहिले हुए महमूदके द्वारा. सोमनाथके विलक्षण आक्रमण | 
| अथवा सूतिभंजनका भी उल्लेख वह नहीं करता । प्रत्यक्ष | 
| देखी हुई महत्वपूर्ण घटनाको इस प्रकार छोड़ देना असंभ' | 
बसा प्रतीत होगा । परंतु यह निश्चित है कि उसने किसी ' 
भी राजकीय घटनाका उल्लेख नहीं किया। शायद अल्वेः | 
रूनीने जान वूझ कर इस विषयमे मौन धारण किया था। कुछ | ' 
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भी हो इस मोनके कारण उन घटनाओंके पक्त या विपक्तमें 
कोई अनुमान नहीं किया जा सकता । 

तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस भौगोलिक वरणंन- 
से उस समयकी राजनीतिक अवस्था भलीभाँति स्पष्ट हो 
जाती है । पहले हम देखते हें कि प्रतिहारोका बलिष्ट सात्राज्य 
विद्यमान था, पूर्वेकी ओर मुँगेरमें बंगालके पाल वंशः 
का राज्य था, कामरूप, तिरहुत, भूतान ओर नेपालका 
भी उल्लेख मिलता हे। दक्षिणकी ओर कवल चोलोका 
ही उल्लेख. उसने किया है। इससे' चोलाँक साप्नाज्यका 
अस्तित्व निश्चित रूपसे सिद्ध होता है । , कालंजरक 
चंदेलो और त्रिपुरके चेदि्यांका राज्य भी शक्तिशाली था। 
इसके साथ साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तोड़ और मालवाकी 
राजधानी धारका. भी उल्लेख है । नाहरवाला ( पारण ), 
लाट, और कोकण, इन तीना राज्योंका भी थोड़ा बहुत वर्णन 
मिलता है । कच्छ ओर सिंधका भी उल्लेख मिलता हे । हमार 
मतानुसार वजान नगरसे साँबर अथवा मारवाइक- चौहान 
राज्यका निर्देश होता है। कन्नोजसे उत्तर-दिशामं ( उत्तर- 
पश्चिम ) पानीपत, मेरठ, थानेश्वर, और कपित्थलका उल्लेख 
यथाविधि हुआ है। यहाँ दिल्लीका उल्लेख नहीं किया गया |, 
इसका कारण भी स्पष्ट है । उस समय दिल्ली एक छुद्र स्थान 
था । शायद यह नगर अस्तित्वमे भी नहीं आया था । लाहोर 
उस समय एक राज्यकी या एक बड़े प्रान्तकी राजधानी थी। 
जालंधर ओर राजौरी खतंत्र राज्य दिखाई देते हे । काश्मीर 
का राज्य बडा प्रभावशाली था । उसका विस्तृत वणन 
अब्बेरूनीने दिया है । अन्तमै कंधारकी राजधानी बहिड, 


* गज्ञनी, ओर काबुलका नाम आता है। एक विशेष बात यह हे 
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कि महाराष्ट्र ओर कनोटकका उल्लेख स्पष्ट रूपसे नहीं आया। 


परंतु हमारे मतानुसार “नमंदाके दक्षिणमे मराठ देश हे” इन 


शब्दोमे महाराष्ट्रका उल्लेख हे । बल्लर आर दरवाडसे 
चालञ्योके धारवाड़का निर्देश होता है । 


टिप्पणी 
राजशेखरका भौगोलिक वणन । 


राजशेखर ( इसवी सन्‌ ९१०-४० ) कनौजके प्रतिहार सम्राट मही- 
पाएका गुरु और राजकवि था । उसने अपने 'काव्यमीमांसा” ग्रंथमें हिंदु- 
स्तानका भूगोल विस्तारपूर्वक दिया है। अपना ग्रंथ लिखते समय अहबेरूनी- 


ने इस ग्रंथको या (काग्यमीमांसामें उलिखित) राजशेखरके सुवन कोषको | 


देखा होगा । बहुतोंको शायद यह बात आश्चयंजनक प्रतीत होगी कि 
अलंकार शाख्रमे भारतवर्षका भूगोल क्यों दिया गया । परन्तु यह एक 
साधारण और आवश्यक बात है । भूगोलकी जानकारी इसलिएं आवश्यक 
है कि कवि भौगोलिक भूले न कर । ऐसी असावधानीसे श्रोताओंके मन- 
पर अनिष्ट प्रभाव पड़ता है । ( उदाहरणार्थ यदि काशीके वर्णनमें गोदा 
वरीके जलका वर्णन आ जाय तो यह बात श्रोताके मनको विलक्षण ही 
माळूम होगी । ) रघुवंशके छठ संगमे रामके परवेज अजको इंदुमतीने 
स्वययंवरम वरा था । उस समय कालिदासने इन्दुमतीकी दासीसे कृष्णका 
उल्लेख करवाया है, यह ऐतिहासिक भूल हे । परंतु सामान्य जन इतनी 
जानकारी नहीं रखते पर काशीके पास गोदावरीका होना बतलाया जाय 
तो उन्हें अवश्य खटकेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ,काब्य-मीमां- 
साका यह भौगोलिक अध्याय बड़ा महत्वपर्ण हे। जिस प्रकार पहले 
विभागके लिए वराह मिहिरका ओर दूसरे विभागके लिये स्कंद पुराणका 
ति - आवश्यक है, उसी प्रकार इस विभाग ( सन्‌; १०००-१२००) । 
के लिए राजशेखरका भूगोल महत्वका हे । तथापि इतना स्मरण रखना 
चाहिये कि ये स्वदेशी ग्रन्थकार अल्बेरूनीके समान विश्वसनीय नहीं हैं । 
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| कारण यह हे कि वे समालोचनात्मक द्रृष्टिसे नहीं लिखते थे। वे किसी न 
कसी रूपमें प्राचीन परम्परागत कथाओंको मिला देते थे। राजशेखर 
भी इस नियमका अपवाद नहीं हे । उसने भी कई बहुत पुराने नाम दिये : 
हैं। नीचे हम काव्य-मीमांसाके १७ वे अध्यायका भूगोल-व्रणन देते हे । 

दक्षिण समुद्र से हिमालय तकके भरतखंडके विजेताको सम्राट्‌ कहते 
| हैं, ओर जो कुमारी पुरीसे बिटूसर तकक प्रदेशपर विजय प्राप्त करता हे 
। उसे चक्रवर्ती कहते हैं। 
हिंदुस्तानमें सलयादि सात पर्वत ( कुल पवत) हैं। परव-पश्चिम 

समुद्रके तथा विन्ध्य-हिसालयके बीचके प्रदेशको आर्यावत कहते हैं । (इस 
लक्षणमें आर्यावत की मर्यादा प्रवे दिशामे बढ़ा कर बंगालको भी सम्मि- 

। लित कर लिया है। ) इस देशके लोगोंसे आचार सीखना चाहिये। 

| बनारसके पव पूर्व देश हे। उसके अन्तर्गत ये प्रदेश हैंः--देश -- 

| अङ्ग, कलिङ्ग, कोसळ, तोसळ, उत्कल, मगध, सुद्र, नेपाल विदेह, 

| पुण्ड, प्राग्ज्योतिष, तामलिप्तक, मलद, मछवतंक, सुम्ह, वम्होत्तर, 

इत्यादि । पर्वत-त्वृहद्गृह, लोहितगिरि, चकोर, दुर, नेपाल, कामरूप, 

इत्यादि । नदियाँ--शोण, लोहित्य, गङ्गा, करतोया, कपिशा इत्यादि । 

| विशेष उपज--लवली, रन्धि पर्णक, अगरु, द्राक्षा, कस्तूरिका । 

| माहिष्मतीके दक्षिण दक्षिणापथ है । उसके अन्तर्गत ये प्रदेश हेः-- 

। देश-महाराष्ट्र, माहिषक; अश्मक, विदर्भ, कुन्तल, क्रथकेशिक, सूपारक, 

¦ काँची, केरल, कावेर, मुरळू, वानवासक, सिंहल, चोड़, दण्डक, पाण्डक, 

। पलव, गाङ्ग, नाशिक्य, कोङ्कण, : कोझगिरि, वलर इत्यादि । ; पर्वत 

विन्ध्य दक्षिण-पाद, महेन्द्र, मलय; मेकल, पाळ, मञ्चर, सह्य, श्रीपवत । 

नदियाँ--नर्सदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, . भैमरथी, वेणा, 

कृष्णवेणा, वंजुरा, तुङ्गभव्रा, ताम्रपर्णी, उत्पलावती, रावणगङ्गा इत्यादि । 

विशेष उपज--मळयागिरिका चन्दन, सोती। | - 2 
देवसथाके उस ओर पश्चाद्दे श है । उसमें ये प्रदेश हैं:-देश- देवसथ, । 

सुराष्ट्र, दशेरक, त्रवण, भ्ठगुकच्छ, कच्छीय, आनतं, अबुद, त्राम्हणवाह, | 

यवन, इत्यादि । पर्वत--गोवर्धन, गिरिनगर, देवसथ, माल्यशिखर, 
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| अबुंद, इत्यादि । नेदियाँ--सरस्वती, श्रश्नवती, वातंघ्ची, मही, हिडिबा, र 
| इत्यादि । विशेष उपज--करीर, पीलु, गुग्गुल, खजूर, करभ, इत्यादि । 1 
॥ प्रश्नृदकके उत्तर उत्तरायण हे । उसमें ये प्रदेश हेः--देश--शक, केकय, 
| बोक्काण, हूण, वाणायुज, काम्बोज, वाल्हीक, वल्हव, लिम्पाक, कुछूत, 
hl कीर, तङ्गण, तुषार, तुरुष्क, कवर, हरहूव, हूहुक, सहुड, हंसमारग, रमठ, 
| करकण्ठ, इत्यादि । पर्वत-हिमालय, कालिन्द, इन्द्रकील, चन्द्राय । 
॥ र नदियाँ--गड़ा, सिन्धु, सरस्वती, शतहु, चन्द्रभागा, यमुना, इरावती, | 
100 चितस्ता, विपाशा, कुहू, देविका, इत्यादि । विशेष उपज--सरल, देवदार 
शं दाक्षा, कुंऊम, चमर, अजिन, सोवीर, स्रोतोंजन, सैन्धव, वेदूर्य, तुरङ्ग, 
A इत्यादि । 
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डन चारों देशोंके बीचमें मध्यदेश हे” । राजशेखरने मध्यदेशका वर्णन 
न देकर केवळ इतना ही लिखा हे कि यहांके लोगों, नदियों, तथा उत्पन्न . 
होनेवाली वस्तुओंका हाल तो सबको विदित ही है । इससे बादके जिज्ञा- `` 
सुओंकी बड़ी हानि हुई हे। 

“ गंगा-यमुनाके प्रदेशमें विनशनके पव और प्रयागके पश्चिममें 'अन्त- | 
वेदी? हे । प्राचीन : ग्रंथकारोंका कथन हे कि इस देशको केद्र मानकर | 
¢ दिशा बतलाना चाहिये ।: में ( यायावर गोत्रीय ) इससे भी आगे बढ़कर 
| कहता हूँ कि दिशा कन्नोजसे बतलाना चांहिये । 


भिन्न भिन्न देशके लोगोंका वर्ण ( रंग ) इस प्रकार हेः--प्रवंकी ओर- 


झर 
टी 
भे 
A 
7 जन 
८ a 
290 
) थि 
न 
> 
| 
क! 
“त 
4, 
४8, 
द्रा 
EE 
i 
। 4. 
ag 
७1 
2 
1 Ao 


गोरवण हे। कवियोंके. वणनमें. श्याम और कष्णमें तथा पाण्डु और श्वेतमें | 
विशेष भेद नहीं हे। ( एव तथा दक्षिण देशोंकी राजपृतादि उच्च खियांको ' 
वर्ण गोर दिखलाना चाहिये। ): . कि 

उपयुक्त रूपरंगके बारेमें जो वर्णन दिया हे वह महत्वपर्ण हे । इससे  । 
माकूम होता हे कि ऐवकी ओर और विशेषतः दक्षिणकी ओर द्राविड ' 
वंशीय अधिक रहते थे । पश्चिमकी ओर, और विशेषतः उत्तरकी ओर, आयं | 
वंशीय अधिक थे। दक्षिण और एूर्वके ब्राह्मण राजएतादि उच्च जातिके ! 
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लोग भी गोर वर्णके थे। यह वर्णन इस समय भी चारों प्रान्तांके लिए 
उपयुक्त है। > NS ड 

आश्रयं हे कि उत्तरके लोगांम काबुल ओर काश्मीर जसे प्रमुख 
आय देशोंका उल्लेख नहीं है। जिन लोगोंका नाम दिया हे वे भी अधिकतर 
तुराणी अथवा तुराणी-आर्य मिश्र जातिके हैं । पश्चिमकी ओर यवनोंका 
उल्लेख है । वे सिंधके अरबी मुसलमान हैं। दसवीं शताब्दीके प्रार॑भतक 
यवनोंने या तुर्कोने काबुल नहीं जीता था । जिस समय राजशेखरने यह 
ग्रन्थ लिखा उस समयतक पंजाब काडुळके अधीन नहीं हुआ था। परंतु 
काश्मीरका तथा त्रिगतं जाळंधरका उल्लेख अवश्य आना चाहिये था। 
पंजावकी सब नदियां बतलायी गयी हें। (काबुल नदीका भी नाम 
आता हे ) पंजाबमें नमक और काश्मीरमें केशरकी उत्पत्तिका उल्लेख हे । 


४ 


ब दूसरा प्रकरण । 
वुखाराके सामानी सम्राट । 

गञ्ञनीके तुर्की राज्यकी संस्कृति ओर शक्ति जाननेके लिए 
उस सामानी सहतनतका इतिहास जानना आवश्यक है 
जिसकी छुत्रछायाके नीचे गज़नीके राज्यका पोषण तथा 
बिकास हुआ । रा० ए० सो० ( बंगाल ) की जिल्द १५, भाग 
१ मै एक लेखक महोदयने सव आधाराोंसे सामग्री एकत्र कर 
एक लेख लिखा है। उसीके आधारपर हम निम्नलिखित 
संक्षिप्त इतिहास दे रहे हें। इस साम्राज्यका संस्थापक असद 
एक पारसी सरदार था। असद पहले जरतुष्र धर्मीय था 
परन्तु बाद्को धर्म-परिचतन कर मुसलमान हो गया । इसका 
पुत्र अहमद बड़ा पराक्रमी हुआ। उसने समरकद बुखारो 
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ओर इस प्रान्तपर अधिकार जमा लिया । इसका पुत्र नसर 


था । नरका पुत्र इस्माईल सन्‌ ६०३ ई० में सञ्चाट हुआ। यह 
सामानी वंशका पहला प्रसिद्ध राजा था । इसने शाख ओर हन 
साहित्यको उत्तेजना दी और बुखारा नगरकी कीर्ति बढायी | 

इस समाटको अमीरकी संज्ञा प्राप्त थी । वादको छोटे छोटे लि 


जागीरदार भी अमीर कहलाने लगे । यही उपाधि सबकत 
गीनने धारण की थी ओर भारतवषमे इसे हम्मीरका स्वरूप 
प्राप्त हुआ । इतिहासकारोने इस्माइलके वादके हरणक अमोरके 


साथ खास विशेषण लगाये हैं। इस्माइलको अमीर 'माज्ञी' निर 
कहते थे । इसका पुत्र अहमद ( धमयुद्धमें मारे जानेके पर 
कारण ) अमीर 'शहीद'के नामसे प्रसिद्ध है। अहमदके पुत्र (रह; 


« दूसरे न्को अमीर 'सईद' ( गंभीर ) का नाम भाप्त हुआ | नेरूर 


इस नस्नके राज्य-कालमें याकूब-इलेस नामक साहसी तथा उप- तहा 
दवी कसेण जातिके वीरने एक बबर अमावकी सहायतासे जन 
भारतपर आक्रमण किया। उसने पहले हिरात ले लिया (हिजरी कुछ 
३०१, ३० सन्‌ &२१ ) | यहाँपर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि 
उस समयके हिदुस्तानमे अफ्गानित्तानको भी समावेश | 'हः 
था । भारतवषके इस सिन्धु-पश्चिम प्रान्तके दो भाग थे | एक घरमे 
कायुलिस्तान और दूसरा ज्ञाबुलिस्तान । उत्तरके काबुल परान्तमे को २ 
लख्लियका स्थापन किया हुआ शाही नामक ब्राह्मण वंश राज्य एकर 
कर रहा था । . द्क्षिएकी ओर ज्ञाबुल प्रान्तमे ( संभवतः ) धी । 
भाटी जातिके क्षत्रिय राजा राज्य कर रहे थे । याकूबने केवल तगे 
ज़ाबुल पर: ही नहीं बल्कि काबुलपर भी अधिकार स्थापित एर : 
किया । काबुलका जो दुग. इस समय मुसलमानोंके हाथमे 
गया वह पुनः हिंदुओंके हाथमे नहीं आने पाया । बह सदाके नेयः 
लिए मुसलमानी .राज्यमे सम्मिलित होगया। शाही राजा मै प्र 
| 


| 
! 1 


| 


EE सामानी सम्राट । १९ 


है काबुल नगर फिर वापिस ले सके परंतु उन्होंने अपनी राज- 
र सानी हटाकर सिन्धुके पश्चिम किनारेपर वाहिड ( उदभांड ) 
में स्थापित की इस राजधानीके विषयमै हम आगे चलकर 
> लिखंगे । याकूब-इ-लेखने गजनी नामके छोटेसे ग्रामके पास 
किला बनाकर एक भावी वैभवसंपन्न राजधानीकी नींव 
डाली । उसने आसपासका सब प्रदेश जीत कर राजपूतोको 
, पूवेकी ओर भगा दिया । यही भाटी राजपूत सिंधु पार करके 
पजावमे शा बसे । उस समयके इतिहासमै वर्तमान अफगा- 
निस्तानका यह भाग “रहभूतोंका देश” कहा जाता था। 
क परन्तु यह भूल स्पष्ट रूपसे फारसी लिपिमें राजपूर्तोके प्यानपर 
न रहभूत' पढ्नेसे हुई दिखाई देती है । ( रेवर्टीकृत अफ़गा- 
। नेस्तान' देखिये) परंतु याकूब-इ-लेसम रचनात्मक शक्ति 
ˆ नहीं थी। वह न सामानी साप्राज्यका नाश कर सका, न 
न गज़नी में नया साख्राज्य स्थापित कर सका । धूमकेतुके समान 
कुछ दिनोतक ज्योति दिखला कर वह अदृश्य हो गया। 
॥ दुसरे नस्रके पुत्र नूहको अमीर हमीद भी कहते थे। 
श ( हमीद्‌' का अथ 'स्तुत्य' होता है ) पहले पहल इसीके सम- 
क प्रभे तुर्की गुलाम सेवामे रहकर प्रवल होने लगे । इन शुलामो- 
म को सामानी राजाओने पहले अपना शरीर-रक्षक बनाकर 
य (क्खा था । दोनों देशोकी सीमा सरदरिया (४०४९३) नदी 
) थी । इस नदीके उस पारके तुक लोग सेनाम भी प्रवेश करने 
ल तगे । तुर्की बच्चे गुलामकी तरह खरीदे जाते थे, उनमेसे कई 
त एर और साहसी वीर गुलाम सेनामें अच्छे पदोपर नियुक्त , 
में केये जाने लगे पूर्वीय देशांके इतिहासमै यह एक साधारण 
के नेयमसा दिखाई देता है कि विदेशियोका सेनामें या रक्षकों- 
प्रविष्ठ होना रक्षितोके लिए या नियोक्ताओंके लिए नाश- 


PT 
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कारक हो जाता है । इसी नियमके अनुसार वुखाराके फारस 
साघ्राज्यका तुकोंने नाश किया, और गजनीमे अपना राऽई० 
स्थापित किया । इस गाज्ञनीके राज्यका नाश अफुगानों चुक 
किया । इसी प्रकार मुग़लोने रक्षक बनकर दिल्लीके अफगान कर 
का भक्षण किया । मुगलाको मराठोने और मराठोको अंग्रेजों सव 
हटा दिया। सारांश यह कि जो कोई राष्ट्र अथवा राजवंश प ब्यव् 
देशियाँको, चाहे वे कितने ही अल्प क्यों न हो, अपनो सेना बुख 
रखकर उन्हींको आधार-स्तंभ मान लेता है, बह अवश्य न माँ 
होता हे। तथ 
नूहके समयकी एक घटना बड़ी मनोरंजक है। पाठ लेक 
उससे देख सकेंगे कि कोई न्यायी परंतु कठोर मंत्री कि! का 
प्रकार सरदारोके कोधका लक्ष्य बन जाता है। राजप्रासाद कल 
सामने दो देवदारुके वृक्ष थे । वृक्तोकों झुकाकर सरदारों पर 
नूहके एक अप्रिय मंत्रीके दोनो पैरोको उनमें बाँध दिये 
और फिर वृक्तोको छोड़ दिया । वृत्तोके पुनः ज्योके त्या सी 6 
हो जानेसे मंत्रीके शरीरके दो टुकड़े हो गये। इतिहासका 
लिखता है “अथेन्सके समान बुखारामें भी अधिक न्या पा 
प्रियता प्राणघातक सावित हुई ।” हि 
नूहक पश्चात्‌ उसका पुत्र अब्दुल मलिक सम्राट हुआ हे 
उसे अमीर रशीद ( धर्मस्थिर ) का नाम प्राप्त हुआ । मलिं 
के बाद मनसूर ( हिजरी ३५६ $० सन्‌ ६५६ ) गद्दीपर बैठ ९. 
इसके राज्यकालमे बलिष्ठ तुर्क सरदार छोटे छोटे स्व 
राज्य स्थापित करने लगे। अब्दुल मलिकका हाजिब (बा 
पाल ) अलप्तगोन तुक था । उसने भी गजनीमे एक ४ हि 
राज्य स्थापित किया । उसका: गुलाम सबकतगीन भी १ 
दिनोतक सामानी सम्राटोका प्रतिहार रह चुका था | 
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हक १०३२ ०० 
“ ४७ बुखाराके सामानी सम्राट्‌ । २१ 


रस्‌ मनसूरके पश्चात्‌ ( दूसरे ) नूहने सन्‌ 8८६ ई० से १००१ 
गर {० तक राज्य किया । इसके पूर्व ही अलप्तगीनकी मत्यु हो 
नो चुकी थी, और तुर्की कमंचारियौने उसके अयोग्य पुत्रको हटा- 
गनि कर दामाद ( सवकतगीन ) को गद्दीपर विठा दिया था। 
जो सबकतगीन बड़ा शूरवीर तथा न्यायी राजा था । नूहने भी यह 
'ए व्यवस्था मान ली। जब काशगरके तुर्क राजा इलेक खाँने 
ना वुखारापर आक्रमण किया तब नूहने सबकतगीनसे सहायता 
[न माँगी । अपने सम्राटकी सहायताके लिए एक बड़ी भारी सेना 
तथा भारतवर्षके राजाओसे प्राप्त किये हुए तीन सौ हाथी 
गढ लेकर सबकतगीन स्वयम्‌ पहुँचा । इस युद्धम सवकतगीन- 
कि! का अल्पवयरुक पुत्र महसूद भी उपस्थित था ओर उसने युद्ध- 
ह कलाका पहला पाठ यहीं सीखा । युद्धमै इलेक खाँका पूर्ण 
रौँ पराजय हुआ । सम्राट नूहने संतुष्ट होकर सबकतगीनको 
देय नसीरुदौला ( दौलतका आधार ) और महसूदको सैफुद्दौला 
सी ( दौलतका खज्ज ) की उपाधि प्रदान की । 
का काशगरके तुकौका पराजय तो हुआ किन्तु इस विजयसे 
या सामानी सम्नाटोका कोई लाभ नहीं हुआ । उनका अन्त निकट 
।आ रहा था । राज्यके अन्दर तुर्की कमचारियोने तथा बाह- 
आ रसे आक्रमणकारी तुर्कोने उनका नाश किया । इस नाशका 
लि कम ध्यान देने योग्य है। नूहको खत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
बैठ मनसूर सम्राट हुआ, परंतु थोड़े ही दिनोमें अधिकारियोने 
“व उसकी आँखें निकाल कर एक छोट कं अब्दुल मलिकको 
वा सिंहासनपर बिठाया । इलेकखाँने इस मौकेसे लाभ उठा कर 
१) पुनः बुखारापर आक्रमण किया आर बुखारा नगर लेकर 
$ ही साघ्राज्यके सब वारिसांको कैद कर रक्खा । परंतु राजपुत्र 
`  मुंतशिर किसी प्रकार बच कर स्त्रीके वेषमें भाग निकला । 
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उसने बड़ी बीरताके साथ कई बार राज्य वापिस लेनेव 
प्रयल्ल किया । परन्तु वह दाराशिकोहकी तरह शाभागा था. 
हर स्थानमें अधिकारियोने यहाँ तक कि महसूदके अधिकार 
यौने भी उसका विरोध किया ओर उसे एक स्थानसे दूस 


स्थानको जान बचानेके लिए भागते फिरना पड़ा । अंतमे भागत 


भागते वह जंगलमे एक अरबोके कारवाँका आश्रय लेने गया। 
रात्रिमे कारवाँके मुखियाने सुंतशिरपर आक्रमण किया और 
उसे मार डाला ! _मंहमूदके दिलमें अपने पूर्वाधिपतिके प्रति 
बड़ा आदर .था, अतः उसने अपराधियोंको पकड़ कर बुरी 
तरह उनका अन्त किया । इस प्रकार सामानी राज्य तथा 
बंशकी समाप्ति हुई । 

सामानी राज्यकी संस्कृति तथा राज्य-व्यवस्था वारिसके, 
नातेसे खभावतः गज़नीको प्राप्त हुई । खामानी साम्राज्य बड़ा 
विस्तृत था। उसके मुख्य प्रान्त खोरासान और .मवरुनहर' 
थे । इनके अतिरिक्त सीरुतान, कर्मान्‌, , जुर्जान, रे, तबरिस्तात 
इत्यादि. प्रान्ताका भी साम्राज्यमै समावेश था । तारीखे- 
यामिनी? ( अर्थात्‌ 'महमूदका इतिहास? ) में उतबीने सामानी, 
चंशका राज्यकाल इस्माईलसे १०२ वर्ष ओर १९ दिन बतलाया! 
है । ( उतबीने अपने ग्रन्थमें हर एक राज्यका नाम, पद, तथा 
निश्चित तिथि सहित राज्यकाल दिया है । ) अर्थात्‌ सन्‌ 


३०३ ३० में इस सामूज्यका उद्य हुआ और सन्‌ १००५ ई० 


मे अस्त हुआ। महमूदने इसके बहुतसे प्रान्त जीत कर 
अपने राज्यमे मिला लिये। . मुख्यतः उसने ख्वारिजम और, 
खुंरासानकी ओर ही विशेष ध्यान दिया क्योंकि वे फारसी, 
संस्कृति और सामाज्यके केन्द्र थे | यहाँके विद्वानौने फारसी” 
को उन्नतिके शिखरपर पहुँचा दिया था । मध्ययुगीन भारतके 
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| सामानी सम्राद । २३ 


अन्तवंद ओर काश्मीरक समान य प्रान्त भी वद्धानाक [नवास- 


' स्थान थे | गजनीके दरवारम ओर वादको दिल्लीके दरवारम 


भी इन प्रान्तोंके विद्वान आते थे ओर वहाँ उनका यथोचित 
सम्मान किया जाता था। इसी कारण राज्यव्यवहारकी 
सामान्य भाषा फारसी थी ओर धार्मिक कार्योसे, विशेष 
महत्वके राजकीय कार्योरमे, या परराष्ट्रीय व्यवहारमे, अरबीका 
उपयोग किया जाता था । इसमें आश्वाय नहीं कि महमूदने 
राज्यव्यवस्था तथा पदो ( ओहदों ) के नाम वुखारासे लिये 
थे। भारतकी मध्ययुगीन थितिसे इस अवस्थाका बड़ा 
साम्य है। मध्ययुगीन हिन्दू राज्योमे महत्वपूर्ण राजकीय 


| लेखोकी भाषां ( अरबीके समान ) संल्कृत थी। दरवारम 
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, बिद्वान्‌ लोग ( फारखीके समान ) प्रात बोलते थे आर 


सामान्य लोग म संस्क्रत-प्राक्कत-मिश्रित हिन्दी, मराठी, बगला 
इत्यादि भाषाएँ प्रचलित थीं। गजनीमें इस समय तीन 
भाष।ओका व्यवहार था। अमे-कार्यमें आरबी, श्रेष्ठ लोगोके 


. - दरवारी व्यबहारमें फारसी और सेना तथा गुलामोम तुकीका 
पी. प्रचार था । वेहकीके ग्रन्थसे प्रतीत होता है कि महमूद भी 
| जब अपने सेवकोसे कोई निजी बातचीत करता था तो 
| प्रायः तुर्कीम करता था । 


गाजनीके राज्यकी स्थापना । 
गजनीका जो राज्य आगे चलकर महमूदके समयमै 


। इतना शक्तिशाली हो गया कि पश्चिममें खुरासान आदि प्रान्त 
` और पू्ेमें सारा पंजाब उसके अधिकारमे आ गया, उसको 


स्थापना अलपतगीनने की थी, यह हम पहले ही बतला चुके - 
हैं । महमूद ओर शिवाजीका इतिहास यहांतक मिलता: 


२४ हिन्दू भारतका अन्त । 
ज्ञुलता है कि उनके पिता और पितामहका भी चरित्र अधि. 


कांशमे एकसा है। जिस प्रकार मालोजीने महाराष्ट्रमे एक 


छोटीसी जागीर प्राक्त की थी जो वादमे भॉसलोके राज्यका 
कंद्र बन गयी, उसी तरह अलपतगीनने ग़ज़नीकी जागीर 
हासिल की थी, जो. कुछ समयके वाद रजनी साम्राज्यकी 


` राजधानी बनी । पहले वह मनसूरके पिता अब्दुल मलिकका | 


हाजिब ( द्वार-रक्षक ) था और वादमें खुरासानका सुवेदार ' 


बन गया। अब्दुल मलिककी सृत्युके पश्चात्‌ अलपूतगीनने 
मनसूरके राज्याभिषेकका विरोध किया, जिसके फल स्वरुप 
उसे सामानी साघ्राज्य त्यागना पड़ा। उसने हिन्दुल्तानके 
प्रांतोमें प्रवेश कर पहले गज़नीमें स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 


उसका गुलाम ओर दामाद सवकतगीन भी पहले सामानी ' 
सम्नाटका क्वाररक्तक था । यद्यपि ग॒जनीकी जागीर अलप्तगीन | 


ने अपने पराक्रमसे ही प्राप्त की थी, तो भी बह सामानी सम्राटो- 
को अपना अधिपति मानता था । शहाजीने भी इसी प्रकार पूना 


और सूपाकी जागीर अपने बाहुबलसे ली थी, किन्तु वे भी. 


अपनेको बीजापुरके मातहत समभते थे । सामानी दरवारमं 


सबकूतगीनका बड़ा मान तथा अधिकार था, क्योकि उसके | 
पास अच्छी बड़ी सेना तैयार थी। शहाजी भी अपनी चुनी | 
हुई और पराक्रमी सेनाके कारण बीजापुर दरवारके पक | 
बड़े मनसबदार थे । सबकतगीनके समान शाहाजीका भी 
समय अपने राजाके शत्रुओसे युद्ध करनेमें व्यतीत हुआ। ' 


. सबकतगीन एबं शहाजीको कई बड़ी जागीरे प्राप्त हुईं | 


दोनों अधिकांशमै खतंत्र थे किन्तु कहनेके लिए बुखारा या 


` बीजापुरके . मांडलिक थे । दोनोंने खतंत्र राज्यकी नींव डाल 


कर आवश्यक सेना और भूमिका संग्रह. किया परंतु अपनी 
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खतंत्रताकी घोषणा करनेकी इच्छा नहीं की । इस गुरुतर 
कार्यका भार दोनने अपने पुत्रौपर छोड़ दिया ओर स्वयम्‌ 
स्वतंत्रताकी स्थापनाके श्रेयसे वंचित रहे । 

सवकृतगीनने अ्मोरकी उपाधि धारण की थी ओर 
साधारणतः वह इसी नामसे प्रसिद्ध था। तुकोंका पराजय 
करनेपर सम्राट्‌ नूहने उसे नासिरुद्दीनका पद प्रदान किया था । 
महमूदका समकालीन इतिहासकार अलडतबी हमेशा सबक 
तगीनको नासिरुद्दीन कहता है। उसकी न्यायप्रियता और 
संयमके कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं। एक तुर्की सैनिकके हाथमें 
मुर्गियाँ देखकर सबकतगीनने सिपाहीसे पूछा “ये कहाँसे 
लाये हो १” सैनिकोने उत्तर दिया “ दूकानसे खरीदी हैं!” 
दूकानदारसे पूछताछ करनेपर पता चला कि तुर्की सैनिक 
कभी पैसे नहीं देते । इस घटनासे सबकतगीन वड़ा क्रोधित 
हुआ, और सारी सेनाके सन्मुख उस तुर्की सैनिकके कानों- 


' को छेदकर मुर्गियाँ उनमें लटका दीं। मुर्गियोके फरफरानेसे 


बिचारा सैनिक अधमरोसा हो गया। इस प्रकारके कठोर 
दण्डसे उसने जंगली तुकोंको अपने कावूमे रक्‍खा । 

यह खाभाविक है कि ऐसे न्यायी राजाको, विशेषतः मह- 
मूदके पिताको, उत्तम कुलोत्पन्न मानना लोगोको अच्छा लगता 
था । ऐसा माना जाता है कि अलपतगीनका गुलाम होते हुए 
भी सबकतगीनका जन्म एक तुर्की सरदारके कुलमे हुआ था 
और यह कुल अंतिम फारस सम्राट यजद गिर्देकी एक कन्या" 
से उत्पन्न हुआ था । इस कथाका भी शहाजीसे साम्य है। 
शहाजीको लोग सिसोदिया राजपूतोके वंशका मानते थे । 
सबकतगीनक्री उच्च वंशोत्पत्तिकी कथा स्वयम्‌ महमूदने वर्णन 
की थी ( तबकात-इ-नासिरी ) । महापुरुषोका किसी प्रसिद्ध 
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कुलम ही उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। परंतु साधारण 
लोगोका उस समयतक समाधान नहा हाता जबतक एस 
पुरुषोका संवन्ध किसी प्रसिद्ध वंशसे न जोड़ दिया जाय | 
हिदू लोग जिस प्रकार शिवाजीको इश्वरका अवतार 
मानते है उसी प्रकार सुसलमानाका महमूदके जन्मके संबंधम 
यह विचार है कि उसमे कुछ देश्वरीय अंश था, क्योंकि धम- 
डष्टिसे मुसलमान महझूदपर उतना ही श्रम करते हे जितना 
हिंदू शिवाजीपर करते हैं। एक बार सबकतगीनको शिकार 
खेलते समय एक हिरनीका वच्चा मिला। उसे अपने घोड़ेपर 
बिठा कर वह वापिस आने लगा, परंतु उस बच्चेकी माताको 
पीछे पीछे आते हुए देखकर उसका हृदय दयासे उमड़ आया | 
उसने बञ्चेको तुरन्त मुक्त कर दिया । रातमें खप्नमे उसे 
पैगंबर दिखाई दिये । उन्होने इस दयामय कत्यकी बड़ी प्रशंसा 
की ओर आशीर्वाद दिया कि तुझे विशाल राज्य प्रात 
होगा। एक ओर कथा हे कि महसूदका जन्म जिस दिन 
ग्रा उसी रातै सबकतगीनने एक भावी-वैभक-छूचक 
स्वप्न देखा । उसे अपनी पाकशालासे एक प्रचंड बक्ष उत्पन्न 
हुआ दिखाई दिया । बह यह खम्न मंत्रीको बतला ही रहा था 
कि उसे महमूदके जन्मका समाचार मिला । जन्म उसी दिन 
हुआ जिस दिन पैगंबरका जन्म हुआ था, अतः सबकूतगीनने 
इस पुत्रका नाम महमूद रक्खा । वीर पुरुषोंके प्रसिद्ध होनेके 
बाद ऐसी. कथाएँ सहज ही उत्पन्न हो जाया करती हैं। एक 


` और कथा है कि महपूदके जन्म दिनसे बहिडका मुख्य मंदिर 


गिर गया । पैगम्बरके जन्मके बारेमे एक ऐसी ही कथा कही 
जाती हे कि उस 'समय इरानके राजमहलका आतशधर 
अथात्‌ अञ्नि-मन्दिर भूचालसे गिर गया। महमूदको इस 


EP पशपथयकक पडा र८- 
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कथासे सूचित किया जाता है'कि वह सदा हिन्डुओकी सूर्ति- 
पूजापर आक्रमण करेगा। इन लोक-प्रचलित कथाको 
छोड़कर यदि केवल इतिहासकी इष्टिसे वर्णन किया जाय तो 
महसूदका जन्म तबकात-इ-नासिरीके.अजुसार हिजरी ३६१ की 
१० वीं सुहरमको अर्थात्‌ सन्‌ ४७, ई० के अवतूवरकी दूसरी 
तारीखको हुआ (इलियट भाग २ पु० २६१)। परंतु फिरित्ताने 
८ बीं मुहरंम हिजरी ३५७ लिखा है । (आश्चर्य है कि 
शिवाजीकी जन्मतिथिके सम्बन्धर्म भी दो मत है ओर उनमें 
तीन खालका अस्तर है। ) 

सवकतगीनने सन्‌ &७७ से सन्‌ ८४७ तक राज्य किया। 
उसके राज्यका विस्तार दक्षिणम ज़ाबुलिस्तानतक हुआ था। 
उसने हिन्दुस्तानकी ओर भी राज्य बढ़ानेका यथाशक्ति प्रयल् 
किया । हिंदुओंका और तुकोंका युद्ध वास्तवमे इसी समयसे 
प्रारंभ हुआ। उसका पड़ोसी और समकालीन हिंदू राजा 
जयपाल था। इस राजाका वर्णन खुसलमानी इतिहासोमे 
भिन्न भिन्न प्रकारसे दिया है। इसको कहीं हिंदुस्तानका राजा, 
कहीं काबुलका राजा; और कहीं कहीं लाहोरका राजा भी 
लिखा है । यह कौन था ? हमने टिप्पणीमें इस बातको निश्चित 
किया है कि यह कौन और कहाँका था, क्योंकि बिन्खेंट 
स्मिथने भी इसको अनिश्चितसा रक्खा है ओर इसके विषयमे 
कई मत प्रचलित हैं । 

टिप्पणी 
१-हिन्डुरुतानका राजा जयपाल । 

मुसलमानी इतिहासकारोंने जिसे “हिंदुस्तानका राजा जयपाल” कहा 
हे वह कौन था ? हमारा मत हे कि वह स्पष्ट रूपेण काबुलका शाही ब्राह्मण 
राजा जयपाल था । हम समते हें कि ळलियके स्थापित किये हुए शाही 
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राजवंशका चोथा राजा जयपाल ही मुसलमानी इतिहासोंका जयपाल हे। 
परंतु इस स्पष्ट और सीधे अनुमानका सर विन्सेंट स्मिथने अपने प्राचीन 
भारतके इतिहासमें विरोध किया हे । उन्होंने इस पुस्तकके १९१५ वाले 
तीसरे संस्क्रणमें लिखा हे “इस समय जयपाल नामका राजा पंजा- 
बभें राज्य करता था, और उसकी राजधानी भटिंडामें थी। यह नगर 
लाहौरसे दक्षिण आरे पटियाछापें पश्चिम हे-उसके राज्यमें सिन्धु) 
ऊपरका दुआबा तथा पंजाबका अधिकांश, पश्चिममें सिन्धके उत्तरीय 
पर्व॑तोंसे लेकर पूर्वमे हक्रानदीतक था ।” यद्यपि इस प्रदेशका वर्णन अधिक- 
तर ठीक हे तो भी इस उद्धरणमें अस्पष्ट रूपसे सूचित किया गपा हे कि 
यह राजा और पूवे वर्णित काबुङके ब्राह्मण राजा जयपाल एक नहीं हैं । 
इस पृष्ठ (३८) की टिप्पणोमें स्मिथने यह भी लिखा हे “यह प्रच- 
छित मतके विरुद्ध सिद्धान्त हम रैवटीं (३५०/७५) के मतानुसार दे रहे 
हैं” इस सिद्धान्तका अधिक स्पष्टीकरण स्मिथने इंडियन एंटिक्वैरी, 
जिल्द ३७ ( सन्‌ १९०८ ) में चंदेलोंपर लिखे हुए अपने लेखमे किया हे। 
उसने वाहिडपर दी हुई टिपपणीमें “तबकात-इ-तासिरी? के रेवटींको 
अनुवादका आधार देते हुए कहा कि मिसडफने जो “011070102५ नामक 
पुस्तकमें जयपालको वाहिडक्रा जयपाल माना हे वह गछत है। अपने 
प्राचीन इतिहासके ३८३ १० की टिप्पणीमें स्मिथने यह भी लिखा है कि 
“इलियट ओहिंड और भटिंडाके राजवंशोंके संबंधमें उरफनमें पड़ गया है 
और इसलिये उसका वर्णन दुर्बोध हो गया हे । परंतु रैवटीं तथा दूसरे 
उपलब्ध आधारोंका विचार करते हुए हमारा विचार हे कि स्मिथका अनु- 
मान निमूँल हे और पुराने लेखक मिस डफ़ और इलियटका मत ही अधिक 
ग्राह्य हे । 
रेवटोकी इस नयी कह्पनाका कारण यही दिखाई देता है कि 
“नासिरी” में वाहिडके स्थानपर वामंड पढ़ा गया। इस शब्दका प्रथम 
प्रयोग “नासिरी? के निम्नलिखित वाक्यमे. है--“जिस दिनः. महसूदका 
जन्म हुआ उसी दिन “पर्शावर! में इंडस नदी पर बसे. हुए. वामंड नगरका 
एक मंदिर गिर गया ।” रेवर्टीने इस मंदिरको सिंधुक्रे एवमे मानकर स्थान 
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निश्चित करनेका प्रयत्न किया हे । इस स्थानपर यह कहना आवश्यक हे 
कि फारसी लेखोंमें तथा कभी कभी अरबी लेखोंमें भी हिंदी नामांका 
ठीक उच्चारण करनेमें, अनुस्वार छूट जानेसे, वार बार गळतियाँ होती हैं, 
विशेषतः ब, प, त, और न अनुखार छूट जानेसे एकसे दिखाई देते हैं, तथा 
वः और द? पहचाननेमें भी कठिनाई होती हे। ह, च, ज इन अक्षरोंमें 
कोई भेद नहीं रह जाता । कई अनुमान करनेके बाद रेवर्टीने निश्चित किया 
कि यह नगर विडा हे और आधारके लिए जम्मूके राजाओंका एक इति- 
हास उपस्थित किया । इस इतिहासका लेखक हिंदू हे और उसने लिखा हे 
कि जयपालकी राजधानी तथा निवास-स्थान “बर्धिडा” था। इस इतिहास- 
के स्थान या काळके विषयमें कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि इस इतिहास- 
को लिखते या पड़ते समय वाहिडके स्थानपर वामंड पढ़ा गपा हो। इसके 
अतिरिक्त यह जम्मूका इतिहासकार महसूदका समकालीन नहीं दिखाई 
देता अर्थात्‌ उसने किसी प्रवंकालीन फ़ारसी -इतिहासके आधार पर वर्णन 
लिखा और स्वयम्‌ भूलसे वाहिंडके स्थानपर बथिडा पढ़ा । केवळ जम्मूके 
इतिहासके कारण रेवर्टीके समान विद्वान्‌ लेखकको भी भ्रम हुआ देखकर 
हमें आश्रयं अवश्य होता हे, परंतु इससे भी अधिक आश्चयं तब होता ह 
जब सर विन्सेंट स्मिथ भी रेवटीके वर्णनको आधार मानकर मिथ्या अनु- 
मान करते हैं । अब हम उन प्रमाणों तथा आधारोंका विचार करते हैं, जो 
इस अनुमानके विरुद्ध उपस्थित होते हैं। . 

पहले यह देखना चाहिये कि महमूदका समकालीन लेखक अल्बे- 
रूनी _हिन्दुस्तानके भूगोल वर्णनमें कहीं भी जयपालकी इस. राजधानीका 
उल्लेख नहीं करता । हमने विशेष कारणसे प्रारंभमें ही अल्बेरूनीका भूगोल 
सम्बन्धी अध्याय दिया है । उसको पढ़कर पाठक महमूदके समयकी भारत- 
की राजनीतिक परिस्थिति जान सकते हैं । उसने स्पष्ट उल्लेख किया है कि 
कंघारकी राजधानी वाहि है। उसकी पुस्तकमें यह भी लिखा.हे कि 
वाहिंड सिन्धुके पश्चिम किनारे पर है ओर उसके बाद क्रमसे पेशावर, 
| काबुङ तथा गजनी के नाम दिये हैं । उसने लिखा है कि “रावीके पूर्व 
| -लोहावरकी राजधानी मन्दहकुर हे ।? इस मन्दहकुरका स्थान अनिश्चित 


| 
\ 
॥ 
| 


| 
| 
| 
{| 
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३० हिन्दू भारतका अन्त । 


हे, परंतु सन्दहकुर ब्थिडा नहीं हो सकता । वह रावीके पूर्वी तटपर भी 
नहीं है । ( मन्दहकुर रावीके पूर्वी तटपर होना चाहिये, कदाचित्‌ अनु- 
चादमें भूलसे यह निर्देश छूट गया । ) वाहिंड और छाहोरके बीचमें कोई 
बड़ा नगर महीं दिखाई देता। इससे हमारा अनुमान हे कि पंजाबपर 
काबुलके राजा राज्य करते थे । मुसलमानी इतिहासोंकी सहायतासे जो 
जयपालके राज्यका विस्तार स्मिथने दिया हे वह उपयुक्त है । यह राज्य 
सिन्धु नदीके पश्चिमके पवतोंसे घग्गर ( हकारा ) नदीतक फैला था। 
परंतु इसे काबुल-वाहिडके राज्यसे अलग नहीं कर सकते, अर्थात्‌ दोनों 
राज्य एक ही हैं। 

एक और विशेष बात यह है कि अव्ब्रेरूनीसे कुछ पहिलेका अरबी 
इतिहास-शेखक अल इद्रिसी कहता हे कि गंगा किनारेपर अत्रसा 
नामका एक भारी किला कन्नौजकी सीमापर हे और कन्नोजकी सीमा 
काबुल-लोहावरतक फैली हे। अल्बेरूनीके रेखसे भारतवर्षके भिन्न 
भिन्न राजनीतिक विभागोंका पता चछता है। उसके अनुसार पंजावका 
अलग राज्य नहीं दिखाई देता । अरब यात्री अळमसू दी ( ई० स० ९५३) 
लिखता है कि सिन्धु नदी सिन्ध, कन्नौज, काश्मीर, कंधार और ताफन 
राज्यमें बहती हे । इसमें केवल चार राज्य बतळाये हैं। कन्धार गांधार है 


1d 


5 ~ 
* आर उसकी राजधानी परशावर प्राचीन समयमै पुरुषपुर नामसे प्रसिद्ध 


थी। अंतमें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि :'तबकात-इ-नासिरी'मे 

“वामंड' परशावर अर्थात्‌ पेशावर प्रान्तमै दिया हे। जिस स्थानका मंदिर 

गिर गया वह पेशावर प्रान्तमें था, और बथिडा सतळजके दक्षिण है। 

ऐतिहासिक प्रमाण भी इसी अनुमानका समर्थन करते हैं। पहले 

यह ध्य़ानमें रहे कि दोनों स्थानांमें तीनों राजाओंके नाम एक ही क्रमसे 

एवं एकसे हैं । काबुल ब॑शमें जयपाल, उसका पुत्र आनन्दपाल और उसका 
पुत्र त्रिलोचनपाल हुआ और इस कपोल-कल्पित बथिडा राजवंशमे भी 
ये राजा क्रमसे बतलाये गये हैं । स्मिथने इ० ए० जिल्द ३७ के लेखमें 
'तीसरे राजाका नाम ब्राह्मणपार दिया है। ऐसा दिखाई देता हे कि 
“फारसी पढ़नेमें यह भूल हुई। प्रारंभका त,” “ब? पढ़ा गया और 


नं सासानी सम्राट । १ 


“८७ 


आगे “च” के स्थानपर 'ह' पढा गया, इसलिये त्रिलोचनपालके “बदले? 
ब्राह्मणपाल पाठ तैय्यार हुआ । फारसी लिपि जानने वाले समक सकते 
हैं कि ऐसी भूल स्वभावतः ही हुआ करती हैं। मुसलमान इतिहासोंका 
यही नास कई लेखकों ने पहले तिरोजनपाल पढ़ा । हिंद लोगोंमें ब्राह्मणपाल 
नाम कहीं प्रचलित नहीं दिखाई देता और कई ग्ररोपींय पंडितोंको पहले 
ही संदेह रहा कि यह नाम त्रिकोचसपाल होगा। (इसका निश्चित रूप पहले 
पहल राजतरंगिणीसे ज्ञात हुआ ) तीनों नाम एकसे तथा एक ही ऋप़से 
अतः दोनों राज्योंको निश्चित रूपसे एक मानना पड़ेगा । 


AY 


में अधिकांश यही दिखाई देता है कि “हिदुस्तानके राजा” ब्राह्मण' थे। 
और अब्बेरूनीके वर्णनसे निश्चित रूपसे माळूम हो जाता हे कि काबुळके 
शाही राजा ब्राह्मण थे। इस समय केवळ काडुलमें ब्राह्मण राजा राज्य 
कर रहे थे, टूलरे प्रान्तांसें राजपतोंका राज्य था। इस द्रुष्टिले भी यह 
सिद्ध होता है कि दोनों राज्य एक थे । कल्हणने राजतरंगिणीमें वाहिडके 
( उदभांड ) शाह! राजाओंके- वैभव तथा बलकी बड़ी प्रशांसा की है। 
यदि उनका राज्य केवल काडुल-पेशावरके छोटेसे क्षेत्रमें मर्यादित माना 
जाय तो तरंगिणीकारका वर्णन असंबद्ध मालूम होगा। जिस राउ्यके 
विनाशपर कल्हणने इतना हार्दिक शोक और दुःख प्रकट किया है वह 
अवश्य महत्वपूर्ण और विस्तृत रहा होगा । अंतमें यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिये कि मुसलमान इतिहासकारोंके अनुसार पेशावरके निकट जयपाल 
युद्धमें हार गया और महसूदने तुरन्त वाहिंडपर आक्रमण करके अपना 
अधिकार जमा लिया । इस वर्णनसे वाहिंडक! स्थान पेशावरके पास और 
सिन्धुके पश्चिमी किनारेपर निश्चित होता हे। वह बथिडा किसी अव- 
स्थामें नहीं हो सकता, क्योंकि बथिडा पहुँचनेके लिये महमूदको पंजाब- 
की पाचों नदियाँ पारकरके सतळजके दक्षिण जाना पड़ता। सारांश यह हे 
कि हिंदुस्तानके राजा जयपालकी राजधानी वाहिंड ही निश्चित होती है । 
मुसलमान ग्रंथोंमें जयपालको हिंदुस्तानका या काडुळका या कहीं 
कहीं लाहौरका राजा लिखा हे । इस नामभेदका कारण बड़ा मनोरंजक 


ति औँ दि ~ ~ र्मा ~ 3 हि wee ~ =® 
एक आर वशेष चात ह । सुसळमाना द्वारा लिख इंए इातहासा- 
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माळूम होगा ।% १० वीं शताब्दीतक हेलमंड नढाक प्रवका प्रदेश हिंदु 
स्तान माना जाता था । याकूब-इलेसके ग़ज़नी लेनेके समयतक उसकी 
गणना भारतवषमें हुआ करती थी । कन्दहार भी भारतवपर्म था। उसे 
राजपतांका देश कहते थे। सुसलमानोंके अधिकारमें जानेपर ग़ज़नी 
भारतवर्षसे अलग हुआ । तथापि उसको उत्तर, दक्षिण, पूव आर पश्चिम 
सीमा भी भारतवर्ष से वेष्टित थी । सुबकृतगीनने धीरे धीरे नया प्रदेश 
जीतकर अपने राज्पमें जोड़ना शुरू किया । ग़ज़नीके एव आर उत्तरकी 
ओर जयपालका राज्य .था.। इस प्रदेशको हिंदुस्तान कहते थे ओर निवासी 
तबतक हिंदू ही थे। लल्लियका ब्राह्मण राजवंश काडुलमें राज्य कर रहा 
था ।.जब काबुलका किला मुसलमानोंके हाथमें गया तब शाही राजाओंने 
अपनी राजधानी वाहिडमें रक्खी। काबुल नगरपर शाही राजाओंका 
ही अधिकार था । निकठवर्ती प्रदेश भी उनका था! इस बातका रहस्प | 
माछूम नहीं होता कि किला मुसलमानोंके. हाथमें केसे रहने पाया। 
इसके संबंधमें संदेह नहीं हो सकता, कारण मुसलमान इतिहासकार 
स्पष्टरूपसे काबुलके किलेका उल्लेख करते हैं । कदाचित्‌ यह हो सकता 
हे कि शाही राजाओंने कुछ समयतक सुसलमानोंका  आधिपत्य्र मान 
लिया था । हम पहले भागमें देख चुके हैं कि एक काबुलका शाही | 
राज्य ग़ज़नीकी मुसलमानी सत्ताको तुको'के विरुद्ध सहायता देनेके लिए | 
तेय्यार था । जो हो, शाही राजाओंने अपनी राजधानी वाहिंडमें ही रखने- 
में सुविधा समझी । - 


परन्तु काबुळ नगरपर.उनकी बड़ी श्रद्धा थी । मुसलमान. इतिहास- 

कार लिखते हैं कि काबुलके हर एक शाही राजाका राउप्रामिषेक काबुल । 

में ही होता है। “यदि काबुलमें अभिषेक न हो तो लोग उस राजाको नहीं | 

मानते ।? ( भाग पहला ) इस वाक्यसे अनुमान किया जा सकता ह कि । 

यद्यपि ये ब्राह्मण राजा वाहिडमें निवास करते थे तथापि राउग्राभिषेकके | 


४ अलमसऊदीका अनुवाद स्प्रेंगरने किया है । उसमें निम्नलिखित | 
वाकय है “हिंदू लोग खोरासानके पर्वतोंसे तिब्बततक फैले हुए हैं ।” 
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बुखाराके सामानी सम्राट । ३३ 


"लिए उन्हें काबुल जाना पड़ता था । इस रिवाज़का अच्छा उदाहरण अर्वा- 
` चीन कालके पेशवाओंके इतिहासमें दिखाई देगा। यद्यपि महाराष्ट्रके पेशवा 


प्रनामें रहते थे तथापि अपने अधिकारके वख पानेके लिए उन्हें साताराके 
केवल नामधारी राजाओंके पास जाना पड़ता था । काबुलके ब्राह्मण राजा 
भी पहले क्षत्रिय राजाओंके सेनापति थे। ( उन्हें 'स्फळपति' कहते थे ), 
अर्थात्‌ छोगोंकी - ट्रष्टिसे शाही राजाआंका काबुलमें राज्याभिषेक होना 
आवश्यक था। 
ऐसा दिखाई देता हे कि पंजाबमें काबुलके शाही राजाओंकी सत्ता 
दसवीं शताब्दीके पूर्व स्थापित नहीं हुई थी । हम पहले भागमें देख चुके हैं 
कि काश्मीरके राजाने नवीं शताब्दीमें लल्लियको हराकर कुछ दिनोंतक 
काबुरूपर अधिकार कर लिया था। उस समय पंजावमें काशमीरका, कन्नो जके 


: प्रतिहारोंका एवं किसी टांक राजाका राज्य था। संभवतः सुलतानके 


आसपास थोडेसे. प्रदेशपर सुसलमानोंका राउर था । शाही राजाओंका 
राज्य लाहोरमें था । कन्नौजकी सीमा भी उसके निकट थी । शायद पंजाबकें 
उस भागकी राजधानी लाहोर थी जो उनके हाथमें थी। इस नगरकी 
स्थापनाका इतिहास संदिग्ध हे । लोकप्रचलित कथाके अनुसार रचने इसको 


“स्थापित किया& । इतिहासकी द्रष्टिसे देखा जाय तो ह्यएनत्संगने इस 


नगरका उल्लेख नहीं किया हे अतः इसकी स्थापना उसके पश्चात्‌ हुई 
या यह नगर वादको प्रसिद्ध हुआ । शायद इन शाही राजाओंके समयमें 
ही यह प्रसिद्ध हुआ। इसलिए ये “लाहो रके राजा” भी कहें जाते थे। प्राचीन 


-सुलमानांके लेखोंमें छाहौरंका रूप 'लोहाबुर' और “लोहुर' मिलता हे । 


यह स्पष्ट रूपसे लोहपुरका अपभ्रंश हे। 
आकिंआलाजिकल सुपरिंटेंडंट राय बहादुर दयाराम साहनीने ई० 
सन्‌ १९१७ की रिपोटमें लिखा हे कि शाही राजाओंके तीन शिलालेख 


मिले हैं। साहनी भी इन राजाओंको काबुल-पंजाबके राजा कहते हें! ये 


शिलालेख लाहोरके 'म्यजियम” में रक्ल्ले हुए हैं। पहला लेख भीमका हे 


& लाहोर राज्ञेटियर 4 
३ 
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| 
१ 


३४ हिन्दू भारतका अन्त । 


ओर उसमें यह वर्णन मिलता है--“राजाधिराज गदाधारी भीमदेव कलक 
( म ) लवर्मन्‌का पुत्र” । दूसरे दो छोटे लेख जयपालके हैं। लेखोंमें जय 
पालको “भीमदेव पुत्र जयपाल? बतलाया हे । कमलवमन्‌" नामसे साहनी 
महोदयने अनुमान किया हे कि “ग्रह क्षत्रिय राजा था । अल्बेरूनी अथवा 
अल्बेरूनीके आधारपर:लिखनेवाले इतिहासकारोंका कथन गाळत है कि थे | 
राजा ब्राह्मण थे ।” परन्तु हमारा मत है कि अल्बेरूनीके समान बुद्धिमान्‌ ' 
ओर जानकार समकालीन लेखकका कथन इस प्रकार भ्रमपृण बतलाना 
ठीक नहीं हे। यदि ये राजा क्षत्रिय थे तो क्या कारण था कि अह्बेरूनीने 
उन्हें ब्राह्मण बतलाया। हिदू नामोंके वर्मा, दास, गुप्त इत्यादि पद निश्चित 
रूपसे जातिदशंक नहीं माने जा सकते। क्योंकि यद्यपि इनका नाम मन्वादि 
स्मृतियाके अनुसार हे तथापि प्राचीन कालसे अनुलोम रीत्या प्रत्येक जाति- 
का पुरुप उन्हें धारण करता था । & ब्राह्मण भी इसी प्रकार दूसरे वणों- 
के पद धारण करते थे। यह भी मानना होगा कि शाही राजा अधिकांश 
क्षत्रियोंका कमं कर रहे थे, इसलिए कमळूका कमल वमन्‌ होना स्वाभी: 
विक हे। सारांश यह हे कि इन राजाओंको. ब्राह्मण माननेमें इतिहासकी 
दृष्टिसे कोई भी बाधा नहीं हे। उनका क्षत्रियोंसे विवाह संबंध उस समयकी 
रीतिके अनुसार होता था । । 
२-माद्याल ब्राह्मण 
मोह्याल सारस्वत ब्राह्मणांकी एक शाखा है। इनका निवासस्थान | 


® ऋणग्वेदका ऐतरेय ब्राह्मण कहनेवाला महीदास ऐतरेय ब्राह्मण | 
था । इतरायाः पुत्र: ऐतरेयः, इस व्युत्पत्तिके आधारपर एक - आख्यायिका | 
रची गयी है कि वह शद्वापुत्र था । परन्तु शद्रापुत्र होते हुए भी उस | 
समयको वणन्यवस्थाक अनुसार वह पूणरूपेण ब्राह्मण था । ऋत्वेदके 
सुदासका भा कुछ लोग इस प्रकार शूदर मानते हैं। परन्तु सुदासका, 
नाम चढव और सूर्यवंश दोनोंमें आता है । प चतत्रका लेखक विष्णुगुप्त | 


चन्दनदास वश्य, नारायणदास वाह्मण इत्यादि अनेक उदा“ 
हरण उपाध्यत हैं । 1 


2 
[ 


i ओर जयपाल । ३५ 


पंजाब, सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान भी हे । मोह्याळ ब्राह्मण मानते हैं 
क्रि जयपाल और आनन्दपाळ मोह्याल ब्राह्मण थे। उनका यह विचार 
ठीक दिखाई देता हे । सुसलमानोंकी, सिक्खोंकी या अंग्रेज़ोंकी सेनामें 
उन्होने अपनी वीरताका परिचय दिया हे। वे दान लेना निपिद्ध मानते 
हें। उनकी धारणा हे कि मोह्याल ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति महाभारतके अश्व- 
न्‌ | त्थामा कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मणोंसे हुईं। जो हो, काढुलके ब्राह्मण 
ना राजाओंके समयसे यह जाति क्षत्रिय वम करने लगी और तभीसे यह 
ने प्रसिद्ध खि 

थत इनके सात कुछ हैं, और ये कुलके बाहर परन्तु जातिमें ही विवाह 
दि. करते हें । इन कुलोंके नाम दत्त, वैद्य, बाली, छिब्बर, मोहन, बमवाल 
ति. ` और लव हैं। जयपाल आदि राजा दत्तकुलोत्पन्न एवं भारद्वाज गोत्रीय 
~ माने जाते हे । प्रसिद्ध पंजाबी नेता पं० रामभजदत्त चौधरी मोह्याल 
श. ब्राह्मण थे । अंफग़ानिस्तानके स्वर्गीय असीरके दीवान निरंजनदास मोद्याल 
+ | ब्राह्मण हैं और अद्यापि काबुलमें जीवित हें । इन उदाहरणोंसे पाठकोंकों 
की | इस जातिकी योग्यता एवं प्रसिद्धिका थोड़ा ज्ञान हो जायगा। जिन मोह्याल 
की वीरोंने मुसलमान और सिक्ख राज्योंमें कीति पायी उनका नाम देना 
| अनावश्यक है । 


"`... “तीसरा प्रकरण । 


नं 
प्रण | र « 1824 
न| सबकतगीन और जयपाल । 


स | ` हिंदू मुसलमानोके संग्रामका, विशेषतः महमूदके भारतीय 
दके | आक्रमंणोका, इतिहास उसके समकालीन अलउत्वीसे लेकर 
का | दक्तिणमें हुए-१६ वीं शताब्दीके फिरिश्तातक खव मुसलमान 
गस इतिहासकारोने, तथा प्रतिभाशाली गिवनसे लेकर आजकलक 
दा | इलियट, एलफिन्स्टन, लेनपूल तथा स्मिथतक अनेक पाश्चात्य 
ग्रंथकारोने लिखा है । प्रसिद्ध फ्रेंच ओर जर्मन इतिहासकाराने 


RR 
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hl भी. इस संग्रामका वर्णन किया है । डाक्टर विन्संट स्मिथने 


भारतीय शिलालेखो और सिक्कोकी सहायतासे इस कालपर नया 
प्रकाश डाला है। तथापि भारतीय दष्टिसे तथा आजकलकी ६ 
नयी उपलब्ध सामग्रीके आधारपर इस इतिहाका पुनर्विवेचन ३ 
आवश्यक हे । ऐतिहासिक शक्याशक्यताके ढाँचेमै डाल कर २ 


एतिहासिक टीकारूपी अ्रश्नमिमे इस इतिहासको शुद्ध कर लेना 
चाहिये । कोई नयी बात मालूम होना संभव नहीं है, परतु : 
पुरानी विचित्र कल्पना तथा कथाय निकाल देना शक्य है। 
हम अगले अध्यायमे यही करनेवाले हैं, ओर इस इतिहास- 
पर भारतके वर्तमान आविष्कारोका प्रकाश डाल कर उसकी 
ओर हिदू दृष्टिसे देखते हुए अपने विचार पाठकोंके सम्मुख 
रखना चाहते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि बादके दूसरे 
लेखकोंको अपेक्षा समकालीन इतिहासकार उत्बी श्रधिके 
विश्वस्त है; परंतु उत्वीके कथन भी उचित परीक्षाके पश्चात्‌ 
ग्रहण करने चाहिये । FT १ 
गज़नीके छोटेसे राज्यमें स्थिर हो जानेपर 'सबकतगीन | 
चारो ओर उसका विस्तार करनेके प्रयल्लमे लगा । गज़नीका 
छोटासा मांडलिक राज्य हिदू स मुद्रके जलपर एक छोटे तेत. 
बिठुके समान था। परंतु यह तेल चारों ओर फैल गया! 
उसके पुत्र महमूदके समयमे अफगानिस्तान, पंजाब, खुरासात. 
इत्यादि पांतोमें भी इस तेलका प्रसार हुआ । सबकतगीनने 
पहले कंदहार और राजपूत राज्यकी राजधानी बस्त जीत 
ली । तत्पश्चात्‌ उस अल्रुखज्‌ प्ान्तपर अधिकार जमाया. 
जिसे ग्रीक 'अराचोसिया” तथा पार्थियन लोग श्वेत भारत 
कहते थे (मध्य युगीन भारत-भाग १); उसकी राजधानी कस” 
दारको जीतकर राजाको मांडलिक बना लिया और उसकी 


ब्र 
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मुद्रापर अपना ( सवकतगीनका ) नाम खुदवाया ( उतबी 
पृष्ठ ३३) । इस प्रकार अपना पश्चात्‌ भाग ठुभेद्य बनानेके 
बाद पूर्व और उत्तरपर विजय प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा 
हुई। अर्थात्‌ तबसे वहिड और काबुलके राजा जयपालसे 
उसका भगडा प्रारंभ हुश्रा । 
इस बातका पता लगाना अनावश्यक है कि प्रथम किसने 
युद्ध छेड़ा या प्रथम किसने भूल की । कारण पूर्वकालमै ओर 
इस बीसवीं शताब्दीमै भी राजाओं तथा राष्ट्रीका ओर पशुओ- 
का कानून एक ही है-जो वलिष्ठ हो वह निबंलको लुटे या. 
मार डाले । उतबीने केवल यही लिखा है कि कसदार जीतनेके 
पश्चात्‌ सबकतगीनने परधर्मीय लोगौंकी ओर ध्यान दिया.। 
वह कहता है कि “देशपर विजय प्राप्त करनेके साथ साथ सञ्च 
ईश्वर-भक्तोकी धर्मश्रद्धा भी वढ़ गयी । उसने परमेश्वरको 
सन्तुष्ट करनेके शुद्ध हेतुले और सच्ची हार्दिक घरमेभावनासे 
इस युद्धके कष्ट सहे, और उस दूरदेशके कई किले ओर दुर्ग 
अपने अधिकारमे कर लिये।” “इन किलो और प्रांतको जीतकर 
उसने. राज्यकी सीमा बढ़ा दी, परन्तु हिंडुस्तानके राजा जय- 
पालने जब ये घटनाएँ देखीं और यह अनुभव किया कि मेरी 
राज्यसीमा लगातार पीछे हट रही है, तथा राज्यपर प्रतिदिन 
नये संकट आ रहे हैं, तब वह दुःख और चितासे ग्रस्त इआ।” 
( उत्‌बी पृष्ठ ८४ ) । इस संकटके निवारणे लिए उसने अपनी 
सव सेना एकत्र करना प्रारंभ किया । कई मित्रोकी सेना 
साथ लेकर वह सबकतगीनके राज्यमें घुस. गया । उसके 
विरोधार्थ सबकतगीन.भी ग़ज़नीसे आगे बढ़ आया । कई 
दिनतक इन दोनों सेनाओंका भयंकर युद्ध होता रहा। ड्त्बी 
वर्णन करता है कि “महमूदने अपने पिताको एक नयी चाल 


० २” 0 
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सुझायी कि शत्रुको छाउनीके निकट एक धारामें उत्तम पानं 
है । उसमें यह गुण है कि यदि उसमें कोई अशुद्ध वस्तु डात 
दी जाय तो एक दम आँधी आ जाती है और कड़ा जाड 
पड़ने लगता हे ।” यह खुनकर नासिरुद्दीन ( सबकतगीन ) 
ने कई घड़े शराब उस जलप्रवाहमें डलवा दिये । परिणामतः 
उसी समय आकाशमे धूम्र वणका कोहरा दिखाई देने लगा। 
शीतको मात्रा अत्यधिक हो गयी । जयपालकी सेनाको बड़ा 


कष्ट हने लगा । यह देखकर जयपालने सन्धिकी बातचीत | 
, शुरू की ओर यह भय भी दिखलाया कि सन्धि न हुई तो सब 


राजपूत लड़कर समरम देह त्याग करगे । तब सखकतगीनने 


९ 
इस शतपर सन्धि की कि कुछ घन, हाथी तथा जयपालके 


कुछ किले मुसलमानोको दिये जायेँ । सन्धि हो जानेपर जय: 
~ ~ ० w «~ किले 9 

पाल वापिस गया लेकिन अपने राज्यमें पहुँचते ही उसने किले 
> ( २७०२ पे 

देना अस्वीकार किया, और उन लोगाँको कैद कर रक्खा जो 


किलोपर अधिकार करनेके लिए साथ आये थे । यह समाचार 
पाकर सबकतगीन जो गज़नी जा रहा था वापिस लौट आया. 


और जयपालका देश लूटते हुए, लोगोको मारते हुए, तथा 


0२ w ww 

स्त्रियों ओर बञ्चाको दास बनाते हुए आगे बढ़ने लगा 
६ जप _ > 

( उत्बी पृष्ठ २६ ) | "उसने लमघानका प्रदेश उजाड कर अपने | 


ष्ट्र हे स्‌ 
अरम कर लिया ओर बहाँके मंदिर गिरा कर उनके 
स्थानम मसजिद्‌ वनवायी ।” 


४ > EE 
इस प्रकार जयपालने जब अपने राज्यका नाश देखा | 


ओर विश्वासघात करके संधिका बंधन तोड़नेका फल भी भोग | 


लिया, तब वह पूण रूपसे निराश हुआ । अंतमे उसने पत्र भेज- ` 
कर हिन्दुस्तानके भिन्न भिन्न राजाओंकी सहायता माँगी। 
'अगण्त सेना जमा, हुई और उसने गज्ञनीपर आक्रमण किया। 
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थह देख कर कि अपनी सेना शत्रुकी सेनासे छोटी हे, 'श्रमीरनं 
अपने सवारोके कई विभाग बनाये और उनसे लगातार एकके 
बाद एक जत्रुपर आक्रमण करवाये । इस प्रकार लगातार 
आक्रमणोंसे घबड़ा कर शत्रु पीछे हट गये । ऋतं सव 
विभागाने एक साथ आक्रमण किया ओर वहुतसे सिंपा(हेयाका 
कैद किया । शेष सेना शस्त्र त्याग कर भाग गया | » इस स्थानपर _ 
उत्बीने करानके वाक्य उद्धत किये हे । “इश्वरका न्याय उन- 
लोगोके विरुद्ध रहता हे जो उसके मागसे च्युत होकर दूसरे 
चथपर जाते हैं, और उसकी यह विरुद्ध आज्ञा टालना डाशक्य 
हे।” हिन्दुओने पुनः सबकतगीनपर आक्रमण नहा किया, 
और उनका यह प्रांत इस्लामी राज्यमें स्थायी रूपसे सम्मिलित 
हो गया। उस प्रांतके निवासी . “उनका उत्थान चाहनेवाले 
और रक्षा करनेवाले छत्रके नीचे लाये गये। जिस समय 
आवश्यकता हो उस समयके लिए अब एक सहस्र सवार 
उसकी (सवक्‌तगीनकी) सेवाम उपस्थित रहने लग । 
उत्बीने सबकतगीन ओर जयपालके आपसक युद्धाका 
उपर्यक्त वर्णन दिया है । ये युद्ध दो ही दिखाई देते हे । सबक 
तगीन ओर जयपालके बीच इससे अधिक उल्लेखके योग्य 
और कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई । सवकतगीनका ध्यान पश्चिमकी 
ओर अपने सम्राट सामानी राजा मनसूर (नूह) की सहायता 
करने तथा उसके दरवारम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेकी ओर लगा 
इुआ था । वह कई प्रांत जागीरके रूपम प्राप्त करनेका यल भा 
कर रहा था । ऐसा वर्णन मिलता है कि इन दोनों युद्धोम ओर 
सामानी राज्यके प्रश्नोम महमूदने अपने पिताको सहायता का। 
: उत्बीके बादके. मुसलमान इतिहासकाराने इस वणनका 
बहुत कुछ बढ़ाया है। उनकी अतिशयोक्ति छोड़ देनेपर भी स्वय 
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उत्बीके वणंनकी जाँच-पड़ताल करना आवश्यक है ! उत्र 
इन युद्धोकी तिथियाँ नहीं दीं। उसकी तिथियाँ भी प्रायः 
गलत होती हैं (इश्लियट भाग २) । सबकूतगीनने सन्‌ ७७ से 
885 ई० तक राज्य किया । इस दष्टिसे देखते हुए इन घर. 
नाओका काल हम सन्‌ &-० से ४८५ ई० तक मान सकते 
हँ । यदि महभूदका जन्मकाल अक्तूबर सन्‌ &७१ ई० माना 
जाय तो कम .आयुके कारण उसका इन . युद्धौमै भाग 
लना संभव नहीं हो सकता । परंतु जन्मकाल चार वर्ष पहले 
माननेख उसको आयु १४ से १७ तक होती है। इस आयुका 
राजपुत्र, विशेषतः प्राच्य देशोमे, युद्धके लिए योग्य माना जाता 
है, और प्रत्यक्ष युद्धमें भाग भी लेता है। परंतु यह मानना 
्रष्टता सी होगी कि उसने पिताको सलाह दी, और बादके 
खुसलमान लेखकोंका यह वर्णन असंभव दिखाई देता है कि 
महमूदन अततक युद्ध जारी रखनेका हठ किया । इस वर्णनसे 
देवी चमत्कारका भाग भी पृथक करना होगा । यह वर्णन संभ- 
लि वनीय हाका बहुत पड़ा, कोहरा पड़ गया,.या हिमःवर्षा 
| होने लगी और पहले युद्धम हिंदू घबडा गये। परंतु इसका 
कारण सृष्टिका नियम है, न कि धाराके पानीका अलौकिक 
bh ह सकते ह कि धाराका पानी हिंदू छाउनीके 
| | “0 के 2 सुसलमानोने अशुद्ध किया । शत्रुका पानी | 
ग [इना या अशुद्ध करना युद्धकी एक चाल है, और.उस' 
|| | समयक अरब याज्रियोने लिख रकखा है कि राजपूत और विशेष 
|  ' रूपस राज्यामिषिक्त राजा सुरापान नहीं करते थे। # फिर | 
जयपाल तो ब्राह्मण था, इसलिये वह तो अवश्याही मद्य न पीता | 
होगा) युद्धे पतिपत्षीका पानी बिगाइनेकी युक्ति महाभारतम 


छि इलियट भाग २ पृष्ठ १८५ देखिये । 
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भी वतलायी गयी है । पाश्‍चात्यांने भी युद्धमें उसका अवलंबन 
किया है, ऐसा दिखाई देता है। विगत यूरोपीय महायुद्धमे 
इसकी पुनरावृत्ति हुई थी। हिंदू सेना शुद्ध पानीके अभावसे 
और जाड़ेकी अत्यधिक मात्रासे अपना कार्य नहीं कर सकी 
(उत्तर भारतके मैदानसे आये हुए सिपाहियोंकों ऐसा सख्त 
जाडा वरदाश्त करनेका अभ्यास न था) । तथापि वह पराजित 
नहीं हुई थी और समयाजुसार राजपूत प्राणांतिक युद्धके लिए 
तैयार थे । इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इस सन्धिकी शर्त 
किसी पक्षके लिए अपमानजनक नहीं थीं । सम्भवतः कुछ धन 
और हाथी देकर दोनो राजा वापिस गये होंगे। | 
उपयुक्त अनुमान भारतीय ,शिला-लेखोंके आधारखे दढ- 
तर हो जाता है। दूसरे भागमे हम दिखला चुके हैं कि चंदेल 
राजा धङ्ग भी राजाओके इस जमघटमें शरीक इञ था। 
शिला-लेखोमे उसका वर्णन ' हम्मीर सम ” किया गया है ! 
इससे दिखाई देता है कि यह युद्ध वरावरीका रहा और 
केवल असह्यं शीतके कारण ही हिन्दू वापिस लौट गये। इस 
युद्धका साल खन्‌ &८० ई० मानना चाहिये । चंगने सन्‌ &५० 
३० के लगभग राज्य करना शुरू किया था और सन्‌ १००० ई० 
तक बह राज्य करता रहा । मृत्युके समय उसकी आयु १०० 
से श्रधिक थी । ति 
फिरिश्ता और बादके दूसरे मुसलमान लेखक लिखते हैं कि 
दिल्ली, कौज, अजमेर, कालंजर इत्यादिके राजा इस युद्धमें 
शामिल थे । परंतु यह निस्संदेह अतिशयोक्ति है । हम देख चुके : 
हैं कि सन: &८० ३० तक दिल्ली एक क्षुद्र थान था । अल्वेरूनीने 
अपने भौगोलिक वरानमें दिल्लीका उल्लेख ही नहीं किया और. 
अजमेरकी इस समय स्थापना भी नहीं हुई थी । सांभरके चौहान 
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७5 


'तबतक इतने वलशाली नहीं हुए थे कि -कुछ सहायता भेज 


>) ~ जज 3 कंड. का गद्दी | 
सके । मालवाका राजा भोज तो सन्‌ १०१० में ही गद्दीपा 


बैठा। उत्बीने भारतवर्षसे सहायताके लिए आये हुए - 


राजाका किसी प्रकारका वर्णन नहीं दिया । शिलालेखोकी 
च ७ > ग्‌ ९ लय 
सहायतासे केवल धंगका नाम प्राप्त होता है। कन्नो जके प्रति 


हार सम्राटका इस युद्धमें भाग लेना असंभव नहीं है। चंबा - 


गज़ेटियरसे दिखाई देता है कि इस धार्मिक युद्धम चंबाका 
राजा साहिलवमेन्‌ भी गया था। | 

उत्बीका दूसरे युद्धका वर्णन अवश्य सन्देहजनक हे। 
पहली बात यह ध्यानमे रखनी चाहिये कि प्रथम युद्धम हिन्दु ' 
ओका पराजय नाममात्रका हुआ था। ऐसी ग्रवस्थामे मुस- 
'लमांनोको कई किले देनेकी शत खन्धिमे न रही होगी या. 
कमसे कम बह शते मानी न गयी होगी । यदि वह मान्य होती | 
तो जयपाल इतना नीतिश्रष्ट नहीं था कि विश्वास-घातसे संधिः | 
विच्छेद करे। काबुलके ब्राह्मण राजा या हिदुस्तानके सभी 
राजपूत राजा सच्चे और नीतिमान थे । स्वयम्‌ अल्बेरूनीने 
काबुलके इन राजाआके उदार खभावका वर्णन किया है 
यद्यपि ग्रंथकार मुसलमान हे तब भी उसने हिन्दुओके चरित्र. 
का यथार्थं वणन किया है | काबुलके शाही राजाओकी सत्य 
निष्ठाका ओर भलाईका उसने निञ्नांकित स्तुतिमय वर्णन 
किया है। “व्यवहारे इनकी सदा उत्कट इच्छा रहती है कि | 
जो योग्य और न्याय्य हो बही करें। ये पुरुष उदार आचार | 
और उदार. विचारके हैं । ® ” अर्थात्‌ जयपालके विश्वासः | 
घातकी कथा बनावटी मालूम पड़ती है। दूसरी असंभव | 
बात, पहला प्रयत्न असफल होने पर, : भिन्न भिन्न राजाओंकी 
` ® सचाऊ ` अल्बेरूनी ” भाग २ पृष्ठ १० 7 
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' सेनाका पुनः इतनी शीघ्रतासे एकत्र होना है। यदि संयुक्त 


सेना बुत बलिष्ट थी तो उसमें सैकड़ों हाथी रहे होगे; ऐसी 


अवस्था पाँच पाँच सौ सवाराके जत्थे वनाकर शत्रुपर 


लगातार आक्रमण करनेकी सवकतगीनकी चालका सफल 


होना असंभव सा प्रतीत होता है, और हिंदुओका पूर्ण रूपसे 


-पराजित होना भी शाक्य नहीं । सर विन्सेंट स्मिथ कहते 


हैं कि पुरुराजा (पोरख ) से हुए युद्धमे अलेक्ज डरने इसी 


> 


«मार्गका अवलंबन किया था । परन्तु अलेकज्ञेडरकी अश्वसेना 
७ ७. ~ ~ ~ . 0२ 
-खुसंघटित एवं खुव्यवस्थित था । अधिकतर यही संभव है कि 


सबकतगीनकी अश्वसेना अलेवज़ंडरके समान सुसंघटित नहीं 


> 


। भी । इसके अतिरिक्त राजपूत अपनी अश्वसेनाके लिए प्रसिद्ध 


थे और अब भी हैं। इतनी भारी हिंडुओकी संयुक्त सेनाम 
घुड़सवारोंका अभाव रहना असंभव है। खयम्‌ अरब लेख- 
कोके वर्णनसे पता चलता है कि कन्नौजके प्रतिहार राजा 
अपने विशाल और संघटित अश्वद्लके लिए प्रसिद्ध थे। 


। जयपालकी सहायताके लिए आये हुए राजाओमे उत्तर 


भारतका प्रसिद्ध सम्राट्‌ और उसका पड़ोसी कन्नोजका राजा 


अवश्य रहा होगा, और मुसलमान इतिहासकारोंने स्पष्ट रूपसे 

| लिखा भी है कि जयपालके सहायकोमे कन्नौजका राजा था। 

हि कक ९. ~ क्तिपूणं < खाई > > पैर 
इस दूसरे युद्धका वर्णन अतिशयो दिखाई देता है और 


! पहले युद्धके राजाओके एकत्र होनेकी पुनरुक्ति की गयी हे। 


जयपाल तथा संयुक्त सेनाके वापिस लौट जानेपर सबकतगीनने 


| कोई बहाना ढूँढ़कर जयपालके राज्यपर पुनः आक्रमण किया 


। होगा, या प्रारंभिक वचनके अनुसार ऐसे समय कोई निमित्त 


-दिखलानेकी भी वास्तवमै आवश्यकता नहीं. है । अर्थात्‌ जयः 
चोलने अपने राज्यमे जहाँतक उससे हो सका होगा उतनी सेना 
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जमा की होगी परन्तु अन्तमे उसका पूर्ण पराजय हुआ होगा | ६ 
| उसके राज्यका सिंशुके पश्चिमका बहुतसा भाग शत्रुके हाथ निर 
Hl मं चला गया; तथापि पश्चिमोत्तर सरहदका मुख्य प्रात 
| (गांधार) शायद उसीके अधिकारमें रह गया। राज्यका दक्षिणी परि 
ks हिस्सा ( बच्चू ) राज्यसे निकल गया तव भौ उत्तरम जयपालका मह 
111 अधिकार अबाधित रहा और इसके पश्चात्‌ परशावर और अस 
th वहिँडमे उसीका राज्य दिखाई देता है। सबकतगीनने विजित सि 
[i प्रदेशके निवासियोको जबरदस्ती मुसलमान बना कर अपने रह 
राज्यम मिला लिया । इलियटका मत है कि दोनों युद्ध लम: हा 

घान अथवा जलालाबादको घाटीमें हुए, (इलियट भाग रपूण के 
४३३) ओर लमघान और काबुल नदीके उत्तर तथा दक्षिणका. अप 
भाग जयपालके राज्यसे अलग हो गया । अल्बेरूनीने काबुल: पर 
के कोतवाल अथवा अस्पहदादके धर्म-परिबतंनकी बड़ी मनोर 
'ख्जक कथा दी हे। उसकी घटना इसी समय हुई होगी । कु 
लोग उक्त घटनाको अलप्तगीनके समयकी मानते हैं। यह 
'भूलसी दिखाई देती है क्योंकि बादकों कुछ समयतक काबुलग 
| 'जयपालके राज्यके अस्तित्वका वर्णन मिलता हे । 

- उत्बीका कथन है कि इसके बाद सबकतगीनका ध्या 
'सामानी राज्यकी उथल-पुथलकी ओर आकर्षित हुआ | यह हो 
'सकता है क्योंकि उसके राज्यकी पूर्वीय सीमा सिंधुपारकी 
पवतावलिसे सुरक्षित हो गयी थी। इसी समय मनसूरका 
देहान्त हुआ ओर उसका पुत्र नूह सम्राट हुआ। नूहने अपर 
कई . प्रान्तोमे मचे इप विद्रोहको दवानेकी सबकतगीनकी 
आज्ञा दी। उसने यह सेवाकाय संहर्ष और सफलता पूर्व 

_ पूरा किया | इख पराक्रमके लिए वह खोराखानका अधिकार । इस पराक्रमके लिए वह खोरासानका अधिकार 
१ इलियट भाग २ एषठ ४२० FE 
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गी का 


| और जयपाल । ४५ 


बनाया गया । अपनी ओरसे उसने महमूदको इस पदपर 
नियक्त किया ओर इसी प्रान्वके एक विद्रोही अबू अलीक 
साथ लड़ते समय महमूदकी व्यक्तिगत वीरताका लोगोको 
परिचय मिला । उसकी कीर्ति सवंत्र फेल गयी । इसी युद्धम 
महमूद अपने साथ हिन्दू सिपाही ओर हाथी ले गया था। 
अन्य किसी स्थानमें हमें दिखलाना ही होगा कि बिचारे हिन्दू 
सिपाहो जो कोई वेतन दे उसकी ओरसे लड़नेके लिए तैयार 
रहते थे । परंतु यहाँ मुख्यतः यह बतलाना है कि महमूदने 
हाथियोंका उपयोग उत्तम रीतिसे किया और शत्रुकी अश्वसेना- 
के सव परिश्रम व्यर्थ हुए। “लडाके हाथियोने घुडसवारोको 
अपनी सूँडौसे प्रकड़ कर पैरांतले दवा डाला और उनके भीषण 
पराक्रमसे अगणित सेना नष्ट हुई ।” ( उत्बी पृष्ठ १६२) | 
अन्तिम सामानी सम्नादके समयमै अपनी सुसंघटित एवं 
विशाल सेनाके बलपर सबकतगीनका प्रभाव इतना बढ़ गया 
कि वुखारामे बह वज़ीर नियुक्त करने तथा पृथक्‌ करने लगा । 
शहाजीने भो निजामशाहीमे सुलतान वनाये और बिगाड़े 
ओर जिस प्रकार बीज़ापुरके दरबारम शहाजीका आतंक 
छाया हुआ था उसी प्रकार सबकतगोनका नूहके दरबारम 
दबदबा था । कुछ दिनोसे सबकतगोन गज़नी छोड़कर बल्खम 
रहने लगा था, ओर अंतम वहीं उसकी मत्यु डई । उसकी 
इच्छा गजनी वापिस लौटनेकौ थी परंतु वह पूर्ण न हो सकी । 
अंतिम मृत्युपत्रम उसने ग़ज़नीका राज्य अपने पुत्र इस्माइल- 
को दे दिया । महमूद खोरासानको राजधानी निशापूरम रहता 
था । शायद्‌ सबकतगीनका यह अल्ञमान हो कि महमूद प्रांता- 
घिकारीकी अवस्थाम सन्तुष्ट रहेगा । यह घटना भी शहाजी- 
शिवाजोके समान डुई । शहाजीने नया सम्पादित बंगलोर 
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४६ हिन्दू भारतका अन्त । 


राज्य दूसरे पुत्रको दिया और शिवाजीको पूनाकी जागीर, : 
से सन्तुष्ट रक्खा। महमूद और शिवाजी अधिक प्रतिभावान 
आर योग्य थे परंतु उनपर भाइयोकी अपेक्षा पिताका प्रेम 
कम दिखाई देता है। दोनों कथाओमें अधिक वलवान्‌ पुतरने 
अपना अधिकार जमाया और पूरा राज्य ले लिया । ग़ज़नीके 
राज्यपर तथा राज्यकोषपर महमूदने अपना अधिकार 
चाहा और विरोध हो जानेपर ग़ज़नीपर आक्रमण किया। 
नगरके निकट उसका इस्माइलसे युद्ध हुआ और इस्माइल 
हार कर कैदी हुआ, इत्यादि घटनाओके बिरुतारपूर्वक वतलाने- 
की आवश्यकता नहीं है । ध्यान देने योग्य एक बात यह हे कि 
हाथियोके विशाल दल इस वार इस्माइलकी आरसे लड़े पर 
उनका विशेष उपयोग नहीं हुआ । हाथियांका उपयोग एक, 
विशिष्ट मर्यादातक हो सकता है। सबकतगीन तथा दूसरे 
मुसलमान सेनापतियोंने युद्धमें हाथियोका उपयोग किया है । 
इस समय सबकतगीनके हाथी इस्माइलके अधिकारमें थे परंतु | 
उसकी मूखेतासे उनका अच्छा उपयोग न हो सका । इस युद्ध” 


>> लस्वरूप मूः ~ ~ 
के फलस्वरूप महमूद गज़नीका राजा हुआ और इसके पश्चात्‌ २ 


किसीने उसका विरोध नहीं कियो ( सन्‌ 88७ ई० ) । 


चोथा प्रकरण | 


महमूद्‌ और जयपाल | | 

राज्याभिषेकके बाद कुछ समय तक महमूदका ध्यान. 
अधिकतर पश्चिमकी ओर था । उसने अपने पिताके अधिकार | 
और पदके लिए सम्राट, नूहसे मार्थना की और नूहने उसे! | 
[| 


mame 1 ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ओर जयपाल । ४७. 


, ' स्वीकार कर बढ्ख, हिरास, बोस्त ओर सरमधकी राज्यव्यवस्था 
| महसूदकों सोप दी । निशापूर ( खोरासान ) की सूवेदारी' 
' और सेनापत्य बीचमें बेकतुज्ञनको दिया गया था। वेकतुज्ञन 
। राजनिष्ठ और पराक्रमी पुरुष था, ओर नये सम्राट (नूहके पुत्र) 
,  मनसूरने उसीका अधिकार बना रक्खा । यह महमूदसे सहा 
न गया । उसने अपनी सेना लेकर वेकतुजूनपर आक्रमण किया ।' 
परंतु जब यह देखा कि स्वयम्‌ मनसूर युद्धके लिए सुसञ्जित' 
होकर आ रहा है, तो राजनिष्ट महमूदसे शस्त्र उठाया न गया । 
उसने पीछे घूमकर एक खुरक्षित स्थानमें अपना पड़ाव डाला ।' 
सामानी राज्यका अब पूर्ण रूपसे पतन हो रहा था। कुछ 
हृदयहीन अधिकारियांने तरुण सम्राटको केद कर लिया ओर 
उस सुन्दर ओर अल्पवयस्क राजाको नेत्रहीन वना दिया । इस 
घटनासे महमूद बहुत क्रोधित इरा ओर उसने विद्रोहियों 
पर आक्रमण किया । तव वे अपने नये बनाये हुए राजाको 
| लेकर इधर उधर भागने लगे । ऐसे फरजी राजाका आधिपत्य 
` महमूद मानना नहीं चाहता था। उसने खोरासान और 
| ग़ज़नीम अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया.। 
`` ` बगदादके खलीफा कादिर विज्ञाने महमूदकी स्वतंत्रता 
| मान ली और उसकी पुष्टिके लिए नये अधिकारके वस्त्र भेज 
| दिये। यमीनुद्दौलत ( दोलतका दाहिना हाथ ) और अमी- 
| जुल खिलत्‌ ( धर्मका रक्षक ) की उपाधियाँ भी महमूदको प्राप्त 
| हुईं । महम्तूदने खलीफाके पत्रवाहकका सादर स्वागत किया। 
' स्वातंत्र्य घोषित करनेके पूर्व महमूद एवं उसके पिता अमी- 
| रका पद धारण करंते थे। अव महमूदने सुलतानकी उपाधि 
। धारण करना प्रारंभ किया। इसके पूव किसी भी मुसलमान 
| राजाने सुलतान पदका उपयोग नहीं किया था। इस समयसे 


MF 
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“सुलतान शाब्द प्रचलित हुआ और अमीरका साधारण अर्थ एइ 


सरदार या मांडलिक होगया । उत्वीने लिख रवखा हे कि मह लिए | 


"सूदने खुरासानमे न्यायाचुसार एवं दक्षतासे राज्य किया और 


प्रजाको सुखी बनाया । इसी समय काशगरके इलेकखाँने बुखार २०८ 
जीतकर सामानी वंशके सव पुरुषौंको केद कर लिया । शायद ऐसी 
यादको वे सब मारे भी गये। इस तरह महमूदके राज्यके प्रारंभ वर. 
मेही सामानी वंश नि्सूंल हुआ । इस घटनामे ओर बीजापुर घर 
राज्यके अंतिम समयमें कितना विचित्र साम्य है ! जिस प्रकार रि _ 
महमूदके स्वतंत्र राज्यको मानकर खलीफाने उसे सुलतानका ५ 
पढ्‌ प्रदान किया उसी प्रकार गागाभट्टने अभिषेक कर शिवा: र । 
जीको छुत्रपतिका पद्‌ दिया । इसके थोड़े ही दिन . बाद भारः हौं : 
तवर्षके इलेकखाँ औरंगजेबने शिवाजीके स्वामी बीजापुरके ह 
राजाको पराजित किया और रांज्यके अंतिम वारिसको पा; 
दिल्लीमे कैद कर रक्खा । बीजापुर मुगल साम्राज्ये सम्मिलित पा 
'किया गया । संसार भरमें मलुष्य-स्वभाव एकसा ही है और एड़ी 


होना स्वाभाविक है। « 
_ प्रारंभि ७ > डि डु । 
ये क घटनाएँ सन्‌ &९७ और १००० ई० के बीचमे रला 
~ 
इई, और महमूदके राज्यछुत्रमे सामानी राज्यका बहुत बडा सेना 


भाग आगया । खोरासानका समावेश पहले ही हो चुका था | लड 


बह सीस्तान लेनेका प्रयत्न कर ही रहा था कि उसे समाचार जयप 


मिला कि जयपाल सेना एकत्र कर रहा हे। यह अधिक लङ्ग 


संभव दिखाई देता है कि उसके सेनापतिने जयपालके प्रदेश माल्‌: 
पर आक्रमण किया होगा ओर उसके प्रतिकारके लिए जय अघर 


"पाल सेना तैयार करने लगा । शिबाजीके समान महमूद भी तरुण 
८ MSS Oe 
तुरंत निश्चय करनेके लिए तथा अपनी सेनाकी ठ्ुतिंगतिके + 


|) 


_ | 


USM TC HED टी. त की | 


त ओर जयपाल । ४९ 


लिए प्रसिद्ध था। इन गुणोंका इस समय भी उसने उप- 
योग कर दिखाया। पश्चिमसे पूर्वकी ओर घूम कर वह 
५००० सेनाके साथ शीघ्रतासे जयपालके राज्यमे घुस गया । 
ऐसी शीघ्रगतिके लिए घुड़सवार ही काम दे सकते हैं, और 
महमूद या शिवाजी ऐसे समयपर अश्वद्ल काममें लाते थे । 
“परशावर ( पेशावर) उस समय भारत-भूमिके केन्द्रपर 
था” ( उत्बी एृ० २८० )। इस वर्णनसे दिखाई देता है कि 
तब तक सिंधुनदीके पश्चिमका प्रदेश जयपालके अधिकारमे 
था। ( यही वर्तमान पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त है। उसकी राज- 
“घानी बहिंड थी। ) जयपाल युद्धके लिए पूर्ण रूपसे तैयार 
नहीं था। उसने सेनाके आगमन तक युद्धमें विलंब करना 
को, चाहा । # परंतु सुलतानने उसकी दुबलता जान कर एक दम 
आक्रमण किया। बड़ा घोर और भयंकर युद्ध हुआ। 
त रणयक्षमे दोपहरतक पाँच हजार हिंडुओंके सिरांकी आहुति 
र पड़ी । जयपाल, उसकी स्त्रिया, उसके पुत्र ओर दूसरे सरदार 
| कैद किये गये । लूटमें अगणित संपत्ति ओर अलंकार प्राप्त 
हुए । राजकुलोत्पन्न पुरुषोके गलेमें ओर झतसैनिकोके शरीरपर _ 
म रत्नों और मोतियोंसे जड़ी हुई मालाएँ इतनी थीं कि इस्लामी, » 
[सेनाको अपरिमित धन मिला। हिंदू राजाओं ओर स 
। घलङ्कारप्रेमका अरब प्रवाखियाौने भी उल्लेख किया हे ।1 परन्‌ 
र जयपालका एवं उसके सैनिकोका किसी विवाह्दोत्सबकी भाँति 
 अलड्डारमरिंडत होकर रणाच्तेत्रमें युद्धके लिए जाना विचित्र 
"मालूम पड़ता है । सम्भव है कि शिबिरमे ही असावधान 
“झवस्थाम उनपर आक्रमण किया गया हो । उस प्रांतमें हज़ारों 
ग तरुण पुरुष, स्त्रियाँ और बालक केद हुए और “खुराखानः 
क. ओ#उस्बी ए० ८१ † इलियट भाग २, पृष्ठ १८७ _ 
ड 


wo हिन्दू भारतका अन्त । 


की ओरके-सिंघुके पश्चिमके--सब हिदी पोन्तोने सुलतानध ग 
आधिपत्य मान लिया । ” “यह विजय हिजरी ३६२ (ई 


hl ७ CO | साटे 
ME १००१ ) के सुहरेमकी = बीं तिथिको प्राप्त हुई, और उस 
| समाचार बहुत दूर दूर तक फेल गया । ” चा 


पेशावरके मैदानमे ई० सन्‌ १००१ में यह चिरस्मरणीय युदार 
हुआ। सिंघुके पश्चिसके प्रान्तमे हिन्दू सत्ताका अन्त हुआ, भेता 
पा यहाँके निवासियोका हिन्दुत्व भी नष्ट हुआ । अपने विजया : 
| pl पूर्ण करमेके लिए सुलतान हिंदुआँको पीछे हटाते हुए वहितथ 
hi तक बढ़ गया और उस नगरको भी ले लिया । कुछ लेखकोपाल 
अनुमान है कि भटिडा ही वहिंड है, परन्तु यह कथन निराधागय 
हे । भटिंडा सतलज नदीके दक्षिण है अर्थात्‌ पेशावरसे वु किर 
दूर पड़ता है। इलियटके निर्देशानुसार& महसूदके लिए इत वहु 
अल्प सेनाके साथ सारा पंजाब पार कर भटिंडा जाना अशक शार 
था। सिंधुके पश्चिमी प्रांतमें या उत्बीके कथमानुसार 'खुए राज 
सानकी ओरके प्रदेशमे' मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ | परकर 
| य, नहीं, लोगोको ज़बरदस्ती इस्लामी धमकी दीक्षा देकर “उतसंभ 
| भ घृणित अधमं नष्ट किया गया और वे शुद्ध हुए । ” “हिऔर 
3, | हिंदू वीरोंने सरहददके पर्बतोमें और दुर्गोम विद्रोह खड़ा बके 
Lip उपद्रव मचाया था उन्हे तलवारके बलले दण्ड दिया गया || लिए 
॥ 'पेशाबर जाते समय खैबर तथा दूसरी घाटियांके मार्गसे ४ त्या 

यी जाना पड़ा होगा ओर उस प्रदेशकी जातियांने महसूदको क 
दिया जिसके फलस्वरूप निर्देयतासे उनका दमन किया गरस 
इसी समय इन लोगोका धमैपरिवर्तन हुआ । महमूद नये प्र नद 
जीतना जानता ही था परन्तु साथ साथ बह विजित प्रदे/ उत्त 
लोगौका अपने धमेमे मिला कर राज्यको स्थायी बनाते'गये 
# इलियट भाग २, पृष्ट ४३८ 1 उत्बी, डले 
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सती ओर जयपाल । ५१ 


निभाग भी जानता था इस विषयपर हम अन्यत्र विचार करने- 

» साले हैं । 

उसी. अब हमे जयपालके इतिहासकी ओर थोड़ा ध्यान देना 
चाहिये । कहा जाता है कि महमूदने जयपाल एवं उसके परि- 

पयुधारको खुराखानके एक किलेमे केद रखनेकी आज्ञा दी । 

,ओपता नहीं कि जयपाल इतने दूरवत्ती स्थानमै रक्‍खा गया था 

यशया नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि करस्वरूप ५० हाथी लेकर 

यहितथा उसके पुत्रको जमानतके तौर पर रखकर महसूदने जय- 

कपालको छोड़ दिया । जयपाल अपने राज्यमे वापिस नहीं 

एधागया। बह अपनी इच्छासे जलकर भस्म हुआ। शवुद्वारा 

वहुकिया हुआ अपना अपमान उससे सहा न गया। उख समय 

इत! चहुतसे लोग-राजा भी--इख रीतिसे प्राणत्याग करते थे । 

शक शायद उसने यह भी. समभा. हो कि बृद्धावस्थाके कारण में 

खुएराज्य करनेके अयोग्य हूँ । उत्वीने लिखा है कि महमूदके पास 

। यंरक्खे हुए उसके पुत्रको यह समाचार पत्र द्वारा सिला था। 

उन संभवतः यह पुत्र आनंदपाल था। महसूदने उसे सुक्त कर दिया 

४ 1 और राज्य करनेमे कोई विन्न उपस्थित नहीं किया । जयपाल- 

बके दुर्दैबमय दीर्घायुष्यके एबं शोक पूण अन्तके कारण उसके 

|| लिए दया आये बिना नहीं रह सकती । उसके तेजस्वी प्राण 

३ ३ त्यागके लिए सदा आदर ही दिखलाना चाहिये । 

`क. इस घटनाके बाद सुलतान महमूदने पश्चिमकी ओर अपनी 

गर सत्ता दृढ़ करनेके लिए इलेकखाँसे संधि कर ली आक्सस 

'रनदीके दक्तिणके खुरासान इत्यादि प्रान्त महसूदको मिले, र 

दे उत्तरके मवरुन्नहर और बुखारा प्रान्त इलेकखॉके पाख रह 

भने गये । इस सन्धिको दृढ करनेके लिए महमूदने अपने पुत्रका 

~ इलेकखाँकी कन्यासे विवाह किया। इस प्रकार राज्यकी 


} 


) 
| 
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. 10२ हिन्दू भारतका अन्त । 


tS पश्चिमी सीमा सुरक्षित होनेपर उसे हिंदुस्तानकी भेकर 
$$ | ध्यान देनेके लिए समय मिला। “बहाँके धनने उसका लवि 
| Me ओर मूर्तियोने उसका धर्मोत्साह प्रदीप्त किया ।” तथापि? की 
"क... मानना आवश्यक नहीं है कि उसका एकमात्र ध्येय भा तय 


I ` तवष था। उसके कठत्व और उत्साहको दूसरी दिशाद्रो ग्ध 
| । ओर भी क्षेत्र मिलनेकी आवश्यकता थी और वह क्रमेण उ आ 
‘Fb प्राप्त भी हुआ। उत्वीने दोनों ओरके आक्रमणका विसता आ 
" | पूवेक वर्णन किया है परंतु हमें केवल उसके भारतीय कार्य 


सम्बन्ध रखना उचित है। कई वणंनोमें तथा पुस्तकोमे स्पा भा 
रुपसे सूचित किया जाता है कि महमूदने हर साल भार सि 
वषपर आक्रमण करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी । मालूम पड़ता ओ 
कि महमूंद्के भारतीय चरित्र-कारोंने उसके पश्चात्‌. चः 
कथा गढ़ ली थी क्यांकि उसमे सत्यका लेश मात्र भी ना न 


है। ऐसी प्रतिशाका उत्वीने उदलेख नहीं किया है । %५ 

2 रो 

र घर 

१० उर 

करै पाचवा प्रकरण | ~~ चौ 
भाटियापर आक्रमण । 

5 

उत्तरकालीन इतिहासकारोने महमूदके बारह. आक्रम गर 


कोई संदेह नहीं क सेः 
आक्रमण बारहसे अधिक थे । इलियरने छापने दूसरे भागम कि 
चह आक्रमणाकी गणना की है । इन संख्याओके विषयमे बिर रा 
विवेचनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न केवल पारि 
त्यका है और इसीलिए हम इन आक्रमणोंके क्रमका वाद छोर 
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| आक्रमण । ५३ 


` भ्रेकर उनका विस्तृत वर्णन दे रहे हें । पेशावर और वहिंडके 
7 तो विजयके वाद महसूदने भाटियापर आक्रमण करनेकी तैयारी 
पिएकी। खेद है कि भाटियाका निश्चित भौगोलिक स्थान अभी 
भातक संदिग्ध हे, क्योंकि स्वयम्‌ इतिहासकारोमे इख सम्च- 
ग्री नधम महत्वपूर्ण बातोपर मतभेद है ओर किसी स्थानको बिना 
ण उ आधारके भाटिया कहनेका साहस नहीं होता । पहले हम इस 
स्ता आक्रमणका उत्वी द्वारा किया हुआ वणुन देते हे ।' 
गाय सीस्तान परांतकी व्यवस्था करनेके पश्चात्‌ छुलतानने 
स्पा भाटिया, जी तनेका संकल्प पूर्ण करनेका निश्चय किया | उसने 
गाए सिट्टन ( सिंघु ) नदी पार की, सुलतान एक ओर छोड़ दिया 
(ता और भाटियाके सामने अपना पड़ाव डाला । उस नगरकी 
चहारदीवारी इतनी ऊंची थी कि केवल गरुड़ उसपर 
नं सकते थे और यदि वहाँके पहरेदार चाहते तो शुक्रके तारेको 
भी चूम सकते थे !! उसके चारों ओर समुद्रके समान विस्तृत 
'अऔर गहरो खाईका वेष्टन था। अपने प्रसिद्ध वीरोके पराक्र मके 
मंडमे वहाँका राजा नगरके बाहर निकल आया और 
उसने युद्ध छेड़ा। सुलतानने तीन दिनतक युद्ध किया । 
चौथे, दिन जब सूर्य आकाश-सागरके मध्यमे आया सर्वत्र 
“अल्ला हो अकबर” के नारे सुनाई देने लगे। सुसलमानोने 
| आक्रमण किया और उसमे काफिराँका कालापन प्रिटाया 
'गया। शन्रुके अधिकतर वीर किलेके अन्दर भाग गये, परतु 
घर्मके रक्षकोने किलेका मागे भी अपने हाथमे कर लिया । 
'सेनाके वीर तरुणोने खाई भर दी और रास्ता चौड़ा किया । 
| किलेकी दीवारपर से रस्खीके सहारे नीचे उतर कर विजय- 
राज पहाडाँमै भाग गया और उसने जङ्गलका आश्रय लिया। 
१ ए० ३२२-२४३ 
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. अतिरिक्त जब महपूदने जयपालको सुः 


ay हिन्दू भारतका अन्त । 


वहाँ भी उसका पीछा किया गया। श्रंतमे उसने अपने ६ 
खडसे आत्महत्या कर ली । उसकी सेनाके अधिकतर भाग 
रणक्षेत्रमं पतन हुआ ओर एक सो साठ हाथी जीते गरे 
उस देशकी सूरतिपूजाका पाप थो डालनेके लिए झुलतान 
कुछ दिनोतक अपना पड़ाव उसी नगरमै रक्खा। उस 
लोगोको मुसलमान बनाया, मसजिद बाँधनेकी व्यवस्था ई 
और इमाम नियुक्त किये । वापिस जाते समय उसकी सेनाए 
यनेक संकट आये । मंनुण्य मर गये ओर सामान भी बहुत स 
नष्ट हुआ। कई मर गये और कई भयसे परेशान हो गये। केवा 
खुलतानके अमूल्य प्राण बचे। महमूदके अत्यंत विश्वास 
पात्र अबुलफतह बोस्तानीने उत्तम सलाह दी और ऐेसं 
आकांज्षाओं और साहसोके विरुद्ध अपना मत दिया, पर 
खुलतानने उसकी सलाह न मानी ।” न 


| 


हमने उत्बी हारा लिखित यह विस्तृत वणुन केबल इसी. 
हे 20. > (2 
लिए दिया है कि उसके बर्णनकी काव्यमय पद्धति पाठक देख 
र उ (७ होने यौ | 
सके और उन्हे इस बर्णनसे उत्पन्न होनेबाली कडठिनाइयोवी 


कुछ करपना हो जाय। ये घटनाएँ उत्बीकी प्रत्यक्ष देखी हं 


“नहीं हे । महधूदके मंत्रीकी हैसियतसे उसे जो कुछ समाचा' 


प्राप्त हुए उन्हींके श्राधारपर यह वणेन किया गया हे । पहले 
यही जानन! ज़रा कठिन है कि इस दृरके प्रदेशपर आक्रमए 
करनेका महमूदने क्यों निश्चय किया । उत्बीने इस संबंध 
कोई उल्लेख नहीं किया । बादके : इतिहासकारोने लिखा हे वि. 
काय गज जयपालका सामंत था और उसने महमूदको खिर 
लका अपना भागनहीं दिया था। परंतु महमूदके विजयराजप/ 
किये हुए आक्रमणका यह कारण नहीं हो सकता। इसके 
क्त किया तब यह कहाँ 


१ 
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'नहीं 
आन 
वार 
लिय 
शर्त 
उद्व 
संभ 
ण्क 
पशि 
चि 
ज्ञाः 
प्रच 


| आक्रमण । ०५ 


नहीं दिखाई देता कि उसने खिराज देना स्वीकार किया था । 
आनंदपाल भी कर देनेकी शतपर सुक्त नहीं किया गया था। 
पं वास्तवमै महमूदने जयपालके राज्यका वहुत बड़ा भाग छीन 
त लिया था और वह उसको सुक्तिके लिए काफी हरजाना था। 
३ अतः इस आक्रमणका कोई दूसरा ही कारण रहा होगा। 
३ उत्बीके इतिहासले इस संबंध कोई बात विदित नहीं होती । 
प संभवतः भाटियाका राजा मुलतानके दक्तिणं-पश्चिमकी ओर 
त. पक वलिष्ट ओर स्वतंत्र राजा रहा होगा अर उसने सिन्धुके 
₹ पश्चिमो प्रदेशपर अपना अधिकार वतला कर स्थानीय लोगोको 
स. चिढ़ाया होगा । हम पहले देख चुके हैं कि भट्ठी राजा प्रारंभमे 
४ ज्ञाचुलिस्तानके अधिपति थे। साधारणतः जो एक कल्पना 
| ्रचलित है कि जयपाल आनंदपाल इत्यादि राजा भट्टी थे, 
`| ब्राह्मण नहीं थे; बह हमारी दृष्टिसे निराधार है । शाही ब्राह्मण 
| बंशका प्रचलित और मान्य पद्‌ 'देव' छोड़कर "पाल पद 
धारण करनेसे राजवंशमे परिवर्तन मानना आवश्यक नहीं हे। 
' क्षुञ्ञिय राजाओने भी कभी कभी, देव'पद्‌ धारण किया है और 
शाही राजा ब्राह्मण होते हुए भी व्यवहारमे क्त्रियोके समान थे। 
उन्होंने अपनी कन्याओका विवाह क्षत्रियोसे किया था और 
' स्वयम्‌ क्षत्रिय कप्याओसे विवाह कर लेते थे। इस सारे कथन- 
| का उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि भाटियाका राजा जयपाल- 
, का कोई सम्बन्धी नहीं था और महसूदका भाटियापर आक्रमण 
| उसके अपराधसे हुआ! नहीं दिखाई देता । का 
यह विकट और दुस्तर आक्रमण महमूदने चाह किसा ५४ 
काग्णसे किया हो, उसकी पूर्ति और सफलताम उसने अपना * | 
| स्वाभाविक उत्सोह दिखाया । विज्ञेराय ( विजयराज ) भी | 
' बीरतासे लड़ा। वह कभी कैद नहीं हुआ । जयपालकी भाति 


% 
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५६ हिन्दू भारतका अन्त । 


अपमान होनेके पूव उसने खयम्‌ प्राणत्याग किया । भाटिया 
लड़ाके नागरिकाने अपने प्राण रणक्षेत्रमे अर्पण किये । वा 
लोग मुसलमान हुए। यहाँ लोगोको कैद करनेका या लूर 
बर्णन नहीं मिलता । अर्थात्‌ इख आक्रमणका उद्देश्य लूट 
सूर्तिभंजन नहीं दिखाई देता। भाटिया प्रान्त सिन्धु नदो 
तटपर ओर ग़ज़नीके बहुत निकट था। महसूदको उसा 
हमेशा भय रहा और इसीलिए बह इस प्रान्तको पूर्ण रुप 
मुसलमान बनाकर अपने अधिकारमें लाया होगा । 
परन्तु भाटिया नगर कहाँ रहा होगा ? इसमें कोई सन्दे 
नहीं कि बह एक प्रसिद्ध नगर था, क्योकि अल्वेरूनीने अपः 
भूगोलमें उल्लेख किया हे कि वज्ञानके पश्चिम सुलतान और 
उससे भी आगे भाटिया है। सुलतान वज्ञानसे बिलकुत 
पश्चिम नहीं बल्कि थोड़ा वायव्य दिशामें है, और भाटिये 
मुलतानके दक्षिण पश्चिम रहा होगा । अर्थात्‌ बह भावलपुर 
नहीं हो सकता, और भावलपुरके आसपास पर्त भी नह 
। यहा यह भो ध्यानमें रखना चाहिये कि भाटिया नगरे 
वर्णनसे अनुमान होता है कि वह बिलकुल पर्चतोके निकर 
ली त लोकी दीवार गगनचुंबित हो 
उत्बीका वर्णन राण प्र ह ता दोस 
और उसमें बहुत सा स हले डर नाती, । 
महमूदने सुलतान एक ओर त है eT है र 
दक्षिण-पश्चिम आया होगा । € अर्थात्‌ बल 
: उसने कवल सिधु नदी पार को | 
सरी किसी भी नदीका उल्लेख नहीं EE 
हि शेख नहीं मिलता । अर्थात्‌ इस" 


नगरका स्थान मुलतानके दक्षिण-पश्चिम और सिन्धु और - 


सतलजके बीचते रहा होगा 


| अल्बेरूनीके वर्णनसे भी यही | 
# | 


४91. | 


५, 41 


अ. चार? आए त शाखा 


“| आक्रमण । ७०७ 


रैया अनुमान मिलता है । जो वर्णन फिरिश्ताने दिया है कि विजेरायने 
वा सिंघु किनारेके पहाड़ी जंगलका आश्रय लिया, वह भी 
र भाटियाको सिन्धु और लतलजके वीचमें माननेसे युक्तिसंगत 
र१ होता है। र 
दी. परन्तु इलियटके# मतके अनुसार भाटिया' विकृत पाठ है 
उस और सूल नाम भाटिया नहीं बल्कि भिरा' होगा । उसका मत 
रुप है कि यह नगर भेलमके वायें किनारेपर झुलतानके उत्तर- 
पश्चिम कहीं लबणपर्वंताबलिके निकट होगा । उसका विचार 
न्द है कि जयपाल आनन्दपालादि वाहिँडके पाल भाटी एवं 
ग्र बिजयरायके संबंधी थे । परन्तु हम पहले ही दिखला चुके हैं 
औ। कि यह कल्पना अनावश्यक और निराधार है । इलियटका यह 
कुह वर्णन वास्तविक और योग्य है किं इस आक्रमणकें लिए 
जेयो! महमूदने वन्नूके दर्रेसे कुरेमकी घाटीमें आकर सिंघुको पार 
नपु! किया और सुलतानकी सीमासे होते हुए भाटियासे प्रवेश 
नहीं किया । महमूदकीं इच्छा नहीं थी कि आनन्दपालके अथवा 
रके. सुलतानके शत्रु प्रान्तमे घुसकर नाहक विरोध खड़ा करें, और 
कर इसी विचारको सामने रखकर वह दूरके मार्गसे आगे बढ़ा । 
हो परन्तु इससे भाटिया सुलतानकी वायव्य दिशामें नहीं आता, 
ती। क्योकि यदि वह वांयब्य दिशोमें होता तो महमूदको सुलतान 
गहु की ओर आना भी न पड़ता । उत्बीने वर्णन किया हे 
बि बिजेराय पहाड़के जङ्गलोमै छिप गया । परन्तु इसमें बहुत कुछ 
नवे, अतिशयोक्तिका अंश है। यदि पहाड़के स्थानपर छोटी पहा- 
क | ड़ियाँ मानी जाये तो यह वर्णन स्पष्ट ओर सुसंबद्ध हो सकता 
इस है। जो कुछ हो, किंसी वर्तमान नगरको भाटिया सिद्ध करना 
गोर असंभव सा प्रतीत होता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि 


[ही | ® शष्ट ४४० 
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७८ हिन्दू भारतका अन्त । 


अढ्बेरुनीके समयमे यह नगर प्रसिद्ध थो और सुलतान) 
दक्षिण-पश्चिमक्री ओर बसा हुआ था। 


टिप्पणी--भाटिया | 


१. भागलपुर गजेटिय्रमें भाटियाको भटिंडा मान कर लिखा} 
“सन्‌ १००७ इ० में महमूदने भटिंडा जीत लिया। वहाँके राजा विजयराग 
ने अपने सम्राट्‌ आनन्दयाळके विरुद्ध बिद्रोह किया था और महमूद 
अधिका रियाको भी 'तङ्ग किया था।” “दूसरे आक्रमणमें महमूद भटिंडा 
सार्गसे मुळतानपर चढ़ आया ।? उत्बीका वर्णन देखते इए ये दो 
कथन संभवनीय नहीं साळू म पड़ते । % त 

२. भाटनेर ( इनुमानगइ ) बीकानेर रियासत । इस स्थानके विषयः 
में इंपीरिअळ गजेटिभरमें लिखा हे कि सन्‌ १००४ ई० सें महमदने झा 
स्थानपर आक्रमण किया ऐसा माना जाता है । परन्तु बादको यह भौ 
लिखा हे कि इसके बारेमें सन्देह हे । क 

३. बीकानेर गनेटिअरमें भी इस प्रकारका उल्लेख हे और उस 


जे ३ 
क्ला आर विशेषतः इसकी चहारदीवारी बहुत सुड थी । “वह किशा 
सारे भारतमे प्रसिद्ध था” ( ५० ३९७ ) 

४, गजेटिभरमें >> वी ही हि [oS ०३, दै 
कं कस गजेटिअररे भट्टियोंक निम्नलिखित प्राचीन परंपरा 
दी हे: पढुक वंशज थे । यादवोके मधुरा-लागके बाद १ 
लिंधुके उस पार गप्रे और गज नासके 
खर fe जा _ 
उरासानक एक राजासे पराजित होने पर थे पुनः सिन्धुके इस पार आक! 

| बस कको ट्र : | 
वा स गवे । उन्होंने ग़ज़नीपर फिर एक बार आधिपत्य जमा 
बलन्द्‌ रा काळसे ये 

नही अ र जाके लस वे पुनः गाज़नीसे भगा दिये गमे । बलन्दके पु 
छ. व "पालक सब राजाओंको जीत लिया । भट्टोके पश्चात्‌ उसका पुर 
क रे पद! गा डआ परन्तु वह अपने पिताके समान भाग्यशाली नहीं 
गज़नक राजाने उसपर आक्रमण किया तब उसने राज्य छोड़ दिया! 


वह सतळूजके पार भाग ओ अन्तमे ८ या] 
ह 2 र भाग गया ओर अन्तमे राजस्थानके रेगिस्तानसें | 
च 1 


91 
त. 
बा ह (| 
ह 
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टर 3 ट्र 
“रखा हे कि राजा ढलचन्द नामक भहीसे तेस्रने इस किळेको छीन लिया। 


के राजाने गजनी नगर बसाया! | 


ठी. ७1. 


त 


~ Hs A 4५ ४ 


“थ. 


~ 


ह आक्रमण । ५९ 
[ने > ~ 
आश्रय मिला । तवसे उसके वंशज वहीं रहते हैं ।? इस रोक-प्रचलित 
च्य > s+» ०४५ | च्य ने 
कथासे भी हमारे भाटियाके स्थानसंबंदी मतका समथन होता हे। हमारा 
मत हे कि भाटिया सिंधु और सतलजके बीचमें था। इस नगरका तुकोंने नाश 
किया, ओर तबसे भट्टी सतरूजके इस पार आकर राजस्थानमें बस गये हैं । 


बा? 

राय दु 

सद 
गा छठवों प्रकरण । 
दोनो, 


सुलतासपर आक्रमण । 

पय यह देखकर कि.महमूद्‌ बहुत दूर भारतवर्षमें फँसा हुआ 
इर. है, इलेकखाँने उसके पश्चिमी प्रान्तोपर आक्रमण किया। 
भे चीनके कादिरखाँकी सहायता लेकर वह जेहून ( आवसस )के 
इस पार आ गया । यह समाचार पाते ही महमूद बड़ी तेजीसे 
स, गजनी लोटा, ओर गजनीसे बरखकी ओर गया । दोनोका 
या। घोर युद्ध हुआ । इलेकखोँ पूर्णरूपेण पराजित होकर आकससके 
रछ उस पार भाग गया । उत्बीने लिखा है कि इस युद्धम महमू- 
दूकी सेनामें तुर्क, खिलजी, अफगान और हिंदू लोग थे। 


| सेनाके मध्यभागमें पाँच सो हाथी खड़े किये गये थे। वह 
आह स्वयम्‌ शक भस्त हाथीपर सवार था। उसने इलेकखाँके चुने 
क्न. हण पाँच सौ रक्षकोपर हमला किया, और हाथियों द्वारा उन- 
व मेसे अधिकतर लोगौको मार डाला । इससे दिखाई देता है 


कि जो सामग्री अयोग्य सेनापतिके हाथमे सफलतामे बाधक 
हुई बही कतेत्ववान[ नेताके यशका साधन डुई। जो हिंदू सैनिक 
आर हाथी जयपालको यश प्राप्त नहीं करा सके उन्हींका उप- 
योग सहमूदने वड़ी सफलतापूर्वक अपने तुकॉके विरुद्ध 
किया । 


ट्ट 


Re 5... 


झे 
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म | 
गजनी वापिस लौटनेपर महभूदने निश्चय किया कि सुह | 
तानके धर्मश्रष्ट राज्याधिकारी हटा दिये जायँ । सुलतान इ 


bi समय स्वतंत्र राज्य था । सिंधके मुसलमान प्रान्तमे दो राज 


थे । उत्तरकी ओर सुलतान और दक्षिणमें मनखुरा । सुलतार 
का राजा मुसलमान परंतु करमाती पंथका था । इस पंथक्ष 
स्थापना अवटुज्ञाबिन भैमान नामक ईरानी उपदेशकने क 
थो । उसका उपदेश था कि सातवाँ इमाम अली अंतिम इमा 
है। मृत पुरुषका कर्पके अंतमें पुनरुत्थान होता है, बह इस 
कट्पनाको नहीं मानता था ओर श्रवतारौपर विश्वास रखता 
था। इस पंथके अनुयायी जब ईरानसे भगा दिये गये तब बे 
भारतवषमे आ बसे और यहाँ उनकी संख्या बढ़ने लगी । इस 
er और बारह इन संख्याओंकी पवित्रता, दीक्षाकी 
भे छे शु a अँ र्थ द _ 
i च य तत्व थ। 
सुलतानका राजा ओर प्रजाका बहुतसा अंश करमाती पंथका 
अजुयायी था । महमूद कट्टर मुसलमान था | उसने इस धर्म भरष्ट 
व्य हिदुस्तानसे भी हटानेका निश्चय किया । किबहुना, 
ह होता है कि सुलतानके अधिपतिके पिताको सब 
द एसानसे निकाल दिया था | * 
हा महमूद सुलतानके मागेकी कठिनाइयाँ और सङ्कट जानता 
समय मागे सु जा Tm 
: 2 का बड़ा कष्ट उठाना पड़ा । उसको 
दश तथा उसको सामग्री नष्ट हुई और पाण भी सङ्कट पडे|. 
दरबार उत्बीने इसका स्पष्टीकरण नहीं डि है न 
वणन किस कामका ? UE 
॥ 1 ¦ इस इतिहासकारने महमृदकी विज 
यका काञ्यमय और विस्तृत वर्णन दिया ह ला 
देया है परंतु पराजयोका 
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| आक्रमण । ६१ 


त उल्लेख बहुत ही संक्षेपम किया है। सम्भवतः अपने राजा 
ण एवं राजधानीके शोचनीय अन्तसे चिढ़ कर भाटिया प्रान्त- 
जे निवासियौने महसूदकी सेनाको हर प्रकारसे तंग किया होगा 
पे था वर्तमान सीमाप्रान्तकी घाटियोमे तथा गिरिकंद्राओंमे 
ह) रहनेवाली जातियोने आक्रमण किया होगा । इस कठिनाईकां 
के वास्तबिक स्वरूप मालूम नहीं पड़ता । मुलतानके आक्रमणके 
भि लिए महमूदने दूरके परन्तु सरल ओर निप्कंटक मार्गसे जाना 
दस निश्चित किया, और पंजाबके राजा आनंदपालसे अचुराध 
ता क्रिया कि बह अपने प्रान्तल मुलेतानके लिए रास्ता द्‌ । इससे 
वे सिद्ध होता है कि आनंदपालका राज्य पंजावमे था और बह 
स एक स्वतंत्र राजा था। परन्तु सुलतानका अधिपति आनंदः 
$ पालका मित्र था अतः उसने मार्ग देना अस्वीकार किया । ऐसा 
के कहा जाता है कि सुलतानके अधिपतिने सबकतगीनक 
| साथ हुए युद्धमे जयपालको सहायता भी दी थी । परन्तु 
का. महमूद उन पुरुषोमेसे नहीं था जो अडुमति न मिलनेपर चुप 
४ रहता । उसने पहले छानंदपालपर आक्रमण करनेको तैयारी . 
| की। युद्धमे आनंदपाल हार गया और उसका काश्मीर तक. 
व. पीछा किया गया । इलियटका कहना है कि युद्ध पेशावर प्रान्तमें 
' इत्रा परन्तु पेशावर उस समय महमूदके अधिकार में था। इस 
ता. युद्धका क्षेत्र पंजावमै सिंघु नदीके पूर्व कहीं रहा होंगा । 
ते उत्बीने रणक्षेत्रके खानका उढ्लेख नहीं किया है डसने केवल 
ही. यही लिखा है कि “सुलतानने नगर और गाँव उजाड कर 
| जला देनेकी आज्ञा दी । उसने आनंदपालको दम लेने 
ह] नहीं दिया। अंतमे बह काश्मीरकी ओर भाग गया 7 
| आनंदपालकी यह अवस्था देख कर श्रःटुल फतहन अपना 
1. सब घन एकत्र किया और ऊँटोपर लादकर सेरेदिव 
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॥ (लंका ) भेज दिया । वह खयम्‌ भी 'सुलतान छोड़ क. 
Wt भाग गया । fi 
जव महमूदने सुलतानमे प्रवेश करनेपर यह देखा है 
| उस नगरके नागरिक धमेभ्रष्ट हुए हैं तब उसने सबपर कड 
ज्ुमांना किया । “इस धर्मस्थापनाका समाचार मिस्र त 
सब नगरोंमे फैल गया। और उस पान्तकी अश्रद्धा आ 
Ms: , पाखंडका केन्द्र नष्ट हुआ& |” करमातियोके नास्तिकवादवे >> 
I ही समान उस समय खिलाफतके सम्बन्धमें भी एक बाद उप 
यित हुआ था। कुछ लोग वगदादके खलीफांको सञ्चा 
"खलीफा मानते थे और कुछ मिस्र ( ईजिप्ट ) के खलीफामे 
अपना सच्चा नेता मानते थे तथा खुतबेमे भी उसीका नाग 
पढ़ते थ । महमूद खभावतः बगदादका पक्षपाती था, और हर 
इस समय मिस्रके खलीफाके भेजे हुए खिलतको उसने अस्वी. चः 
कार किया । १ स्त 
i उत्वीने किसी भी स्थानपर स्पष्ट रूपसे महमूदके जाने या ये 
`  वापिस लौटनेका मार्ग नहीं बतलाया परंतु बादके इतिहास. क 
। ` ©! कार लिखते हैं कि वह भटिडाक रास्तेसे वापिस लोटा । यह सर 
`` कधन उपयुक्त नहीं दिखाई देता। हमारी धारणा है कि इलियट. ब 
फ्र 
ज 
ति 
उ 
स्‌ 
ड्‌ 
रि 


का (नान ठीक है कि महमूद भेराके अर्थात्‌ उत्तरके , मागः 

बो इस आक्रमणका साल भी अनिश्चित है। कुछ इति. 

बया मत है कि यह आक्रमण इलेकखाँके पराज़यके | 
मा > कुछ उसके पहले मानते हे. । उत्बीको प्रमाण 

७107 स है कि आक्रमण पहले ही इआ। परंतु 

५ और आय प काल कमके अनुसार नहीं लिखा गया। 

I. ल भी उसने नहीं दिया। हमने इलेकलॉ. मणका साल भी उसने नहीं दिया । हमने इलेकखॉ- 

ह , न २२८.२२९ । इलियट साग र त 


| > | त & त ss 

14४४ नं > > ८ 
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ते मुलतानपर आक्रमण । ६२ 
को का युद्ध इसके पूर्व दिया है। कारण अल्वेरूनीने एक आनंद्पा- 
लका पत्र अपनी पुस्तकमें दिया है, † उससे हम इस महत्व- 
हि पूर्ण घटनाका क्रम व्यवस्थित रूपसे बैठा सकते हैं | ( यह पत्र 
डे हुम मध्ययुगीन भारतके पहले भागमें उद्धत कर चुके हे । ) “में 
क खुनता हूँ कि तुकोने आपके विरुद्ध विद्रोह किया है। यदि 
गैर आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयम्‌ आउँ या अपने पुत्रको ५०० 
र १०० हाथी और १००० सैनिकोके साथ भेज दूँ । आपने 
प. मुझे हराया है.। मै चाहता. कि कोई दूसरा आपको हरा न. " 
चा सके । 

को इस प्रकारका आदरयुक्त प्रस्ताव आनंदपाल सुलतानके' 
मि आक्रमणके बाद कभी न करता । इस युद्धम उसपर अन्यायसे 
गै) हमला किया गया और उसे काश्मीरमै शरण लेनी पड़ी । इसी 
गी. घटनाको यदि अंताराष्ट्रिय भाषारों कहना चाहे तो अब्बेरूनीके 
साथ कहना पड़ेगा कि आनंदपालका वर्ताव सदा न्याय्य और 
1. योग्य रहा हे । उसने अपने मित्र सुलतानके राजापर आक्रमण 
प. करनेके लिए या दूसरे किसी राष्ट्रपर हमला करनेके लिए मह 
ह. मूदको मार्ग नहीं दिया । यह कृत्य न्यायके अनुसार था, परन्तु. 
ट बलिष्ठ राजा या राष्ट्र ऐसी रुकावटोका विचार ही नहीं करते, . 
[. फ्रान्सपर आक्रमण करनेके लिए जर्मनीने बेल्जियम देशसे 
म, जाना चाहा परन्तु वहाँकी सरकारने इस क्त्यका विरोध 
कै किया । यद्यपि इस समय बेल्जियम न्यायके पत्तम था तो भी 
ए॒ उसे युद्धके कडुण फल चखने पड़े । महमूदने भी जमेनीके 
तु. 
|| 


| सदश बर्ताव किया । उसने पहले आनंदपालका दमन किया । 

¦ इस प्रकारके खुल्लम खुल्ला अन्यायके बाद यह संभव नहीं 

दिखाई देता कि आनंदपालने उपर्युक्त पत्र लिखा होगा । अल्बे 
+ सचाऊ अल्बेरूनी भाग २, ए० १९ 


कन 


ह 


% कु 
॥ के ह 1. 23 । 1 


fg 
sade mes, 070 | 
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 „ ऐसा दिखाई देता है कि वापिस 


६४ हिन्दू भारतका अन्त । 


रूनीके कथनके अनुसार वह महसूदका कट्टर शत्रु बन गया है. 
परंतु अदवेरूनीने इस शत्रुताका कारण दूसरा ही दिया है; 
“जबसे उसका पुत्र केद हुआ तबसे राजा आनंदपालके हदय 

में बिलकुल विरुद्ध भावनाएँ उत्पन्न हुई । उसका पुत्र निलोचर 
पाल पितासे भिन्न खभावका था !” अर्थात्‌ वह सुसलमानासे - 
मित्रता चाहता था और उनके लिए आदर भी दिखाता था। राज 
त्रिलोचनपालके बन्दी होनेका समय निश्चितरुपसे मालूम आए 


` नहीं होता। हो सकता है कि वह सुलतानके इसी आक्रमण राज 


पकड़ा गया हो और महमूदने उसे अन्तमै सम्मानके साध बड़ 
'छोड़ द्या हो जिसके फलखरूप सुसलमानोके प्रति उसके भाव इख 
बद्ल गये हाँ । अल्वेरूनोने लिखा है कि यह पत्र देते समय भाय 

दोनाक परस्पर सम्बन्ध शिथिल हो रहे थे।” यह सत्य हो जा 
सकता है परन्तु केवल इस घाक्यके आधारपर यह कदापि उर 
अनुमान नहीं किया जा सकता कि महमूद और नन्दपाल वाद 
युद्ध हुआ । हम समभते हैं कि इस नि्ेशसे केवल पुराने १ 
सम्बन्धका ही, जो कभी मित्रवत्‌ नहीं था, उल्लेख होता है। रर 
स लौटते समय महमूदने 
कर ध्वस्त किया परन्तु उसे 


हीं किया । महमूदके सिधुके द 


.आनन्दपालका राज्य लूट पाट क 
अपने अधिकारमें लेनेका प्रयत्न न 


ia 
be आनन्द पाल वापिस आया होगा । अपने परा“ फि! 
हन हय अपमान उसके हृद्यमे क्रोधाम्नि प्रज्वल्लित का. 
करने जि उसने राज़नीकी राज्यशक्तिका पूर्णरूपसे नाश | धक 
लर अपना तन-मन-धन अपर करनेकी प्रतिज्ञा की | , 


उस = र 
उल भयलका अवलोकन अगले प्रकरणमें किया जायगा | i 
ड TERE म 

कै 111 
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i हिन्दुओंका अन्तिम युद्ध । ६५ 


सातवा प्रकरण । 
छ संयुक्त हिन्दुओंका अंतिम युद्ध 
हि आनंदपालने अपनो सहायताके लिए भारतवर्षके कई 
[| राजाओको घुला भेजा । अपने धर्म और अपनी स्वतंत्रतापर 
[म आये हुए इस संकटका निवारण करनेके लिए भारतवर्षके कई 
| राजाओने मिलकर एक अंतिम प्रयत्न किया। इस घटनाका 
श बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर् वर्णन फिरिश्ताने दिया है। उत्बीने 
ह इस प्रयल्लको इतना भारी आर व्यापक स्वरूप नहीं दिया । 
प्रायः जैसा होता है वास्तविक सत्य दोनोंके बीचमै है। हम 
जानते ही हैं कि ज्यों ज्यों काल पीछे हटता जाता है त्यो त्यां 
प्रि पुरानी घटनाओंके वणेनमै अतिशयोक्ति बढ़ती जाती है। 
५ वादमे लिखनेवाला हरणक इतिहासकार उसमें अद्भुत रसकी 
मात्रा किसी न किसी अंशमें मिला देता है। भारतवर्षके 
प्राचीन इतिहासमै भी यह सिद्धान्त विशद रूपसे सिद्ध होता 
है। रामायण या महाभारतके हर एक नये संस्करण मे पुरानी 
'कथाके साथ नई अद्भुत बाते जोड़ दी गयीं। मुसलमान इति-., 
। हासकार इस नियमके अपवाद नहीं है । वे भी चमत्कतिजनक | 
| घटनाएं मिलानेके स्वाभाविक मोहका दमन न कर सके। 
1 फिरिश्ता' कहता है:-- | 
"`... “महमूदने हिजरी सन्‌ ३६६ (ई०सन्‌ १००८) में अपनी सेना 
_ घुकत्र की ओर भारतपर आक्रमण करके आनंदपालका | 
| 'नाश करनेका निश्चय किया ।: सुलतानके पिछले आक्रमणके 
` समय आनंद्पालने बड़ी उद्दणएडता दिखंलायी थी । 'आनंद- 


~ ` १. इलियट भाग २ प. ४४६ .. 


६६; हिन्दू भारतका अन्त । 


पालने दूसरे हिंदू राजाओंसे सहायता माँगी । अब वहस 
भने लगा कि मुसलमानाको भारतवर्षसे भगा देना मेरा पक्कि 
कत्तेव्य है। सहायताका निमंत्रण जानेपर उज्जयिनी, ग्वालियर 
कालंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेरके राजाओने एक सा 
बनाया ओर एक ऐसी विशाल सेना तैयार की कि सबक 
तगीनके विरुद्ध भी वैसी सेना कभी एकत्र नहीं हुई थी। 


आनंदपालने स्वयम्‌ सेनापतिका पद्‌ ग्रहण किया और महमूद 


पर आक्रमण किया । दोनों सेनाओकी भेंट पेशावर में हुई। वे 
आमने सामने पड़ाव डालकर ठहर गयीं । लगभग चालीस 
दिन ऐसी ही शांत अवस्थामै बीते। कोई भी. पक्ष युद्ध प्राम 
करनेके लिए उत्सुक नहीं था । मूर्तिपूजकोकी सेनामे रोज 
संख्यावृद्धि हो रही थी । काफिर गख्खर भी बड़े दलवलो 
साथ उनसे मिल गये । दूर दूरके प्रदेशोंसे हिंदू स्त्रियाने अफ 
अलंकार बेचकर उनका मूल्य अपने पतियोंकी आवश्यक ताक 
पूर्तिक लिए भेज दिया और जो नितान्त दरिद्र थीं उन्हा 
सूत कात कर या कोई दूसरा कार्यं कर जो धन कमाया उसे 
सहायतार्थ भेज दिया ।” ; 
यदि उपयुक्त वणेनकी तुलना समकालीन उत्बीके वर्णने 
की जाय तो उसकी वास्त 
होगी । “सुलतान वामंड 
बिन अद्वपालने बडी भारी सेनाके साथः उसका विरोध. किया|' 
समराझि धातःकालसे संध्या समयतक धघक रही थी। 
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sd हिन्दुओंका अंतिम युद्ध । ६७ 


7. रक्षकौके साथ ज़ोरसे हमला किया और विद्रोही उसके विरुद्ध 
के. अधिक समयतक टिक नहीं सके ।” * & 
धर फिरिश्ताका यह कथन बिलकुल अतिशयोक्ति पूर्ण है कि 
प हिंदू स्त्रियोने अपने अलंकार वेच कर और सूत कात कर या और 
क़. दुसरे प्रकारके परिश्रमसे धन संचित कर सैनिकोकी सहायता 
| की । हिंदू राजा कमसे कम अपनी सेनाका खच देनेके लिए 
मद अवश्य समर्थ थे । ओर यदि आवश्यकता ही आ पड़ती तो 
३ व्यापारियौसे एवं मंदिरोसे चंदा एकत्र किया जा सकता 
था । यद्यपि उत्वीने वर्णन नहीं किया तब भी हम इस बात- 
पर विश्वास कर सकते हैं कि कई हिंदू राज्यांको सेनाएँ एकत्र 
ज डुई थीं क्योकि यह संयुक्त सेना इतनी विशाल थी कि 
ह. कुऊ समयतक विजयश्रीका झुकाव हिंडुओकी ओर रहा। 
, इसके अतिरिक्त शिलालेखोसे पता चलता है कि आनन्द पाल- 
र की सहायताके लिए कई राजा आये थे । परन्तु इस सम्बन्धमें 
र फिरिश्ताने अपने समयके भारतवर्षका ध्यान करके मनमाने 
से नाम दिये हे ।॥ उञ्जयिनीमे मालवाधिपति भोजका राज्य था । 
उसकी सेना भी बलिष्ठ एवं व्यवस्थित थी । परन्तु यह कहीं 
दिखाई नहीं देता कि उसने इस युद्धम भाग लिया था । एक 
शिलालेखमे उल्लेख है कि भोज राजाने तुर्कोसे युद्ध किया 
परन्तु उसी शिलालेखमे आगे यह लिखा है कि इस युद्धमे 
तुकोका पराजय हुआ । कालंजरके राजाने निस्सन्देह इस युद्ध मे 
भाग लिया था । राजा धंगने हिंदुओके पहले. संयुक्त प्रयल्मे 
स्वयम्‌ लड़कर और बड़ी सेना देकर सवकतगीनके विरुद्ध 
सहायता दी थी । उसका अनुकरण करके उसके पुत्र गंडने भी 
इस युद्धम सहायता दी । कन्नौजाधिपति उस समय उत्तर 
१, ` उत्बी ए० ३४०-४१ 


_ था। अंटंक ज़िलके गजेटियरमें लिख 


(| 
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६८ हिन्दू भारतका अन्त । 


भारतके सम्राट्‌ कहलाते थे अतः उनको सेनाका सम्मिलित 
होना खाभाविक था । ग्वालियर कालंजरके राजाका मांडलिक 
धा । शिलालेखोमे कहीँ उल्लेख नहीं है पंरःतु संभव है कि बाँ 
से भी सहायता गयी हो। उस समय वहाँ कच्छपघात 
( आजकलके कछवाहा ) कुलोत्पन्न समर्थ सामंत राज्य कर 
रहा था । दिल्ली ओर अजमेरके राज्य या तो तबतक स्थापित 
नहीं हुए होगे या इस युद्धमं सहायता देनेमे असमर्थ रहे. होंगे। 
: आनंदपालके मांडलिक राजाने उसे अवश्य यथाशक्ति 
मदद दी होगी । फिरिशताने कांश्मीरका उएलेख' नहीं किया 
र राजतरंगिणीमें भी कहीं ऐसा. उल्लेख नहीं है कि काइमी- 
राधिपतिने इस युद्धमें आनंद्पालकी सहायता की थी.। 
तब भी इसमे कोई सन्देह नहीं कि गाज्ञनीकी बढ़ती हुई 
बाढको रोकनेके लिप आनंदपालने बड़ा प्रयत किया (और 
बहुत थमसे एक विशाल सेना एकत्र की | - / 
` ` फिरिश्ताका कथन हे कि भारतवर्षके भविष्यका निर्णय 
करनेवाला यह महायुद्ध पेशावरके मैदानमै हुआ था ।. परन्तु 
इलिंयंटकी दृष्टिसे यह सम्भव नहीं दिखाई देता। उत्बीने 
युद्धका क्षेत्र नहीं दिया। अनुमान यही होता हे कि सिन्धु 
पश्चिमका प्रदेश पहलेसे ही महमूदके अधिकारमै था इसलिए 
पतक सिद्धाम्ताचुसांर उसने शत्रुकी सेनासे उंसीके _ 
आ युद्ध 0 निश्चित किया होगा । उत्वीने वामंड नदीके 
वि 1 निदे किया हे (१० ३४०).। परन्तु इस नदीका चतः ` 
मोन नाम याः पत है तत्वत >> ह 
स 1122 न अज्ञात है !'उत्बीके उल्लेखसे यह भी मालूम 
'करंना कठिन है कि नदीकेउस पार दा इस. पार युद्ध हुआ | 
हरा 1. है कि इस युद्धका स्थान | 
अटक और हजरोके बीच छुछका “मैदान है.। रावलपिंडीके | 


ey EMSA has आठ व ८ 


रा 
है 


र्र 


| हिन्दुओंका अंतिम युद्ध । ६९ 
गत मे ~ ~ ~ ~ ~ ७ है. 
क॑ गजेटियरमे भी इसी अनुमानको पुनरुक्ति है। दोनोका मत है 


५ कि महमूद; और कावुलके शाही राजा आनंदपालका युद्ध 
हुआ । , उत्बोके बर्णनर्म 'बबाल बिन अछपाल' नाम दिया है] 
रन्तु यह स्पष्ट रूपेण फारखी लिपि पढनेक्ता दोष है । अंतिम: 
नाम अवश्य आनंदपाल होना चाहिये । वबाल उसके पुत्रका 
-. नाम हो सकता है। 
`. इस महत्वपूर्ण युद्धका क्रम और. प्रकार ई० सन्‌ १७६१के 
पानीपतके प्रसिद्ध हिंदू-पुसलमान रणखंग्रामसे इतना मिलता 
` जुलता है कि कोई भी इतिहासकार पहले पहल यही अबु; 
मान करेगा कि फिरिश्तानें अहमदशाह अबदाली ' और. 
मराठौके युद्धके घणंनकी नकल की है। परन्तु फिरिश्ताका 


१ अंश पानीपतके दो सौ बरस पूर्व लिखा गया था इसलिए इस. 
२ समतासे ,केवल उस सिद्धान्तकी पुष्टि होती है जिसके 

अनुसार इतिहासकी बार बार पुनरावृत्ति होती है । जिस. 
४. प्रकार दो पहलवान पहले लड़-भिड़ कर कुछ देरतक चुप; 
तु रहते हैं उसी प्रकार अटकके निकट छुछके मैदानमै तुल्यवल' 
ने हिंडू और मुसलमान सेनाएँ खाई खोद कर चालीस दिनतक, 
योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करती हुई पड़ी रहीं (ई० सन्‌ १००८) |; 
१ परन्तु असभ्य शौर अनावुत शिर गरुखरोने& हिन्दुओकी. 
कै आरसे एकाएक मुसलमानोकी छाउनीपर आक्रमण किया और 


A 


थोड़े ही समयमें पाँच दस हजार सुखलमानोको काट डाला | 
युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनो सेनाएँ एक दूसरीसे भिड़ गया । 


१ 


%गख्खर अब सुसलमान. हें ॥ उनका “तिवास-स्थान विशेषतः 
। रावलूपिंडी जिला है । राजा जहाँदाद खाँ नामक गर्बर अधिपतिनें कहाँ 

है कि. फ्रिरिश्ताने भूलसे. खोछरोंकेः स्थानपर - गल्खर।लिखा | _ हमला 
 ोक्रोने:क्रिपा.। ख़ोकर भी:अब मुसलमान हें1... . > » कट 


] 
| 
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७० हिन्दू भारतका अन्त । 


उत्बीके वचनानुसार दोपहरतक हिंदुओकी जीत थी । परण 
फिर उनके उत्साह और वलकी वाढ घटने लगी । ( गर्खरे 
की संख्या अतिशयोक्तिसे तीस हजारतक बढायी गयी है)। 
उत्बीके वणेनमै इस. अकस्मात्‌ परिवर्तनका कारण नह 
मिलता । फिरिशता लिखता है कि “गख्खरोका जोश देख कर 
उस दिनके लिए युद्ध रोकनेकी इच्छासे सुलतान युद्धच 
बाहर निकल आया । परन्तु विधिकी इच्छासे जिस हाथीपर 
आनंदपाल सवार हुआ था वह हाथी बाण तथा गोलोकी वर्षा 
से घबडा कर पीछे भागने लगा । इस घटनाको भागनेके लिए 
सेनापतिकी सूचना समझ कर हिन्दू सेना भी भागने लगी। 
अबदल्लाताईने उनका पीछा किया ओर आठ हजार हिुओका 

शिरच्छेद किया ।” 
उत्बीका वर्णन इससे भिन्न है। उसने एक और घटना 
रा जग को य साथ आक्रमण किया. श्रौर 
Co र क न सके।” यह घर्ना भी 
ठोकी विजय रही | रतना तार MR ररे 
आक्रमण आफत मचा रहे थे र मराठा सा 
गोली लगी और अपने ही हां भ ति किक 
> हाथोपर उसकी रत्यु हुई । सेना 


पतिके पतनका समाचार फेलते ही मराठी सेना छिन्न विज्छिन 


र डोले 4 उठाकर अधदालीने अपने खास (रिज) 
अय प रसे हमला किया । पराजित मराठी सैंतँ| 
शिव भाऊके समान इ कदाचित्‌ वीर परन्तु अभागे सदा. 
ना हात भी हाथीपरसे उतर कर रणसं | 

डस पड़ा और बहाँ उसके प्राण हरण हुए । उसका या | 
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संयुक्त हिन्दुओंका अंतिम युद्ध । ७१ 


सदाशिव भाऊका बादको कहीं पता नहीं लगा । जिस प्रकार 
'पानीपतके युद्धके वाद कुछ समयतक हिदुओका बल अबाधित 
रहा उसी प्रकार इस युद्धके बाद पंजाबमें कुछ कालतक हिदू 
सत्ता प्रबल रही । परन्तु यह मर्मस्यानपर चोट थी । इन दोनो 
युद्धोसे हिंदुओंका मुसलमानोको भारतवर्षसे निष्कासित 
करनेका सामथ्य सदाके लिए जाता रहा। 

यहाँ हिदूपराजयके कारणका थोड़ा विचार करनो आव 
ज्यक है। छुछके मैदानमै या पानीपतमें हिंदु्को मनुष्य 
संख्याकी कमी नहीँ थी। किंबडुना उनकी संख्या अधिक भी 


' हो सकती है | पानीपतके खदश यहाँ भी हिंदू बड़ी बीरतासे 


लडे । किसी भी युद्धमें सुसलमानांके शस्त्रास्त्र हिंदुओकी अपेक्षा 
अधिक तीच्ण नहीं थे। पानीपतमे दोनोंके पास तोप थीं और 
हिंदू तोपखाना ही अधिक कुशल था। छुछके युद्धमे किसीके 
पास तोपे नहीं थीं क्योंकि उस समय तक वारूद्का आवि- 
प्कार नहीं हुआ था। तलवार और भाला ही दोनों पच्तोके 
शस्त्र थे । हिंदुग्रोके भाले और तलवार मुसलमानोसे किसी प्रकार 
कम तीदण नहीं थीं। कदाचित्‌ ऐसा कह सकते हें कि छछके 
मैदानमै ओर पानीपतमें भी देव मुसलमानोंके अनुकूल हुआ। 
जो लोग यह नहीं मानते कि देव विजयका एक कारण है, वह 
कह सकते हैं कि देवरूपी कारणका संबंध इस संसारमै हर 
घटनाके साथ संबद्ध है। परन्तु अनुकूल या प्रतिकूल 
'देवसे तात्पर्य है कि कुछ ऐसी आकस्मिक बातें विजयी पक्तकी 
सहायता करती हैं जो मजुष्यके अधिकारमे नहीं हैं। सबकत- 
'गीन और महमूदके युद्धमे. एकाएक बर्फको आँधी आयी 
और उष्ण देशमे रहनेवाली श्रनभ्यस्त हिंदू सेनांकी बड़ी 
बिकट अवस्था हुई । . इस युद्धमे आनंदपालका हाथी बाणी” 


७२ . ~ हिन्दू भारतका अन्त । 


तथा गोलाँकी वर्षासे घवड़ा कर भागने लगा। परन्तु या 

ध्यानमें रखना चाहिये कि लड़ाके हाथी ऐसे अस्रोको आघात हे 
शिक्षित होनेके कारण, आसानीसे सह सकते हैं। बाण या जा 
गोले नये या विचित्र नहीं थे। यह भी नहीं कहा जा सकता अ 
कि उनका पहले पहल इसी युद्धमे उपयोग किया गया । इस कि 
आकस्मिक घटनामें और पानीपतमे विश्वासरावकी आकस्मिक यो 
रत्युकी घटनामे कोई भेद नहीं है। आजकलके लोग जो न 
हाथियोके युद्धके विषयमे कुछ भी नहीं जानते स्वभावतः (र 
आश्चय गड करते हें कि कैसे सेनापति या राजा हाथीपर निः 
बेठकर गोले, वाण या बिशेष रूपले बंदूककी गोलीके शिकार ल 
बन जाते थे | परन्तु हम पहले ही देख चुके हैं कि बदके निकर, हढ 
इलेकखाके युद्धमै महभूद भी हाथीपर सवार हुआ था । अतः गाउ 
यह विचार नहीं हो सकता कि ग्रानंदपालने हाथीपर बैठनेमै खः 
बड़ी ल की । हम विश्वासरावके सम्बन्धमै कह सकते हैं कि दर 
सम णारा ! लिया। परन्तु आनंदपालके पूर 

उनसे वचनेके लिए हाथीका र | 

पर्याप्था। दोका और. स्वयम्‌ आनंदपालका कवच: 

यद्य कि ॐ ee | 
जो वीरता और धेस पराक्रमी आर FDR क 
“ गगक्रमा ओर बुद्धिमान मजुष्यांको दिख+ राव 

लाना. चाहिये या कमसे कमे जिसकी उनसे है; मे 
उनसे आशा की जाती है; मैद 


घरी हि < 
र we == आने कभी नहीं दिखलाया । हिग्डुओंकेः भी. 
भी दिखला बी विवेचन हम दूसरे: भागमे कर चुके हें । हम यह: | 
ता चुकते हैं कि कमी कमी सेनापतिके हट जानेसे या” ता 


1 
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5 हिन्दुओंका अंतिम युद्ध । ह 


| य उसके मरनेसे विजयी अवस्थामै भी हिंदू सैनिक भागने लगते 
गात, हें | उनके इस विचित्र वर्तावका मुख्य कारण राष्ट्रीयताका 
या अभाव है । इस अभावके कारण सैनिकौको जय या पराजयमें 
कता अपना कोई भी हित नहीं दिखाई देता था। इसीलिए हिंदू 
इस किंवहुना हिंदू और मुसलमान दोनाँका यह दोष स्मरण रखने 
मक योग्य है कि आपत्तिके समय उनमें अदम्य उत्साहका ओर दुःख 
'जो सहनेकी शक्तिका प्रायः अभाव रहता है । यह गुण पाश्चात्यों 
बत: ( यूरोपीयो ) में प्रायः दिखाई देगा । महमूदमें भी यह गुण 
प्र निस्सन्देह था। देवके विरुद्ध होते हुए भी वह लगनके साथ 
गर लड़ता था। अबदालीके समान वह हमेशा अपने पास एक 
कर, दृढ़ और वीर शरीर-रक्षकांका दल ( रिजर्व ) रखता था। 
[तः ग़ज़नीके राजा, और विशेषतः महमूद, इस दलके लिए बहुत 
नेम खर्च किया करते थे और हमेशा उसे तैयार रखते थे। इसी; 
कि. दलके कारण छुछुके चिरस्मरणीय युद्धमे महमूदकी विजय: 
को हुई ओर पंजावके भाग्यका निर्णय हुआ | शीघ्र ही वह प्रान्त 
के. पूर्ण रूपेण मुसलमांनोके अधिकारमे चला गया। 


14 | टिप्पणी --संयुक्त युद्धका स्थान । 
पूर्वोक्त कनके अनुसार फिरिश्ता कहता हे कि यह युद्ध पेशावरके 
निकट हुआ । कुछ भारतीय ग्रन्थकार निश्चितरूपेण पेशावर ओर जमरूदके 
पिः बीचके स्थानको युद्धस्थर बतलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह - 
यः मेदान लाख दो लाख सेनाके संग्रामके ..लिए योग्य हे। परन्तु अटक आर 
व+ रावळपिंडीके जेटिअर”. से.इस “युद्धका . स्थान :हज़रोके निकटका छछका 
है; मैदान दिया हे । अटक ज़िलेकी प्राथमिक पाठशालाओंके प्रचलित भूगोलमें: 
के; भी स्पष्टरूपसे लिखा है कि यह युद्ध हज़रोके निकट हुआ । हमारा मत है 
हः कि गाजेटियरका ,विचार :ही.मानने योग्य हे। उत्बीका उल्लेख हे कि “सुल- 
तानने वामंड नदी. पारकी  , पन्रतु पेशावर... ज़िलेमें इस नामकी: कोई 


1.1 
2! 
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७9 हिन्दू भारतका अन्त । 

“नदी नहीं हे इसलिए हम इस कथनको थोड़ा बदल कर मान सकते है| 
“सुळतानने नदी ( सिन्धु ) वाहिडके पास पार की ।! पानीपतके सा" छ 
अनुमान होता हे कि जिस प्रकार अबदाली स्वयम्‌ मराठोंसे मुळे मए 
“लिए यसुना-पार चला आया उसी प्रकार महमूद भी सिन्धु नदी पार क सूर 
आनन्दपालके सन्मुख उपस्थित हुआ । यहाँ दिये हुए मानचित्रसे पा ही ' 
ुद्धस्थानकी स्थिति जान लेंगे । शत्रुकी भारी सेना और सुद्रढ़ स्थान दे इस 
कर महमूदने चारों ओर अपनी रक्षाके लिए खाई खोद ली । यह प्रश्न कि 
सकता है कि आनन्दपालने महमूदके सिन्धु पार करनेमें रुकावर्ट क्यों न मह 
'डालीं । इसके कई कारण हो सकते हैं । कदाचित आनन्दपालको संमार पय 
ठीक संमयपर मिला न होगा या सिन्धुके पूर्व किनारेपर ही लड़ो'ओ 
उसको इच्छा रही होगी । यह भी हो सकता है कि आनन्दपालका अनुप प्राः 
“रहा हो कि महमूद सिन्धुके इस पार नहीं -आयगा । जिस प्रकारं क प्रव 
मुहम्मदेबिनकासिमका सिन्धुके किनारे पर ही विरोध किया उस प्रका! . लर 
विरोध यहाँ दिखाई नहीं देता । शायद आनन्दपालके आगमनके पहले। डर 
महसूद इस तटपर आ गया था । ऐसी अवस्थामें हजरोका मैदान औं ञौ 
अधिकारमें रहा होगा । हज़रोके दक्षिण छछका मैदान बहुत विस्तृत ई 
विशाल सेनाओंके युद्धके लिए योग्य है। मैदानमै किसी प्रकार गढे! द 
-डीले नहीं मिलते और पानीपतके सद्दश यह भूमि समतल है तथाइ १६ 


'सवारोंकी गतिके लिए उपयुक्त है। आजकल भी ब्रिटिश सेनाका पं 
"यहाँ होता हे। | यह 


DF न ४ प्च 
आठवाप्रकरण | क 

tk ६ ! दूर 

. ~ नगरकोटका आक्रमण । दि 


` हिंदुओकी संयुक्त सेना Reise ii 
ज्यः निर - भिन्न हो गयी । महमूद पः 
बिजय हुई ।. अब. निकटमे उसका कोई विरोधी न रहा । ऐ देर 


प 
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आज्जम 


| आक्रमण । ७५ 
है 'सुग्रवसरसे लाभ उठा कर उसने एकदम नगरकोटपर आक्र- 
अपण किया। नगरकोटकी अगणित संपत्ति ओर विख्यात 
र सूतिं उस समय सर्वत्र प्रसिद्ध थी । महसूदका यह पहला 
पाही आक्रमण था जो केवल लूटके उद्देश्यसे किया गया था । हम 
नहे इस वादग्रस्त विषयका विवेचन यथास्थान करनेका प्रयत्न करेंगे 
क्ष कि केवल लूटकी दृष्टिसे हिंदू मंदिरापर आक्रमण करनेके लिए 
ग महमूदको दोष दे सकते हँ या नहीं। यहाँ इतना ही कहना 
मार पर्याप्त होगा कि गुप्तचरोका एक स्वतंत्र विभाग बना कर संपन्न 
झे और लूटने योग्य स्थानोंके संबन्धमै महमूदने जानकारी अवश्य 
उम प्राप्त कर ली होगी । उसके दूत उत्तर भारतके हिंदू राज्यामे 
अ प्रकाशरूप या गुप्तरूपसे विचरते रहे होंगे। कॉगड़ा राज्यमे 
का . नगरकोट नामका एक किला था । यहाँ एक प्रसिद्ध मूर्ति थी । 
हे। इस देवताका नाम अज्ञात है । कोई कोई ज्वालामुखी मंद्रिको 
उस और इस मंदिरको एक ही मानते हैं । परन्तु ज्वालामुखी एक 
त* दूसरा ही मंदिर है। ज्वालामुखी नगरकोटसे १४ मील दूर हे । 
है! बह. एक पहाड़ीके शिखरसे वायुका (गेसका ) उत्केप होता है 
ह ओर मंदिरिके पुजारी यात्रियोके लिए उसे जला भी देते हैं। 
यहाँ संभवतः दुर्गादेबीका मंदिर रहा होगा । नगरकोटकी 
देवीको पूजाके लिए बहुत दूर दूरसे लोग आते थे। प्रचलित 
.नियमके अनुसार धनी यात्री मूल्यवान चीजें भी देवताको 
चढ़ाते थे। नगरकोटका किला बहुत सुटढ़ होनेके कारण 
“हिदुस्तान’ के राजा अपना खज़ाना वहीं रक्खा करते थे। 
| इस स्थानका प्राचीन नाम भीमनगर है। ऐसा कहा जाता है 
: कि महाभारतका वीर पुरुष भीम ही इसका संथापकथा । 
दर्व परन्तु संभवतः इसकी स्थापना काबुलके ब्राह्मण राजा भीम- 
छ <द्वेबने की थी। उत्बीने उसका नाम 'बहीम किला! दिया है । 


रा 


खस 


~ 
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७६ हिन्दू भारतका अन्त । | 
| हीम' के गीम' आसानीसे पढ़ छोटा 
र फारसीमै बहीम के खानपर भीम आसानीसे पढ़ा जा सकत हा 
है । उत्बीने इस आक्रमणका निम्नलिखित वणुन दिया हैः-. ग 
“और फिर वह ( महमूद ) वहीम बगरा ( भीम नगर] दो 


Eh किलेके नीचे आ पहुँचा। यह किला पानीमें पर्वेतके समा js 
। १ ऊँचा खड़ा है॥ जवसे हिंदुस्तानके राजाआओने अपनी प्रसिद्द :. ठी 
। मूर्ति यहाँ .ला रक्खी तवसे यह एक संपत्तिका केन्द्र वना 20 

| हुआ था। मुक्ति पानेके लिए भक्तोंकी ओरसे मूल्यवान्‌ ची 


५90०५ ७/ थे श्र} 
तथा 'जेवरौके अगणित बोझे यहाँ भेजे जाते थे । खुलतानो * > 
इस किलेको चारों ओरसे घेर लिया । अन्दर रहनेवाले लोग गम 
किलेकी रक्षाके लिए बड़ी वीरता और दढतासे लड़े।...... 


हि ने क | | स्‌ 
Re. अंतमे... ........:...वे शरण आये । उन्होने सुलतान दर न 


की छुत्रछायामें सेवा करना खीकार किया । जेवर, हीरे, रह जीवे 
और अप्राप्त संग्रहीत .बस्तुएँ इतनी अधिक थीं कि उनकी रता 
गिनती नहीं हो सकती थी और उनका हिसाब बहीपर लिखना| सरक 
अशक्य.था। सुवणं और चाँदी सुलतानने अपने खतांची | घॉटने 
अलतूनताश और इस्तरजिनको सौंप दी । ज़ेबर, इत्यादि| रके प्र 
चीज़े बह खयम्‌ ऊँटो और मनुष्यौपर लाद कर अपने साथ ते| उनक 
गया। उनमे जो सामान गिना जा सका उससे पता लगा“: ड 
कि कमसे कम द्रिहमकी १०७० थैलियाँ और ७००८०० म॑ और' 
सोना और. चाँदी थी। रेशमी वरस्रौकी इतनो अधिकता थी कि भीम. 
सरकारी. मुंशी उनकी व्यवस्थितरूपसे गणना कभी नहीं कर हुआ 
सके। सब लोगोने मान लिया.कि इस प्रकारकी अपूर्व कारी हुआ 
गरी और ऐसा, सुन्दर काम. आजतक और कहीं देखनेमे नहीं | सूचिः 
आया। उन्हे एक बड़ा: संपूर्ण चाँदीका घर मिल गया। वह १९! हमल 
ह के ॥ लंबा और ५०हाथ चौड़ा था। उसमें रस्सिय़ोकी सह|: . 
यतासे कमरेको छोटा बड़ा करनेकी व्यवस्था थी.।. वह घर भी 
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। नंगरकोटका आक्रमण । | ७७ 
| ~ 2. | तिके 

(छोटा बड्डा हो सकता था । उसके अन्दर ग्रीक पद्धतिके ज़रीका 
। काम किये हुए रेशमी परदे थे, ओर दो सुवणंकी तथा 
दो चाँदीकी मूर्तियाँ भी थीं। अपने खास विश्वस्त अधि- 
| कारीको किंलेकी रक्षाके लिए नियुक्त करके सुलतान ग़ज़नी 
लौटा | अपने महलके दालानमे उसने लूटमें लाये हुए होरे, 
| मोती इत्यादि रलोंका प्रदर्शन किया । भिन्न भिन्न देशके मांड- 
| लिक राजा, प्रांतीय अधिकारी ओर तुर्की राजाके वकील उस 


| अद्भत संग्रहको देखकर दंग रह गये |: 


|. उपर्युक्त वर्णन केवल इसलिए दिया गया है कि पाठक 
| रहमूदको इन आक्रमणोमे मिलने वाली लूट्की कुछ कल्पना 
| कर सकें और आगे चल कर वार बार इन बणनोकी पुनरुक्ति न 
| करना पड़े । यह भी ध्यानमे रखना चाहिये कि महमूद शिवा- 
| जञीके समान इस संपत्तिका व्यवस्थित हिसाब-किताव रक्खा 
। करता था । इस लूट्का योग्य रीतिसे मूल्य आँका जाता था। 
| सरकारका विशिष्ट भाग छोड़ कर 'लिपाहियाँमै वाकी धनके 
| धॉटनेके लिए कुछ नियम अवश्य रहे होंगे। नवीन धर्म-प्रचा- 
| रके प्रारंभमें अरबोने भी इस प्रकारके नियम बनाये थे और 


| उनका पालन पूरी तरहसे हुआ करता था । ' 


| इलियटके मतके अनुसार किलेके चारो ओर बाणगङ्गा 
। और' बियाही नदीका पानी था । किलेसे एक मीलकी दूरीपर 
| भीम नंगर है । आजकल, उस स्थानपर भवांनीका मन्दिर बना 
| हुआ है १ । नगरकोटका यह आक्रमण छछके युद्धके बाद ही 
हा होगा। उत्बीने भी “और फिर” शाज्दीके उपयोगसे यही 
सूचित किया है । परन्तु कुछ इतिहासकारोका मत है कि यह 
हमला ३० सन्‌ १००६मे हुआ। 2: अप 


` „ १ इलियट भाग २ पृष्ठ ४४५ ` 
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७८ हिन्दू भारतका अन्त । | 
टिप्पणी । [Pe 
कांगडेका किला और मंदिर । (बह | 


सेना 
कांगड़ा हिमालयके एक ऊँचे मैदानपर बसा हुआ है। उसके प॑ 


हिमाच्छादित पर्वतावलि है। उन पर्वतोंसे बारह महीने तीन चार “स 
( छोटी नदियाँ ) बहते हे । यह प्रदेश अति प्राचीन कालसे आय संस्कृ) 
का अनुयायी दिखाई पड़ता है। महाभारतक समयसे यहा चंद्र रत 
क्षत्रिय राज्य कर रहे हैं। आजकल उन्ह कटाचे कहते हैं । उनका मुर 
आश्रयस्थान कांगडेका किला था। जब तोपोंका आविष्कार नहीं हुआ१ 5 
उस समय यह किला अजेय था । बाणगंगा ओर मन्तूनी नासके दो गं पर 
“खड्डा? (नदियाँ) के संगमपर किला बना हुआ हे । संगमपर ओर दोनों नहि रव 
योंके बीचमें एक बहुत छोटा ओर कम चोड़ा भूखंड हे । यहा एक गह सम 
खाई खोदी हुई हे ओर किलेका मुख्य द्वार इसके बाद पड़ता हे। ना 
योंकी ओरकी किलेकी दीवार लगभग तीन सो फुट ऊँची हैं । क़िलेके गुर हे 
द्वारकी रक्षा थोड़ेसे मनुष्य भी कर सकते हें । मुसलमान लेखकोंसे श 
होता हे कि किलेंमें एक प्रसिद्ध मंदिर था । हम प्रत्यक्ष देखी हुई बाता! बह 
तथा 'आकिंआलाजिकल सवे” की रिपोटसे इस मंदिरका स्थान बिक्रि मनि 
करनेका प्रयत्न करगे । ई० सन्‌ १९०५ की रिपोटमें भूकंपके एवके स दिर 
मंदिरॉंका विस्तृत वणन हे । | ३० 
रिपोटमै किलेका इतिहास इस प्रकार दिया हेः--( पष्ठ ११) “अप का 
जित महमूदने ई० सन्‌ १००९ में इस किलेपर अपना अधिकार जमाय का 
ई० सन्‌ १३३७ में पुनः महम्मद तुगलकने उसे ले लिया । उसके पर मा 
सुलतान फीरोज़ शाहने भी ई० सन्‌ १३५१ में इस किलेको फि 
छिया । जब ई० सन्‌ १६७१ में जहाँगीरने उसपर अधिकार जमाया 6 मा 
वह पण रूपसे मुसलमानोके हाथमें आया । झुगलोंका बळ घटनेपर द| प 
संसारचंदने इस किलेको फिरसे वापिस छे लिया । जम्म और काशी भू 
न्सिलके सदस्प कर्नेल जनकचंदका--जो. स्वयम्‌ कटोच हैं-मत है| 
संसारचंदके पिता धमंडचंदने किला वापिस ले लिया. (ई० सन्‌ १ | 


नगरकोटका आक्रमण । ७९. 


| संसारचंदने ई० सन्‌ १८०९ में उसे रणजीत सिंहको दे दिया । सिक्खाँसे- 
. बह ब्रिटिशोंको ई० सन्‌ १८४६ में प्राप्त हुआ । ई० सन्‌ १९०० तक ब्रिटिश 
है । देना किलेम रहा करती थी ॥” ( अब यह किला भूकंपसे गिर गया है।) 
प किलेमे मुख्य क्ष अ के मंदिर हैं । ये दोनों 
| कलमें सुश स्थान लक्ष्मीनारायण आर शीतलाके मंदिर हैं ।ये दोनों 

भूचालमें नष्ट हुए। हम अनुमान करते हैं कि महमूदके आक्रमणके बादके 
की) मंदिर हैं | अंबिकाकां मंदिर एक सादी इमारत हे ( अद्यापि वहाँ पूजा 
रव होती हैं। ) भूचालसे उसको हानि नहीं पहुँची । परन्तु उसकी रचना 
सुह मुसलमानी कालकी दिखाई देती है। अंबिकाके दक्षिण दो जैन मूर्तियाँ 
गर हे.) एक केवळ चरण है और दूसरी आदिनाथकी मूर्ति है । मूर्तिके आसन- 
गह पर एक अंशतः उपलब्ध लेख मिलता है । कनिगहेमके अनुसार उसपर 
| संवत्‌ १५२३ ( १४६६ ई० ) दिया हुआ हे, अर्थात्‌ वह पहले संसारचंदके 

| समयका हे । ( सव-पृष्ठ १५) 
नी. “तीसरा चित्र कांगड़ा नगरान्तर्गत इन्द्र श्वर मंदिरका है । कहा जाता 
| मुख ९ है कि यह शिवालय इन्द्रचन्द्रने बनवाया था । कल्हणने अनन्तदेवका ( ई० 
शा) सन्‌ १०२८-१०६३ ) समकालीन एक इन्द्रचन्द्र बतलाया है। यदि यह 
| वही इन्द्रचन्द्र माना जाय तो मन्दिर ११ वीं शताब्दीका होगा। इस 
नश! भन्दिरके निकट भी दो जैन मूर्तिया हैं। एकपर 'लोककाल” ३० यह वर्ष 
$ स दिया है। पहले यह लेख बैजनाथ मन्दिरकी प्रशस्तिका समकालीन अर्थात्‌ 

| ई० सन्‌ ८५४ का मोना गया था परन्तु अब बैजनाथ लेख संवत्‌ १२०४ 
अपा का सिद्ध हुआ है । इसलिए यह मूर्ति ई० सन्‌ ११५४ की होगी । मन्दिर 
राय का सभामंडप भूचाळसे नष्ट हो गया है। परन्तु शेष मन्दिर एवं जैन 
पश्न मूतियाँ ज्योंकी त्यों हैं 1” (सर्वे-ष्ट १६). 
फ | “कांगड़ा ज़िलेका सबसे प्रसिद्ध और पूज्य स्थान निसं देह वञ्रेशवरीका 
॥ £ मन्दिर हे ।, यह कांगड़ा नगरके भवन नामक बाहरी भागमें बना हुआ हे।' 
रह यह स्थान प्राचीन समयसे पवित्र माना जाता है। परन्तु जो मन्दिर 
शी भूचालमें नष्ट हुआ वह प्राचीन नहीं था। पुराने सन्दिरका द्वार अभीतक 
है| अखंड हे और उसके चौखटके एक लेखसे प्रतीत होता है कि मन्दिर 
5८ “श्री महम्मदके समय” बनाया गया. था । कनिंगहेमके अनुसार यह महः 
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| भै अमद ई० सन्‌ १५२३ से १५४६ तक दिल्लीमें राज्य करता था । इस मनि, दता 

की स्थापनाके समय कांगड़ेमें संसारचंद राजा था ।” अब हिन्दू समाश राजा 

१ इस मन्दिरका पुनरुद्धार किया हे । | फीरो 

१.५); ` उपयुक्त बातोंसे सिद्ध होता हैं कि जो मन्द्रि,महसूदन नष्ट किया १ बार 

boy -रक्ष्मीनारामणका या शीतलादेवीका या नगरान्तगत इन्द्र श्वरका मनि मनि 
“नहीं हो सकता । कारण ये तीनों मन्दिर महमूदक पश्चात्‌ बने थे । अवक 
केवल दो मन्दिर; एक भवनका चत्रेश्वरीका मन्दिर और दूसरा किले है। 

न्दरका अंबिकाका मन्दिर । चच्रेश्वरीके मन्दिरके जीणोद्धारके समय हि भड! 

समाजकी ओरसे एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ था । उस पत्रमें लिए ईस 
था कि महमदने इस मन्दिरको ई० सन्‌ १००९ में नष्ट किया । कांगढ़े समर 
एक राजाने ई० सन्‌ १०४३ में इसको फिरसे बनवाया। ई० सन्‌ १३७ आए 
में महम्मद तुगलकने मन्दिर फिरसे तोड़ डाला और हिन्दुओंने उसे | खस 
फिरसे बनवाया । परन्तु फीरोज़ने ई० सन्‌ १३६० में पुनः मन्दिरको गि| 
दिया। ई० सन्‌ १४४० में राजा ( पहले ) संसारचंदने मन्दिसा| 
जीणोंद्वार किया परन्तु शेरशाहके सेनापति खवास खांने इसका फिए| ६" 
टेश सन्‌ १५४० में नाश किया । राजा धरमचन्दने अकबरके समयमे पुग ks 
मन्दिरको बनवाया । वतमान गुलेरके महाराजा बहुश्रत ओर विद्वान्‌ हैं 
उनका कथन हे कि महमूदने भवनका वञ्रेश्वरीका मन्दिर नष्ट किया था! .. 
पर्व कालमें भवनके चारों ओर कोट ( दीवार ) था। और भी कई मु 
च्योंका यही मत हे। परन्तु हमारा विचार हे कि. वज्रेश्वरीका ` मर्नि।_ 
( पहले ) संसारचंदने बनवाया । ' इस मतके समर्थनार्थ कई प्रमाण ६। 
“मुसलमान लेखकोंका वर्णन है कि महसूदने कांगड़ेका किला लेकर अन राज 
जो देवीका मन्दिर था वह नष्ट किया । चत्रेश्वरीका मन्दिर किलेमे त 

` है। चह भवनमें हे। यह भाग कांगड़ा किलेसे दो मील दर है। १ 
स्थानोका मानचित्र स्पष्ट रूपसे पाठकोंके सन्मुख रखनेके लिए हम व. 
कांगड़ा, -नगरकोट और भवनका मानचित्र , नध । दे रहे हैं। संभव हे 
भवनके चारों ओर कोट रहा हो परन्तु चह किसी प्रकारसे विशाल न र 
होगा-। उसपर अधिकार जमाना कांगड़ेकी अपेक्षा सुकर था । ऐसा दिण 
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लो देता हे कि जां मन्दिर तुगाळकने गिराया वह भी किलेहीमें था । कटोच 
$. राजाओंने किला वापिस ले लिया ओर मन्दिर पुनः बनवाया । परन्तु 
| फीरोज तुगलकने फिर किला ले लिया । हमारा अनुमान हे कि इन बार 
1३ बार आनेवाली आपत्तियोंसे तंग आकर पहले संसारचंदने भवनमें 
लि. मन्दिरकी स्थापना की । 
द, यह भी एक विशेष बात है कि आजकलकी वञ्रेश्वरीकी मूर्ति स्वयम्भू 
के है । अर्थात्‌ भूमिके ऊपर आये हुए एक पापाणखंडके सिरका या नेत्रोका 
हि थोड़ा बहत आकार हे । हमने यह पहली ही देवीकी खयम्भू मृति देखी । 
।इस स्थानके सम्बन्धमें कथा है कि एक किसान खेत जोत रहा था, उस 
समय हलकी चोटसे देवीके सिरसे खन बहने लगा। स्वयम्भू देवीके 
आविष्कारके सम्बन्धमें हमेशा ऐसी कथाएँ कही जाती हें । जिस प्रकार 
सुसलमानोंने हिन्दुओंको बनारस या उजयिनीमें खंडित मन्दिरोंके पास 
गि 'फिरसे मन्दिर बनवानेकी आज्ञा दी उसी प्रकार कांगड़ेका किला मुसल- 
पख मानोंके अधीन होनेपर हिन्दुओको भबनमें मन्दिर बनानेकी आज्ञा मिली । 
नो इसकी स्थापना ई० सन्‌ १४४० में पहले संसारचंदने की । परन्तु सृति- 
(पुर भैजक शेरशाहने सो वपके बाद उसका भी नाश किया । अकबरके समय 
३।अरमचन्दने इसकी पुनः स्थापना की क्योंकि घामिक विषयोंमें अकवर 
था| ए कपक्षी नहीं था । इस मनोरंजक इतिहाससे कांगड़ेके कटोच राजाओंकी 
| हिद्घमके प्रति उत्कट श्रद्धा दिखाई देती है । धरमचन्दका मन्दिर ई० स० 
ननि ९०५ के भूकंप तक विद्यमान था । अब हिन्दू समाजके प्रदीप्त धर्मो- 
5 \रसाहसे इस मन्दिरका पुनः जीणोंद्धार हुआ हे । 
अभीतक किलेके अन्दर जो अम्बिकाका मन्दिर हे उसमें कटोच 
राजपूत पजाके लिए आते हैं। किंबहुना हमको यह माळूम हुआ कि हर 
|एक कटोच गोदान-संस्कारके समय अपने कटे हुए केश अम्बिका देवीके 


ल्प 
गेरे 


का आर्किआलाजिकल “सवे? की रिपोर्टके अनुसार वतमान मन्दिर महमृदके 
अ दका है। या यह भी हो सकता है कि वह वज्रेश्वरी देवीका मूळ मन्दिर 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 


] 


_ 
है] 


| टर हिन्दू. भारतका अन्त । । 

॥ : था) अंबिकाकी सूति भो स्वयम्भू हे। इस प्रकारके मन्दिरमे ३ 
Ws -अर्तियाँ भी बहुत सी होती हैं। और उत्वीने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ मायया 
| ' इष के लोगोंने अपनी अनेक सूर्तियाँ छा रक्खी हैं । फेरि 
Ei `: न्स 
Eire क्क: MNT NO १ दिख 
TR दको कक फिर 
पंजाबकी. दासता । हे।: 


' पहले कहा जा चुका है कि महसूदका ध्यान पूर्व प्रौहुए 
“पश्चिम इन दोनों. दिशाओंकी ओर एकसा था । उसकी पूकठि 
दृष्टि और अविश्रांत गति दोनों ओर एक ही उत्साहसे चणक 
,थी । . किरमान और कोहिस्तान इन पश्चिम और उत्तरके[नारः 
आम्तोकी व्यवस्था करके उसने पंजाबके प्रश्नका स्थायी गिरँपश्च 
“करनेकी ओर ध्यान दिया) पंजाबका राजा पहले ही हार हुईउत्व 
था और उसका एक्र सुरढ आश्रयस्थान कोट काँगड़ा महमू( सत्य 
'ले लिया था । श्रब-महमूद पंजाबके राजाओका दूसरा आ#[दप! 
स्थान लेनेका प्रय्न करने लगा।. यह स्थान नारदीनका कि दिय 


डाला )। यह प्रलय देखकर “हिंद? के राजाने शरण 
'विचारसे अपने संबंधी महमूदके पास अधीनता 


 . अर | लिए भेज दिये ” १ 1 
१ उत्बी ए२ ३६५ ( तारीखे-यांमिनी).. - .. ¦ ` 


1110४ 8 
1 | | 
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| पंजाबकी दासता । ८३ 


४ उत्बीने इख आक्रमणका वर्णन संक्षेपमे किया है । उसने 
भा यद्यपि अध्यायके शीषेकमे लिखा है कि नारदीन आक्रमण कर- 
के लिया गया तथापि उसने अपने ग्रन्थमें आक्रमणका वर्णन 
नहीं दिया है । उत्बीके पश्चात्‌ लिखे हुए इतिहासोसे इलियटने 
अनुमान किया है कि “ये आक्रमण दो थे । उत्बीके वणंनसे 
दिखाई देता है कि नारदीन संभवतः शुजरातकी राजधानी 
नहरवाला थी । दूसरा आक्रमण नन्दनके किलेपर हुआ 1” १ 
''फिरिश्ता तथा दूसरे इतिहाखकारोंका वर्णन आगे दिया गया 
हे। उत्बीके लेखसे भी स्पष्ट दिखाई देता है कि दो आक्रमण 
हुए थे ।. परन्तु नारदीन और नहरव्रालाको एक मानना 
'दुकठिन है । कारण महमूदके लिए पहले वगैर पंजाब लिये दक्ति- 
शकी ओर इतनी दूर जाना अशक्य था । हमारा मत है कि 
बे (नारदीन पंजाबम कोई खान रहा होगा और उसके नाशके 
निर्षपश्चात्‌ पंजाबके राजाको महसूदका आधिपत्य मानना पड़ा। 
कुउत्वीने इस राजाका नाम नहीं दिया। उसने एक राजाकी 


मृत्युका भी उललेख किया है । अतः संभव है कि स्वयम्‌ आनं . 


श्रादपाल इस युद्धमे मारा गया हो । हमने अल्बेरूनी का उल्लेख दे 
क्रिँदिया है कि आनंद्पाल महमूदका कट्टर शत्रु हो गया था परन्तु 
उसके पुत्र जिलोचनपालका झुकाव महसूदकी.ओर था । इसके 
पुआ 'ग्राधारपर हमारा अनुमान है कि आनंदपाल संयुक्त हिंदुअके 
अग्नी युद्धमे मारा नहीं गया था; उसकी 'मृत्यु इस युद्धमे हुई (३० सन्‌ 
1९००४ या १०१०) और त्रिलोचनपालने मांडलिक बनना खी- 
रत्र कर संघि.कर ली । इस सं धिकी शतें उत्बीके अनुसार इस 
आवसिकार हैं“ ( १) पंजाबके राजाने खिराज देना..स्वीकार 
किया और गजनीका आधिपत्य मान लिया । ( २) खिसजमे _ 


१ इलियट भाग २ ; - ? 


/ ६ 
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८४ हिन्दू भारतंका अन्त । |: 
- साठ 'हाथीकी जोड्याँ और एक खासी रकम--जो गरी ८ 
_.पक्षांकी सम्मतिसे निश्चित होगी-+देना होगा'।': यह 'खिप्रई 
| - पंजाबके सरदार और“ अन्य लोग गजनीके ' खजानेमे ब्रवेच 
| “किया करेगें । (३) गजनीका : सार्वभौमत्व दिखानेके रिक 
: २००० सेना पंजावके “राजा खुलतानकी सेवामे खु, म 


|, १४) चे प्रतिदिन अपना मांडलिकत्वं घोषित करेंगे (५)वाय च 
| | “राज्य करनेवाले राजा भी इन्हीं शर्तोंके अनुसार चलेंगे। ए थे 


४! ` शर्तोपर सुलतानने सन्धि मान ली । यह निश्चित रकम गंगा । : 
Ha | के खजानेमे एक महत्वपूर्ण आये हो गयी । इस संधिके करव 
: ब्यापारी और यात्री खुराखान और हिंदमे निर्विरोध 9 । : 

“जाने लगे 1” ' 0० र्ती 

हर एक राज्यके पतनकी सीढियाँ क्रमेण बँधी हुई हैं। [हते ॒ 

: उदाहरणे आठ सौ वषं वादके. मराठा सा्राज्यके पाको : 

स्मरण हो आता है। प्रारंभमे ई० सन्‌ १८०३ में मराठे भीर : 

` अंग्रेजोंका घोर युद्ध हुआ । ई० सन्‌ १००८ के छुछु हजरोकेप व्र 

“जयके सदृश अंग्रेजोके कुशल सेनापति. वेलस्लीने मारते 

. संयुक्त सेनाका पराजय किया। त्रिलोचनपालके समान. बई 

. राबने भी संग्रेजोका आधिपत्य मानकर सहायक. सेता रयो 

: स्वीकार किया । उस समयकी प्रचलित प्रथाके अनुसार श्र 

: पालके पुत्रने मुसलमान साम्राज्यको सेवाके लिए गजनीम २९ ९ 

- सेना अपने खचेसे रक्‍खी ।. अंग्रेजॉका तरीका इसके विड 5 

“विरुद्ध था। उन्होने मांडलिक राजाको मजबूर किया कि { 

` अपनी राजधानीमे अपने खचंसे ब्रिटिश सेना रकखे । यह [गो 

` नेकी आवश्यकता नहीं है कि दूसरा तरोका किसी. (और 

` के अंतिम पतनका निश्चित कारण है। इसमे एंक.. प्रि २ 
१ उत्वी--तारीखे यामिनी--प ३६२ 


0 


| पनाबकी दासता । . ८%. 
' बारी कर भी वसूल होता है । त्रिलोचनपालका अंतिम पतन : 
सिघ्र ही अर्थात्‌ चार वर्ष वाद हुआ। अगले ्रकरणमे उसका ' 
।ब्रवेचन किया जायगा । वाजीराचके उदाहरणे अंतिम पतन 
1 धिके १५ साल बाद हुआ । क 
कं. महमूद कुछ दिनोके लिए पंजावको मांडलिक बनाना अव- ' 
'बाथ चाहता था, क्योंकि पश्चिमकी ओर जो झगड़े उपस्थित : 
[ए थे उनकी ओर ध्यान देना उसके लिए परमावश्यक हो गया 
गंगा । उनमें मुख्य, ओर भारतीयोके लिए महत्वकी, समस्या 
कोरकी थी । गोर गाज्ञनीके पश्चिम एक छोटासा पहाड़ी प्रदेश ' 
[ %। इस प्रान्तमै अफ़गानोंकी एक बड़ी वीर जाति निवास : 
रती थी और व्यापारी और यात्री हमेशा उससे परेशान 
हते थे। यह प्रांत ग़ज़नीके निकट ही है अर्थात्‌ खयम्‌ महमू-: 
पको यह अवस्था कष्टजनक प्रतीत हो रही थी। ये लोग विधमी : 
$ रौर बड़ी उद्दण्ड प्रक्तिके थे । अपने दुर्गम पर्वेतोके आश्रयसे 
केणे व्यापारियों एवं यात्रियोसे ज्ञवरद्स्ती कर वसूल किया: 
रुरते'थे। महसूदको शीघ.ही उनका दमन करना आवश्यक: 
बई । उसने अपनी सेनाको उनकी दुर्गम और कठिन पहा-' 
[ एडेयोपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी और स्वयम्‌ शरीररच्त-' 
आरकीके साथ आगे बढ़ा। कठिन दरेसे. घाटीमे घुसकर बह' 
}श्ीरके किलेके पास पहुँचा । इस स्थानके पास बड़ा भयंकर 
बेहद हुआ । यहाँ महमूदने युक्तिसे काम लिया । अपने सिपा- 
किहियोको भागनेका संकेत किया। उत्बी लिखता है कि “वे 
ह गोरी ) धोखेमें पड़ गये। उन हिदुओसे चुप न रहा गया 
ग्रीर लूटके मोहसे प्रेरित होकर वे पहाड़ छोड़ कर मेंदानमें ! 
हि गथ । सुलतानने सेनाको फिर घुमा कर सबको रणाच्तेत्रमे ` 
“पुला दिया। उनके सुखियाका पुत्र कैद हुआ । कई पीढ़ियोकी 
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८६ हिन्दू भारतका अन्त । 


जमा की हुई संपत्ति एवं लूट खुलतानको प्राप्त इुई। (इस 
ुत्रने श्रंगूठीमे र्खे हुप विषको खाकर प्राणत्याग किया”। कर 
हमने जान बूभकर यह वणन विस्तारपूवंक दिया{ज्यव 
पाठकौका ध्यान दो तीन महत्वपूणं बातोकी ओर विशे बही 
आकर्षित होगा । एक तो गोरकी घाडीके निवासी तबतक 7 
शे। धर्मपरिवतेनके बाद उन्होने १२ वीं शताब्दीमे भाए ईस 
वर्षपर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित किया। | मीन 
समय महमूदने उन्हे जबरदस्ती मुसलमान वनाया परन्तु बाद 
चे कट्टर मुसलमान बन गये। उन्होने हिन्दुस्तानका हीत 
बल्कि गज्ञनीका भी राज्य जीत लिया । ओर एक बात दिए. होने 
देती है कि शिवाजीके समान महमूद भी 'गुरीला' (3७11 परि 
युद्धपद्धतिका उपयोग करता था। जैसा एकं उत्तम राग जा 
होना चाहिये उसमे व्यापारके. उत्कर्षकी प्रबल इब्छ़ाश 
वह खुरासान ओर हिंदके बीचमै व्यापार-मार्ग सुर र 
करना चाहता था। वतमानकालके समान उस समय! 
जंगली पहाड़ी लोग व्यापारियोको लूटा करते थे। पा (i 
देख लेंगे कि इन डाकुओकी व्यवस्था जिस दक्षता ओर सा 
धानीसे ब्रिटिश सरकार करती है उसी दक्षता और सावधा 
से महमूद किया करता था। जि 


(२) पजाव-हरण . है हि 

.. इसके बाद तीन चार सालतक पंज़ाब और भारत 3 
शान्ति ही । या यो कह सकते हैं कि ्रिलोचनपालने स्वी १ 
खिरज हर वर्ष नियमित रूपसे दिया । इसके अतिरि 1-- 
मूद पाश्चमक भगड़ोमे फँसा था । उत्बीने बर्णन किया 


) .१ उत्बी- तारीखे यामिनी पृष्ठ ३६४०६७ 
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इस वीचमें खुराखान और उसकी राजधानी निशापूरमें भयं- 
शं ट 


१ कर अकाल पड़ा था । ४047. ( जाजिया ) सामानी वाला 
1[ज्यका एक प्रान्त था। उसका शौर” # महसूदका भा 
शे नहीं मानता था । महसूद्न अपना स्वाभाविक दुतगरि टु र्‌ः 
$ कुशलतासे उसपर हमला करके उसको पूर्णरूपेण जीत ब र t 
प, इस भगड़ेखे सुक्त होनेपर उसने हिदुस्तानपर | दृष्टि डा | 
|; मानव खभावकें अनुसार उसकी यह शन किस ह >> | 
द पंजाबका हरण करके बह प्रान्त अपने राज्यमे स a 
। | जाय । और जिलोचनपालको भी विद्रोह करके वाते युक्त 
देख होनेकी इच्छा होना खाभाविक थो । तात्पर्यं यह है > 22 
त पत्तने या दूसरे पक्तने किसी न किसी बहानेसे युद्ध शुरू किया हक 
; - ऊपर निर्दिष्ट किये हुए मराठोके उदाहरुणमै शायद्‌` पाठकानेः 
14 पढ़ा ही होगा कि ई० सन्‌ १८१८ मैं इसी प्रकारका 004. 
रि स और स पराजयके वाद्‌ बाजीराव हमेशा 
| ज्यहान 
Ee ह यी इस युद्धका वर्णन करता है कि ३० सन्‌ १००३ 
है! ( हिजरी ४०० ) मे खुलतानकी इच्छा होने लगी कि जिया 
रा जीतकर वहाँ मसजिद्‌ बनवानेक बाद काफिरोका be 
| रूपंसे जीते । इसी हेतुसे उसने अपनी विजयी सेना इकट्टी 
' और उसका बड़ा सम्मान किया | उस समय हिंदुश्तानमें 
बहुत बफे पड़ी हुई थी । यह देखकर सुलतान वापिस लोट 
| आया परन्तु वसन्तके समय पुनः आक्रमण किया । हिंदुस्तान: 
| के राजाने एक पर्वतका आश्रय. लिया थो और देके तंग 
| मामे उसने हाथी खड़े किये थे। उसने अपने राज्यक सब 
। 5 % जिस प्रकार तुकं. राजाओंकों खाँ या सुलतान या हिदू राजाओंको _ 
| “राय! कहते थे उसी प्रकार जार्जियाके राजाओंको “शौर' कहते थे । 
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घुड़सवार और पैदल इकट्ठे किये नय काफ़िरोंकी एक भारी! ह 
सेना सिंध हिंदुस्तान इत्यादि भागोसे एकत्र होकर मरिष्त) निरे 
याँके सरश गुनगुनाने लगी । युद्धके प्रारंभ होनेपर रणक्षेजर निज 
पर गेंदके समान सिर उड़ने लगे । जब जब हाथी आगे बह पर 
आते-थे तब-तब मुस्लिम सेना उनकी सूड़ें तलवारसे काट देती. 
थी और भालेसे कंठ-छेदन करती थी। जब महसूदने अपने नंदू 
सरदार 'अ्रवदल्ला. ताई'को संकटमे फँसा हुआ देखा तव! हुई 
अपने चुने हुए रक्षकोर्मेंसे कुछ तारे उसकी सहायताके चल 
लिए भेज दिये | इस प्रकार युद्धकी आग धधकती रही और| चढ़ 
अंतमें विजयरूपी जलसे बुझ गयी । महमूदके सौभाग्यके ने 
एक हुँकारसे शाके सब प्रयत्न व्यर्थ हुए । मुसलमानौने उनके हुए 
हाथी और अन्य सामान लूट लिये। ......... इस गाळ है 
इस्लामी राज्यम उच्च स्थान प्राप्त हुआ और महमूदके आक्र/| पुत्र 
मणोकी सूचीमै यह विजय भी दर्ज हुई । १ | 
इस वण्नसे मालूम होता है कि त्रिलोचनपालने कई हिंदू | किः 
राज्यो की सेना इकट्टी कर पुनः तीसरी बार संयुक्त प्रयत्न किया उल 
और एक घमासान युद्ध हुआ। महसूदके सौभाग्यसे और) यर 
शरीररक्षकोकी वीरतासे उसकी पुनः विजय हुई । यह युद्ध भत 
३० सन्‌ १०१३ ( हिजरी ४०४) में हुआ । इस तारीखके लिए। चन 
इलियटने उत्बीका आधार दिया है। परन्तु कई प्रतियोमे | केः 
४०० हिजरी दिया है और दूसरे मुसलमान इतिहासकारोमे | आ 
भी कई लेखक यही वर्ष देते हैं। इस युद्धके स्थानके विषयमं | यह 
भी वहुत मतभेद है। उत्बीने अध्यायके. प्रारंभमें नारदीन नाम | पुत्र 
दिया है । दूसरे लेखक नंदूना नाम देते हैं। कुछ लोगोको मर्त | घर 
हे कि यह ह... त । भेलमके किनारे वालनाथकी पहाड़ीके निकट रेस 
१ उत्बी-ऱतारीखे यामिनी प, ३८९-३९२. टन, 
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र| हुआ । परन्तु इलिंयटका अनुमान है कि जिस दरका उत्वीने: 
र नि निदेश किया है वह मगंलाका दरो होगा १ । इसी युद्धका 
त्र तिज़ामुद्दीन अहमदने विस्तृत वर्णन दिया है । उसके आधारः 

| पर इलियटने निम्नलिखित बातें दी हैं-- 

५४०४ हिजरीमे सुलतानने वालनाथके पर्वेतमे बसे हुए 

| नंदूना किलेपर आक्रमण किया । क्रिलेकी रक्षोके लिए चुनी 

| हुई सेना छोड़कर पुरुजयपाल स्वयम्‌ काश्मीरकी ,घाटीमे' . 
चला गया । क्रिला लेनेके पश्चात्‌ सुलतानने पुरुजयपालपर 
र| चढ़ाई की । परन्तु बह ओर भी -डुगम पबताम घुस गया।: 
के | अनेक काफ़िरॉको शुद्ध करते हुए ओर धर्मका प्रचार करते 


को। है कि “नंदूना किलेकी रक्षा करनेवाला अधिकारी जयपालका 
पुत्र भीम होगा। किंबहुना उत्वीके वणुनमें इसका नाम 
। निडर भीम” आया है ।” जिस अनुवादका हमने उपयोग 
किया है उसमें यह नाम नहीं मिलता। हो सकता है कि 
या| उत्बीकी भिन्न भिन्न प्रतियाँ उपलब्ध हो । आश्चर्य है कि इलि 
गैर | यटने पुरुजयपाल नामका स्पष्टीकरण नहीं किया। हम सम-: 
द्ध| भते हैं कि यह पाठ भी ग़लत है क्योंकि इस समंय जिलो 
तए। चनपाल राजा था और फारसी या अरवीमे 'जिलोचनपाल: 
| के स्थानपर पुरुजयपाल पढ़ा जाना शक्य है। जयपाल और; 
मे| आनंदपाल दोनों इस समय जीवित नहीं थे। इस उल्लेखसे: 
| यह संभावना दिखाई देती है कि त्रिलोचनपाल अपने “निर्भय 
मॅ पुत्र भीमको लड़नेके लिए छोड़कर स्वयम्‌. काश्मीरकी ओर: 
तं) चला गया । इस युद्धमे निर्भय भीमको भी हार खानी पड़ी! . 
हट इसके बाद जो वाक्य उत्वीने लिखा है उससे अनुमान होता, 


१ इलियट पृष्ठ ४५१ (भाग २ ) 2 2 मई 
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है कि सारा पंजाब यो कमसे कम उसका एक बड़ा भाग 
गज़नीके राज्यसे जोड़ा गया । त्रल्वेरूनीके लेखके अनुसार | 
। “इस: घटनाके पश्चात्‌ भी त्रिलोचनपाल ई० सन्‌ १०२१ तक! 
| जीवित था। अब इन दोनों वर्णनोको जोड़कर कहा जा सकता 
' है कि त्रिलोचनपाल और भीम काश्मीरकी ओर चले गये | 
Eun अर काश्मीरकी सीमाके निकट बसे हुए कुछ पंजाबके हिस्से: 
| ' पर सात सालतक राज्य करते थे। 
~ राजतरंगिणीके प्रकाशक स्टाइनका मत है कि त्रिलोचन. 
` पाल और महमूदका तोशी नदीके किनारे एक घोर युद्ध इसी 
चष अर्थात्‌ हिजरी ४०४ (इ? सन्‌ १०१३ ) मै हुआ। इस) 
- युद्धका विस्तृत बर्णन करहणने अपने ग्रंथमे दिया है। यह 
' नदी पश्चिमकी ओरसे आकर हज़ार ज़िलेमें भेलमसे मिलती 
है। ज़िला भी काश्मीरकी सीमापर है । तुंगके नेतृत्व! 
काइमीरकी; एक सेना इस युद्धमें त्रिलोचनपालकी ` सहायताके 
“लिए आयी थी । त्रिलोचनपालने तुंगको सावधान कर दिया था 
कि इन चालबाज्ञ तुकोंसे सम्हल कर. लड़ना । परन्तु महमूदने 
` एक चाल चली । उसने एक सेनाविभाग नदीके दूसरे कितारे 
पर भेज दिया। तुंगने उस विभागको हरा दिया तब वे 
सिपाही भाग कर फिर इस किंनारेपर आ गये । इस क्षणिक 
विजयसे एवं चालसे मोहमे पड़कर तुंग बड़े जोशसे नदी 
"पार करके मैदानमे आकर लड़ने लगा। . युद्ध बड़ा भयंकर 
डुंगा काशमौरके कई . सरदार मारे गये । त्रिलोचनपालगे 
' बड़ा पराक्रम किया और अपनी वीरता .दिखलाई। परए 
3 यह निश्चित हो चुका था कि भांग्यके फेरसे हिदू हार जाये 
0 ff 'इसलिए महमूद्की पुनः विजय हुई । त्रिलोचनपाल काशौ 
i “भाग गया और सदाके लिए राजनीतिक क्षेत्रसे अदृश्य 
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गया। काबुलका शाही राज्य समाप्त डुआ। रस कर 
न्तके विषयमे कल्हणके दुःखोद्वार पहले खरडमें दिये गये 
हैं। शरल्वेल्नी लिखता है कि त्रिलोचनपालने ई० सन्‌ १०२१ 
| तक राज्य किया और उसके पश्चात्‌ पाँच खालतक भीमका 
ये | राज्य रहा | इस कथनका उढ्बीके वर्णनसे i प्रकारसे मेल 
हो सकता है । (१) यह युद्ध ई०सन्‌ १०२१ में ही हुआ होगा । 
या (२) पंजाबके पहाडी प्रदेशके किसी छुद्र प्रान्तमे जिलोचन- 
“पाल ई० सन्‌ १०२१ तक राज्य करता रहा | या ( ३ ) कन्नौज 
जाकर वह ई० सन्‌ १०२१ मै महमूदसे पुनः लड़कर मर गया 
झेलम गजेटियरमे बड़ा. मनोरंजक, वर्णन मिलता है कि | 
नमकके पहाडके'अन्तगेत नन्दन नामका किला है। उसीका । 
प्राचीन नाम निदूना हे । इस. स्थानमे ` अद्यापि काश्मीरके | 
राजाओके समयके खँडहर मिलते हैं । गजेटियरके बासठवें पुष्ठः | 
में लिखा है कि यह जिला पहले .काइ्मीरके खअधिकारमे था 
ओर फिर काबुलवालोने इसे जीत लिया । गजेटियरमे यह 
भी प्रदिपादन किया है कि आनंदपाल जयपालादि जिन राजाः 
आको मुसलमान इतिहासकार 'लाहौरके राजा! कहते हैं, वेः 
वास्तवमै काबुलके शाही राजा थे । परन्तु गजेटियरने फि रिशता> 
1100 नन्द्नके आक्रमणका समय $० सन्‌ १००८ 
लवी 0. होना चाहिये । इस गजेटियरका मत हे 
गोरीके 2.  राजपूतांका धर्मपरिवर्तन शहाबुद्दीन 
_ खमयमं हुआ। गजेटियरकार लिखते हैं | 
इस प्रदेशके राजपूत, जाट र किया 
ज्य टर गत, जाट इत्यादि लोगोको महमूदने बल- 
4. छि मुसलमान बनाया था तथापि ऐस है 
कि महमूदके वापिस दा सा दिखाई देता है 
[पर बे पुनः हिन्दू हुए.। परन्तु: इसकाः 
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अथं यहः नहीं कि इस .प्रदेशपर महमूदका अधिकार भीन: 


| रहा | इस प्रदेशपर महमूद ओर उसके वंशजाका अबाधित 
| अधिकार रहा) लवण पवताव॑लिके जंजुआ राजपूत पंजाबके | ए 
| क बहुत प्राचीन निवासी हें । वे अब जबरदस्ती मुसलमान: वे 
10 बनाये गये। वे ययाति-पुत्र अनुके वंशज माने जाते हैं। एक | ए 
| ५१ यह, भी विचार है कि लाहौरका जयपाल जंज्ुआ थां। | “म 
Ed ( झेलम. गजेटियर )। . | अ 
उत्वी लिखता है कि उख मन्दिरमे एक पत्थर मिला । | * 
उसपर खुदे हुए लेखमे दिया था कि यह मन्दिर ४०००० बर्ष: | '" 

क पूव बनाया गया था। यह सुनकर सुलतान बोल उठा | ... 

“कैसी मूखेता है। संसारके सब खुश और विद्वज्नन इस | ( 

| रव 

जगत्को सात हजार वर्षोसे अधिक प्राचीन नहीं मानते |” । प्र 

इस बीसवीं शताब्दीमै उस शिलालेखका कथन और महमूद- | हि 

को समालोचना, दोनों अज्ञानपूर्ण मानी जायँगी। संभवतः | क 

यह प्राचीन शिलालेख अशोकके समयका रहा होगा और | ब 

आसपासके लोगोने. सच्ची मितीके अभावमे उसको बहुतः | :क्ष 

प्राचीन कालका मान लिया होगा। अस्तु, परिस्थितिसे भी. | मं 

अचुमान होता है कि नन्दन बहुत प्राचीन स्थान रहा है। | र 

_ टिप्पणी-१  . 

दे | वि 

नन्द्नका किला । तू 

केलम गज़ेटियरमें!इस क्रिलेका निम्नलिखित वर्णन मिळता है (पष्ट | “ब 


४६-४७ ):-- “चोआ सैदानशासे सीधे एवं दिशामें:चोदह मीलेकी दरी 
पर नमकक पहाड़के बाहरी भागमे एक भारी दरा हे । उसके दोनों ओर 
वाढनवाला आर: आरागाँव ये दो गाँव है । बादनवाला नीचे और आरागाँव | 
ऊपर हृ । इस दरसे.  जानेचाले मार्गपर पास.ही.एक . पाषाणमय पहाड़ी 
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: पंजाबकी दासता । ५२ 


है। उस पहाझेंपर एक मन्दिर, एक किलो ओर क बड़े गावे खे 
मिठते हैं। मन्दिर जीर्णावस्थामें हे। इस पर्ववावलिके दूसरे मन्दिरोंके 

समान यह मी काश्मीरी पद्धतिका है। जिस वेदीवर मन्दिर खड़ा है वह 

वेदी मन्दिरसे,पुरानी, बहुत प्राचीन कालकी है। 'बादमें मन्दिरके निकट 

एक मसजिद भी बनायी गायी थीं। उसकी भी अवस्था खराब है । 
| । न्दिरके:जगमोहनमें. संभवतः डैसी समयका एक. शिलालेख है.। उसके 
। र अक्षर इते खंडित हैं कि अब वह लेख पढ़ना अशक्य है। आश्चयं है कि 
“अधिकतरः इस. वातकी ओर ध्यानः नहीं दिया जाता" क्रि यह! किला 
महमूद गाज़नीने छिया था।? : Be rT TIPU 
. 'नत्दनसे लगभग बारह मीळपर' भेरा नगर हे ।. वहिंड-हरणके :पश्चात्‌ 

| .आनन्द्पाल सम्भवतः यहीं रहता होगा। वतमान मेरा नगर, झेलमके पूर्व 
:किनारेपर है। : परन्तु प्राचीन नगर, पश्चिमी किनारेपर बसाःथा । उसका 
“प्राचीन स्थान अभीतक ऊँचे टोलोंसे स्पष्ट दिखाई देता हे और प्राचीन 
सिक्के यहाँ पाये जाते हैं। वतमान भेरा नगर विद्वत्ता, व्यापार ओर:कळाओं- 

`का केन्द है । पंजावके वकीळ इंजिनियर इत्यादि विशेष बुद्धिमान्‌ लोग 
बहुतसे भेरासे आंते हैं। ये जातिके क्षत्रिय ( खत्री ) होते हैं ।: अब उन्होंने 

ह ठ ह क हैं । - भेरामें विद्वान्‌ आह्यणोंकी 
“सकते हैं । हर ज गैर और वहि उ po री पु हि 
“यह शाही राजाओंको तीसरी राज प डे हर 12 कति क 
'भेराके सम्बन्धमें निम्नलिखित: - हु We गयज 
किनारेपर.था। उसे महमूद ३ के न ती SE 

“हटा | नया नगर नदीके oe ne अत अमान 
असात पर्वं एक मसजिदके आस-पास ई० सन्‌ १५४९ में 

। यह एक़ बड़ा रेलवे स्टेशन है । य 


`. टिप्पणी-२ 


उत्तरकालीन पको शोधी ह$ हिरि 
असेरूनीने जिकोचनर्षती राजाओको शोधी हुई तिथि । 


Sh 200 4066 टा 


नपालका अन्त ई० सन्‌ १०२१ में दिया हे । उसके 
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1114 ,आघारपर हमने खंड १ और .२ में शाही राजाओंके हर एक पोड़ीके राज, 
े कारका औसत २० वर्ष मानकर निम्नलिखित राज्यकाल दिये थेः-- `. 
, १-जयपाल ई० सन्‌ ९६०-९८०. _ . 
'२-आनुन्दपाल १० सन्‌ ९८०-१००० 
:३-ब्रिकोचनपाल ई० सन्‌. १०००-१०२१ 
` . अब उत्वी आदि मुसलमान इतिहासकारोंसे जो तिथियाँ माठूम | 
जाती हैं उनके आधारपर उत्तर शाही राजाओंके राज्यकालमें पंरिवितन करना 
होगा । ` हमने अभी देखा ही हे कि. ज़यपाल ई० सन्‌ १००१: तक राज 
करता रहा। अपमान एवं बृद्धावस्थाके कारण उसने आत्महत्या की।| ' 
“अर्थात्‌ उसका ` राजय बहुत दिनों तक'रहा। जब मुख्य. राजधानी. वहिड। ' 
'महमूदने जीत. ली. तबसे आनन्दपाल अपने राज्यके .दूसरे नगर मेराओें। 
रहता होगा।. वहिंडसे .हजरो-लाहोरके मार्गसे होते हुए ;बय़ाप्रारी लो| 
हमेशा काबुलके फल-मेवे. इत्यादि पंजाबमें.लाते थे और पंजाबसे भार. | 
का कपड़ा क्राबुल ले जाते थे । . आनन्द्रपार ई० सन्‌ १००९ में नारदीनमे| 
शुदधमें मारा गया और त्रिलोचनपारने महसूदका स्वामित्व. मानकर. ई० सर्‌! 
13९३४, तक, राज्य चलाया । :उस साळ .महमूदने भारतवर्षपर आक्रमण | 
किया। जिलोचनपालने मर्गलाके दरें में उसका विरोध किया परन्तु हारक |: 
'उसे काश्मीरकी ओर भागना .पड्डा 1. त्रिलोचनृपालने काश्मीरके. निकर। 
. “पहाड़ी भागमें ई० सन्‌ ३०२१ तकं राज्य-किया । या ई० सन्‌ १०१४ होम| 
महमूदने उसका पीछा;करके तोशी नदीप्रर उसको पराजित किया और , 
चह कन्नोज़के राज्यपालके पास: चला गया ॥ .परन्तु इसकी संभावना कग - 
हे। सुसमान इतिहासकार भ्रमसे: राज्यपालके स्थानपर त्रिछोचनपाठ | 
(अह नाम देते हें ॥. भीम कदाचित्‌ कन्नौज गया हो और आगे वर्णन कि| 
हुए राहिब नदीके,युद्धमें मारा गया हो। इन चारों राजाओंके शोधित 
राज्यकाल इस प्रकार होते है. | 
जयपाल ई० सन्‌ ९६०-१००१ 
. आनंद्पाल ई० सन्‌{१००१-१००५ 
, . ,्रिलोचनपारू इ० सन्‌. १००९-१०२१. .. .. : ” 


| 
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भीम ई० सन्‌ १०२१-१०२६. 
` रसा भी उल्लेख मिलता. है कि आगे चलकर इस वंशके किसी राजाने ; 


| प्रालवाके भोजके दरबारमें आश्रय लिया था । 


दसवाँ प्रकरण । 


- |. , थानेश्वरका आक्रमण । 
| | ww श्र हिये 
| यहाँ आगे बढ्नेके पूव.यह देखना चाहिये कि गाज्ञनीका 


४ शुरुका छोटा सा राज्य अब कहाँतक फैला था । कुछ. विद्वान्‌ 
| लोग समभते हैं कि 'महमूदने केवल लूटके लिए आक्रमण किये : 
और उसका उद्देश्य यह: कदापि नहीं रहा कि दूसरे राज्य 
| जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित करें। परन्तु महमूद 
| साम्राज्यका अबतक कमेण विस्तार देखनेसे इस कल्पनाके 


2 | लिए कोई आधार नहीं दिखाई देता। यह विचार नितान्त 
5| भमपूर्ण है। उसने खूब समझ कर अपना राज्य फैलाया और 


| लोगोको बलप्रयोगसे मुसलमान बनाकर राज्यकी नींव दृढ़ की । . 

| इस्लाम प्रचारमे उसका धार्मिक उत्साह भी अवश्य था परन्तु | 

राष्ट्रको बलसंपन्न और दृढ़ रखनेके लिए कौन कौनसी बातें आव- . 

ः कर हैं यह भी वह अवश्य जानता होगा । उसने पहले खर. 
लात प्रान्त ले लिये । खुरासानी घान्तपरं 

त समय भी सबकतगीनका आधिपत्य था 1 

ओर बगल घूदने पूवको. ओर ध्यान द्या । 

। थे और बहाँके निता र र पहले ही सम्मिलित हो चुके: 
[a चत न मुसलमान बनाये 'जा चुके 

मान सामाप्रान्तीय बन्नुका प्रदेश जीत 
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EE 'लिया । बन्नूके पास मिट्टीके बड़े बड़े टोले हैं। एक कथा है | पूण 
५ /रामके बन्धु भरतने पहले पहल इस प्रदेशको बसाया। य| कार 
प्राचीन हिन्दू प्रान्त काबुलके राज्यमें था । कारण मिट्टोके ढेरो। इस 
इंडो--सथिअन समयके अज़ेज़ (4205) और वासुदेवके तग इस 
री अंतिम शाही ब्राह्मण राजाओंके भी सिक्के पाये जाते हें । एक राऊ 
| RD 'चिशेष बात है कि किसी भी मुसलमान राजाके सिक्के इन टीला! राज 
नहीं मिलते । इससे अनुमान होता है कि बन्नुका पुराना नग बिह 
महमूदने गिराया या नए किया। गज्ञनीसे भारतवर्षमे आनेग पंजा 
{लिए मुख्य प्राचीन मार्ग बन्ूसे एवं कुरंमकी घाटीसे है । ग्रा महः 
,खेबरका मार्ग खुल जानेसे इस रास्तेका महत्व कम हुआ है| जीत 
( बन्नू गज़ेटियर ) । इस प्रान्तको लेकर महमूदने लोगोंक| संपू 
बलात्‌, मुसलमान बनाया ओर भारतवर्षका रास्ता सुला। शा 
'बना लिया। पेशावरके मैदानमे जयपालकी हार होनेके बार तट 
हिंड सहित पेशावर प्रान्त महसूदने अपने राज्यमै मिता| निव 
'लिया। वहिड काबुल राज्यकी राजधानी थी । भारतब'| आ 
"जानेका दूसरा माग वहिडके नीचे सिंधु और काबुल नदियों 
संगमपरसे था। क्रमु और कुभा ( कुरंम और कांबुल ) गौ हो: 
घाटियाँ ऋग्वेद्म भी प्रसिद्ध हें और वैदिक आयोके इत है । 
आचीन निवासस्थांनको महमूदने जीत कर मुसलमान बनाया| गंगा 
“इसके बाद महभूदने सामानी साम्राज्यके दूरके प्रान्त जीत क| खार 
"अपने राज्यमै सम्मिलित किये । पूर्वको ओर मुलतानगा पर्‌ 
मुस्लिम राज्य भी उसको छरछायामे आगया । भाटिया लेख 
SS NE राज्यमें जोड़ा गया। इसका स्थान सुलता| रपां 
कै दक्षिण-पश्चिम सिन्धु और सतलजके बीचमै था । अन्ता] का 
शाही राज्यका बचा हुआ प्रान्त पंजाब उसने जीत लिया|| ऐस 
'पंजाबमें महमूदने जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन करनेका सिद्ध 0 
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पूर्ण रूपसे सफल करनेकी चेष्टा नहीं की । इस शिथिलताके 
च कारणोंका विचार आगे किया जायगा । तथापि संभव है कि 
रो इस प्रान्तके भी बहुतसे लोगोंकों महमूदने मुसलमान बनाया । 


तथ इस प्रकार निकटके प्रान्तोको धीरे धीरे हज़म करते हुए उसने. 


| राज्यकी सीमा बढ़ायी। इसी [ उदाहरण ब्रिटिश 
ला; राज्यका विस्तार है । पहले अंग्रेजोंने बंगाल ले लिया। फिर 
नग! बिहार, उसके बाद युक्तप्रान्त, और अन्तमें सिक्खौको जीत कर 
नेवे| पंजावपर अधिकार जमाया । राज्य जब्त करनेका तरीका भी 
ग्रा महमूद और अंग्रेजोका एकसा है--पहले स्थापित राजसत्ताको 
1 (| जीत कर कुछ दिनोके लिए मांडलिक बनाना और फिर उसका 
क) संपूण नाश करना। अस्तु, पंजाबपर पूर्णरूपसे अपना राज्य 
ल) खापित करनेके बाद महसूदका ध्यान पंजाबके पूबके प्रान्तोको 
वा लूटने एवं जीतनेकी ओर आकर्षित हुआ । अर्थात्‌ पहला 
| निकटवर्ती प्रदेश थानेश्वरका राज्य था; उसीपर महमूदने 
व| आक्रमण करनेकी तैयारी की । 
2 पन हा 
5 Maisie थानेश्वरका निदेश किया 
गा दो थानेश्वरोका उल्लेख आया है । एक 
क! सानपर | प्र अर बीच और इसरा वतमान थानेश्वरके 
१ 00 पाहेला नाम ठीक नहीं है। ) थानेश्वरमें एक 
| लेखक उसे “जग र हकमा और अब भी है। बादके मुसलमान 
| रुपांतर नहीं म कहते हे । इस शब्दका ठीक संस्कृत- 
न ह होता । भारतके अंतिम प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट हर्ष- 
[|| ऐसा कहा जा थानेश्वरमे राज्य करता था। 
ग करनेके लिए सा रडत उत्तम हाथी थे, उनको 
§ ९ 2२न ` थानश्वरपर आक्रमण किया 
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९८ हिन्दू भारतका अन्त । | 
WN उस्बीने इस हाथीकी जातिको 'सिलमान्‌' कहा है। बादके इ “ 
| हासकार उसे मुसलमान कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार नग 
| ज्ञके समय मुसलमान घुटने टेकते हैं उसी प्रकार यह हाथी + 
[yh झुकते थे । परन्तु इस आक्रमणमे भी महमूदके सब साधार 0०: 
Ld उद्देश विद्यमान थे । लूटना, प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर तोड़ना, य घटन 
| दूसरे राज्योंको जीतना इत्यादि उद्देश इस आक्रमणमे  ग्रति 
दिखाई देते हैं। उत्बीने इस आक्रमणका निम्नलिखित बर और 
दिया हैः-- थाने 
“इस प्रकार महमूद धार्मिक युद्धमे प्रवीण अपनी सेनाक इत्या 
थानेश्वरकी ओर ले चला । मार्ग में उसे एक बडा भयंकर रेगे रके 
स्तान मिला । आकाशमै एक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा ; ॥तारी 
परन्तु ईश्वरकी कृपासे उसको सहायता मिली ओर बह थोग 
बर जा पहुँचा । सामने एक नदी बहती थी । पीछे एक अँ ही ठ 
परेत ओर बीचमै कंकडौसे व्याप्त भूमि थी । शत्रु पहाडमै | धाने 
बैठा । दो स्थानपर नदी पार करके सुलतानने शत्रुपर आक्रम था = 
| 5 और शज्रुकी सेना पहाड़ोंहीमे छिन्न भिन्न की । शत्रव गः 
सबसे बड़ा आधार पैर पटकनेवाले हाथियोपर था । वे वा करा 
छूट गये । सुलतानके हाथी उन्हें घुमाकर अपनी 
ले ओये । सेनोने युद्धमे इतना खून बहाया कि नदीका | 
पीने लायक न रहा।” समः 
: _ यह वर्णन सरल है। एक बड़े योद्वासे महस्रूदका थे| १०१ 
युद्ध हुआ ( इस राजाका नाम नहीं मिलता.) । और जो हाण हम 
आक्रमणके कारण हुए थे वे भी प्राप्त हुए । यहाँ मूर्तिभजनक॥ विच 
निर्देश नहीं हे । परन्तु प्रास्भमें उत्बीने वर्णन किया है कि £| का: 
आक्रमणका उद्देश मूर्तिखंडन भी था। इस थानेश्वरका थी का | 
“भी कुछ संदेहजनक प्रतीत. होता है। क्योंकि उत्बीने एक रेगे आन 


पथर 
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थानेश्वरका आक्रमण । 069 
शि पार करके नदीके तटपर पहुँचनेका उल्लेख किया है और 
नेम यह वणन प्रसिद्ध थानेश्वरकी परिस्थितिसे नहीं मिलता । वहाँ 
1 + पथरीली भूमि और ऊँचे पवत भी नहीं हें । ( इलियट भाग २, 
एपृ०४४२ ) । परन्तु यह ध्यानमें रहे कि उत्बी प्रत्यक्ष देखी हुई 
धु घटनाका वर्णन नहीं कर रहा हे और उसका वर्णन हमेशा 
भ श्रतिशयोक्तिपूर्ण होता है । थानेश्वरके पास सरस्वती नदी हे 
लि 'कर्नाल गञ्ेटियरमें' जिलेका वर्णन करते हुए लिखा हे कि 
धानेश्वरके उत्तर कुछ पहाड़ी प्रदेश है। उस प्रदेशले सरस्वती 
की इत्यादि बरसाती नदियोका उद्गम होता हे । यह युद्ध थानेश्व- 
. निकट नहीं बल्कि थोड़ी दूरीपर हुआ होगा । इस युद्धकी 
था तारीख ई० सन्‌ १०१४ ही ठीक है और कर्नाल गजेटियरमें 
|यही वर्षे दिया है। हमारी धारणा है कि पंजाब-हरणके वाद- 
ही दूसरे वर्ष महमूदने मुलतानकी ओरसे रेगित्तान पार कर 
थानेश्वरपर आक्रमण किया । सारा पंजाब उसके अधिकारमे 
था और बह जिस मार्गसे चाहे जा सकता था । इस आक्र- 
| मणके पूर्वे ही महमूद दूसरी बार मुलतान आया और उसने. 
| करमाती पंथके पाखंडका पुनः अवलंबन करनेके लिए वहाँके 
इुसलमानाँको दरड दिया । 
अ आक्रमणका फिरिशता द्वारां किया वर्णन काल्पनिक 
ह दाह इस आक्रमणका साल हिजरी ४०२ ( ३० सन्‌ | 
हॉल कर र बह्‌ अ है कि महसूदका थानेश्वरपर न 
विचर अ जगसोम देवकी मूर्तिको भ्रष्ट करनेका 
लला दब हु दाया ,औरः यद्यपि वह महमूद 
का निषेध किया । परन्तु म र पायस विजार 
नलो उतर दे दिया वि स मे म 
द्‌ इस्लामके भक्त स्वगमे पुण्य- 


3 
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फल प्राप्त करनेके लिए हमेशा मूर्तिपूजा नष्ट करनेका प्र | 
करते हें । यह उत्तर सुनकर दिल्लीके राजाने थानेश्वरकी मूह 
की रक्ताके लिए सारे भारतवर्षके हिडुत्रोको बुलाया । पर 
हिंदुऔके एकत्र होनेके पूव ही महसूदने थानेश्वरपर अग्न 
मंण किया । थानेश्वर लेनेके बाद महमूदकी इच्छा. दिल्लीए हि 
आक्रमण करनेकी हुई | परन्तु उसके सरदारोने निवेदन किर स्ता 
कि जबतक पश्चात्‌ भाग पंजाब न ले|लिया जाय तबतक दि लिप 
पर हमला करना अपने सिरपर आफत बुलाना है। यह मह 
णन कपोलकल्पित है। क्योंकि दिल्लीका उस समय अतित 
नहीं था । कमसे कम उस राज्यका इतना महत्व नहीं था ति तन 
वह भारतवर्षको निमंत्रण दे सके। वह एक छोटा मांडल] “ 
राज्य था। दूसरी बात उत्बीके वनसे यह दिखाई देती है लिप 
पंजाब जब्त होनेके. एवं आनंदपालकी सत्युके पश्चात्‌ य| १११ 
आक्रमण हुआ। इस हमलेका कुछ पहिले होना मान कर फिर रस 
श्ताने एक मनगढ़न्त स्तुतिपर वर्णन तैयार किया । “यामिनी। 
की कथासे इस आक्रमणका दिल्लीसे कोई संबंध दिखाई त 
देता । इलियटने यथार्थ कहा हे कि समकालीन लेखको 


वह निराधार है” (इलियट भाग २ पृष्ट ४५४) । इस उलभतवी| 
मुख्य कारण यह दिखाई देता है कि चार पाँच शताब्दियों। 
पश्चात्‌ लिखनेवाले लेखकको अपने चारों ओरंकी राजनीति 
परिस्थिति भूलना अशक्य था । और अपने कालके प्रसि“ 
दिल्ली नगरका कहीं न कहीं समावेश करनेकी उस 
इच्छा हुई - कक . 
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मथुराकी लूट । १११ 
ग्यारहवाँ प्रकरण । 
पूती मथुराकी लूट । 
र्‌ 


|. पहले आक्रमणले -महमूदकी यह था ड pe 
गी हिन्दुस्तानपर चढ़ाई करना भी कठिन नहीं है। मध्य हिन्द 
= स्तानका मथुरा नगर देवालयों और अपनी अपार संपत्तिके 
| लिए प्रसिद्ध था । मध्य देशके राजा राज्यपालसे लड़नेके लिए 
महमूदको कारण भी मिल गया था। राज्यपालने उसके 
विरुद्ध पंजाबके राजाओऑको समय समयपर सहायता दी थी! 
इतनी दूर आकर आक्रमण करनेके लिए महमूदने युद्धकी 
ति अच्छी तैयारी की । अपने पश्चात्‌ भागको खुरक्षित रखनेके 
| लिए पश्चिमके प्रान्तौका बन्दोबस्त करना उसके लिए आव- 
क्र श्यक था । उत्बीने अपने ग्रन्थमे वहाँकी कठिनाइयोका विस्ता- 
न| रसे बर्णन किया है। महमूदको गज्ञनीमें मंत्रियोमे हेर-फेर 
| करना पड्डा । गाज्ञनीकी राज्यप्रणालो व्यवस्थित थी और 
{| प्रान्तीय अधिकारियापर महमूद कड़ी नज़र रखता था । उस 
| समय विद्वत्ताका केन्द्र खुरासान था और मुख्य भाषा फारसी 
थी । पर खयं कवि और विद्वान्‌ होनेके कारण नये बजीरने 
आदेश कर दिया था कि सब राज्य-कार्थ अरबीमें हो । तुकोंके 
| जॉली. इसी समय मृत्यु हुई और , उसका भाई 
| स समय महमूद हिन्टुरुतानके मूतिंपूजकों- 
क| एर चढाई कर उन्हे पराजित कर रहा था उसी समय चीन 
मला च्य 
चंगेज खाँ और तैमूरके भयंकर ञ्ग् गे पक 3 
“इस आक्रम | सरक पूल सूचना थी 
मणका सामना करनेके लिंक इलेक खाँके भाई तोगत्त 


री 


नह 
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१०२ हिन्दू भारतका अन्त । 


खाने सब मुसलमान राजाओसे सहायता माँगी और महू | 
ने भी थोड़ी सेना सहायतां भेजी इस अवसरपर मु] - 
ओर तुकौंमें घमसान युद्ध हुआ। हिंदुस्तानके मूतिपूजको हर 
तरह चीनके मूत्तिपूजकोंकी भी हार हुई, और उनमेंसे ग्र श 
सब जानसे मारे गये । महमूदने तोगन खाँसे मित्रता काग र्र 
रखी और अपने पुत्र मसऊदका विवाह इलेक खाँकी पुत्री क 
फ् > ८ 1? 
कर इस मित्रताको ओर भी दृढ़ किया । मसऊदको उस उन 
बदखका शासक नियुक्त किया । | कर 
इस स्थानपर उत्बीने यह भी लिखा है कि महपूदके वा मिर 
यह ख्याति हो गयी थी कि उसे इस्लाम. धर्मपर विशेष श्रव 
है और लोग समभने लगे कि'महमूदमै बुद्धिमत्ताके ८ में । 
धम-विवेचनकी भी पात्रता है। महमूदने इसपर पूरा ५ | विर 


_रक्खा कि इस्लामके सिद्धान्तों में नयी कल्पनाओंसे कोई वग 
न आने पावे । कौन कौन पाखण्डी हैं और वे कहाँ कहाँ श्र मि 
- सभाएँ करते हैं, इसका पता लगानेके लिए उसने ' गुप्ता फि 
रक्खे। वि पाखण्डी विभिन्न प्रान्तो और नगरासे ढुँढ़वा h धम 
द्रबारमं लाये जाते थे और पेड़ोमे ठुकवा कर या पत्थरों 
कुचलवा कर मरवा डाले जाते थे । धार्मिक तथा आदरण| लेव 
सरदार अबूबकर इस काममै सुलतानका समर्थक था । टा, रा 


ररी नामका एक आदमी गजनी आ रहा था। पूछनेपर १ 


बताता था कि में मित के राजा तथा खलीफाका वकील हूँ, सा १ 
में चिट्रियाँ और खिलअत ला रहा हुँ । वह अपनेको सैयद "| - 


कहता था। महमूद्को आज्ञासे वह हिरातमें रोक दिया ग| सी 
और खुरासानको राजधानी निशापुरमै पहुँचाया गया । 1 र 
उसके पाखण्डके सम्बंधमे जाँच हुई और बगदादके खली? नि 
कादिरबिज्ञाकी सम्मतिसै उसे प्राणद्ण्ड दिया गया। £| से 


> 


र? 
मथुराकी छूट । के 


ने अपने विस्तृत राज्यमें पाखण्ड रोकनेका वदा- 
र प्रकार महमूद + तरी. उसने खिलाफतका झगडा भी 
बत किया । इतना ही नहीं, उसने खिलाफतका अ 
को । मिटाया । इससे डसकी कीर्ति सब मुसलमानी प्रदेशोम फल 
पा गयी ( ए० ४४४ ) । ऐसी अवखामे धर्मोत्साहसे प्रेरित होकर 
| ७, ०९ गेनेके 
का यदि योद्धागण धर्मयुद्ध ( जेहाद ) में सम्मिलित स 
त्री) ग़ज़नीम जमा होने लगे तो कोई आश्चर्यकी बात नह हट 
उस उन्हें आशा थी कि इन युद्धोसे सूर्तियाँ तोड़ बाकि अ 
। कर परलोक और इहलोकम सुफल प्राप्त करनेका मोका 
१ मिलेगा । व 
` “ख्बारिजमळा विद्रोह दमन कर उस धातत को अपने राज्य- 
= श्छ” 0000 तीसरी ३ 
17 मै मिला लेनेके बाद महमूदने तीसरी बार जेहाद करनेका 
क प्र २९४३) म्य 
था| विचार किया और बोस्तमै आकर अपने सूबोके आयव्ययकी 
जाँच की जो प्रान्त हिन्दुओंसे जीत कर मुस्लिम राज्यमें 
मिलाये गये थे उनमें प्रचुर धन था और काश्मीरके सिवा 
किसी स्थानमे मूर्तिपूजाका अंधकार न रह गया था । इस्लामी 
०७ ~ सू i / 
44 धर्मोत्साहले प्रेरित होकर आक्सस नदीके उस पार मवरुन्न- 
हरके मेदानसे बीस हजार योद्धा आये और महमूदने इन्हे 
श। लेकर कन्नौजपर आक्रमण करनेका निश्चय किया । विदेशी 
1A) राज्य इस प्रदेशसे बिलकुल अपरिचित थे ।” 
उत्बीने कन्नौजके आकमण और मथुराकी लड़ाईका इस 
प्रकार वणेन किया है-- 
६६ जि सिं ञौ 4 द 
र त (सिध), झेलम और चन्द्र नदियाँ पार कर वह 
र ग ह पड्चा। वह जहाँ कहीं पड़ाव डालता लोगोके 
ह आकर उसको अधीनता स्वीकार करते और राज- 
शासीनका पुत्र हवाली महमूदके पास नौकरीके » 
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लिए आया । पर जब उसे बताया गया कि अन्यधर्माचल | मी! 
“यौके लिए सेनामें स्थान नहीं हे तब हवाली बीनीके लुरे ॥ पत 
_शामिल होकर सेनाके आगे आगे चलने लगा । महसूदकी निर 
एकके वाद्‌ एक घाटी पार करती आगे बढ़ने लगी । प्रा बहुत 
'काल मुगा बोलते ही सेनामें सहनाई और नकारे बजने लग पाँच 
थे। (यहाँ हमें हर्षकी युद्ध-यात्राका वर्णन स्मरण हो ग्रा अपर 
है। यह बर्णन हमारे प्रथम भागमे मिलेगा । ) इस प्रभा कर. 
हिजरी सन्‌ ४०६ ( ई” सन्‌ १०१८ ) मे रज्जव मासकी २० र्थ 
तारीखको यमुना पार कर महमूदकी सेना राजा हरून लगी 

' बरणके किलेके समीप पहुँच गयी । हिन्दुस्तानके राजाओं जब 
हेरून बहुत बड़ा राजा था पर महमूदका सेना-समुद्र देर ८ 
: उसने दस हजार अलुयायिश्रोके साथ किलेसे उतर म जञान 
इस्लाम धम स्वीकार कर लिया। यहाँसे फौज कलजंदके कितें।.: 
“क पास पहुँची। कलजंदके पास बहुत अधिक संपत्ति, मजवू| कादर 
'अश्वद्ल और बहुत बड़ी पैदल सेना थी। अपने हाथी| की त 
अश्वारोही और पैदल सेना लेकर वह एक जंगलम महमूद कर 
ता नही पहुँच सकती थीं, यदि आकाशसे ए तुक 

सुई भी गिरी होती तो डालियो और पत्तियोके कारण उसका करर 
कलि आना कठिन था। सुलतानने अपनी बीनी सेनाको ह| था। 
लम घुसनेकी आज्ञा दी और किलेके समीपसे एक माग गवि 
निकाला । महमूदके हरे सेना-समुद्रने “अज्ञाहो अकबर” की! सा 
शत्रुसेना कुछ कालतक अपने -स्थानपर| उदेश 


गया कि सब बातें दैवाधीन हुआ करती हैं, तलवार कितनी किल 


* ही अच्छी क्यों न हो, उसमें कितना ही जोर क्‍यों न हो, उप॑ | उस. 


- कका 


et 
००७ 
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द पास पहुँचते ही वह देवी आज्ञाके अधीन हो जाती है। अन्तम 
से निरुपाय होकर शकु भायारबावान कलार नवास कात नजा 
ग बल तलवार पाट सग ओर बहस ब गये। इस बार 
लगे पाँच हजार सेनिकोंके सत्युमुखम जानेपर कलजद्न प्रथम 
र मय पल्लीको खंजरसे मार डाला, पश्चात्‌ अपना पेट फाड़ 
का कर वह भी नरकको सिधारा। उसकी सम्पत्तिमेसे १८५ 
० हाथी और बहुतसी मूल्यवान्‌ चीजें लूटमें मुखलमानोंके हाथ 
छत लगी । शहरमें हिन्दुओऔका एक उपासना-स्थल था । खुलतान 
जव वहाँ पहुँचा तो उसे वह आश्चर्यान्वित कल्पनासे बसाया 
रे हुआ एक नगरसा प्रतीत हुआ, वह सुलतानको स्वर्ग-मवनसा 
का।जान पड़ा ।” 
ह| महमूदके सिरिश्तेदार उत्वीने ग़ज़नीमें बैठ कर यह जो 
बू काव्यमय संक्षिप्त वणेन किया है उसकी तुलना अन्य लेखको - 
थ, की तत्संबंधी रचनाओसे करके हम वास्तविक वात निश्चित 
द कर सकते है। महधभूदके पास इस समय एक लाख सेना 
की थी। इसमें आवसस नदीके उस पारसे आये हुए बीस हजार 
एव तुक योद्धा भी थे । पर कुशल सेनापतिकी तरह महमूदने कूच 
का करते समय रास्तेमै आज्ञाकारितापर विशेष ध्यान रक्खा 
| ा। तड़के उठकर वह दिन भर चलता था । अपनी दुत 
i > शयुपर अचानक आक्रमण करनेका उसका विचार 
SC तराईको राह चला। इसमें उसका 
७ तश ची रहा होगा कि पंजाबकी बड़ी नदियोको 
सि पार कर लिया जाय । मार्गम जो भी 
है| फिला पड़ा बह उसकी प्रचंड सेनाके 
। ड सेनाके सामने ठहर न सका । 


हिन्दुओको यह कह कर अपनी सेनामें घुसने नहीं दिया 
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| 


कि तुम लोग हमारे गुलाम हो । उसने यदि ऐसा किया हे | ध 
तो उसकी सेनामें विरोधी भाव वालोका एक दल उत्पन] न 


जाता जो समयपर दगा भी दे सकता था। इसीलिये 
श्मीरकी फौजको अपनी सेनाके आगे आगे चलनेकी इ. 
आज्ञा दी थी। (हमें इस संवंधमे सन्देह है कि काश्मीरसे ३ र 
सेना आयी होगी । इसके वारेमें आगे चलकर और हिः प्रति 
जायगा। ) रज्ञबकी बीसवीं तारीखको अर्थात्‌ सन्‌ १० 


) 


| लिः 
(लि: 


ईसवीके दिसम्बर मासमें यमुना नदी पार कर वह न] हे 
ओर अंतवेंदीमें घुसा । कारण, कन्नौज गङ्गाके पश्चिम तरा मधु 
है ओर उसपर आक्रमण करते समय बीचमे गड़ानदी र, अप 
उसे अभीष्ट नहीं था। कई मांडलिक राजपूत राजा र्नि 
उसका विरोध किया। पर बरणके राजाकी तरह छ पाह 
उसके आगे सिर ही झुकाया होगा । इसमे कुछु सन्दे ॥ जी 
कि बरण वतेमान बुलन्दशहर ही था। माना जाता है | होर 
यह घाचीन नगर महाभारतका वारणावत है। यहाँ ईसवी स नक 
से दो शताब्दी पूचके शक क्षत्रप और कुशानोके सिक्के गि र्नि 


| 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By 50008६ eGangotri Gyaan Kosha 


222 


*मथुराकी लूट । 0021 


है| बडो बीरता और दढ़ताके साथ लड़ा। कलजंद सम्भवतः 
1 'कन्नोजके प्रतिहार सम्राट राज्यपालका सेनापति तथा मांड- 
| १ लिक रहा होगा । REN 
उ. हिन्दुको, विशेषतः वैष्णवोकी अत्यन्त पवित्र नगरी 
| र मथुरा प्रतिहार साम्राज्यके मध्यभागमें थी और वहुतसे 
लि, प्रतिहार सम्राट्‌ विष्णुभक्त हुए हैं । मथुरा नगरी श्रीरामचन्द्र- 
१० के भाई शत्रुधने 5520 थी । श्रीकृष्णचन्द्रका जन्मस्थान भी 
र यही था। बौद्धौंके लिए भी मथुरा पुण्यभूमि है । हिंदू कालमे 
तरा मधुराका महत्व और भी बढ़ गया । ऐसी प्रवस्थामे बहाँके 
र अप्रतिम मन्दिर और उनकी अपार संपत्ति सूर्तिभंजक लुटेरोको 
र निर्विरोध सौंप देना संभव ही न था । इस लिये यद्यपि राज्य- 
हु) पाल खयं महमूदका सामना करनेके लिए तैयार नहीं था तो 


| होगी । ऐसा वर्णन मिलता है कि यह लड़ाई एक जंगलमें डु । 

नकशेम्र दिये गये महावन ग्रामके पास इस लड़ाईका स्थान 
निर्दिष्ट किया जाता है उस समय इस ग्रामके पास एक बड़ा 
जंगल रहा होगा । इसी जंगलमे नंद रहता था और श्रीक़्ष्णा- 
चन्द्र बचपनमें यहीं पले थे। शायद इसीलिये लोग हाल तक 
इस जंगलको नहीं काटते थे। यह स्थान मथुरासे ६ मीलपर 
९। इस बातके प्रमाण मिले हैं कि इस जंगलमे शाहजहाँ ने 
शेरका शिकार किया था ( मथुरा गज़ेटियर ) । यहाँ एक 
| बीसी पहाड़ी है जिसपर किला भी है। कुलचन्द इस 
श का वंशपरंपरागत रक्षक रहा होगा। अपने हाथी, 

सल्ला ओर पैदल सेना लेकर वह महमूदसे जी तोड़ कर 
हे । उत्वीने सदाकी भाँति महमूदकी विजयका कारण देवी 

1 बताया है। यद्यपि मंहमूद प्रचंड तथा अजेय सेना 


ग भी महमूदसे लड़नेके लिए उसने बड़ी सेना अवश्य भेजी . 
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लेकर आया था तो भी हिन्दुओने अपने पवित्र नगरको हू ८ 
और विश्वस्त होनेसे बचानेका घोर प्रयत्न किया । यह र 
के लिए गौरवकी बात है। कुलचंदने यह देख कर कि के 
गति टाले नहीं टलती राजपूतोकी सनातन प्रथाके अनुस 
पहले अपनी पल्लीको मार डाला और फिर स्वयं प्राण विस 
किये । मथुराके अलौकिक वैभव और महमूदको मिली आए 
संपत्तिका उत्वीने इस प्रकार वणन किया है--“वहाँ मूति जत 
एक हजार मन्दिर थे जो किलोकी तरह बने थे और शहर र 
बीचो बीच एक सबसे ऊंचा मंदिर था । उसकी सुंदस' वै 
और नक्काशीका वर्णन करना लेखककी लेखनी या चितेरे -_ 
कूचीके लिए असंभव हे । इस यात्राके सम्बन्धमै सुलतात 
जो वणनात्मक लेख लिखा है उसमें वह कहता है कि न शौ 
कोई ऐसी इमारत बनानेका आज बिचार करे तो उसे ए 
| 
हजार दीनारोंकी एक लाख थेलियाँ खर्च करनी पडेंगी शरो पूर्ति 
अत्यन्त कुशल कारीगरोकी सहायतासे भी घेसी जा गये 
२०० वर्षोमै तेयार न हो सकेगी । सूर्तियोंके जो ढेर मिले उत परा 
शद्ध सानका पाच हाथ ऊंची पाँच मूर्तिया थीं। इनमेसे ए 
सातपर एक रल जड़ा था जो इतना अच्छा था कि उसे तुर 
तानने खुशीसे ५० हजार दीनारपर खरीद लिया होता| 
दूसरी एक मूर्तिपर ४०० मिसकाल वजनका एक नीता 
मिला। एक मूर्तिके पैरसे चार लाख चार सौ मिसका| - 
सोना निकला । चाँदीकी मूर्तिया तो इतनी थीं कि उन्हें तोता 
वाले थक गये। उस नगरका ध्वंस कर महमदने सेना 
एक बड़ा भाग बहीं रख छोड़ा और खुद कन्नौजकी ओर बढ़ा। 
कशीजक प्रतिहार साम्राज्यके अवनतिकालमे मथुरा 
लूटका यह वरणत हिन्दुओंके लिए हृदयद्रावक है | संपत्ति 


बाद 


5) 


कन्नोजका पतन । 


ल कर वलवानोके हाथमें चला हिलि 
ही होतां रहा है-1 रोम-साज्नाज्यक अवनतिकाल 

क ने रोम शहरको इसी प्रकार लुटा था । इतिहासकार 
गिबनका उस घटनाका सरस वर्णन हमें इस अवसरपर स्मरण 


~ कल वर्ष c 
सः न आता है । यह वर्णन इस प्रकार हे--“स्थापनाके ११६० वर्ष 


ही हो नगर, जिसने मतुष्य-जातिके एक बड़े भागको 
५५ बाद यह शाहा ३ र 0 थिय नगा दी 
यो जीत कर सभ्य बनाया था, जमनी और सीथियाकी जंगली 
ह्‌ | जातियोके आक्रमणका भक्ष्य हुश्रा। गाथ लोग कुछ ही जक 
प ईसाई हुए थे. इसलिए उन्होने “वेटिकन” नामके ईसाई 
खि भवन और वहाँ आश्रय लेने वाले कुछ ईसाई रोम-वासियोको 
जज बचा लिया । पर अन्य रोम-वासी निर्देयतासे मारे गये । सोने 
और रल्लौकी खूब. लूट हुई । रोमके अनेक राजमहलोका कीमतो 
सामान लूट लिया गया.। कीमती धातु पानेके लिए सैकड़ों 
मूर्तियाँ गलायी गयीं ओर अनेक खुन्दर वरतेन फरसोसे तोड़े 
र गये । उन अभागोकी संख्या बताना असंभव है जो उत्कर्षकी 
उ) पराकाष्ठा और माननीय अवश्यासे एक दम कैदीकी ढुःखमयी 
अरवखाको प्राप्त हुए। रोमसे भागे हुण लोगोसे आसपासके 
१ प्रात्त भर गथे। रोमनगरंकी इस भीषण दुर्घटनासे रोम- 
ता साप्राज्यके लोग चकित हो गये और उनके हृदयोमें दुःख और 
| भयका संचार हुआ ।”. १ भन "डा 


बारहवाँ प्रकरण । _ 
कन्नौजका पतन । 


` उत्तर हिन्दुस्तानका सम्ाद दुःख और भयसे व्याकुल 
हेशा। वह मथुरा या कन्नौज़मे न रह कर रोमके . बादशाह. 


१०९ 


11 
| 
| 

| 
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ha NN 
रही हो कि लाहीरके जयपालका राज्य मध्य हिंदुस्तानमें म | नष्ट 


११० हिन्दू भारतका आन्त । 


आनोरेरिअसकी तरह भागा और गंगापार वारी स्थानमें उसे राच 
आश्रय लिया । यह वात महमूदको अपने गुप्तचरोसे' माल दिश 
हो ही गयी होगी। उसने कुरानसे शकुन देखा और थोड़ी सेना र 
लेकर राज्यपालका पीछा किया। उसका खयाल था रि । यह 

राज्यपालको युद्ध करनेकी इच्छा होंगी। राज्यपाल ह| ग्रथ 
स्तानके राजाओं अग्रगएय था । उत्वीने इसके सम्बंध लिख सार 
se सब राजा उसके आगे सर झुकाते तथा उसकी सत्त था। 
ओर महत्पदको स्वीकार करते थे। उसका यह कथन ठीक | धे 
है। इस हिल नाम राज्यपाल था, यह हमें अब मालूम है| दिन 
हो गया है। फारसीमें राज्यपालके बजाय “राजा जयपाल!) हो 
या हयपाल” पढ़ा जाना बिलकुल संभव है। यह को मूदः 
आश्चयकी बात नहीं है कि इस समय उपलब्ध शिला-लेलोगे | जात 
प्रमाणके अभावमें बहुतोने इस राजाको लाहोरका मत राजा/ वार 
जयपाल मान लिया हो। इलियटकी कदाचित्‌ यह धारणा मिल 


| 


~ 


था। वादके इतिहासकारोंने कई भिन्न भिन्न नामोसे उसका 
उल्लेख किया है। पर ये सब कल्पनाके खेल हैं । कुछ लोगो शरोर 
उसे जयपालका पुत्र कुबरपाल भी कहा है । “शाबानकौ| कुछ 
८ तारीख र यची १०१६ ६० इलियट भाग २ पू० ४५७ ) को भाह 
महमूद्‌ कन्नौज पहुँचा । वहाँ उसने अपने सामने एक पर्वत निः 
हेला । भागते हुए सम्ादका पीछा करनेके लिप उसकी नदी 
सेनाने गंगा पार की। संभवतः बह राज्यपालको पा * 
सका । तब महमूदने गंगातीरके कन्नौजके सातौ किले जीऐ गेंद 
( डत्बी ४५७ )। इस किलेमे लगभग १०,००० मन्दिर बने | पहा 
और वहाँके असत्यवादी मूर्तिपूजकोका कहना था किग फत 
मन्दिर दो तीन हज़ार वर्ष पूवंके वने हुए हें।” कन्नौज पर|. भज 
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कन्नौजका पतन । १११ 


मे os 
सुर प्राचीन नगर है। ऐसा माना जाता है कि पुराण न 
तु बिश्वामित्रका पिता कुशिक यहाँ राज्य करता था। म 
न| भाँति यह नगर भी विशेष पवित्र माना जाना था। इख समय 
यह नगर समृद्धिशाली था । इसका वैभव चार सी वप पूव 
हु श्र्थात्‌ हषके समयसे आरंभ डुआ था। द्युएनत्सगक वरनायु- 
सार हर्षके समयमै ही इस नगरका विस्तार बहुत बढ़ गया 
था। इसका वर्णन पहली पुस्तकमे दिया गया है। शहरके 
आपसे अधिक लोग पहले ही भाग गये थे | महमूदने एक ही 
दिनमै सब किले लेकर उन्हे लूट लिया। ऐसा नहीं प्रतीत 
होता कि कन्नौज वैभवमें मथुराके जोड़का रहा होगा । मह- 
| सरस वर्णन कभी कभी भूलसे कन्नोजका वर्णन समभा 
पे जाता है पर उत्वीके ग्रन्थसे स्पष्ट दिखाई देता है कि बह वणंन। 
वास्तवमै मथुराका ही है। . इस बातका स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता कि महमूदने मथुराकी भाँति यहाँके मन्दिर भी 
नष्ट किये । 

_ “कन्नौजसे महमूद ब्राह्मणोंके माँ नामक मज़बूत किलेकी 
ओर बढ़ा। ब्राह्मणोने कुछ कालतक उसका विरोध किया पर 
इद लाभ होते न देख कर वे किलेपरसे कूद पड़े । बहुतौने 
भाला था तलवारोंसे आत्महत्या कर ली।” यह अवतक 

श्चित नहीं हुआ है. कि माँज कोनसा खान है। वह गंगा 
नदीके दक्षिण ओर बर्तमान इटावा जिलेम होना चाहिये । 
| ज फ्लिकी ओर गया । वह क्रिला सन्तापी 

पहाड़ीपर बना था औँ र कक 
जति र इसके चारों ओर गहरी खाई थी ।” 
मजबूत किला है। इ स्‌ कर अ 
इस किलेका अधिपति सम्भवतः कन्नौजका 


क 


७ 
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११२ हिन्दू भारतका अन्त । 


मांडलिक रहा होगा। उससे अपने काममे बाधा हो) औ 
सम्भावना देखकर महमूदने उसका पराजय किया ओर अप उस 
मोर्चा “चन्द्रराजकी ओर घुमाया । उसके अधिकारमें ए| खः 
बहुत मजबूत किला था ।” यह चन्द्रराज चंदेल राजा शा| तीः 
कालंजरका अजेय किला इसके अधिकारमे था । बह स्वत 
राज्ञा था । उत्वीने भी इसके बारेमे लिखा है कि “उसने का तार 
दूसरेकी अधीनता स्वीकार नहीं की थो । गर्व और ग्राव' आ 
स्छाघासे वह उन्मत्त हो गया था । ( पृष्ट ४५० )” | 
जंद्वाल सम्भवतः प्राचीन गौतम वंशका एक राज़ा था| कोः 
इस वंशके लोग आज भो फतहपुर ज़िलेम रहते हैं ( फतहप श 


जंदवाल और चंद्र रायमे युद्ध छिड़ा था । इस युद्धका कार र 
अज्ञात है । यह युद्ध जारो ही था कि महमूद चंद्र राज {६ 
चढ़ आया । चंद्र राजाने अपनी प्रचंड सेना, “जिसके साम न 
शाजु ठहर न सके”, एवं किलेके बलपर सुलतानका विरो! 


हण दारा चंद्ररायके पराजित होनेपर मैं खुद कालप ओर हु 
पर कब्जा कर लू । पर किला फतह करनेके भगडेमॅ र 


डकर ५ ४ यमु 
किया उहले लगातार तीन दिनतक चंद्रराजाका पा $ 
र बड्तसे आद्मियाँको मारकर उनके हथियार इ 


युद्धकी सामग्री छीन ली। बह कुछ हाथी पकड़ कर ले गर्या 
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कन्नोनका पतन । ११३ 
| और वहुतसे हाथी स्वेच्छाले उसके साथ गये, । (उनका नाम 
| उसने खुदादाद' अर्थात्‌ ईश्वरदत्त रखा। चन्द्ररायक 
५७/ [aS 
| खजानेमै उसे सोना, चाँदी, जवाहिरात और इंद्रनोलमणिको 
| तीन हजार येलियाँ मिलीं। गुलाम तो इतने मिले कि उनकी 
| कीमत आदमी पीछे दस दिरहमसे अधिक नहीं आयी । खुल 
॥ तान गज़नी वापस आया; उसके वैभवकी कीर्ति दशा दिशा- 
| आमै फैल गयी ।” 
| महमूदका यह आक्रमण दक्षिणकी ओर कानपुर और 
| कापी जैसे खुदूर स्थानोतक हुआ था । वास्तवमे उसके सब 
| आक्रमणोमे यह अत्यन्त लाभदायक तथा अप्रतिम पराक्रमका 
| आक्रमण था। वादके मुसलमान इतिहासकारोंने, विशेषतः 
| फिरिश्ताने, तत्कालीन वास्तविक इतिहास आर अंतर्वेदीके 
| भूगोल विषयक अज्ञानके कारण बहुतसी बाते असंगत लिखी 
| हैं और कुछ खानोपर तो अपनी ओरसे चाहे जो लिख मारा 
है। केवल फिरिश्ताके आधारपर महमूदके आक्रमणोका वर्णन 
, करते हुए यूरोपीय इतिहासकार गड़बड़ा गये हैं। इलियटके 
| फथनाबुसार यह गड़बड़ी अधिक विश्वस्त तथा समकालील 
वरनाकी ओर ध्यान न देकर केवल फिरिश्ताके ही आधारका 
उसके वृत्तान्तसे ही दिये है आर यायच रा 
संभवतः यही रहा हा, म्ृहसुदके 0010 
और सरक नास क 11 अतवदोम पड्चनेपर वह मेरठ 
यमुना पार कर उसने कोर महा धत तक अमय आरः 
कर बह ज लुटी । पश्चात्‌ पुनः यसुना पार 
गंग. पार कर पु बहा । राज्यपालको डरानेके लिए वह 
छ कुछ दूर तक गया ओर फिर पीछे लौट कर उसने 


+ 
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हरिष गीर... हिन्दू भारतका अन्त । 


कन्नौज अधिकृत किया । अंतर्वेदीसे दक्षिण जाकर उसने | | 
प्रबल राजाका पराजय किया और काल्पीमें यमुना पार] 
 पहाड़ोंमे चन्द्ररायका पीछा किया। पर वह कालंजर 
bi नहीं गया । उसने काल्पीके समीप पुनः यमुना पार की व 
दाशी, आये मागंसे अंतवंदी होते हुए लौट गया । निजामुद्दीन ल 
मदके इतिहासमै उसके आक्रमणके मार्गका इसी प्रकार भं 'क्थ 
हे । इलियटने भी उसका एक अंश उद्धत किया है ( भाग हयः 
पृ० ४६०-४६१ ) । उस अ्रवतरणम निज्ञामुद्दीनने उत्वीके ब 
मे बहुत ही थोड़ा हेरफेर किया है। 
वास्तविक कठिनाई हिन्दू राजाओंके नाम और 
लड्डाइयोके निश्चित करनेम पड़ती है। शिलाले खो के प्र | र 
हम पहले ही सिद्ध कर चुके हे कि इस समय कन्नौजका रहँ 
प्रतिहार सम्राट, राज्यपाल था . और चंदेल. राजा गंड | 


“चन्द्रराय” था । इसका प्रमाण इलियटके पास नहीं था ह 
महः 


हमें वह अब उपलब्ध हुआ हे। ये दोनो राजा महमूदके वि 
| = आनंदपालकी सहायता करनेके लिए गये थे। आन ह 
दंड द्यि विना महमूद निश्चय ही वापस न जाता। हा उत्ब॑ 
विचारमे हयबाल ( राज्यपाल ) ने चन्द्ररायको जो सलाह, पहा 
थी वह मित्रभावसे प्रेरित होकर दी थी । वे दोनो ही 

के हाथ न लगे। इसपर वह चिढ़ गया होगा और 
इसीलिए उत्बी, निजामुद्दीन . अहमद ओर फिरिशताके 
छुखार महमूदने उनपर अगले वर्ष पुनः चढ़ाई की होगी | 

_ उत्बीने इस आक्रमणका सन्‌ नहीं दिया है । नि 

इसे ४०० हिजरी बताया है पर फिरिश्ताके कथनानुसार/ 
४१२ हि० है । इलियटके विचारमें फिरिश्ताका सन्‌ ही.अ गरी 
सम्भवनीय हे । निजामुद्दीनका कहना है कि कन्नौजके Es 


जा 
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कन्नौजका पतन । ११५ 


ने | महमूदकी अ्रधीनता स्वीकार की इसलिए राजा नंदने उसे मार 
रडला । यह खबर पाकर महमूदने उसके घात पर उस चढ़ाई 
जए करनेका निश्चय किया | पर यह घटना वादम हुई होगी और 
ही 9 इसे महमूदके दूसरे आक्रमणका कारण बता कर निजामुद्दीनने 
न9 गलती की है। कारण, उत्बी और निजामुद्दीन दोनोका ही 
क कथन है कि महमूदने कनोजपर आक्रमण कर वहाँके राजा 
भाग हयबालका राहिवकी लड़ाईम पराजय किया । अब यदि निजा- 
हयबाल कहाँसे आया । फिर, उत्बीने यह कहीं नहीं कहा हे 
(कि जयपाल ( राज्यपाल ) ने सुलतानका अधीनत्व स्वीकार 
माए किया । बह बारीको भाग गया था। उसखे महमूदका युद्ध ही 
[ ए$नहीं हुआ। महमूद्ने उसका पूर्ण पराजय करनेके लिए ही 

॥ दूसरा आक्रमण किया था re न ० 
| अस्तु, मालूम होता है कि इस दूसरे आक्रमणके समय 
वे) महमूद्ने, कुशल सेनापतिको भाँति, अपनी सेनाको भी मालूम 
| न होने दिया कि हम राज्यपालपर चढ़ाई करने जा रहे हें । 
।उत्वी कहता है कि महमूदने यह. बहाना किया था कि हम 
गण विकट स्थानोमे व्यापारियोंको तह करनेवाले अफ- 
|| न डाकुओको दण्ड देनेके लिए जा रहे हैं । यह काम कर 
(| उसने जं किये 29 
दे त नदियाँ पार कीं ओर आसपासका 
| । यह नदी कौनसी. है वह अभी नि तार मी बढ जाते 
० यह अभी निश्चित नहीं हुआ है । ) 


उस पा 
लिये पटा, क खुरक्षित स्थानपर राज्यपाल अपनी सेना 


'लिपे फङ 
` ऐडाथा। वह किसीको नदी पार न 


ह मुद्दीनका पहला कथन ठीक माना जाय तो इस लड़ाईमें 


लेनेपर उसने यकायक हिंदुस्तानकी ओर मोरचा घुमाया । . 


करने देता था। ' 
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- की सेनाने राज्यपालके बहुतले आदमी मारे और सत्तर 1 


११६ हिन्दू भारतका अन्त । 
महमूदने चमड़ेके बड़े बड़े मशक बनानेकी आज्ञा दी। | 
अँधियारीमें आठ आदमी नदीमें उतरे। उन्हें रोकने 
राज्यपालने पाँच हाथी ओर एक दल भेजा पर महर 
सिपाहियाँने.उनकी चलने न दी । उन्होने हाथियाको बाई 
जर्जर किया और साथके आदमियोंकों मार डाला। सुलग 
अपने प्रत्येक सिपाहीको यह कह कर उत्साहित किया कि" शाई 
चन विश्रान्ति प्राप्त करनेके लिए हमें एक दिनका श्रम सह बता 
चाहिये ।” घोड़ोके अयाल थाम कर लोगोंने नदी पार पाहि 
कन्नोजपर चढ़ाई करते हुए तीसरे गोविद्ने ऐसा ही i 
क्रम किया था । इसका वर्णन दूसरे भागम आया है। महा १ | 
मन लिये । “काफिर सार 
छीन लिये । “काफिर अपना खजाना छोड़ कर भाग गये # 
खुलतानने उसे लूट लिया । सुलतानने कुरानसे शकुन देखा राय 
और वह ठीक निकला । अब सुलतान न्यायासनके उश्यबिलो 
पर निश्चल हो | और अपने बढ़ते हुए वैभवको देल।हसर 
| 


उसका अपनी असीम शक्तिमें विश्वास हो गया ।” इस [हो ३ 
मणके संबंधमे उत्बी | ॥॥ ता है 
रके त्वीका वर्णन यहाँ समाप्त होता है। 
उत्बीने इस बातका उल्लेख नहीं किया है कि राज्यपालने 
पका अधीनत्व स्वीकार किया या महमूद गजनी लौट 
तिसपर भी मालूम होता. है कि महमूद राज्यपालसे श्र 
र कराय विना वापस नहीं गया । ( “राज्यके उच्च 
"पर श्ल 99 
ल हुआ इस वाक्यमें यह भाव आ जाता है|. 
बोनी ! सुलतानको प्रति वर्षे खिराज देना स्वीकार हि|. : 
हणा । इस संबंधमे आगे चलकर उल्लेख किया जाय! पेढा 
चद्रक आधिपत्यमें गहरवारोने, प्रतिहारोंका : उच्छेद किया नह | 
क हर | ५ [ 
तबतक प्रतिहार घरानेके राजा राज्य करते रहे, पर शी गगन 
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कालंजरका आक्रमण । ११७ 
| | चप करने और खिराज देनेके कारण कन्नोजके वैभवशाली 


| राज्यका अंत हुआ | 
हर दूसरे इतिहासकाराने इस आक्रमणसे पुरुजयपालका भी 
बबन्ध जोड़ा है। निजामुद्दीनने कहा हे कि पुरुजयपालने 
तताक्रहमूद्‌ दका यमुना पार करते समयं विरोध किया था--यहॉ 
श्राइलतीसे राहिबके स्थानपर यमुना लिखा गया होगा । फिरि- 
के लिखा है कि बह. पञ्जावके राजा जयपालका पोत्र था ।. 
र सहिव सम्भवतः घाघरा या अवधप्रान्तकी कोई दूसरी बड़ी 
र दी है। वारी भी उसी प्रान्तम है। यह कहनेकी आवश्यकता: 
| कि अवध कन्नौजके राज्यमें था । इलियटके तर्कके अनुः 
; र यह भी सम्भव है किं काइमीरकी खीमापर तौशीकी 
डाईमें पराजित होनेके बाद. त्रिलोचनपाल. कन्नोजके राजा. 
खा हो "आश्रय आया हो । अल्वेरूनीने लिखा हे कि 
शा त्रिलोचनपालकी सत्यु ३० सन्‌ १०२२ ( हि० ४१२ ) में हुई 
१ इसलिए सम्भव है कि राहिब नदीका युद्ध उसी वर्ष हुआ 
ग्र RSF उसमें शूरतासे लड़ते हुए त्रिलोचनपाल ही मारा. 
। 


) 
(¢ 


र 
ग] 


तेरहवाँ प्रकरण । ' 
कालंजरका आक्रमण । 
॥ रे मंत्री तथा समकालीन ग्रन्थकार उत्बीने उसको 
बा जो वृत्तान्त लिख रक्खा है वह अब आगे काम. . 
- इसलिए दो खा तीन शताब्दी बादके इतिहासकारोंके. 
` अवलंबित रहना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। 


११८ हिन्दू भारतका अन्त । 


यह बताना कठिन है कि उत्बीने अपना वृत्तान्त यहीं 
| | समाप्त किया। वह निःसन्देह ४२० हिजरी तक, वल्किइ | 
ME वांद भी, जीवित था क्योंकि उसने लिखा है कि ४२० हिज्ञ में 
| मै काजी अब्दुल्ला सैयद मक्केकी यात्रा करने गया थां | इ सुरू 
प्रकार काजीके लोटनेपर उसके ओर अबूबंकरके बीच ९ श्रप 
वाद. छिड़ा उसका भी उत्बीके ग्रन्थमे उल्लेख हे । इस रेला दी 
टिप्पणी करते हुए उत्बीके भाषांतरकारने लिखा है कि ४ गज 
वर्षे यदि ठीक हो तो उत्बीकी आयुके बारेमें लोगोकी - 
धारणा है उससे अधिक कालतक वह जीवित रहां हो 
( पृष्ठ ४७४) । इसी प्रकार उत्बीने एक स्थानपर लिखा है। वह 
a [ दी्घेकालतक जीवित रहा। ” इसपर उस था 
भांषांतरकारने टिप्पणी की है कि. उत्बीकी मृत्यु साधारण 
महमूद्के जीवनकालमें ही मानी जाती है पर इस उल्लेफ रात 
स्पष्ट है कि वह महमूदके बाद भी जीवित था ( पृष्ठ ४८२) 
एसी अवस्थाम यह ज्ञानना कठिन है कि उत्वीने हि० ४२० अर्थ लक 
० सन्‌ १०२६ तकका वृत्तान्त क्यों नहीं लिखा। कदाचित्‌ महा साः 
दके भाग्योत्कर्षकी पराकाष्ठा होनेपर उत्बीने अपना त्ताः शिर 
समाप्त किया (३० सन्‌ १०२० में) । उस समय महमूदके साम्न गोर 
ज्यका इतना विस्तार हुआ था कि वायव्य दिशामे कास्पिग "र 
ससुद्रतक ख्वारिजम, जाजिया आदिका प्रदेश और दति दिर 
सबको आर सरसतो. नदीतक पंजाब तथा थानेश्वरका | ग्य 
Fd था। इसके अलावा उसनें राहिबकी लड़ा हे 
त्तरः हिदुस्तानके सम्राटको ' , 
SN SN क्सस नदीके उस , 
तुर्की राजाको प्राय; पराजित कर - उससे महँसू दने मित्रता पा 


सन्धि की थी । और अन्तत; मधुस और कन्नौजकी चढावी री 
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कालंजरका आक्रमण । १९७, 
अपार संपत्ति प्रात की थी । अब मानवी स्वभावक अछ्‌ 
एक विशाल और सुन्दर मसजिद वनवाने- 
359 च्छु € थुराके ~ ञ््र यर 
L वह संपत्ति खर्च करनेकी इच्छा हुई । मधुर त्यन्त 
ह देवालय देख कर उसे यह प्रेरणा हुई होगी । उसने 


खा दो सौ वर्षमे न बना सके होगे ।” ऐसी अवस्थामें यदि उसने 
छ 1 गजनीमें एक विशाल मसजिद्‌ बमवानेका निश्चय किया आर, 
५ “बसी मसजिद वनवायी तो इसमें आश्चर्यको कोई वात नहीं. 
'हे। वहाँकी पुरानी मसजिदमे थोड़े ही आदमी आ सकते थे । 
वह उस समय बनायी गयी थी जब गज्ञनीका राज्य छोटासा 
धा। उत्वीने ग़ज़नीकी इस विशाल मसजिदका वर्णन इस, 
रणु|प्रकार किया हे--“उसमें हिन्दुस्तान और खुरासानके गुलाम . 
'रातदिन मेहनत करते थे और उच्च वेतनभोगी अधिकारी 
| सूयोदयसे सूर्यास्ततक उनपर निगरानी करते थे ।. 
र| लकडीके कामके लिए हिंदुस्तान और सिंधसे वक्त 
लाये गये थे। सङ्गमरमरकी चोकोनी और अठकोनी. प्रचण्ड 
। शिलाएँ दूर दूरसे - लायी गयी थीं । कारीगरोंने गुम्वज इतने 
गोल बनाये थे कि “उनको तुलनामें आकाशको गोलाई भी. 
| काल्पनिक सिद्ध हो? । उसके रंगीन चित्रों और स्थान स्थानपर 
| ह ळव Re दिल खोलकर शुद्ध सोना ख़चं किया. 
| विल पवर ज्र मा तिल लायी गयी थीं 
/] विय द ह ए ओर वीजा पत्र जडे गये थे। 
पा बनवाया था | यह पा र, न बार ळे 
| आगेकी ओर निकल त चौकोन बनी थी और चारों तरफ 
कलो हुई. दालाने थीं। उसकी फर्शबंदी 

सफेद ५- सङ्गमरमरसे को गयी थी । - इबादतके बडे दीवान- 
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१२० हिन्दू भारतका अन्त । 


खानेकी दीवारोपर सोनेके पानीसे चित्र खींचे गये थे | 
उनमे स्थान स्थानपर हीरे जड़े गये थे । इस इमारतको देषपरा 
नेवाला प्रत्येक मनुष्य आश्चर्यसे दाँतोतले उँगली दवार न 
आर कहता कि “दमास्कसकी मसजिद देख आश्चर्य) युद्ध 
चकित होकर जिन लोगाँने कहा है कि ऐसी दूसरी मसक्तिर्फिः 
बन ही नहीं सकती वे आकर गज़नीकी मसजिद देखे।” साग | | 
ही उत्सव और उपासनाके लिए बिस्तीर्ण सभामंडप वना था। किर 
उसमे ६ हजार मनुष्य एक साथ बैठ सकते थे मसजिदसे सा काल 
कर ही एक पाठशाला बनवायी गयी थी जिसमें कीमती ता जान 
दुष्प्राप्य धार्मिक ग्रंथोका संग्रह किया गया था। इमाम, अध्य. तिय 
पक और विद्यार्थी विद्या्जनके इस पवित्र स्थानमे एकत्र हुग्न विश 
करते थे। इन्हें पाठशालाकी ओरसे भोजन तथा अन्य आवश्क विव 
पदार्थ मिलते थे । 1. वा वर्षके अन्तमें इन्हें कुछ वेतन प्रका 
मिलता था। सुलतानके शासनकालमें गजनीका विस्तार अत॑. जैसे 
सब नगरोंसे बढ़ गया और वह सुन्दर! तथा मजबूत इमारतोर हैं, ८ 
भर गयी। इन इमारतोमै एक फीलखाना भी था जिसमें हजा! 
हाथी, उनके महावत और अन्य नौकर भी रह सकते थे। इसा. 
हजार कोठरियाँ थीं। ईश्वरके आंशीवांदसे ही देश इस सुत्र साः 
अवस्थाको प्राप्त हुआ हे ।? (.उत्बी पृष्ठ ४६८--६६ ) | अत्ता लेख 
खुलतानके न्यायपूर्ण शासन और उसके छोटे भाईके खुरासा) किर 
द राज्यप्रबंधका वर्णन करके उत्बीने अपना इतिहास सर्मा "हे 
या है। महमूंदने अपने छोटे भाईको खुराखानका शास) ९ 
नियुक्त किया था पर दुर्भाग्यसे, तरुणावश्यामे ही 
सत्यु हो गयीं। अनुमान हेः कि उत्बीने अपना वृत्तान्त उपै 
समय समाप्त कर दिया जब महमूद, वैभवके शिंखरुपर प्र 
एता था। मालुस होता है कि ग्रन्थं यहाँ जान बूम कर 


कालंजरका आक्रमण । १२१ 


| क ~ hs 
| त्व किया गया है। पर इस वीर राजाने इसके बाद जा 


ये उसके सम्बन्धमें उत्बीका लिखा विवरण आज 


किस आधारपर इन चढ़ाइयोका विवरण दिया है। व हुत 
| > we कह: 
बीत जानेके कारण और इन चढ़ाइयोके स्थानांके बारेम 


श|विवरण, स्वयं. महमूद द्वारा लिखे गये वर्णन या अन्य इसी 


जैसे तत्कालीन व्यक्तियाँके लेखोखे भी, जो इस समय अप्राप्य: 
। ह, कदाचित्‌ इन्दे कुछ जानकारी हुई हो। ऐसी अवस्थामें 


ब्र साबधानीसे र देखने चाहिये और हिन्दुस्तानके शिला- 
त) लेखोंके प्रमाणोंसे उनका मिलान कर लेना चाहिए । उदाहरणार्थ, 
किसी तत्कालीन मुसलमान लेखकके आधारपर निजामुदीनका 


| पहःलिजना कि खुलतानकी शरणमे. जानेके कारण कन्नौजके- 


और कच्छपघात राजाओंके शिलालेखासे. ठीक मालूम होताहे। 


। प्रकारके सरकारी लेखोंका उल्लेख किया है। इसी प्रकार बैहकी - 


जा! यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि वादके इन: इतिहासकाराने: 
सा केवल. कपोलकल्पित बाते लिखी हो। पर उनके विवरण हमं ` 


ह माका, राजा नन्दने वध किया (ई० आ० २, प०.६३), चंदेल - 


SS NG Di NG 


| 13 १ ३ 


“महमूदका विरोध किया । आगे, चलकर . निज्ञामुद्दीनने ऐर 
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१२२ दिन्दू भारतका अन्त । 


आर कलचूरि राजाने.उसकी सहायता की । आगे 
*चंदेलोके इतिहासमै इस शिक्षालेखका विस्तारसे | कि 
जायगा । यह संमिलित आक्रमण ग्वालियरके एक कञ्च | 
राजाके नेतृत्वमें हुआ था । शिलालेखम यह भी लिखा ग्या! 2 
कि डुबकुंडके ( ग्वालियर प्रदेशमे ) “उस तुमुलयुद्धमे विद्या 2. 
राजाके आश्रित अन नामके एक दूसरे कच्छुप-घात साम हो 
त बाणोखे राज्यपालका शिरच्छेद किया ।” राज्यपालः कं 
उस विदेशी राजाकी शरण जाना, जिसने मथुराकी मूतिको | i 
किया था, तत्कालीन राजपूत राजाओंको अच्छा नहीं छ श्रौ 
आर चंदेल, कलचूरि, परमार तथा कच्छुपघात राजाओंई कर 
संमिलित सेनाने कन्नोजमें राज्यपालपर आक्रमण कर उस कि 
वध किया । संभवतः इन राजाओने इसके अलावा और कु | ग्वा 
नहीं किया ओर राज्यपालका पुत्र त्रिलोचनपाल उत्तर के: 
ना ही “4000 निर्विरोध बैठा । इस ह हे । 
अच्छी तरह है वि ज 
राजा कैसे धर्माभिमानी होते न म्य तत | क 
हे “पकार राज्यपालका बध होनेकी बात ठीक होते हु थी 
1 + 7 
द ल ( राज्यपाल ) पर महमूद ` 
चढाई तथा पूवेवर्णित राहिवकी लड़ाईके पहले न होना चाहिं 
था.। निजामुद्दीनका कथन है कि आठ आदमियोंने गह 
पुना नदी पार की । पर यह नदी वास्तवमें राहिब थी 138 


आजह कथन भो गलत है कि यहाँपर “ पुरु जयपाल ”' 


पर 


भी कहा है कि इन लोगोने बारीपर २ कि 
चढाई की पर दूसरे कि 


| 


क 


कालंजरका आक्रमण । ८000 1 
| ह ४६४ ) । अस्वेरनी के वृत्तान्तसे मालूम होता हे कि कक 
[कि पाल वारीमें जाकर रहा था । ऐसी अवस्थाम बारीके आक्रमण 
प्या और पतनका वर्णन यथार्थ मालूम होता हक उपर्युक्त 
| धंटनाएँ राहिवकी लड़ाईके बादकी होनी चाहिये और क 
या समय राज्यपालने महस्रूदकी शरणम जाकर खिराज देना 
माम खकार किया होगा। संभवतः इसीके वाद्‌ चंदेल राजाके 
तर नेवृत्वमे हिन्दू राजाओने राज्यपालपर आक्रमण कर उसका वध 
| किया और यह समाचार पाकर महमूदने ग्वालियरके राजा 
| और चंदेलोका दमन करनेका विचार किया । निजामुदीनके 
ओई कथनानुसार अन्तमें महसूदने चंदेल राजापर दो बार आक्रमण 
| किया। पहला आक्रमण वारी जीतनेके वाद और दूंसरा 
ग्वालियर तथा कालंजरकी चढ़ाईके समय हुआ । निजासुद्दीन- 
| के ग्राथारपर इलियटने इसे कालंजरकी दूसरी चढ़ाई बताया 
घ है। उत्बीके ग्रन्थमें यह वर्णन नहीं मिलता कि राहिवकी 
| लड़ाईके वाद महमूदने चंद्ररायपर आक्रमण किया था । इसका 
| कारण यही है कि उस समय. राज्यपालकी मृत्यु नहीं हुई 
| थी। संभव है कि चन्द्ररायपर दो चढ़ाइयाँ न होकर एक ही 
| हुई हो। क) 

। ` महमूदने ई० सन्‌ १०२२ मै किरात, नूर, और लोहकोट- 
| पर चढाई की । ( इलियटने इसे पंद्रहवीं चढ़ाई कहा है । ) 
] 4040 क स्वात और बजौर हैं। वहाँ “अबतक हिंदू 
भा PR ताह न सिंहके उपासक 
बुद्ध था । त उ कि वह डी शाक्यसिहः अर्थात्‌ 
चाहे कट्टर वोद्धधर्मी रहा ` के ह्युएनत्सञ्गके समय यह भ्रांत 
ब्ीमे बहाँ बोड हो पर दसवीं तथा ग्यारहवीं शता- 
मे वहाँ बोध वमेका नाम निशानतक न रह मया था।. 
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मिल करः राज्यपालपः लियख|| वि 
१ ' रज्यपालपर आक्रमण किया था 1 अतः ग्वालियर्ण | 
आर 000 टसट 


[५] ° 
, परः उपयुक्त वणनसेः उसका खडन होता 
'वश्वसमीय नहीं जान पड़ता ।- 


१२४ हिन्दू भारतका अन्त | 


इस सिंहका सम्बन्ध विष्णुके. नरसिंह अवतारसे है । 
पहले भागमें दिखाया है कि पञ्जाबमें नरसिहकी उ 
प्रचलित थी । सुलतान प्रल्हादपुर (अर्थात्‌ नुसिह भक्त प्रहार 0 
का नगर ) के नामसे प्रसिद्ध था। महमूदने यह तजी 
लिया और वहाँके लोगोको इस्लाम धमकी दीक्षा दी | च| हि 
उसने लोहकोटकी ओर कूच किया । यह काश्मीरका - द 
किला था। पर उस दुर्गमदेशमे जानेके लिए मार्ग न-मिलने/ पः 
महमूद लाहीर% तक जाकर लोट आया। ( लाहौर मह मूद ( | 
हिन्दुस्तानी मान्तकी राजधानी था । ) सम्भवतः यही । ल 
कन्नौजका समाचार मिला और उसने अगली बरसातमे: वा. | मा 
लियर और कालंजरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया) / क 


यह अगली चढ़ाई महमूदने 
य कर र महमूद्ने हिजरी ४०४:(ई० सन. १०३१ हः 


&लाह पि No ०७ ol है ~ 
लाहोर: गजेटियरमें लिखा है कि महमूद लाहौरमें कभी आया नहँ वि 
-हे। गजेटियरका यह क्ष दे 


कालंजरका आक्रमण । १२५ 


करनेम भ्र 

आक्रमणकी सत्यता और आवश्यकता स्वीकार क छ 
] कोई आपत्ति नहीं रह जाती । इतना हो नहीं, हमारी समभमे 
|| यह भी आजाता है कि महमूदने पहले ग्वालियरपर चढ़ाई 
जी कर बहाँके राजाको क्यो परास्त किया। इस चढाईँका 
| बिश्तारसे वर्णन कर निजामुद्दीन लिखता हे कि महमूदने कालं- 
| जरपर दूसरी बार चढ़ाई की, पर यह केवल पुनरुक्ति जान 
| पडती है। -वाल्तवमें कालंजरपर -यह पहली ही चढ़ाई थी। 
३ | (ई०सन्‌ १०१८ में महमूदने मथुरा लेनेके वाद काल्पीमें चंदे- 
| लॉपर आक्रमण किया था। यदि इस: आक्रमणको स्वतंत्र 
॥ माना जाय तो ई० खन्‌ १०२३ :की कालंजरकी चढ़ाई दूसरी 
| कही जा सकती है । ) इस अवसरपर'गंड कालंजर तक पीछे 
॥ हटा । महसूदने कालंजरपर घेरा डाला । निजामुद्दीन कहता 
॥ है कि “ मजवूतीके खयालसे-यह किला हिन्दुस्तानमें अपनी 
॥ सानी नहीं रखता था । नंदने तीन सौ हाथी महमूदकी नजर 
| किये और सुलहकी बात छेड़ी। ” उसने कुछ कविताएँ भी 
| भेजी जिनमें खुलतानकी स्तुति की गयी थी। ये कविताएँ: 
| उस देशके विद्वानोको दिखायी गयीं । उन्होने कविताओंकी 
बड़ी प्रशंसा को । सुलतान भी खुश हुआ और कुछ नजराना 
“जकर उसने नंद्को पन्द्रह किले दिये। कदाचित्‌ महमूदने 
घडमानीसे यही ८ निश्चय किया कि ग्वालियर और कालंजर 
किले जीतनेमे अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट नकी जाय ।वहाँके 

' राजाओंने उसको अधीनता स्वीकार की और यह कबूल किया 
प हस कन्नोजके राजाके खिराज देनेमें बाधा न डालेंगे । 
ह भ 
ी देना खीकार किया होगा। - डा ४ जात 


MEN | १२६ हिन्दू भारतका अन्त । 
॥ 114. । टिप्पणी--१ 


| इस आक्रेमणके संबंधमें निजामुद्दीनका वर्णन पूर्णतः ठीक मान | य 
। \ कारण इंडियन एंटिक्वेरी भास ३७ ( ए० १४२ ) में चंदेलोंपर कि होत 
। | लिखते हुए सर विन्सेण्ट स्मिथने इस घटनाका बिलकुल भिन्न विवरण A की 

| 'हे आर हमारे विचारमें वह विवरण बहुत श्रंशोंमें गलत हे। रि ही 
है कि “बारहवें आक्रमणके समय जनवरी १०१९ में राज्यपाल प 
शरणमें आया और उपने दस लाख दिरहम तथा ३० हाथी रि 
देना स्वीकार किया । राज्यपालने महमूदकी अधीनता स्वीकार ला है पान 

लिए गंडके पुत्रने सन्‌ १०१९ ई० में उसका वध किया। महसदने हिर 

, (आक्रमण किया और उस समय गंडके मित्रने यमुना नदीपर महा गंड 
विरोध किया । इस भित्रका नाम फारसी लिपिकी अपूणताके प । शूर 
तरहसे पढ़ा नहीं जाता पर यह राज्यपालका पुत्र त्रिहोचनपाछ ही हो उसी 
परन्तु उसे यश नहीं मिला और महमूदने नदी पार कर ली । पश्चात्‌ शी वतर 
बारी शहर ळूटा । फिर वह गंडका पराजय करनेके लिए दक्षिणकी पा: 
गंडके राज्पमें घुसा। गंडने हिंदू प्रथाके अनुसार ६४० हाथी ३६१५ गया 
.घुदेसवार ओर ११५००० पैदुळकी एक बड़ी सेना तैयार की । लट ं 


गत 


७४ 


प्रका 


व पक 


जान 
> ; 1 सेना से ७ | 
| देखकर कि चिन्तित हुआ और उसने एक ऊँची पहाड़ीपर गा उड़ 
त क | इस सनाका निरीक्षण किया। पर गंड रातको भाग गया । यह सोक 
१ क्य शायद शत्रुने कोई चाळ चली हो सुलतानने बड़ी सावधानीसे ह| भाज 
1॥ उस छूटे अपार सम्पत्ति मिली | नहीं 


नजरानेमें दी और उससे कार्ल) पढ़ा 
तथा अन ळे ले ु 
< अन्य १५ किले लेना स्वीकार किया । महमूइको यह विजय सह १° 


में ही मिल गयी थी तो भी मुसलमान 
कमण नहीं किया और गंडके वंश 
निजामुद्दीनपर पूर्ण विश्वास करनेसे 


रोने १८० वर्षतक चंदेलोंके राग खा 


जाको स्वच्छन्द राज्य करने दिया | र 
द्‌ 


सिथके इस वर्णनमें बहुतसौ भा 
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कालंजरका आक्रमण । १२७- 


गत बातें आगयी हैँ। निजामुद्दी ने एकके ड काळंजरकी दो चढ़ा- 
दूयोंका वर्णन किया है ओर दोनोंको हो हे राज्यपालका वध 
|  होनेके बादकी बताया हे। इनमेंसे दुसरी, चढ़ाई बिलकुल अनावश्यक 
हाळ होती है, कारण यह कि ग्वालियर जाते समय केवल छूटके लिए 
हू दुसरा कोई कारण न होते हुए, चढाई करना ठीक नहीं जँचता । इसी 
प्रकार यह कंहना भी सरासर पागलपन है कि मुसलमानोंकी अपेक्षा कहीं 
$ अधिक सेना पासमें रखते हुए भी गंड रातको भाग गया । उत्बीने ऐसे 
“वर्णन. नहीं दिये है । यह कोई आश्चयंकी बात नहीं हे कि बादके मुसल- 


| हिन्दू राजा ` पासमें प्रचण्ड सेना रखते हुए भी युद्ध न कर भाग गये ।: 
) ¢ ~ ~ ७. 
पप गंडका वर्णन करते हुए उत्बीने भी कहा हे कि वह स्वतंत्र, अभिमानी और 


गे पर चढ़ाई करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पिता जिसकी शरणमें: 
| गया हो उस ( महमूद ) का त्रिलोचनपाल विरोध करे यह भी संभव नहीं 
| जान पड़ता । अन्ततः उत्बीने भी यह नहीं कहा हे कि राहिब नदीकी 
|| लड़ाईके बाद महमूदने नंदपर चढ़ाई की । 
हमारे विचारमें घटनाक्रम. इस प्रकार है--बारहवें ( कन्नौंजके ) 
भक्रपणके समय (ई० सन्‌ १०१९ में) राज्यपाल महमदकी शरणमें- 
(| पश गवा । वह बारीको भाग गया । तेरहवें आक्रप्रणमें महसदने राज्यपाल 
ले पर वारीमें चढ़ाई की और उसे परास्त कर खिराज देनेकी शर्त पर उसे छोड़: 
गई ड (१० २१ ई०)। ग्वालियरकी सहायतासे नंदने मई मासमें राज्यपालपर र 
1 गे ह उसका वध किया | महसूदको यह समाचार माचे सन्‌ 
हे न हि राहोरमे भिला और इसी वष दिसंबर माससें महमू इने 
ह कालज्ञापर चढ़ाई की। इसीपर जनवरी १०२३ ई 
आया । निजासुद्दीनने गं 
६ षरनाओंका क्रस इस प्रकार माना 


प ° में गंडः 
डको कायर दिखाना चाहा है परः 
जाय तो गंड कायर नहीं जॅचेगा | 
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१२८ हिन्दू भारतका अन्त । 
टिप्पणी--२ 
काबुल-पञ्जाबके शाहीराजा । 


प्रायः -सब . इतिहासकारोंने स्वीकार किया हे कि इन शण 


त्य 
“काबुलसे-लाहोरतक. राज्य किया । अह्बेरूनीके “ हिन्दुस्तान ” रीर उ 


~ ७ "3 | 
“अनुवादक सचाऊने - प्रस्तावनामें - लिखा: हे कि “ जिस समय अखे र 


“अपना ग्रन्थ लिखा उस समय काबुलिस्तानसे पञ्जावतक राः 
वाला पाल वंश: ऐतिहासिक क्षेत्रसे लुप्त हो गया था ओर 
. राज्य पर्णरूपसे महमूदके. हाथामें चला गया था । ” यह निरा, 
हुआ है कि इन शाही राजाओंने इस विस्तीर्ण प्रदेशपर राज्य > 
कारण इनके सिक्के सारे पञ्चाबमें सिलते है । लुधियाना जिला की 
लिखा है कि काबुल-पञ्ञाबके राजा सामंतदेवके सिक्के सुनेतके गत 
नगरके मिट्टीके ढेरोंमें मिलते हें । वहाँ कुशान: प्रभुति प्राचीन रागीट छ 
: सिक्के भी मिलते हैं पर -दिललीके हिंदू या मुसलमान राजाओं 0 र 
बिलकुल नहीं मिलते । इससे स्पष्ट हे कि गजनीके महमूदने सुकेह 
का ध्वंस" क्रिया। - ee 
SO 22... “5 ल डि 
शाही बंशमें सामन्त नामका प्रसिद्ध राजा हो गगना है। ह 
हता है कि-वह ई० सन्‌ ९३५ में गहीपर बैठा ( पर यह बात ही र 
नहीं है--इलियट भा० २, ) ए० ३२५ )। एसा जान हे कि. 
पञ्जाब प्रान्त. जीता था। उसके सिक्के वहाँ बहुतांयतसे मिलते हैं। ; 
~ सिक्के काबुलिस्तानसें सर्वत्र मिलते है. पर पज्ञाबमें क्वचित्‌ ही गि 
_ दते हैं। हम यह देख ही लुके हैं कि उसने कोट कांगड़ांके समीप भी 
बैसाया था । काश्मीरकी -प्रसिद्ध क्रूर रानी दिद्दाका वह ताम 
यह अजीब बात हे कि अबतक जग्रपालका एक भी सिका- नहीं पि 
- पञ्जाब और अंतर्वेदीके उत्तर भागम आनन्दपालफै सिक्के कसरतंसे ह 
हैं पर त्रिलोचनपाल या भीमपांलका एक भी सिक्का नहीं मिलता। 


"वतः पञ्चाबमे कहीं भी. उनका राज्य नहीं था | 


छ. 
है 


४ 


| 


इन राजाओंके सिक्कोंसे जान पड़ता है कि ये शेव थे। उन सिक्कोपर 
की आकृति है । पर पहला भीम संभवतः वैष्णव था क्योंकि तरंगिणी- 
ऐसा उल्लेख है कि उसने काश्मीरमें केशवका मन्दिर बनवाया । इसका 
[न दूसरे भागमें झाया ह। ऐसा भान पड़ता ह कि उस समय पञ्चावमें, 
र उसी प्रकार काडुळिस्तानसें, वेष्णव घम प्रचलित था । 
इलियटने लिखा है कि अन्तिम राजा भीमने ( बुन्देलखण्डके ) चन्द्र- 

जाको पत्र लिख कर सलाह दी थी कि तुम महमूदसे युद्ध करनेके बखेड़े- 
मन पड़ो। इसके प्रमाणमें इलियटने उत्बीका एक -अंश ( यामिनी छृ० 
है. ०)उद्धत किया है (ई० भा० २, ४० ४८)। यामिनीकी विभिन्न प्रतियोमे 
प छठ स्थानोंपर, विशेष कर नामोंके सम्बन्धमें, भिन्न भिन्न पाठ हें । हमने 
2 मिनीके जिस.भापांतरसे काम लिया है उसमें यह नाम नहीं मिलता । 
रा अनुमान हे कि चन्द्ररायको लोट _ जानेकी. सलाह कन्नोजके राज्यः 
ने दी होगी और यही अधिक संभव भी है क्योंकि भीमका दक्षिणकी 
३ दुर आना संभव नहीं हे । कहा जाता हे कि भीमपालके पिता 
/चनपालने ऐसा ही उपदेश दिया था । पिताकी तरह यदि भीमने भी 
प र उपदेश दिया हो तो वह महमूदका मित्र और 

शेक रहा होगा.। एक प्रतिमें 


कालंजरका आक्रमण ।. 


PI Ce 
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१३० हिन्दू भारतका अन्त । 


चौदहवाँ प्रकरण । 
सोमनाथका आक्रमण | 


महपूदके मूर्तिभंग और लूटपाट संबंधी चरित्रके भ्न 
स्मरणीय अंशतक अब हम आ पहुंचे हैं। यह अंश सोम कर 
की चढाईका वृत्तान्त है। उस समय सोमनाथके कषिपः 
प्रसिद्ध था कि वह शिवका अत्यन्त पवित्र देवस्थान है ।/श्राप 
शताब्दीके स्कंद पुराणमे इसका विस्तृत वर्णन है । अत्वेए ६ 
इसका वर्णन करते हुए इसे तीर्थक्षेत्र ओर समुद्री डाकुग्रे लिए 
वास-स्थान कहा है। यह नगर ऐसा अवश्य था-कि झा 
आक्रमण कर यहाकी अपार संपत्ति लूडनेकी महसूदको 
हुई हो । दुर्भाग्यसे उत्बीने ४२० हिजरी (१० स० १०आंशः 
अर्थात्‌ इस आक्रमणके चार वर्ष बादतक जीवित रहो लिः 
भी अपनी पुस्तकमे महमूदके इस महापराक्रमका उट्लेष। । 
किया है। इसके दो शताब्दी बाद अपना इतिहास लिणे पूर्ण 
रशीदुद्दीनने या उसके २० वर्ष वादके लेखक हमी दुलार| 
इस आक्रमणका उल्लेख नहीं किया है ( इलियट भा की 
ए० ४३०-४३१ ) | इस आक्रमणका सबसे पहला वरन रॉ । 


~ 


असीरको पुस्तकम मिलता है । वादके लेखकोने इसी वर प्र 
बढ़ा कर लिखा हे (इलियट भाग २ पृ« ४६८) । गुजरात ' द 
तथा हिन्दू इतिहासकाराने सोलंकी घरानेके आदि पुरम 
रॉजके समयसे गुजरातके सोलंकी राजाओंका पूरा इति च्छ 
दिया है पर उसमें सोलंकी राजाआके वैभवकालमे गु 
पर आयी हुई इस आपत्तिका नामतक नहीं आया है। ! 
राज ई० स० 4६१ में अर्थात्‌ सबुक्तगीनके १६ वर्षे पूव 
हिल वाडके सिंहांसनपर बेठा, इसका वृत्तान्त आगे चर. 


(> 


> 4 


| 


सोमनाथका आक्रमण । १३१ 


॥ गया है। आजतक जो शिलालेख मिले हैं उनमें भी 
संकटके विषयमै एक अक्षर भी नहीं मिलता। इससे 
'स्वाभाविकतः शंका उत्पन्न होती है कि गुजरात जैसे दूरस्थ 
श्रप्रान्तपर, जहाँ पहुँचनेके लिए एक विस्तीर्ण मरुस्थल पार 
करना आवश्यक था, महमूदने वाम्तवर्मे चढ़ाई की थी या नहीं। 
अपने अत्यन्त पवित्र देवस्थान और राजापर आयी हुई इस 
` |आपत्तिका उल्लेख करनेके लिए हिन्दू लेखक अनुत्सुक रहे 
गे श्रौर मुसलमान लेखकोंने यद्यपि इसे सैकड़ों बर्ष बाद 
कुत्र लिखा तो भी उनके पास इस संबंधका कोई लेख अवश्य रहा 
॥होगा। इसलिए मुसलमानोका बिलकुल काल्पनिक बात 
1 लिखना संभव नहीं है। हमने इब्न असीरकी पुस्तकके उस 
(म्रिंशके आधार पर यह वृत्तान्त देना निश्चित किया है जिसे 
हहे इलियटने अपने त्रन्थमे उद्धत किया है (इ० भा० २, पए० ४६४)। 
| हम आरम्भमे ही बता देना चाहते हैं कि इस अतिशयोक्ति 
बे पूण बुत्तान्तको _ बादके लेखक अधिकाधिक विश्मयज़नक 
नाते चले गये हैं। मुख्यतः महसूदका धार्मिक गौरव बढ़ाने- 
श इच्छासे इन लेखकोंने इस वृत्तान्तमे मंनगढ़न्त बातें जोड 
। उदाहरणार्थ--सोमनाथकी मूर्तिम अपार संपत्ति संचित 
| बहाके आह्मणोने खिराजके तोरपर करोड़ों रुपये महमूद- 
देना का किया, महमूदके सेनापतिने रुपया ले लेनेकी 
मन कि 
क रम मे मूति-विक्रता सिद्ध न होकर 
जकके नामसे प्रसिद्ध होऊ इत्यादि ये कथाएँ, जिन 
भी उ a ६. न १ क 3 जिन्हे 

त किया हे, यदि फिरिश्‍्ताकी नहीं तो किसी 


संबंधमें टीका करते हुए इलियटने विलसनके 


लेखक > 
क की कपोलकल्पना हे । सोमनाथका वणान बना- 
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१३२ हिन्दू भारतका अन्त । 


| लेखका एक अंश उद्धत किया है । यह अवतरण इस | 

| 4 है--“आरंभके मुसलमान लेखकोके लेखों में इस मूर्तिके श क्ति 
| | यव छिन्न विच्छिन्न किये जाने या उसमें संपत्ति होनेका ३ नम 
1140 01, उल्लेख नहीं है। वस्तुतः उस सूर्तिके अवयव ही नहीं धे) श्रर 
आण उसके ठोस होनेके कारण उसमें संपत्तिका छिपा रहना! है 
असम्भव था । फिरिश्ताने सूर्तिम छिपाकर रखे हुए हीरे का कर 
हिरातका जो पता लगाया है बह भी निराधार है ।” यह) विः 
सरासर पागलपनकी है. क्योंकि सोमनाथकी मूर्ति तो (| जा 
ठोस पत्थरकी ही रही होगी । इसी प्रकार कुछ और का | है 
भी प्रचलित हैं जो बिलकुल अविश्वसनीय हैं। यथा, || जा 
विश्वासघातक हिंदू मार्गदर्शक महमूदको मरुस्थलके एक ३ या 
रहित स्थानपर ले गया पर ईश्वरकी प्रार्थना करते ही सु 


जन्मभूमि है, वहीं रहनेमे. आपको सुविधा होगी, महम 
यह विचार बदल दिया; गुजरातसे लौटते समय महमूद | 
देशका राज्य भांगे हुए राजाके संबंधी दाबूशिलीमको, | 
संसारसे विरक्त हो गया था, सोप गया। अन्तिम कई 
संबंधम कहा जाता हे कि दाबूशिलीम गुजरातके तता 
राजा भीमका चचा था और वह वास्तवमे संसारसे £| 
होकर सरखती नदीके तटपर जाकर रहा था । यह ||. 
होते हुए भी यह कथा विचित्र हे और इसपर वि 
नहीं होता ।. Da nor बी 

` इस आक्रमणके संबंधमे इलियटने कई इतिहास, 
अवतरण दिये हैं पर उन्हें यहाँ देना. हम व्यर्थ सम 


सोमनाथका आक्रमण । १३३ 


~ 

है कि इब्नअसीरका मूल वृत्तान्त ही खिय 
क्तियोसे भरा हुआ है फिर इन इतिहासकाराने तो उस हा 

°` लगाकर अपने वृत्तान्त लिखे हे। हाँ, इ 
जनम मित ं दे रहे हैं । वह इस प्रकार 
धे$|असीरके वृत्तान्तका सारांश हम या 
ना | हे-“सोमनाथको सूरत भारतम अत्यन्त प्रसि १: 
| ्दरग्रहण ४ बहत लोग जमा होते थे। लोगोका 
रेज कर चन्द्रश्रदणपर वहा चड नई रे 
विश्वास था कि मलुष्योंके मरनेपर उनकी आत्माएँ वहा 
गे [जाती हैं। उस देवालयको १०००० गाँव जागीरमे मिले थे । 
क सोमनाथकी सूर्तिके अभिषेकके लिए रोज गंगाजल लाया 
जाता था । एक हजार ब्राह्मण सूर्तिकी पूजा करते और यात्रि: 
| यौको दर्शन कराते थे। यात्रियौके बाल बनानेमे तीन खौ नाई 
| लगे रहते थे । मन्दिरके द्वारपर तीन सौ ख्रियाँ गाती आर 
५ | नाचती थीं। (प्राचीन कालमें शिवसूर्तिके सामने गायिका गाया 
| और नाचा करती थीं, जैसा कालिदासने मेघदूतमं वरन 
| किया हे । दक्षिणके शिव-मन्दिरोमे यह प्रथा अब भी प्रचलित 
। है। गोवा प्रा-तके मंगेशके मन्दिरमे यह. बात मेरे देखनेमे 
~) आयी।) लोग विश्वास करने लगे थे कि .महसूदका प्रति- 
। ॥| कार न करनेके कारण सोमनाथ अन्य हिन्दू देवताओपर. क्रुद्ध 
हुआ है । यह बात सुन कर महमूदने विचार किया कि सोम- 
4 नाथकी मूर्ति तोड़ कर यदि में हिन्दुओको दिखा दूँ कि उनके 
॥(| देवता कूठे हैं तो वे सच्चा धर्म स्वीकार करेंगे) .. 
.॥_ ऐसा निश्चय कर महमूद साबानकी १० बॉ तारीखको 
४४, १०००० अश्वारोही और कुछ सेवक लेकर ग्रज़नीसे रवाना 
|| उँया। रमजान मासके मध्यमै बह मुलतान. पहुंचा । वहाँसे 
/ हे वह्‌ सरूस्थत्त होते हुए अनहिलवाड जानेके लिए रवाना हुआ । 
धम ३०००० ऊटोपर अन्न पानी ले लिया गया था । वहाँ 
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AEN १३४ हिन्दू भारतका अन्त । 
| 1 


का राजा भीम सुरक्षित होनेके विचारसे एक किलेमे | { 
गया । ( वादके इतिहासकारोंने इस किलेका नाम कन्दून 
है सम्भवतः यह कच्छुका कन्थड किला होगा । 
मरुस्थल होते हुए दबलवार पहुंचा । ( अनहिलवाड 
करने या लूटनेका यहाँ उल्लेख नहीं है । ) यह स्थान 
से द्स मंजिलपर था। बहाँके लोग नगर छोड़ 
थे क्योंकि उनका विश्वास था कि सोमनाथ डु hs 
करेगा । पर महमूदने नगर लेकर वहाँ कत्लेआम कर दि 
पश्चात्‌ वह सोमनाथकी ओर बढ़ा। ति 

को जिल्काद _महीनेमे गुरुवारके दिन महमूद सोमा शोक 
पडचा। उसने समुद्र तटपर एक मजवूत किला देख 
किलेकी दीवारोपर हिन्दू खड़े थे । बे मुसलमानांको र 


1 


बजा 


315 


गो हजा 
ह ४९६ 


मुसलमान सीढ़ियाँ लगाकर दीवारपर चढ़ गये और 
उतरे । पश्चात्‌ भयंकर हत्याकांड आरम्भ हुआ । बहुत 
हिन्दू मन्दिरमे घुस गये. उन्होने सूतिको दंडवत किया शर, 
_ जय मासिके लिए ईश्वरसे प्रार्थना की । | ( यहाँ दूसरी चह 
दीवारी रही होगी । ) > 
क ददल्या युद्ध आरम्भ हुआ.। सुखसल, 
हो र रक ओर. हटाते जाते थे । मन्दिरके वा|. _ 
दोह के हत्याकाण्ड हुआ । हिन्दू मन्दिरमे जाते श. के व 
प हाथ जोड़ कर ईश्वरसे प्रार्थना करते, पर्वा द 
` लोग : नोर क मरते दम तक लड़ते थे । $| 
आ ठ कर समुदसे भागे परन्तु उनपर ९ कि 
सण किया गया औरःवेःमारे या डुबाये गये।-. ... 


पो 
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सोमनाथका आक्रमण । १३५ 
सोमनाथका मन्दिर लकडीके ४९ खम्भौपर बनाया गया 
| ।। ये खम्में सीसेसे मढे थे। मूर्ति भीतरकी एक कोठरी में | 
। मूर्ति पाँच हाथ ऊँची थी और इसका घेर तीन हाथ था। । 


मही मेँ र हस, ~ नहीं | 
गत दो हाथ तो भी जमीन में गड़ी होगी । बह गढी हुई नह न 
मगजान पडती थी । उसका कुछ भाग महम्‌दने जला डाला आर ॥ 


गे३क भाग ग़ज़नी भेज दिया । यह भाग गाज्ञनीकी र्ड मस- 
दके द्वारपर सीढ़ीके स्थानपर लगाया गया । मन्दिर अश्रः 

था पर रल्लजटित झाइफानूसका वहाँ प्रकाश होता था। 
तिके समीप सोनेकी साँकल थी जिसमें घण्टे लगे थे । ब्राह्म- 
मगर णोको पूजा करनेके लिए उठानेके लिए ये घण्टे समय समयपर 
देव बजाये जाते थे । समीप ही खजाना था जिसमें सोने चाँदीकी 
कामूर्तियाँ और कीमती रलोसे जड़े हुए परदे थे। महमूदको 
रेवीस लाख दीनारोसे अधिक मूल्यको लूट मिली और पचास 
गे हजारसे अधिक आदमी कालकंवलित हुए ।”( इ० भा० २, पृ 
केश ४९६--७१ ) । 


ह| महमूद्का प्रतीकार किया । पर यह सृत्युसे आलिंगन करना 
धा | गुजरातका राजा भीम सोमनाथके बाहर ही महमदका 
प घोर विरोध कर सकता था । ति 
|. उसने यदि अपने आत्मसम्मान और एक . राजपूत 
ग्रो पे फतव्यका यदि विचार कर युद्धकी ठानी होती. तो वह 
1 के दके विरुद्ध उससे भी बड़ी सेना, यहाँतक कि अश्वद्ल 
' युडक्षेत्रमे ला सकता था । पर यह ध्यानमै रखना होगा 
५७ समय महमूद्की ख्याति सदा विजयी होनेके कारण 


` 
पो 17 हँ व 
[लियनकी भाँति पराकाष्ठातक पहुँच चुकी थी । अकेला 


CA 
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१३६ हिन्दू भारतका अन्त । 


> 

नेपोलियन एक लाख सेनाके बराबर माना जाताथा 
वालके युद्धक्षेत्रम इस नेपोलियनका भी जर्भन शौर | 
जोने घोर विरोध किया । आपत्ति कालमें निराश हो 
जानपर खेल जानेका साहस हिन्दुओंम नहीं दिखाई 
'तात्पय यह कि यदि भ मने कच्छके एक किलेकी शरण 
तो कोई आश्चयंकी वात नहीं है। कच्छमें पानीको श्र | 
थी और ज्वारके समय पानी बढ़नेकी सम्भावना होनेसे ३ 
से जाना जोखिमका काम था। पर कुछ लोग कहते । 1 
सोमनाथ लेनेके बाद महमूदने वहाँ भी जाकर भीमपर श्र 
मण्‌ किया । विजेता महमूदके आनेकी खबर पाते ही। 
बहाँसे भी भागा। बहाँसे महमूद सिंधु होते इए मत सो 
मागसे राजनी 'लौट गया। महक्ूदको यह मालूम है 
'मरुभूमिमे पानी नहीं मिलता, ऐसी अवस्थामें हिंदू मागे ठू 2 
उसे धोखा दे ही नहीं सकता था। सिंध नदी के ल 6 
महमूदको बहुत तंग किया । लोगोंका खयाल है कियेग् बा 
जूडक देशके होगे | बादमें महमूदने इन जाटोपर ( न्ति 


गमे ७ 


मागमे परमारदेवसे युद्ध क| 
महसूद इस पश्चिमके मागसे ग 


छ्न कहते हकि ई० सन्‌ १०२४ में जब महमद 


जा रहा था, उस: नसेकेके RR काः है 
५ “स ससय नसकके पहाड़ोंके जाटोंने उसे तंग किया; 


न्धु नदीके दक्षिण तरक रहे होंगे (. फेरम गजेटियर, 7० २) द 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 


सोमनाथका आक्रमण । १३७ 


र ~ घूद २ कक 
। कितने ही इतिहासकारोंने लिखा हे कि महम्रूदको इस तका 
|| उर लगा होगा कि यदि हिन्दुओके साथ युद्ध करना पड़ा तो 
` RR हिन 
जे) हमारी यह भारी लूट कदाचित्‌ हाथसे निकल जाय । 


टिप्पणी-- १ 
सोमनाथ । 

सोमनाथ पट्टण अथवा सोमनाथ नगर काठियावाड़के पश्चिमी किनारे 
। पर बसा है। आजकल वह जुनागढ़के राज्यमें है और इसपर गायकवाड़का 
|| अधिकार है । एक प्रवासीने इसे ई० सन्‌ १८४३ में देखकर ज. रा. ए्‌. 
| सो० भाग १, ए० १७३ सें इसका इस प्रकार वर्णन दिया है--“प्राचीन 
|| देवालय नष्ट हो गया है और इसके समीप ही अहिल्याबाईने नया देवा- 
लय बनवाया हे। पुराना धेत्रालय नष्ट हो जानेपर भी उसका विज्ञाल 
|| वैभव अब भी दृष्टिगोचर होता है ।” हमारे विचारमें जिस मन्दिरको 
3) इन्होंने प्राचीन बताया है वह सिद्धराज जयसिंह और कुमारपालका 
(१ बनवाया हुआ होगा और जिस देवालयका सहसू दने विध्वंस किया वह 
"त परमारोंके एक शिलालेखके वर्णनानुसार संभवतः मालवेके भोज परमारका 
बनवाया हुआ है। इस शिलालेखक्रा वर्णन आगे चल कर परमारोंके 
| इतिहासमें दिया जायगा । झसलभान इतिहास कारोंके वर्णनानुसार 
ग्रा| भोजका बनवाया देवालय शायद लकड़ीका रहा होगा । वह मन्दिर 
संभवत: ई० स० १०२६ सें बनाया गया | अनहिलवाडके जयसिंहने 
हेस स्थानपर नया पत्थरका मन्दिर बनवाना आरंभ. किया और कुमार: 
| "एने इसे प्रा क्रिया। यह बात केवळ गुजरातके इतिहासग्रन्थोंसे ही 
`€ वरन्‌ सोमनाथ पट्टणके मन्दिरके एक शिलालेखसे . भो माळूम 
कर अनहिलवाडके इतिहासमें इस शिलालेख- 
है । ` इस भद्रकाली देवालयकी प्ररास्तिका वर्ष 
स्ति बड़ी सुन्दर है। इसके आरंभ. एक 
वारेमें कहा गया है कि वह बनारसका . रहेने 


था। 


1) 


शी 


१३८ हिन्दू भारतका अन्त । 


वाला था और उसने विध्वस्त मन्दिरोंका उद्धार करनेका काम हाथ भी 
| 


। था। (ये मन्दिर संभवतः वे होंगे जिनका महमूदने ध्वंस किया था 
| इस पुण्यमय कार्यके लिए वह सारे भारतमें घ्रमा । वह उज्नसे सो लिए 
| । आया । हमारे विचारमें इस पुण्यात्मा ब्राह्मणके प्रयत्नके उल्लेखसे वहां 
मुसलमान इतिहासकारों द्वारा वर्जित महमूदकी सोमनाथकी चढाई ५ क्रिय 
देवालप्रके नाशकी पुष्टि होती हे। इस प्रशास्तिमें स्पष्टरूपसे कहा फन ३ 
हे कि अब वह मन्दिर पत्थरोंसे बनाया गया है। इस प्रस्तर नि कमी 
देवालप्रको चोदहवीं शताब्दीमे गुजरातके मुसलमान राजाने तो) F 1२ 
आधुनिक विद्वान इस आख्यायिकापर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हम 


महमूद सोमनाथक्रे मन्दिरके चंद नके किवाड़ गजनी ले गया था। १८४ अर्था 
अफ [eo ~ ee ००२ ~ NN 
गानिस्तान जीतनेपर अंग्रेज जो किवाड़ ले आये है 
पड़े घळ फाँक रहें हैं। ( सर देसाई”) 


टिप्पणी--२ . 
`. सादी और सोमनाथ | 
यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि सादीने अपने बो ८ 
सोमनाथक्रा उल्लेख किया है। उसमें उसने एक विचित्र कथा दीहे 
संभवतः उसीके मस्तिष्ककी उपज है । अपनी बहुत बड़ी यात्रामे वह सो इस ३ 
नाथ आया। वहाँ उसने हाथीदाँतकी बनी मूर्ति देखी । वह सागो सं 
सिंहासनपर सोनेकी चौकी पर बिठायी गयी थी ॥ उसके शरीरपर पू 
वान हीरे खुवसूरतीसे जड़े गये थे। ब्राह्मण पुजारीने एक ऐसी कारीगरी 
थी कि मूर्ति अपना हाथ ऊपर उड़ाया करती । गर्भगृहमें सूर्तिके पेग, ' 
हिस्सेको देखनेसे यह चाल संयोगवश सादीकी ललल आगयी i 
देख कर बह ब्राह्मण भागने लगा और इस चाळवाजीखे;कृद्ध होकर सा 
उसका पीछा किया तथा उसे मार डाला । अब सब ब्राह्मण इसका ब 
रुगे इस डरसे सादी उस देशसे भाग गया। इस कथाका कट्मित हैं| 
स्पष्ट दिखाई देता हे। सादीके लिए उस पति पहुंचना भी असं 
था, फिर उसके पीछे पहुँच जानेकी बात तो दूर रही । इसके अलाव) 
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में छि भी नहीं प्रतीत होता कि पहले हाथीदाँतकी सूर्तियाँ बनानेकी प्रथा हो । 
| | यह सब होते हुए भी सोमनाथ संबंधी सादीका यह वर्णन इतिहासकारोंके 
फ लिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसमें सोमनाथपर महमूदकी चढ़ाई या 
। वहाँकी शिवसूर्तिके महमूद द्वारा तोड़े जानेके विपयमे संकेत तक नहीं | 
(किया गया हे । यह कोई भी कह सकता है कि सादीके वणंनमे इस चढ़ाई- | 
का उल्लेख होना चाहिए था। महमृदकी सोसनाथकी चढ़ाईके संबंधमें | 
"कभी कभी जो शंका उपस्थित की जाती हे उसकी इस अभावसे पुष्टि होती 
तो है। सादीका जन्म ई० सन्‌ ११७५ में हुआ था और वह ४० वर्षकी उम्रमें 
रते॥ अर्थात्‌ १२१५ के करीव हिंदुस्तानमें आया होगा । उसने ८० वर्षकी उम्रमें 
।८ अर्थात्‌ ई० स० १२५५ के लगभग अपना बोस्तां ग्रन्थ लिखा । ई० स० 
रि १२१५ ओर १२५५ में गुजरात चाहे मुसलमानों के अधिकारमें न रहा हो, 
दिल्ली अवश्य उनके अधिकारमें थी। * 

सोमनाथके आक्रमणका वर्णन करनेवाला पहिला लेखक इब्न असीर 
है। उसकी पुस्तक किसी भी अवस्थामें ई० स० १२७० के पव ङी नहीं हो 
सकती अथ।त्‌ यह पुस्तक सादीके बाद लिखी गयी । पर कुछ भी हो, किसी 
। हा तबतक पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकता जबतक र 
सो इस Co न तर्या तहा इसलिए : | 
श्र ह म्‌द्‌ _चढ़ाईको स्पना मात्र नहीं कह सकते। 

हाका इस चढ़ाईका उख न करना काकतालीयवत्‌ हो । 


स्फट 


(पन्द्रहवाँ प्रकरण । 


सोमनाथक = र 
(स वर रा युद्ध जीत कर तथा सोमनाथके मन्दिरका 
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'खिकन्द्रके समान उसके लिए भी संसारमै कोई देश ॥ | 
यार्थ बाकी नहीं बचा था । उसके अन्तिम पराक्रमकी १) 2 
_बगदाद्तक फैल गयी । सब लोग सोमनाथके नाशकी आश..." 
. : जनक कथा सुन कर अचंभेमे पड गये और खलीफाने ५ > 
sais द्ौलत-बल-इस्लाम” ( इस्लामी धर्म और संपत्तिका ० | 
1 1910 की उपाधिसे महमूदको सुशोभित किया । ( इलियट 
र पृष्ठ ४७४ )। खलीफाने महमूदके तीनों पुत्रो (म | छ 
मुहम्मद ओर यूसुफ ) को भी उपाधियाँ प्रदान कीं । इस प | : 
इस्लामी धमेके अधिष्ठाताले अति श्रेष्ठ गौरव पानेक्रे। र 
अपने पराक्रमकों अवाधित रखते हुए हिजरी सन्‌ ४२० हे 
१ ०२६ ई०) में उसको सत्यु हुई । स्र॒त्युके समय महमूदी न्याः 
६१ वषको थी। उसके पुत्र पराक्रमी थे और मन्त्री भी इस 
भवी ओर योग्य थे । "विद 


ह (एः 


| वेर 


॥ 


पाच्य देशोमे अभी तक उसके प्रति आदर प्रकट/किया 5. 
। उसको प्रजा शान्ति और समृद्धिके सुखका पूर्ण उ 
कर सको । उसकी न्यायध्रियता और उदारताके अनेक * 
हरर इतिहासमै मिलते हे । महसूदका सुन्दर चरित्र 
'एक ही लोभसे दूषित हुआ है। उसके हृदयमे सदा व! 


/। राज 


र ओर कभी संतोष न पानेवाली तृष्णा वास करती थी । *॥ शार 
केट आनेपर उसने अपना सारा घन--जो इतने * एक 
आप्त हुआ. था और जिसकी आजतक उसने रक्षा की थी "| भय, 
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नुसार जिसे खदाके लिए छोड़ना पड़ेगा- 
सामने फैला रकखा ओर आँसू भरे नेत्रोसे उसका अंतिम बार 
। | “न किया। एक लाख पैदल, पचास हज़ार सवार और 
तरह हजार लडाके दाथियाँसे युक्त अपनी विशाल सेनाको 


भी उसने आखिरी वार देखा टू 
यह सभी इतिहासवेत्ताओंने मान लिया है कि महमूद 


सई बडा प्रसिद्ध सेनापति था । लेनपूलने वर्णन किया है कि “मह. 


प्र मृद बड़ा प्रसिद्ध योद्धा था। उसकी वीरता अपरिमित थी, 


क ॥ आर उसका शारीरिक तथा मानसिक उत्साह कभी मंद नहीं 


श दारके नियमके अ 


| इस वर्णनका पुनरुञ्चारण किया है कि “महमूद न्यायप्रिय, 


बिद्वानोका भक्त, उदारहृदय और _ धर्मशील राजा था” 
हम (०३५ ) “उसके दरवारमे प्रख्यात ज्योतिषणास्त्रज्ञ अल- 
| “ | वेरूती, दार्शनिक अलफरीवी, सिरिश्तेदार अलउत्बी एवं विदू- 
१ षक अलवैहकी ऐसे अरबी लेखक थे ओर अनसारी, फारुकी, 
| असजूदीके समान सिद्ध फारसी कबि तथा फारसी साहित्यः 
| में होमरके समान सदा उज्वल रूपमै चमकनेवाला फिर: 
|| दोसी भी था । महमूदका विद्या प्रेम इसीसे सिद्ध होता है कि 
|| इन सब विद्वानोको उसने आश्रय दिया”। महमूदके. गुणौकीः 
इतनी स्तुति करनेपर भी लेनपूलने अंतमे अपना मत दिया 
रट 44 LS ७ 
| महमूद्मे राजनीतिज्ञता विशेष नहीं थी। उसने 
॥ पज्य-व्यवस्थामे कोई नया आविष्कार नहीं किया या राज- 
व रीति, चलित नहीं. की । बिजित प्रदेशोको 
त एवं खुसंगठित शांसनमं गूँथनेका उसने कभी 


नै बही किया । इसीलिए उसकी मृत्युके बाद इस. अन्य: 
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वस्थित साम्राज्यके भिन्न भिन्न अवयव शीघ्र ही 
हो गये ।” 


हमें महप्रूदके समान जगत्‌-प्रसिद्ध पुरुषके बारेमे अपना ; 


प्रकट करना चाहिये। हमारा यह दृढ़ विचार है कि 
इत्यादि संसारके इति जान 
(५ नेव ह hk 

अटल कीतिं पानेवाले उन असाधारण महांपुरुषोमेसे । 
मूद एक है जिन्होंने राषट्रोके भवि |; 
टोके भविष्यमै महान्‌ परिवत॑न-ह्ि या 
एर दीघकालके पश्चात्‌ संसा) उस 

ह था। उसके लूटा, 
तथा 9७1 णेनौमे ९ ७९७ रे ~ ७३ | घान 
1 सातभंजकताके ब कहा खियोके मारनेका या लि 
छु मिलता । न्याय और सम, धूल 
था और अपराधकी इतनी चिढ़ थी 
हैर स्वयम्‌ अपने पुत्रको भी पाता? 
देता। अपनी प्रजाके खुख-संपत्ति' 
त व प्रकारसे प्रयत्न किया । डाकुओं सब 
भिज शई कर उसने व्यापारकी रक्षा की और मि वह 
स हार-माग निभय बना दिये । इस सुविधा लो 
खुरासान और लाहौरके बीच व्यापारियों काफि इस 


यदि व्यभिचार करते 
अवश्य उसे प्राणदंड 


(0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


१४२ 


~ EN 
महमूद का मृत्यु आर उसका स्वभाव । 


| 0 वह अपनी न्यायप्रियताके लिए प्रसिद्ध था । 
110 भी [नमे अतिशयोक्ति या खुशामदका 
(पु० ४८६ ) उत्बीके इस बणंनम आत डक < ह 
ह । रश नहीं है, “उसका बर्ताव दरिद्र विधवा और श्रीमान्‌ स 
| दारके सांथ एकसा थां । उसके मयमे उद्दस्डता और अत्या- 
ह नारके द्वार बंद हा गये थे ।” “महमूद ने नाप ऑर तीलकी 
ह जाँचके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था । उसका कतव्य 
पेम था कि वाज़ारोंमें व्यापारियोंके यहाँ. जाकर उनके नाप 
भिया तोल नियमित परिमाणके अनुसार हैं या नहीं यह देखे । 
सा) उसने व्यवस्थित और चौड़े राजमार्ग बनवाये । दूकानोके बन- 
7) वानेमें बहुतसी सुविधाएँ कीं और सड़कोपर गदहे और ऊँटोके 
| लिए खतंत्र व्यवस्था की । पहले वाजारके रास्ते खुले थे अतः 
धूल और वर्षाले लोगोंको बड़ा कष्ट होता था। उसने दोनों 
रके घरोको व्यवथितरूप देकर रास्तोपर आच्छादन डल- 
| वाया। सड़कोपर काफी प्रमाणमें सूर्यप्रकाश आनेकी भी 


भ, वह एक लाख दीनार केवल इसलिए व्यय करता था कि 
धा) लोगाँको न्याय मिले और पाके सुखाकी समृद्धि हो” (उत्बी)। 
इस वर्णनसे स्पष्ट दिखाई देता है कि महमूद यह जानता था 
कि प्रजारंजनमें दक्षता राजाका परम कर्तव्य हे। 

यह कहना अनावश्यक है कि महमूद सच्चा कतेव्यदक्ष 
४. सुसलमान था । अपने धर्मके प्रति उसे पूर्ण श्रद्धा थी, युद्धके 
10 पष और बाद या संकटके समय बह इश्वरकी प्रार्थना करता 


ह 


रभ 


; उरानके इस वचनपर उसका पूण विश्वास था। इस विषयमे भी 


शिवाजी और महमूद मे बड़ा साम्य है। अपने धर्मपर और पवित्र 


||| था! “धर्मनिष्ठोकी सहायताके लिए ईश्वर सदा तैयार रहता हे 
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कार्यपर शिवाजीका भी अटल विश्वास था, और संकर ग लोग 

वह अपने इएदेवकी सहायता तथा मार्ग दर्शन प्राप्त करने! को: 

अनुष्टान किया करता था। यह हो सकता है कि दोनोंकी पाई 
| अपने अचुयायियोका उत्साह और विश्वास बढ़ानेके लिए होग 
| परन्तु यह अधिक सम्भव है कि अद्धाके कारण घे ऐसा क्र इस 
रहे हो । जिस प्रकार शिवाजी सङ्कट के समय भवानीकी गन कहि 
करके समाति देवीके उत्साहवर्धक और मांद । 
उच्चारण किया करता था, उसी प्रकार महमद कु रानसे शक रोना 
देखा करता था । हमें विश्वास है कि दोनो इस पका त भी 4 
छान या प्रार्थना केवल दिखानेक्े लिए. नहीं बल्कि अटल ध्र संग्र 
और उत्कट धार्मिक भावनाके कारण करते थे । शिवाजी हत 
मनकी रचनामें केवल इतना ही भेद था कि 


दिखाया। हमारे मतानुस 
॥ ०4 


उस प्रकार महमूदने कभी नहीं किय 


अब सभावः दोषका बिच 
महमूदके लोभके वर्णनमें 


11. 
एर करते हुए हमारा मत है 
अतिशयोक्तिका अंश अत्यधिक 


महमूदकी मृत्यु और उसका स्वभाव । १४५ 


ई दूसरा मझुष्य इतना धन जमा नहीं कर सका, जितना कि | 
महदे एकत्र किया था, इसलिए वह अवश्य लोभी रहा 
प्‌ होगा । मरते समय अपनी अगणित संपत्ति त्यागनी पड़ेगी, 
॥ इस विचारसे उसे रुलाई आयी--यह कथा भी संभवतः कपोल- 
आध कल्पित है और उसकी उत्पत्ति किसी नटखट मजुष्यकी बुद्धिसे 
छ इई दिखाई देती है । इतने धर्मनिष्ठका अपरिहाय सत्युके लिए 


हृ रोना संभव प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त उसके कई पुत्र 
अ भी थे और मलुष्यका मनोदौवंल्य अपने पश्चात्‌ अपना घन- 
र संग्रह पुजोको १ अर्पित करनेके लिए बड़े हर्षके साथ उद्यत 
ज. रहता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि अगणित संपत्तिके वारिस 
र नेवाले ( कमानेवाले नहीं ) राजाओंके समान, वह खर्चीला 
छुन था या मुक्तहस्तसे खच नहीं करता था। परंतु सेलजुकके 
वज़ीरकी उक्तिके अनुसार वह उदार निस्संदेह था । बादको 
| सिद्ध हुई कथाओकी अपेक्षा हमे समकालीन वज्ञीरका वर्णन 
| अधिक विश्वस्त मानना चाहिये। विद्वानोंको उत्साहित करनेके 
| गर वह हर खाल बहुतसा धन व्यय करता था | उसने एक 
स| गउशाला स्थापित की थी और उसको चलानेके लिए उसने 
| शा भन भी दानमें दिया । उसमें वैतनिक अध्यापक 
र किये गये थे और मसजिदके निकट पाठशालाके 
7) पियार्थियोके लिए सरकारकी ओरसे निःशल्क . हि 
पंथ था। “एक गाएकी २ रखे निःशुल्क छात्रावासका 
भेली हामी कथा कही कडी, हे कि महप्रूदने फिर- 
| एके दोना जे हजार पंक्तियोंके लिए एक सहस्त्र 
हना 1 स्वीकार किया था परंतु फिरदोसीका 
मा महाकाव्य तैय्यार हो a 
| योहि वार हो जानेपर उसको ६०००० 
नपर चादीके दीनार दिये ।' संभव 
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है कि महमूद पर लोभी होनेका जो आक्षेप किया इ 
उसकी उत्पत्ति इस कथासे न हुई हो परंतु हमारी | 
है कि इली कथाके कारण यह आक्षेप. हृढ़तर हो गया। h 
कथा बनावटी मालूम पड़ती है क्योकि परस्परासे पाप स 
दोसीके चरित्रके वर्णनका बहुतसा अंश अर्वाचीन विर 
'त्याज्य वाचो है।” ( एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिका )। | 
-ब्रिचारमे तो इस प्रचलित कथासे महमूदकी अपेत्ा इन र 
'दोसीका ही क्रोध और लोभ अधिक स्पष्ट दिखाई देता ऐ॥९ 
-कुछ हो, इसी कथासे सिद्ध होता है कि इस विद्याप्रिय के 
साहित्यकी बृद्धिके लिए और ईरानके प्राचीन इतिहासकीत ह 
लिए विद्वानोको उत्साहित किया । फिरदोसी शिया आ 


र विद्याको विल द्या > (एनसा० ब्रि०) श्रकबरसे . 1 
:पर ज्ञान और विद्वत्तापर उसका प्रेम अधिक निःस्वार्थ दि 
ः देता है । श्ल सम्बन्धे महमूद अकबरसे श्रेष्ठ मालूम ५६ 

॥ अकबरने संस्कृत विद्याको अवश्य प्रोत्साहित किया पी 

“बह कट्टर मुसलमान नहीं था । सामानी राजाओं द्वारा श्र 

“किया गया इरानके पौराणिक इतिहासका कार्य महमूदरे "हि 

-सजकव्रियोको सौंपा था । परंतु फारसी कवियोंके _ ग 
आन खुरासान तूस नामक ग्राममे उत्पन्न फिरदोसीकी | 

'काव्यशक्ति और ईरान सम्बन्धो . प्राचीन इतिहासके श 

बात ज्ञात होते ही उसकी पात्रता देख कर महमूदने |" 
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ज कार्य उसे ही सोंप दिया । अलवेरूनीको दी हुई 
है हे न ० ३ 
[यतासे सिद्ध होता हे कि संस्कृत साहित्य या दर्शनके 
गिद्ध भी उसका मत नहीं थो । अल्वेरूनी और फिरः ` 
पृ पर समान कई असाधारण बुद्धिसान्‌ पंडिताने उसका 
वेश दरवार प्रकाशमान किया ओर प्राचीन विक्रमादित्य या अर्चा- 
| आ सीन अ्रकवरकी श्रेणी में महसूद्को स्थान देकर अमर किया । 
न सब कारणोसे हमारा दृढ़ विचार है कि महमूदपर जो 
कः न सूद्पर 
म लोभका दोष सामान्यतः लेखक लगाया करते हें बह 
राधार और निर्मूल है 19 रे 
हम नहीं समभते कि लेनपूलके इस कथनके लिए क्या 
(आधार है कि महमूद राजनीतिमें प्रवीण नहीं था ।.. उसकी 
लुके पश्चात्‌ गज़नीके साम्राज्यका पतन इसलिए नहीं हुआ 
महमूदमें राजनीतिका अभाव था । गज्ञनीके साम्राज्यके 
कारण बिलकुल भिन्न हैं। पहले तो यही निश्चित रूपसे 
® त्स दै गम क जल सहकालका 
| na दिया हुआ महमूदके गुणों का वर्णन (प्रष्ठ८ ६):-- 
। भहमूदने अपनी वीरता, शूरता, धीरता, बुद्धिमत्ता दूरदृष्टि, विवेक- 
सराह एवं उपयुक्त उपायोके अ ते पवळा बह व कई 
ल जीता और यु [क अवलस्बनसे एवकी ओर एक बडा भारी- 
गो मा साम्राज्य बढाया । खुरासान, ख्वारिजम, तब- 
07 म गदर फारसके प्रान्त तथा गोर और तुख्वरिस्तान 
र भदश उसके अधीन था । तुकिस्तानके मलिकों ने उसका 
त स्वीकार कर लिया था । उसने जिहून (आक्सस) नदीपरं 
पा आर तुरानपर था वि फे खानों क 
उ 0000 कमण किया। तुर्किस्तानके खानोंने उसके पास 
ना ८ 
नको अपने लय १ क । उनकी प्राथेनासे महसूदने सेलजुकके 
निकी अनुमति दी ट्क य जिहून पार करके खुरासानमें 
हम समयक बुद्धिमान्‌ लोगोंका विच 
र द्ने यह अनुमति देकर बडी गलती की रि य 


०७ हु < 7 क्योंकि उनकी चारणा ग 
महमूदुके पुत्रों एवं वंशजोंको बड़ा धोखा है Be 
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नहीं कहा जा सकता कि महमूदने राज्यव्यवथामै को | 


तरीका प्रचलित नहीं किया अथवा उसके प्रान्त स 
एवं सुव्यवस्थित नहीं थे । इस अनुमानको सिद्ध करने$ हिर 
या उसका खण्डन करनेके लिए कोई भी लिखित प्रमाए रि 
लब्ध नहीं है । अकबरके शासनका विस्तृत वर्णन अबुल फा. 
ने आईने अकबरी' में लिखा है । परन्तु महमूदके साग सा; 
की व्यवस्था या संघटनका वर्णन देनेवाला कोई अथकार साए 
तक उपलब्ध नहीं हुआ। तथापि इसमें कोई सन्देह नह| 
उसका राज्य सुसंघटित एवं सुव्यवस्थित था । उत्बीने सी 
किया है कि ग़ज़नीमें महमूदके आक्रमणाँका वर्णन लेख शौर 
ओर वावरके समान खयम्‌ महमूद भी यु हे 


बह पत्र युद्ध और लूटकी धूम-धाममें लिखा गया था। ॐ 
राज्यमे विभिन्न प्रांतोकी तथा उनके हिसाब-किताबकी मि. यंतर 
रक्खी जाती थीं। घान्ताधिकारियोकी जाँचके लिए पक सं. द्ल 
मंत्री नियुक्त था और उसका कार्यालय नियमित रुपसे१) इन: 
करता था । बैहकोने कई सुनी हुई बातें दो हैं। उनसे इस 
दिखाई देता है कि महसूदकी राज्यव्यवस्था खुनियंत्रि|| कर 
अर्थात्‌ यद्यपि हम उसकी राज्य-व्यवस्थाका तरीका या सिं, 

नहीं जान सकते तथापि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकत कि 
उसका संघटन दृढ़ ओर नियमित था। अब यह वर्त किय 
कठिन है कि वह तरीका नया था या महमूदने केवल सी नही 
राज्यपद्धतिका ही अनुकरण किया। यदि यह माना भी जा घरि 
महसूदने पुरानी पद्धतिका अनुसरण किया तब भी उसमे || पश्च 
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| राजनीतिज्ञता ही दिखाई देती है। शिवाजीने स्वराज्यकी आर 
(हिन्दपदपादशाही' की भावनाके अलुसार कुछ आवश्यक 
परिवर्तन किये परन्तु अधिकांशमें बीजापूर राज्यकी व्यवस्थाही | 
कायम रक्खी । अकवरकी राज्यव्यवस्था अवश्य नयी और | 
| अपूर्व थी । परन्तु उसे भिन्न भिन्न जाति आर धर्मके विस्तृत | 
गो साम्राज्यपर शासन करना था और उस साम्राज्यमें हर | 
एक प्रान्त, भूमि, जलवायु या जनताकी दृष्टिसे, एक दूसरे- 
ह से भिन्न था। 
0 यदि सेनाकी रचनाके विषयमै देखा जाय तो अकबर 
अ और शिवाजीकी सेनाका संघटन इतिहासमै प्रसिद्ध है। 
१ परन्तु महमूदके सैनिक संघटनके सम्बन्धमे कोई वणन नहीं 
॥ मिलता । उसकी सेना अवश्य सुखङ्कटित एवं सुदृढ़ रही होंगी 
क्योंकि समकालीन वर्णनासे शात होता है कि कन्नौज या सोम- 
| नाथके सदश दूरके प्रदेशांमे नदियां, रेगिस्तान, पर्वत इत्यादि 
| पार करके ले जाने योग्य एबं किलोको नष्ट भ्रष्ट करनेके योग्य 
/ यंत्रादि उत्तम साधन उसके पास थे। 'गाड स? या रक्तकोंके 
॥ देल केवल उसीकी सेनामें दिखाई देते हैं । यह प्रसिद्ध ही हे कि 
| हरी चुन हुप सर्वोत्तम पाँच हजार शरीर रक्षकों ( बाडीगा- 
; कर का 007 अवसरपर उपयोग करके महमूद विजय प्राप्त 
त न या 
या या प्रान्तोको सुसंघटित और सुसर ळक नता 
नहीं की । इतना ही नहीं बि क सुसंबद्ध करनेकी चेष्टा 
रित मानना पड़ता है । ह मर se 
|| पश्चात्‌ साघ्राज्यका नाश द क राधिकारियोकी heirs 
> = र रा सोय 


| CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


१५० हिन्दू भारतका अन्त । 


से हुआ । वे किंसी प्रकांरसे राज्यशासन करने यां 
नेतृत्व स्वीकार करने योग्य नहीं थे। संभी निरंकुश 
नौका यह प्रमुख दोष हे । मुगल चंशके संमानं लगातार म गति 
और शरीरसे तेजस्वी राजा शायद ही कहीं दिखाई द | हे 
वंशमे वाबरसे ओरंगजेबतंक लगातार छुः संभ्राटं तै | - 
पराक्रमके लिए प्रसिद्ध हुए। महसूदके सहश शिवाजी भी | त 
विषयमे अभागा था। १८वीं शताब्दीमें मराठा सांघ्रान 7 
उत्थान ओर | विस्तार पेशवाओंकी कार्यक्षमतासे इंग्रा | ग 
चार पीढ़ियाँ समान रुपसे तेजस्वी निकलीं और वे | प 
असिद्ध राजनीतिक शर सेनापति थे । ब्रिटिश सांरा) बिच 
दृढता इंग्लडके असाधारण शासनविधानपर अवलंबित है 1 त 
उसकी राज्यव्यवस्थाकी अच्छाईपर !! इग्लेंडमे निरंकुश त उस 
पद्धति नहीं है। वहाँ राजा, सरदार और लोकंप्रतिनिधियोँ अयो 


ज्य 


गद्दीपर बैठना या अयोग्य और महत्वांकांच्ती गवर्नर या गा 
जनरलका भारतवर्षम आना अशक्य है । कानून अच्छी | 
तो काम चल सकेता है क्यौकि राज्यकी ८ और आ. 
नियमौका पूणकपसे पालन होनेपर निर्भर है। इक 0 
राखनःविधानमें इस बातकी व्यवस्था की गयी है “कि बी 
दरका कातून शिथिल न होने पावे इसलिए वहाँ योग्य गास कौ। 
निर क अप्रतिहत परम्परा चंली जा रही (|| मणो 
बा चः नेम कई राजाओंको केवल जन्मके की | हसे 
हो जाते हु गहत है और ने विषयक लव 
कि : को कति होनेके कारण वे प्रांताधिपतियोको ॥ "षस 
जिन गको उचित बंध॑नमे नहीं रख सकते 1 फलख। 
नञ भिन्न प्रान्त रज्यसे पृथक्‌ हो जाते हें और अंतमे गंग र 
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महमूदकी मृत्यु और उसका स्वभाव । १५१ 


वंश मी नष्ट हो जाता है | मर्यादित अर Re: राज" 
फ सत्तामे राष्ट्रीय भावनाओंका संवर्धन होता ह्‌, अतः bs 
कन शक्ति शायी और दढ होती है । बीचमें यदि कोई शांतारि 
|; था सेनापति महत्वाकांक्षी उत्पन्न हो तो राष्ट्रीय भावनाक कारण 
[ई प्रजा या सेना उसकी सहायता नहीं करती। अर्थात्‌ महमूदकी 
॥ी| मृत्युके पश्चात्‌ उसके राज्यके जो खंड हुए वे राज्यपद्धतिके 
छ दोषोके कारण नहीं बल्कि निरंकुशताके कारण हुए । निरंकुश 
। राज्यमै योग्य राजाओंकी तथा स्वार्थत्यागी प्रांताधिपतियोकी 


विच्छेदका यह भी कारण था कि जो राष्ट्रीय भावना महत्वा- 
ग कात कर्मचारियोंका स्वतंत्र होना असंभव कर देती, है वह 
र| उस समय लोगोंमे जाग्रत नहीं हुई थी। इससे महमूद 


। ग्रयोग्य या राजनीतिहीन सिद्ध नहीं होता । 
। टिप्पणी 


क्या महमूद और शिघाजी लुटेरे थे ? 
| महमूदकी सबसे कड़ी आलोचना विन्सेंट स्मिथने “आक्सफर्ड हिस्ट्री 
| शफ इंडिया” में की है। उसने लिखा है, “हिंदुस्तानके संबंधमें महमूद केवल 
व्या था। भेद इतना ही हे कि उसके लुटेरेपनका प्रमाण प्रचंड था। 
जात छोड़कर दूरे प्रदेशोंको उसने स्थायी. रूपसे जीतनेकी कोशिश नहीं 
पल री आर सुंदर मंदिरोंके नष्ट होनेके अतिरिक्त उसके आक्र- 
1 ओ ~ (3 पप शि वाजं गीके छि “ ऱ्य 
Pees आ परिणाम नहीं. हुआ ।?? शवाजीके समान महसूदके भी 
| कप गय आक्रमण इतने अधिक और सफल हुए कि स्वभावतः 
सीका भी ध्यान उनकी रुटक्की ओर आकर्षित मी 
हा ळू र आकर्षित होता हे और शिवाजी या 
रे त रड चोर या यशस्वी लुटेरा माननेकी प्रवृत्ति होती हे 1. कई 
के महसूदके विषयमें इसी दृष्टिसे लिखा हे ।- ये इतिहासकार 
*४ योग्यता, कम- मानते हे क्यों नकेः कर कथनानुसार समहमदने केवळ 
मानते हैं क्योंकि उनके कथन मुद्ते. 
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छूटपाट की और कोई भी प्रांत स्थायी रूपसे नहीं जीता । परन्तु क्या ह भै 
प्रान्तको जीतकर राज्यका विस्तार करना कम निंदनीय है ? हमारा मा ४ 
कि राज्य-हरणसे टूसरेकी अचल संपत्तिका और विशेषतः ऐसी ग ग; 
जो उसके लिए अत्यन्त उपयोगी और मूल्यवान्‌ हे, अपहरण होता | 
यद्यपि विजित प्रदेशपर स्थायी अधिकार जसानेसे व्यवस्थित राफ 
आरंभ होता हे तथापि यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि र. 


> > ७ क । | नह 
राज्यपद्धति छोगोंके लिए अधिक सुखकर होगी । सुसलमानी राज्यशाह जय 
कभी हिंदू राज्यशासनसे अच्छा नहीं रहा और न हो सकता था । कोई. ह 


परराज्य स्वराज्यसे हीन है क्योंकि उससे प्रजाकी व्यवस्थित और निह नद 
छूट आरंभ होती हे । यदि यह माना जाय कि महसूदने हिदुस्तानके क्रि गया 
भी प्रान्तको अपने राज्यमें सम्मिलित करनेक्रा प्रयत्न नहीं किया या स्थाई | रूप 
रूपसे नहीं जीता तो महमूदको बड़ा उच्च स्थान देना पड़ेगा । कारण मह 
अवस्थामै कहना पड़ेगा कि उसने दूसरे देशोंकी स्वतंत्रताका हरण कहे 
चेष्टा नहीं की परन्तु यह असाधारण उदारता और स्वातंज्य-प्रेम हम मर मुस 
सूद पर बलात्‌ लाद नहीं सकते । हम देख चुके बु कि उसने साधाए था 

राजाओंके समान हिंदू राज्य जीतनेका यथाशक्ति प्रयक्ष किया । र्रर. वारि 


५ आरंभमें वह ज़ाबुलिस्तानका राजा था । उसने ज़ाबुलिस्तान राजपूत सुसर 
-छीन लिया था। सामानी सम्राटोंकी ओरसे वह खुरासानका सेवा रूपे 
'भी था। जब आक्ससके उस पारके तुकॉने सामानी साम्राज्यको ब्य परस 
चरः दिया तब महमू दने खुरासानक्रो अपने राज्यमें मिला लिया ओर हले 0011 

लुकेको मवरुन्नहर लेने दिया। इसके पश्चात्‌ महमदने क्रमसे जावर 
तके ऐबंकी ओर और खुरासानके पश्चिम अपने राज्यकी सीमा बढबै| : 
अक इस कायमे भी उसने किसी प्रकारकी अनुचित शीघ्रता नहीं. दिखला विर 
“महसूदने या उसके पिताने पहले काबुलिस्तान ले लिया । तत्पश्चात व 
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1 शि मान सीमा प्रान्तका दक्षिणां ( वन्त ) और उसके निकटका प्रदेश उनके 
भा ,्यमें आया । अन्ते उत्तरकी ओरके पेशावर और वहिड प्रान्त भी . 
इसने ले लिये । हम जानते ही हैं कि इन प्रान्तोंपर. शाही ब्राह्मण राजा 
जयपालका राज्य था । जयपाल पंजावपर भी राज्य करता था। महमद 
राऊ ने जयपालका एक एक प्रान्त धीरे धीरे लिया; उसे एकदम निराश 
' न | नहीं किया । सिन्धुके पश्चिमका सब. प्रदेश हरण होने पर भी पंजाब 
शह | जयपालके अधिकारसें था । इस प्रान्तके लिए वह खिराज दिया करता | | | 
क था । अन्तमें अपरिहाये आघात आ ही पड़ा और वाजीरावके समान आन- ||| ॥ 
। | न्द्पालका राज्य नष्ट होकर विजयी शक्तिके साम्राज्यमै सम्मिलित किया | 
कि गया। महमूदके साम्राज्यके पूर्वीय भाग--पंजाब--का अपवादात्मक | | 


या | रुपसे उल्लेख करके विन्संट स्मिथने भी, एक प्रकारसे, स्वीकार किया है कि 
र महमूदने भिन्न भिन्न प्रान्त जीते और अपना राज्य बढ़ाया । 
इतना ही नहीं बल्कि महमूदने विजित प्रदेशके लोगोंको बलग्रयोगघ्ते 


म मुसलमान बना कर साम्राज्यको द्वृढ बनानेका प्रयत्न किया । वह जान गया 


था कि राज्यकी एकताके लिए 'लोगोंकी धार्मिक भावना भी एक होनी ® 
रश धाहिये। उसने गोर, स्वात, बिजौर इत्यादि प्रान्तोंमें धर्म-परिवर्तनका 
ग ध्यवस्थित प्रयत्न शुरू किया ।. परन्तु सिन्धुके पश्चिमके प्रदेशमें जितने ॥ 


1) उ त्साहके साथ यह कार्य हुआ उतना उत्साह सिन्धुके एवेकी ओर कार्य | 
हि| करते समय नहीं देखा गया । पज्चाबमें धर्मपरिवतनका जोश अधिक दिन | | 
नहीं टिक सका । तब भी पंजाबके पश्चिमी भागमें बहुतसे लोग जबरदस्ती ॥ 
तो भुसलमान बनाये गये और आज भी इस धर्मपरिवर्तनके परिणाम स्पष्ट है 
|| सपे दिखाई दे रहे हैं। हिन्दुओंकी द्वश्सि यह बड़ी भारी आपत्ति थी। | 
॥| रत्तु मुसलमान राजाकी हेसियतसे अपने राज्यके लोगोको मुसलमान पर | || 
ह बनानेमें महमूद की राजनीतिज्ञता विशद खूपसे सिद्ध होती हे।& || 
| 
॥/ : ® सब लोगोंको मुसलमान बनाने पर वे समान अधिकार चाहेंगे और | 
|| पोह करेंगे, क्या इसी भयसे महमूदने आधे छोगोंको ही मुसलमान | 
ह|| पेनाया और पञ्चाबमें हिन्दू मुसलमार्नोका द्वन्द्व स्थायी रञ्खा (2-2 UH 
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इसपर यह आक्षेप हो सकता है कि महसूदके अन्तिम आक्रमण गो | 
सोमनाथ, कन्नौज और मधुर।के आक्रमण केवल छूटके लिए थे। इन कग 
णोंमें विजित प्रदेशको; अपने राज्यमें मिलानेकी महमूदकी इच्छा नहीं॥ | F 
परन्तु यह आक्षेप भी सर्वथा सत्य नहीं हे । अन्तवेंदि, अवध या गुजरात f 
समान दूरके घान्तोंपर एकदम अपना राज्य स्थापित करना असम्मत | ३ 
उनसे प्रारम्भमें खिराज या कुछ कर वतर कर और पीछेसे, जब आए. ॥ 
सके सब प्रान्त प्रण॑रूपेण अधिकारभें आ जायेँ तव, उनका हरण कर आ) 


क्रमसे अंग्रेज़ोंने बंगाल, बिहार, अवध और अन्तमें पंजाब ले लिया । न| वि 
जका राजपाल पहले महसूदके हाथ न आकर भाग गया, तब म म 
दने अवधपर आक्रमण कर बारी नगर ले लिया और राजपालको खिर प्र 
देनेके लिए मजत्रूर किया । गह खिराज कन्नौजके राउ्यने बहुत काठाः 
ग़ज़नीको दिया होगा, क्योंकि शिलालेखोंसे प्रमाण मिलता हे कि क 
राज्यमें भूमिके लगानके साथ साथ लिराजकी रकम भी कर रूपमे गरा! 
वसूल की जाती थी । आश्रयं हे कि विद्वानोंको इस समयके मः 
_शरूकदण्ड? शब्द का आशय नहीं स्का । इस समयके कनोज प्रान/| फे 
के शिलालेखोंमें ही तुरुष्कदण्डका उल्लेख हे । त्रिलोचनपालके क्‌ौ ! के 
लेखमें ( सन्‌ १०२६ ई० ) तुरुष्कदण्डका उल्लेख नहीं हे । परन्तु ह| कि 
वादके शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि गाहड़वाळ राजा भी, ग़ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध न होते हुए भी, यह कर वसुल किया करते थे। गि 
कुश राजाआका प्रचलित करोंको निप्रष्योजन जारी रखना स्वाभाविक रै कि 


आती है। संभव है कि उनकी तरह तुकॉने भी इस दण्डको क 
करनेके लिए कन्नौज राज्यमें अपने अधिकारी रक्खे हों । हमने आगे चर 
यह दिखलाया है कि इन्हीं तुर्कोंको भोज या कर्णने मांर:भगाया । शि 
छेखाको पूरी छानबीन करके हमने-निश्रय क्रिया है कि कन्नौजके अति 
और किसी भी प्रान्तके शिलालेखोमे “तुरुष्क्ृदण्ड' का निर्देश नहार 
इससे यह निर्विवाद सिद्ध. होता है: कि सहेसूदने कन्नौजपर स्थामी - 


सि 


लेत 


कि 
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महमूदकी मृत्यु और उसका स्वभाव । १५५ 


गण र हगाया था। यदि महमूदके पश्चात्‌ राज्य करनेवाले सहसूदकी नीतिको 
टो छ > > कक 
| आङ्ग उत्साहसे बरतते तो कुछ काल बाद कन्नोज भी उनके राज्यम॑ आजाता । 


| मह 


| 
|| 


प्रश्न भी विचारणीय है। इस प्रकारके गलत वर्णनोंसे भ्रमात्मक केल्पनाएँ _ 
|| फटती हैं। इसीलिए इतिंहासमें शब्दोंका उपयोग अधिक सोच समझ करं 
(| करना चाहिये इतिहासमै दो प्रसिद्ध पुरुषोंके सम्बन्धसे बड़ा अन्याय 
या {गया हे- महमूद ओर शिवाजीको प्रायः डाकू या लुटेरा कहा 
| ताह । उन्होंने जो अगणिंत सम्पत्ति प्राप्त की उससे लोग चौंक जाते 
| है ओर यह वर्णनं सच्चा प्रतीत होने लगता है। परन्तु हम यह भूल जाते हैं 
क|! कि इंन शब्दोंका इस स्थानपर उपयोग करना अयोग्य होगा । हत्या और 
| ग छट नैतिक दृष्टि से भी घुणित है, यह: भूलना नहीं चाहिये । 'अलेक्जैण्डर 
| "र डाकू? की कथां विनोदऱणं हे परन्तु उससे. ध्वनित. होनैवाला 


|| " सिद्धान्त भ्रामक हे । डाकू अपने देशवासियोंकी संपत्ति बर्लप्रयोगसे छीन 
हे र rT ~ 
श#॥ ऐैता है परन्तु अलेक्जैण्डर अपने शत्रुओंका प्रदेश छूट रहा था अतः नीतिकी 


षिते वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता । किसी व्यक्तिका, प्रजा बन 
क” माननेको 4110 ००८० ७, द्र 

(र किसी सरकारका: आधिपत्य ` माननेका यह अर्थ है कि वह व्यक्ति 

भी समय अपनी शक्तिका उपयोग न कर सब फरयादांका फेसला 


३ 


i १.३ 


| 


१०६ हिन्दू भारतका अन्त । 


सरकारकी ओरसे कान्नूनके.अनुसार ही करवायेगा, अन्य प्रकारोंका गो 
नहीं करेगा । वह यह भी स्वीकार करता हे कि अपने दुर्बळ पड्ोसिय॥/ इन 
संपत्ति वह उनकी सम्मतिके बिना या कातूनके मार्गाको छोड़ कर । र्र 


| 
| 


लेगा और केवल खरक्षाके कानूनी प्रसंगके अतिरिक्त दूसरेको कि काँ 
प्रकारका कष्ट नहीं पहुँचावेगा । इसलिए अपने देशवासियोंके प्राण ॥ किर 
संपत्ति हरण करने पर वह व्यक्ति हत्या या डाकेका अपराध करता हेन काः 
उसका अपराध नैतिक दृष्टिसे भी मान लिया गया हे । स्वतंत्र देशों। | मह 
राष्ट्रोके पारस्परिक सम्बन्ध अभी इस प्रकारकी किसी प्रकाशित को 
अप्रकाशित स्वीकृतिपर आश्रित नहीं हैं। इतिहासमें राष्ट्रोंके व्यवहा उद 
सर्वत्र पाशविक शक्तिका या 'मात्स्य-न्याय'का प्रयोग दिखाई वैर सख 
इस 'मात्स्य-न्यायको? अनिष्ट परम्परा--भथांत्‌ बड़े राष्ट्र द्वारा छोटे राप: नेस 
हरण या! छूट--गत य्रुरोपीय महायुद्धमें सब राष्ट्रोंने स्पष्ट रूपसे देख ६ 
ओर तबसे राष्ट्रसंघका निर्माण हुआ। शायद भविष्यमें दुबेल र 
अस्तित्वका अधिकार हे यह माना जायगा, परन्तु गत कालमें परम्परा 
रूढ़िसे ओर प्रचलित लोक विचारसे हर एक बलवान्‌ राष्ट्रको बळहीन रण 
आक्रमण करके उसका प्रदेश ओर उसकी संपत्ति छीननेका प्रा अधिक 
था । पर-राउय-हरणके तत्वपर तिलांजलि देनेवाळा उच्च कोटिका भा छट 
इतिहासमें भी अपवाद स्वरूप मिल जायगा । “नेशे बलस्प्रेति चरेद 
इस महाभारतके महान्‌ सिद्धान्तके अनुसार कोई बिरळा ही होगा! 
“मेरिया थेरेसा? के समान पोलेंडपर आक्रमण न करे या अशोकके सम 
कलिंगविजयमें लाखों मनुष्यांकी हत्यासे देख कर पश्चात्ताप प्रतित 
कि में इसके बाद युद्ध नहीं करूँगा । पर इन अपवादोंसे सामान्य | 
अधिक स्पष्ट होता हे । इतिहासमै बलवान्‌ राष्ट्र बलहीनोंको सदा है! 
हुए दिखाई देते हैं । गत महायुद्धमें जमैनीने फ्रान्सको छूटा । ऐसी है 
प्रबल राष्ट्रोकी शक्तिका संवर्धन होता हे और दुबंलोंकी शक्ति और 1 
घट जाती हे। इंग्लेण्डने कई बार इस नीतिका अवलम्बन किया है। */ 
इंग्लेण्ड और स्पेनसें युद्ध जारी था तब डेक ओर. हाकिन्सने अमेरर ह 
सोना लानेवाले स्पेनके .जहाजोंको छूटा था। युद्धका कोई बहान ' 
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र | 1, 


महमूदकी मृत्यु और उसका खभाव । १५७ 


पे | न रहते हुए ड कने चिली और पेरूको ठू टा था । परन्तु अंग्रेज इतिहासकारोंने 
मो! इन कृत्यों के कारण उन्हें “डाकू? नहीं कहा र भारतवप के इतिहासमें 
हा | श्रग्रेजोंने पाण्डिचेरीके फ्रच छोगोंको ळूटा ओर ई०स० १८५७ के विद्वोहमें 
हि माँसी नगरपर विजय प्राप्त करनेके बाद वहाँके नागरिकॉंका कत्ले-आम 
ग किया और सारा शहर छूटा । पर अंग्रेजोंके इन कृत्योंको नीतिशास्त्र या 
, | कातूनकी दृष्टिसे खून या डकेती नहीं कह सकते । यह स्मरण रहे कि 
| महमुद् या शिवाजीने अपनी प्रजाको कभी नहीं ठूटा । चोर ओर डाकुओं- 
| को वे हमेशा दण्ड देते रहे । राजाके कतंब्योंके सम्बन्धर्में शिवाजी इतना 
| उदार ओर सचेत रहता था कि जब जब उसकी प्रजाको शत्रुकी सेना या 
| खयम्‌ उसकी सेनाके कारण हानि पहुँची तब तब उसने स्वयम्‌ अपने खजा- | 
। नेसे उसकी पूर्ति कर दी । तात्पये यह है कि शिवाजी या महमूदको यदि 
ए इतिहासमें डाकू या लुटेरा कहा जाय, तो इन शब्दोंके अथमें साधारणतः 
७ जो निदनीय भाव रहता है वह नहीं लेना चाहिये । शिवाजीने स्वराज्य 
| खापनाके उच्च उद्देशके लिए भी कभी खून नहीं किया या खून करनेके 
| लिए किसीको प्रवृत्त नहीं किया ।& उसने जो मुगल या बीजापुर राज्यके 
नगर छूटे वे इन राज्योंसे लड़ते समय या अपने आपको स्वतंत्र मानने पर 
छूदे हैं। इस प्रकार ठूटका अधिकार, ऊपरके कथनानुसार, सभी युद्धकारी 
राष्ट्रको सदासे प्राप्त रहा हे । 

सारांश यह है कि शिवाजी या महसूदकी इतियोंको देखते समय 
सामान्य कानून या नीतितत्वोंके अनुसार विचार नहीं करना चाहिये । 
उनके कृत्यः दूसरे राज्योंसे युद्ध करते समय हुए हें । प्राच्य ओर पाश्चात्य 
देशोमै जिन सिद्धान्तोंके अनुसार अन्ताराष्ट्रिय व्यवहार होता है, उन 
सिद्धान्तामें एक तत्व यह भी मान लिया गया हे कि बलवान्‌ राष्ट्र छुद्र 

i न 

छ श्री जहुनाथ सरकार तथा अन्य बहुतसे विद्वानोंकी धारणा हे कि 
शिवाजीने चन्द्रराव मोरेका खुन करवाया । परन्तु यह बड़ी भूछ हे । अब 
सिद्ध हुआ है कि दत्तक -लिया-गया चंद्रराव उस समय नाबालिग था 
और वह भाग गया था.। इस महत्त्वपूर्ण विषयके विस्तृत विवेचनक किए 


हमारा चंद्रराव मोरे और शिवाजी पर मराठीमें निबंध देखिये । . 
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हिन्दू भारतका अन्त । 


कारणसे या बिना किसी कारणके. दुबल राष्ट्रापर आक्रमण कर सङ्गो १ रथिः 
और विजित राष्ट्रको छूटमेका अधिकार ससी लोग व्यवहारमें हाते} 
हाँ, हजारों लोगोंको जबरदस्ती मुसलमान बनाना यह महमूदकी ह 
अवश्य निन्दभीय और निषेध करने योग्य है क्योंकि मनुष्यको भ 


यह जबरदस्ती इस जन्मसिद्ध अधिकारमें बाधा डालती हे । मनुष 


उच्च द्रृष्टिसे सहमूदका हिन्दू सन्दिरोंको तोड़ना और सूर्तिसंग करना ४ 
बर्बरतापूर्ण धार्मिक पागलपन हे, अतः अति घृणित 


लुटेरा या डाकू नहींथा । 


| सोलहवॉ प्रकरण । 
पंजाब और कावुलका हरण-ऊपरी कारण | 


सिन्धका नाश अरबोने मुहम्मद कासिमके नेतृत्वमें किग सव 
(ई० स० ७१२ ), पंजाबका उच्छेद तुकोने महमूदके नेता समः 
किया ( ३० स० १००& ) और उत्तर भारतका उच्छेद अरफग "जि 


| तथा 
॥ विल 
सरद 


नोने सुम्हमद गोरीके नेतृत्वर्मे किया ( ३० स०.११&३-१२०० 
प्रत्येकक; पतनका कारण वास्तवमे भिन्न है। पहले भाग 
हमने सिंधके पतनके कारणाँका विवेचन किया और इस तँ 
जेपर पंहुँचे कि सिन्धका उच्छेद्‌ मुख्यतः चचके कुछ माई और 
लिकोके विश्वांसघात और बौद्ध लोगोकी मानसिक दुर्बलता 
हुआ। जिस प्रकार उस समय सिन्धपर एक ब्राह्मण राजां रत 
कर रहा था उसी प्रकार इस समय पंजाबमें एक ब्राह्मण रा 


स्पा 


पंजाब और काबुलका हरण-ऊपरी कारण । १५९ 


| ध्रष्ठित था । परन्तु दाहर और आनंदपाल, दोनोंने ही युद्धमें 
| तजपूतोकी सी वीरता दिखलायी । ये दोनों ब्राह्मण वंश 
$| शचारम क्षत्रिय ही थे ओर यदि प्राचीन महाभारतके कालसे 
श आरंभ कर वर्तमानकालीन पेशवाओतक देखा जाय तो 
| मालूम होगा कि ब्राह्मण राजा ओर सरदार क्षत्रियोंके ही समान 
| घीरतासे लड़े-हैँं । किवहुना उत्तरभारतके पाण्डे आदि ब्राह्मण 
| ब्रिटिश सेनामें भी दूसरे सिपाहियांके सदश वीरतासे लड़े 
| हैं । दाहरपर दैवी प्रकोपसे अकस्मात्‌ जैसी विपत्ति आ पड़ी 
। वैसी ही आनन्दपालपर भी आईं । जिस प्रकार दाहरका हाथी 
| रणक्षेत्र छोड़ कर भाग निकला उसी प्रकार आनन्दपालके हाथी- 
| ने भी समरभूमिसे झुँह मोडा । दाहरका हाथी तो सीधे एक 
।तालावमे कूद पड़ा ओर उसके शीतल जलसे अपने शरीरका 
ताप दूर करते समय उसने दाहरको तालावमें फंक दिया । 
।एसी आकिस्मक घटनाएँ प्रत्येक मजुष्यके जीवनमै होती 
। रहती हं । ये पतनके सच्चे कारण नहीं मानी जा सकतीं । इस 
| संसार-चक्रमे सभीपर अधिकार रखनेवाले देवका प्रभुत्व 
ग सर्वव्यापी है। इसलिए कारणका ऐतिहासिक विवेचन करते | 
| समय देवी बातोंकों अलग रखना चाहिये । यद्यपि सिन्ध और | 
| पजाच, दोनो ही जगह उपर्युक्त घटना एकसी दिखाई देती. है 
) तथापि पंजाचके पतनके वास्तविक कारण सिन्धके कारणासे 
॥ बिलकुल भिन्न हैँ। पंजाबके इतिहासमै किसी हिन्दू राजा या 
| सरदारके विश्वासघात या धोखेबाजीका उदाहरण नहीं 
; मुसलमान इतिहासकार उत्बी महमूदका मन्त्री था 
तै और सब भीतरी बातें जानता था! कदाचित्‌ उसने जान बूम 
{| कर इन बातोका उल्लेख नहीं किया । तथापि यह देखते हुए 
!| के सिधके मुसलमान इतिहासकार तो हिन्दुओंके 'देशद्रोहका 


उत्तकोलब 


पेश २ 


To 


5nd ene YE 


12070 जं 
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i १६० हिन्दू भारतका अन्त । 


उल्लेख करते हैं पर पंजाबके इतिहास में ऐसे उल्लेख नहीं मिल | । 
| हमें मानना होगा कि पंजाबके पतनके कारणोमे राज), 
REE या देशद्रोह एक कारण नहीं है। पंजावमें धर्मभेद भीः / 
५] था अर्थात्‌ उसके परिणामखरूप जो मानसिक दुवेलता दिख 
5 देती है बह भी नहीं थी । इस समय भारतवषेसे सर्य एक 
| 


ति ह स् 
धर्म ( हिन्दू घम ) प्रचलित था । वैष्णव ओर शेव मतो; ६ 


भगड़े भी अभी उपखित नहीं हुए थे। सारे देशे ए द 
धर्म रहनेसे जो सुखमय और शान्त अवस्था राष्ट्रको प्राप्त हो | | 
है बह इस भारतमें विराजमान थी । वोद्धधर्सका र उ 
चुका था और अभी मुसलमान धर्मका प्रवेश भविष्यके गः क्ष 
था । दूसरे अनेक विषयोंमें दसवीं शताब्दीका भारत सुखो | प 
ओर शक्ति तथा उन्नतिके उश्च शिखरपर पहुँचा हुआ था|. क 
पहाड़की चोटीपर पहुँचनेके पश्चात्‌ फिर उतार गासं 
होता है। भारतवर्षकी उन्नतिको भी शिखरपर पहुँचनेके वा थो 
सृष्टि नियमसे नीचे उतरना पड़ा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानका वै 


। वा 
घटता गया । इस पतनका मार्ग दिखलाना और इसे सा ग 
करना इतिहासकारका काम है । | भा 
A पाइ भारतके पतनके भिन्न भिन्न का! हु 
। लोगोम भी इस सम्बन्धमें विभि il 
Co [भिन्न es पचलित | उर 
सित मताने ह्‌ ne कारण पंजाबमं अधिकतर ग) इह 
८ भ वास्तावेक कारण ये हो भी नहीं सको ति 
हरणार्थ ले भी नहीं सक लि! 
उदाहरणाथ लेनपूल pane. परि 
७०९८) 
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मित्ते। ध्तलोलुपता थी जिसका भारतीयोंमे:अमोव था 1 (मिडीव्हल 
जपो), | इण्डिया; १० २२) फ्रेच इतिहासकार ''सचाऊ' कहता है। कि 
| “उत्तरभारतके राजा इतने अदूरदर्शी 'थे-कि वे इस भाची 
| /सइटंको देख नहीं सके : और -आपस मै किसी प्रकारसे 


। योग भी करना उसके लिए' आवश्यक था ।”:परन्तुः हमारे 
मतानुसार ये सब कथन निराधार हैं इसलिए उनकीःयथार्थता- 
1[था६,का विचार यहाँ विस्तारपूर्वक करनाःचाहिये । ः 
आत/ हिन्दुस्तानके हिदू राजाओको भावी संकटकी कल्पना नहीं 
न थी और वे उसके विसेधाथ एक नहीं:हुए; यह कर्पनाःही 
प वास्तवमे असंगत. और असंबद्ध है। ऐसा दिखाई देता है कि 
[स यह मुसलमान. इतिहासकारोंके आधारपर रची गयी: है । 
| भारतवर्षकी सीमातक एक नये. भयानक धमेका प्रचार 
क. हुआ। उस!धर्मने ई० सन्‌ ७१२ में सिन्धको हडप लिया परन्तु 
तह उसी समय” राजपूत वीरोके नेतृत्वमें: हिन्दुऔने अरबोका 
`| दहृतासे विरोधं किया और : पूवकी “ओर उनकी बाढ़ >खदाके 
४ लिए रोक दी । तीन; शताब्दियोकेः पश्चात्‌: तुर्कलोग /घर्मे- 
भा 1 परिवर्तनके पागलपनसे प्रोत्साहित होकर -गजनीमे | आ बसे 
र्ष और 'बहाँसे : उन्होने: ` हिन्दुको 5 तंग करना: तथा: उनकी 


तर 'भूतियोंको ता “प्रारंभ किया.। परन्तु इससे भी ९७वर्षे . 


थर, से हिन्दुको भावी.संकटका अनुभव :हो/चुका-था।:क्योकि 
|| भस समय याकूब-इ-लेसने : जाबुलिस्तान "लिया उस :समय 
११ 
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। उसके सिपाहियोने सखावंद सा यातन हिन्दू मनि | त्ति 
Fess गिरा दिया । इस धर्मविरोधी कार्यसे काघुलके शाही रा) पू 


१९ कमलुको बड़ा आश्चर्य हुआ ( हा MI | 
| तात्पर्य यह है. कि हिंदू राजाओको कई घटनाओसे मा 
32 संकटकी कल्पना हो चुकी थी और उन्हान तीन बार एक 
| मढ) होकर महसूदसे भी बड़ी सेना उसके विरोधाथ खड़ी की था| 
| परंतु तीनों वार वे हार गये । इसलिए यह कल्पना करना | 
हिदू राजा संकटके अज्ञानमें सो रहे थे और बे एक नहार 
. इतिंहासके विरुद्ध है । ठ 
इससे भी आगे बढ़ कर कहा जा सकता है कि हि 
राजाश्रोको एकत्र होनेकी कोई आवश्यकता नहीं थ॑ 
यह विचार बिलकुल भ्रमपूणं हे कि हिन्दू राज्य छोटे १ 
पंडाव-कावुलका शाही राज्य सबकतगीनके या सवयम्‌ ह» 
'मूदके प्रारंभिक गजनीके छोटे राज्यले अधिक . बिस्तृत ४| 
यदि शाही राज्य सुसंघटित होता तो वह अकेला गरं 
' राज्यका नाश कर, सकता था । कन्नोजका राज्य | 
काबुलसे भी अधिक संपन्न, शक्तिशाली और विस्तृत थ 
किंबहुना अरब यात्रियांने लिखा है कि कन्नौजके राई 
` हमेशा चार सेनाएँ चार दिशाश्ाँकी ओर - जानेके हैं 
: तैयार रहती थीं और इतनी. बलवान्‌ थीं कि यदि | 
'चाहतीं तो सुलतान लेकर अरवोको सिंधरसे सहजमै ही "| 
` सकती थीं । . चंदेल.राजा धंगका राज्य भी छोटा नहीं| 
` यद्यपि प्रसिद्ध भोजसे' तुलनामै कन्नौजका राजा राज्य 
- कमजोर दिखाई देगा तथापि कालंजर और ग्वालियर 
अधिपति धंग ग आहा था कि बह अकेला मह 
` नाश कर सकता था ।. तात्पर्य यह है कि महमूदके सरस. 


पिला 
२ 044 
| 


ह 
की 
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नि लिखते हुए या मत देते . हुए लोग यह विचार नहीं करते कि 
रा?) पूर्वार्धे महसूदका राज्य छोटा था और उसकी सेना भी 
ग्र थी । उसकी सेनामें तुक, कुद, अफगान और फारस 
ज्ञातिके सिपाही थे जो हमेशा आपसके भगड़ोमे ब्यस्त रहते 
थे) चंगीजखाँ या तैसूरके समान महमूद चार पाँच लाख 
मुगल घुड़खबार लेकर तूफानको तरह कास्पियन समुद्रसे 
सिंधु नदीतक देश उजाड़ते हुए फिरता नहीं था। चंगीज 
यां तैपूरने पाँच वर्षोमै इतना नाश किया कि पाँच शताब्दियोमे 
| भी उसकी पूर्ति न हो सके परन्तु महसूदकी ऐसी कोई इति 
नज़र नहीं आती । पहले युद्धमे जयपालको अपेक्षा महमूदकी 
सेना छोटी थी । बल्कि मुसलमानी इतिहासोसे दिखाई देता 
है कि दूसरे युद्धमें भी उसकी सेना आनंदपालकी- सेना- 
मकी अपेक्षा छोटी थी। उसकी सेनामें एकता हिंदुओसे 
श्रधिक थी अतः हम लेनपूलका यह वचन नहीं मान सकते 
कि हिंदुऑमें अनैक्य और तुकौमै ऐक्य था। इसी प्रकार 
उत्तर ओर: दक्षिणका भी विरोध दिखाई नहीं देता । बल्कि 
काबुल ही गजनीके उत्तर है और . काबुलके जयपालके सैनिक 
अफगान थे परन्तु हिन्दू-धर्मानुयायी थे । यह किसी प्रकारसे 
माना नहीं जा सकता किये हिन्दू अफगान, धर्मपरिवर्तित |. 
मुसलमान अफगानोसे शूरता या वीरतामें कम थे। दोनों 
त सेनाओमं तुकं और आर्यका भेद था, तब भी शक्तिमे कोई 
प भेद नहीं दिखाई पड़ता । एक निर्मूल कल्पना साधा- 
रणतः प्रचलित है कि उत्तरको ओरके जंगली तुक या अफ 
गान पंजाब या राजपूतानेके आयौंसे अधिक शर और मजवूत 
४ होते हे । पानीपतके युद्धमै मराठोके पराजयका कारण 
वंश ह्‌ वेश भेद होना संभव है, परन्तु इतिहासके प्रमाणोंसे या 
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"तुर्क या. अंफंगांनोमे कोई विशेष भेद दिखाई नहीं देत 
पंजाबके जाट और राजपूत चाहे वे सिक्ख हो, हिंदू हो. | 
“मुसलमान, भारतवर्षके ही नहीँ बल्कि संसारके उत्तम सै; 
“राजपूत हिंदू थे। इस समय भी ब्रिटिश सेनाकी भरती श्र 
“काँशम पंजांवसें होती है । अंघ्रुतसर गजेटिअरमे लिखा हे) पि 
“बाँका प्रदेशके सिक्ख जाटोंमें ऐसे लोग मिलते य हें 


अपनी अद्भुत वीरताका परिचय दिया है और 
और वोरताकी दष्टिसे जयपाल और आनंदपालके सै 


विवेचन नहीं किया; परन्तु निम्नलिखित वाक्यमे कुछ कार 


१६४ ' हिन्दू भारतका अन्त । 
वर्तमान परिखितिसे भी पंजाब और राजपूतानेके आयाम भै | 


कामें गिने जाते हैं। महंसूदके समयमे यह सब जार श्र 


bt 


ज 


| 


संसारके किसी भी प्रदेशमे . मनुष्य जातिके उत्तम उदाहा र 
. ` माने जायेगे” (५० ३३) । यदि राजपूतानेके राजपूर्ताको ही 
“जाथ तो यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने तुर्क, अफगान, मुग ,' 


और ईरानी जातियांसे अनेक युद्धोमै निर्भयतासे 


योद्धाओमे अमर नाम पाया है। औरंगजेबके शाखन-काह' के 
ज़सवंतसिह राठौरने कई वर्षोतक अफगानिस्तानपर र 
कार कायम रखा था । तात्पर्यं यह है कि शारीरिक व 


किसी भी अवस्थामे महमूद्के सैनिकाँसे हीन या कम ज़ोर न 
माने जा सकते। - 
, सर विन्संट स्मिथने पंजाब-पतनके कारणोका विस 


(सुचित किये ह । “भारतवर्षकी रंगसूिपर थम, सागा है 
. आचार, कल्पना और युद्धकला इन विषयोमे एक बिल आरो 
नयी और विदेशी शक्ति अवतीर हुई 1” इस वाक्यका वि (बा 


हि 0 पहले हमे यह मान लेना होगा कि अल शॉ 
और सेनाकी गतिको विशिष्टता पक स्काई 
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री राज्य थापित, करानेमें, एक महत्वका साधन हे । . शस्त्र और 
/ संघटन इन दोनो दष्टियोसे अँग्रेजी सेना भारतीय सेनासे श्रेष्ठ 
धतः भारतका .पराजय एक प्रकारसे, निश्चित ही था। 
परतु यह, साधन, सुसलमानोंकी विजयका कारण नहीं हो. 
[ सकता। महमूदने.तोपोका उपयोग किया, फिरिश्ताके इस 
| कथनमेकाल-विरोध ( एनाक्रॉनिङ्म ) है, ! इसी प्रकार उसने 
| और एक कालविपरीत उल्लेख किया है कि महमूंदके विरुद्ध 
लुइनेके लिए दिल्ली. और अजमेरके राजा आये थे । न 
| तो उस. समय दिल्ली और अजमेरकी राजधानियोँका 
ही अस्तित्व था, और न तोपोका ही तब तक आविष्कार 
हुआ था। “एनसायङ्गोपीड़िया ब्रिटानिका” में ,गनपाउडर” 
| $ गारके संबंधमे जो विचरण दिया है.उससे. निम्नलिखित बातें. 
/ सिद्ध होती हेः--(१) बंदूकके लिए वारूदकी खोज एक जर्मन 
ने १० सन्‌ १३४५ मै की या ऐसा भी माना जाता है कि इसका 
ग्राविष्कार ई० सन्‌ १२२५ में राजर वेकनने किया (२) प्राचीन 
यूनानी, अरब या हिंदू. लोगाँको वारूदका ज्ञान नहीं था । उन्ह, 
एक्‌ भभकनेवाला पदार्थ तैयार करनेका तरीका. मालूम 
था और बे युद्धम उसको काममें लाते थे।' परन्तु स्फोटक 
( एक्सन्षासिव ) पदार्थका उपयोग वे नहीं जानते थे । उनके 
पास तोप या बंदूक नहीं थीं। (३) भारतवर्षमै स्फोटक वारूद- 
के उपयोगका पहला प्रमाण पानीपतके युद्धके वणंनमे मिलता 
है) उस युद्धमे बाबरने बारूदका प्रयोग किया था । पश्चिमको 


ओर भी ३० सन्‌ १०२८ से १२०० तक कसेडमे. तोपोका या 
व, वारूद्का प्रयोग नहीं दिखाई देता] है 
4 _ इससे हम निश्चित रूपसै कह सकते. हें कि महमूदक पास 


शरूदादि अश्यख्र नहीं थे और हिन्डुओकी भाँति उसके मुख्य 
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शस्त्र तलवार, भाला, इत्यादि थे। मुसलमान इतिहासकार 

१ इन्हीं शस्त्रोके काव्यमय वर्णन देते हैं ( इलियट भाग २)|| 
इसका प्रमाण उतबी और बेहकोके लेख हैं। बल्कि शस्रोग। 

श्रेष्ठता हिन्दुओम थी, न कि मुसलमानों में । उस समयके वष. 
णी नौसे स्पष्ट मालूम होता है कि हिन्दू उत्तम फौलाद वनान| 
शल त जानते थे । अभी तक दिललीके लोहस्तंभकी बनावट वैज्ञानिक 
es के लिए एक गूढ़. प्रश्‍न है। हवा या पानीसे इस स्तंभ प! 
किसी प्रकारका अनिष्ट परिणाम नहीं होता! लोगोंको ऐसी 


हे 
ह 


तलवारौको पानेकी खदा इच्छा रखते थे । उत्बीने काव्यमय| 
वर्णन देते हुए एक तुर्क सैनिककी तलवारसे कहलवाया ह। 
कि “में उत्तम कुलीन हिंदू हँ” ( तारीखे-यामिनी ० २१६)! 
अर्थात्‌ इस कथासे यह सूचित किया है कि भारतीय खड़ा ६ 
फौलाद सबसे अच्छा होता था । इसके अतिरिक्त हमें यह भ॑| 
दिखाई देगा कि रण्क्षेत्रम लूटते समय मुखलमानोंका ध्या। ७ 
प्रधानतया हिन्दू सैनिकोंके शस्त्रोकी ओर रहता था | ( पंजाब 

मे काला बागमे अब भी लोहा मिलता है । इस समय भी मे ५ 
ओर निज्ञामावाद उत्तम तलबारोके लिए प्रसिद्ध हैं। # 


` /्स 


क्योकि राजशेखरने भी लिखा हे कि अफगानिस्तान और ईरा" १ के 


के घोड़े कं. क अच्छे होते हैं । परन्तु राजपूतानेके घोड़े खर / का 
नहीं होते और उस समय अरबस्थान और ईरानसे घोड़े ता हि 
जाते थे । कन्नोजके प्रतिहार सम्राट्‌ मूलतः राजपूतार् 


fn 
hi र खुर नमूने लाहौरके संग्रहालय ( स्यूज़ियम ) में देखे! र 
| आते हैं । ) हम नहीं समझते कि मुसलमानौका सैनिक संघर 
Fore विशिष्ट प्रकारका था या उनके पास आजकलकी तरह व्यव 
ie खित पैदल सेना थी। मुसलमानोंके घोड़े अच्छे हो सकते | 
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| पंजाब और काबुलका हरण-उपरी कारण । १६७ 
अपनी अश्वसेनाके थे 
; हवासी थे और लिए प्रसिद्ध थे । इसी लिए 


)॥ उह 'हयपति' की संज्ञा प्राप्त थी । 


इसके अतिरिक्त हिन्दू सेनाका एक अंग वड़ा शक्तिशाली 
था। हाथी केवल हिन्दुओंके ही पास थे । आगे चलकर तुकौंको 
और हाथियाँका लोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस सेना- 
बिभागको बहुत बढ़ाया क्योंकि सबकतगीन और महमूदने 
के विरुद्ध गजसेनाका प्रयोग बड़ी सफलता पूर्वक किया 
(उत्वी तारीखे-यामिनी ) । वास्तवमै आश्रय मालूम होता है 
कि हिन्दुको तु्कोके विरुद्ध हाथियोके उपयोगमे सफलता 
नहीं प्राप्त हुई । यह एक ही बात महमूदके उत्तम सेनापतित्वको 
रोर हिन्दू सेनापतिओऔकी अ्रकर्मण्यताको सिद्ध करती है। 
| [इस हिन्दू सेना-विभागको महमूदने कैसे शक्तिहीन बनाया, 
यह मुसलमान इतिहासकार नहीं बतलाते । ग्रीक इतिहास- 
| कारोंके धर्णनले अलेक्जेंडरने पोरसकी गजसेनाको कैसे 
ह| हराया, यह हमें स्पष्ट ज्ञात होता है। सबकगीन ओर महमूद- 
॥ को गजसेनामे महावत हिंदू ही होते थे। इतिहाससे पता 
र चलता है कि बादको गजनीके एक राजाने अपने हिदू महावत 
ह|. री असावधानोके कारण कठोर दण्ड दिया ( बैहकी .) | यह 
| एक ध्यान देने योग्य बात है कि आजकल यह कला हिदुओ- 
ह| मे नए होकर अधिकतया मुसलमानोमे ही रह गयी है (इलियट 
|| भाग २ प० १४३)। . 


ह| इन सब बातोसे तुकोकी युद्ध-पद्धतिकी भिन्नता सिद्ध, 


6५ हाँ होती । हाँ, इसमे कोई संदेह नहीं कि बिजित लोगोसे 
(61 ऐके वडी ऋरताका बरताव करते थे । इतिहास स्पष्ट रूपसे 
॥ इहता है कि संसारमै बिजित लोगोंके प्रति सबसे अधिक दया 
ह| हिंदू ही दिखलाते थे । महमूदके तुर्क लड़ाके जिस मकार 
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१६८ हिन्दू भारतका अन्त ॥ 


| 

| 

| 

| | लोगोंका कत्ले'आम किया करते' थेः उस प्रकारका. हत्याकाए (श 
FO याका कत्लेःआम किया करते' थे: उस प्रकारका. हत्याकाएइ (र 
hh हिंदुओने कभी नहीं किया । हमने पहलेःलिखा है-कि'महमूर | 
| कूरःनहीं 'था । ` उसका अर्थ 'तुलनात्मकः दष्टिसे लेना. चाहिये। | 
| | मुग्रल*चंगेज"खाँ, तैमूर या दूसरे ` मुसलमान राजाओसे वह | 
| > कमःनिंदेयी था। 'परन्तुःयदि हिंदू विजेताञ्रासे उसकी 'तुलना.। 
| 


न 


| की'जायःतों'महमूदका तरीका कोमल चित्तवाले 'भारतीयोंका;| 
ut दिलःदहलानेवाला था। अधिकतर लड़ाके लोगों की'हत्या को | 
जाती थी, निरपराधी लोग दास 'वनाकर दूर: देशो में 'मेज दिये | 
जातेःथेर और गाँव या! नगर उजाड़े'जाते'थेः यहःमानना | 
पड़ेगा कि यूरोपमे-भी प्राचीन और प्रचलित समयमे सी हंदू | 
कालीन युद्धोकी अपेत्ता अधिकः क्रर तासे युद्धः होते है । ` ग्रीक | 
और' रोमन'लोग तो विजित'लोगांके' प्रतिः बड़ी: ही: करता. ` 
दिखलातें'थे और उनके युद्ध मे: पराजयक्राः परिणामःसदा 
दांसता'और हत्या रहा'हैः।! इस'डष्टिसे देखते हुएः महमूदकी 
युद्ध/पद्धतिःनयीःथी ॥ परन्तु पक्षाबके उच्छेदका ` यहः कारणः 
नहीं! हो सकता; क्योंकि हिंदू सेना क्यों हार गयी इसका:विवे' 
चन:हम' यहा कर रहे है: कदाचित्‌:एक युद्धमें: हारनेसे! जो 
यत्णाएँ भोगनी' पड़ी उससे बादके युद्धोमे हिन्दू, सैनिकोका | ऐस 
मनोनिग्रह जाताःरहाःः कः 

तुकोके और हिट॒ंके राजनी तिक विचार एक. ही तरहके | ए 
थे। क्म मातिनिधिक संस्थाओकी कल्पना बहुत प्राचीन कालम | आ 
में रही होगी। परन्तुः इस समयः दोनौ ही; प्रातिनिधिक | मार 
राज्यपद्धति, लोगाँके अधिकार, या राजाकाः उत्तरदायि र ८. 


हि क ह आ 0) जानते थे । उन्हे. एक ही.राज्यपद्धतिः मालूसःथी / मेर 
॥॥॥. जतक. पर निरकुशा राज्य । उनः लोगोकोः अंत | पर 
hi राष्र: याः लोकत 

Fs FH रि या लोकतन्त्रक्की कल्पनाका आभासः तक. नथा! 

ii ‘f 

[En 
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|| 
|| 
| 
पंजाब और काबुलका हरण-उपरी कारण । १६९ | 


३ (द्रात राष्ट्रीयता या खदेशभक्तिकी भावना कहीं नहीं थी । 
२. / ग्रे मानते थे कि राजवंशमे जन्म लेनेसे राज्य मिलता है या |!| 
। | अदे जयरूपमे प्रकट re इच्छाका फल राजपद | 
ह| है। इसलिए राष्ट्रीयता और स्वदेशाभिमानकी उच्च भावनासे 
प्रेरित होकर जिस प्रकार गत यूरोपीय महायुद्धमें, जमेत और 
॥ | प्रंचःलड़े, उस प्रकारसे 'महमूदक-तुक या जयपालक, हिन्दू नहा. 
| हड़े। यह कहा नहीं जा, सकता. कि. राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित. 
ग | होकर,तुर्क लोग | दढतासे: लड़ते-थे; इसलिए. उनकी - विजब 
[| हु) ऐसी भावना तुकोमे कभी: नहीं थी.। वे. राष्ट्राभिमानके. 
| लिए-नहीं बल्कि महमूदके- लिए: लड़ते-थे-।, हाँ, इसमें कोई: 
ह| सम्देह नहीँ कि स्वदेश प्रीतिके-स्थानपर; इस्लामी यमेक उत्साह: 
|! | ओर हालमै:ही:धमै परिवतेन: कियेःडुए.तुक: और अफगानों- 
1 / का धर्मोत्साह-महसूद्रकी विजयका - एक: कारण अवश्य. था ।, 
| एल्तु-धर्मोत्साह में कोई -नवीन-कल्पना नहीं हैः। यदि हिन्दू. भीः 
(| उसी प्रबल भावनासे प्रेरित:होकर-विरोध करते, तो. पञ्चावक़ा 
1! || पतन:कभी न होता । र 
| भ्रतत्तमे,यह ध्यानमे:रहे- कि- तुर्कोके रीतिःरिबाजोमें. कोई, 
1 | ऐसी.विशेषता नहीं थी. जो- हिंडुओके. पराजयका. कारण.हो, 
सके. तुकं और हिन्दू दोनोके: राजत्तीतिक-विचार पकसे थे. 
| पज्जाव-आऔर काबुलके: हिन्दू, उस. समय- भी- मांसाहारी थे.! 
$ | आज़कल भो भारतवर्षके दूसरे प्रान्तको. अपेक्षा पञ्चाबमे 
| मोसाहार अधिक प्रचलित है । हाँ, यह: अवश्य; मानना पड़ेगा. 
[| कि पजाब,काबुलके हिन्दू: गोमांस भक्षक-नहीं:थे | परन्तु. हम, 
| गही समते. कि. इस - निषेधसे: जय-या-पराजयपर- कुछ पभाव. 
| पडा होगा। | 
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१७० हिन्दू भारतका अन्त । 
सत्रहवाँ प्रकरण । 


पंजाब और कावुलका हरण-संभवनीय कारण | 


प्राचीन और अर्वाचीन इतिहासकारोके सम्मुख एक 
गंभीर परन्तु मनोरंजक प्रश्न सदा उपस्थित रहता है । बह यह 
है कि राष्ट्र या राज्यके नाशके कारण कौनसे होते हैं? भित्र 
भिन्न समयके लिए इतिहासकार भिन्न भिन्न सिद्धान्त बनाते 
हैं अर्थात्‌ ये सिद्धान्त सर्वव्यापी और खदा सत्य. नहीं हो 
सकते | ग्रीसका नाश रोमने किया, रोमका नाश गाथ लोग 
किया और इस्तंबूल ( कुस्तुन्तुनिया ) का तुकोने किया । श्रव 


इन तीनों समयोकी परिस्थिति भिन्न भिन्न थो अर्थात्‌ तीनों 
~ कर 
पतनके कारण पृथक मानना होगा । इसी प्रकार भारतवर्ण/ हा 


सिन्धके ( ३० सन्‌ ७१२ ) पंजाबके (ई० सन्‌ १०६ ) उत्त 
भारतके ( $० सन्‌ १२०० ) और दक्षिण भारतके ( ई० सर्‌ 
१३०० ) पतनके कारण बिलकुल भिन्न हैं । और भारतीय 
इतिहासकारके सम्मुख हर एक समयके भिन्न भिन्न नाशके 
कारण दिखलानेका कठिन कार्य उपस्थित रहता है । ऐसी अब 
खाम भी प्रसिद्ध इतिहासकार गिबनके--जिसने रोम साम्रा 
ज्यक हास और पतनका इतिहास लिखा है- सामान्य विचार 
शाश्वत महत्वके हे। उसने कई सिद्धान्त ऐसे प्रतिपादित 
किये हैं जो सर्वत्र लग सकते हैं । पश्चिमके रोम साम्राज्ये 
अतनक कारण यद्यपि पंजाबके उच्छेदके कारणोसे कुछ मि 
है, फिर भी उनका विवेचन करते समय हमारे लिए गिबनके 
विचार मार्गद्शकका काम देंगे। अतः हम उन बिचारोको 
यहाँ उद्धृत करते हें । 


उ और काबुलका हरण-संभवनीय कारण । १७१ 


| खभावतः 'रोमके सुरैवहीको ग्रीसके दुर्भाग्यका कारण? | 
राननेकी ओर प्रवृत्ति होती है, इस मृत्तिका पहले विरोध | 
करना होगा | इस प्रवृत्तिका विरोध ग्रीक लोगोके महान्‌ इति- | 
दसकार पोलबियसने रोम राज्यव्यचस्थाके अद्वितीय गुण 
और रोमकी महत्ताके वास्तविक कारणोका वणन करके किया || 
है। इस राज्यव्यवभ्यामें लोकसभाकी खतंत्रता, सिनेट (वद्धॉ- | 
की सभा) की बुद्धिमत्ता ओर सम्राटक अधिकारोका योग्य : 
प्रेत खखा गया है । पोलिबियसने दिखलाया है कि रोममें १ 
रेक नागरिकके लिए दस वर्ष तक देशसेवार्थं सैनिक होना 
निवार्य था, जिसके कारण सेनामें तरुण और खतंत्रताप्रेमी | 
सैनिकोकी धारा अटूट रहती थी, और सै निक संघटनमें 'मासि- | 
डोनियन फैलाँक्ससे भी “रोमन लीजियन', अधिक कार्यक्षम 
था। तात्पर्य यह है कि पोलिबियसके मतानुसार “रोमकी 
शसनप्रणालीने शांति और युद्ध दोनों अवथाओंके लिए रोम- 
के निवासियोंको निर्भय और उद्योगी बनाया ओर सदा रण- 
में उनको विजयलदमी प्राप्त करायी । रोमके निवासियोने 
सारे संसारको जीतनेकी आकांक्षा की और वह सफल भी 
है। इस आक्रांक्षामे न्याय नष्ट हो जाता है पर उन्होंने बुद्धि- 
पत्ता और वीरताके बलपर इस कमीकी पूर्ति की ।” तिसपर 
रोम राष्ट्रका पतन हुआ । “अपरिमित वृद्धिका यह खाभा- 
और अपरिहाय परिणाम है । वैभव और ऐश्वयमें हासके 
वीज उत्पन्न होते हैं। नयी नयी विजयोंकी वृद्धिके साथ ही 
साथ नाशके कारण भी ट्विगुणित होते हैं। दुरदेशोंके युद्धोमे 
राष्ट्रपेमी विजयी सेनाओने किरायेके सैनिकोके इण 
सौज लिये और उन सैनिकौनेही पहले रोमके प्रजातंत्र राज्य- 
देफना कर बादमें साम्राज्यका भी अन्त किया। जिस 


र्म 
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"| (0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Fe | 


OLE ' हिन्दू भारतका अन्त । 

। संघटन्के कारण.. रोमकी - सेनाएँ. शत्रुके लिए भयंकर और | | 
डी डरावनी मालूस पड़ती,थीं उसीके . कारण वादको सम्राट मै क्र 
१ सेनाके दास बन गये । सम्राटोको यह. संघटन तोड़नेके लिए ग्रा 

| चाल चलनी .पड़ी और. सैनिक राज्यव्यवस्थाके नियम शिक्षित | गे 

Fri होकर रोम साम्राज्य जंगली लोगोंकी. बाढ़में, विलीन हो.गया | 

। । रोम, साज्नाज्यमे ईसाई धर्मके प्रवेशका और कमसे का | 
रु उस्‌ ,समयके. ईसाई धमैके, हासका रोम साम्राज्यके अन्तत | 7 

। ॥ कुछ संबंध अवश्य है,। ईसाई, धर्मोपदेशक सहिष्णुता और र 

ऱ्य मन्नोडुबेलताका उपदेश. देने लगे। परिणामतः लोगोंको कार्य | का 


कम होने लगे। वीरता आदि, स्फूतिक | | १ 


[५ 


जार 


“गुण नहीं, दिखा सकते. थे । इन, धार्मिक कि - 


त़,गय्ने, ( बरीकृत गिबनका इतिहास, भाग 
. Mss काफी लंबा. है, पर इसमें, दरि 
केरणक दुसरे विचार. स्थायी महत्वके. हैं, श्रौर 
ह हमे यहां केवल. पंजाबके पत 
` स्त कायके लिए.भी यह. विचार. शबर 
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। इस विचार-समूहसे हमें इस समयकी समस्याको हल 
करम सहायता तो मिल हीं सकती हैं परन्तु इससे भी कहीं 
रिक सहायता आगे चलकर पृथ्वीराजके समयके उत्तर- 
भारतकै पतनेका विवेचन करनेमे प्राप्त होगी । 

पञ्जावके हिन्दुओंकी ओर गज्ञनीके मुसलमानोकी परिः 
खितिका तुलनात्मक विचार करके यदि हम यह जाँच ले कि 
“रप्रशक्ति-संवधेनमै किस बातमे मुसलमान बढे हुए थें ओर 
हिंदू पिछड़े हुए थे, तो पञ्जाबके उच्छेदके वास्तविक कारणो- 
का निर्णय हो सकेगा । हम पहले देख चुके हैं कि हिन्दुओंकी 
ओर श्रोपसमै फूट ओर मुसलमानामै एकता थी, ऐसा भी 
नही कहा जां सकता । जितने झगड्रे और भेदभाव हिन्दुओम 
। प्रचलित थे उतने ही सुसलमांनोमे भी थे। आक्ससके उस 
परके तुकॉके आपसके भेदभावका वर्णन करते हुए उत्बीने 
कुरानका निम्नलिखित अंश उद्धत किया है। “यदि वे एक हो 
| गाय तो उनकी शक्ति वास्तवम बहुत भारी हो, परन्तु उनके 
क | ध्य विभक्त हे । हमने उनके अन्दर द्वेष और शत्रुभाव स्थायी 
{| पसे भेज दिया है।” और वास्तवमै तुक लोग हिंदुओंके 
{ 
य 


समान ही सभ्य या असभ्य थे । उनमें राजनीतिक संस्थाएँ 
गही थीं | उनमें राष्ट्रीय भावना भी नहीं थी । लिजियन 
या फेलांक्सके सहश संघटित दल भी उनके पास नहीं 
७ और हिन्दू राज्य भी अमर्यादित विस्तारको प्राप्त 
हाँ हुआ था। अर्थात्‌ हम यह नहीं कह संकते कि वह 
“मे साप्राज्यकी भाँति अपने ही बोझसे नष्ट हआ । जिस 

गाथ और वेंडल लोगोंके अगणित झुंड रोम साम्राज्य- 
ईर पड़े, उस प्रकार तुकोके झुएंडोने' कभी  भारतवर्षपर 
नहीं किया। एक बात और है कि काबुलके 


पर 


--- | एकवा... 
180 हा १७४ हिन्दू भारतका 'प्रन्त । 


ग़ानोंसे या पञ्जाबके राजपूतांसे तुक लोग न तो अधिक ण तो 
और न अधिक बलवान्‌ थे। उनको युद्धकलाका भी अप 
12 अभ्यास नहीं थां । बल्कि महमूद ओर उसके पश्चात्‌्के सु 
| तानोने युद्धके लिए पञ्चावके हिन्दुओऔका उपयोग किया | ऐ हि 
Fi वर्णन मिलता है कि महमूदके इलेक खाँके साथ हुए युद्ध तेज 
FEN हिन्दू महमूदकी ओरसे बड़ी वीरतासे लड़े थे। हम यह 
नहीं कह सकते कि पंजावका हिम्दूराज्य अव्यवस्थित या वु 
था या कोई हिंदू देशद्रोह करके सुसलमानाँके पक्षमें चला गया। दा 
अम्तसे यह ध्यानमें रखना चाहिये कि महमूदका गजञनीर किय 
राज्य आरम्भमे जयपालके राज्यसे छोटा ही था। अथा होग 
शुरूमे उसकी सेना भी जयपालकी सेनासे छोटी रही होगी॥ एप 
जयपालके राज्यमं धार्मिक या राजकीय भेदभाव भी कई क्र 
दिखाई नहीं देता । अतः किसी राष्ट्र या पक्षको निर्बल बनारे ) संघ 
वाले जो कारण साधारणतः हो सकते हैं वे इस घटना ठोक 
लिए उपयुक्त नहीं है । वे दूसरे कारण कौनसे थे जिनसे तुग कि 
का हिदुओपर आधिपत्य हो सका यह हमें देखना चाहिये। | करे 
(१) तुर्कोकी श्रेष्ठताका प्रथम कारण उनके नेता #| करे 
मूदका व्यक्तिगत सामथ्य है। इस व्यक्तिगत सामरथ्यत्र| करि 

, er ७) नहीं पाते । ल्न क इस्‌ 
करती है और वे राष्ट्रे गरु य, ति र शो 
अत. परिवतन कर देते हैं। केस जात ह| ह 
कर दते हें। अकेले एक बुद्ध या इसा शे! 


| म कि थी कि उनके कारण आधा संसार शार्तिं| एर 
- सागको ओर प्रवृत्त हुआ। दूसरी ओर एक महमूद्‌के कार्य छाः 


क हिस्सा धार्मिक तत्वोके प्रचारमे बलप्रयो। 
हे के ।सद्धान्तको मानने लगा.। एक शिवाजीने मरा 
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पी ओर कावुलका हरण-संभवनीय कारण । १७५ 


नगा दो शताब्दियौ तक स्वतंत्र बनाया और हजारों 
वर्पोके लिए उनकी कीर्ति स्थायी बना दी । हमारी यह दृढ़ 
प्रारणा है कि महसूदके व्यक्तित्वके बिना तुक लोग पंजावके 
हिदुश्नोपर विजय प्राप्त न कर पाते आर शिवाजीके व्यक्तिगत 
तेजके विना मराठा लोग भी इतने पराक्रमी नहीं होते । मह- 
पूदकी खिति शिधाजीके समान हे। अदम्य उत्साह श्रोर 
अपरिमित वीरता दोनोंमे थी ओर दोनाने बड़े वड़े मनसूवे 
बाँत्ने। निश्चय और घुद्धिमत्ताले दोनोंने अपना उद्देश सिद्ध 
किया। शहाजीके समयमे किसीको यह विचार भी न आया 
होगा कि बीजापुर और दिल्लीकी सुसलमान सत्तासे महा- 
एटू हुरकारा पा सकता है। परन्तु शिवाजीने इस असंभव 
| कल्पनाको संभव वनाया ओर अपने जीवनकालमें अद्वितीय 
संघटन शक्ति और चरित्र-वलखे कार्यको सिद्ध कर दिखलाया। 
ठीक इसी प्रकार यह बात उस समय असम्भव प्रतीत हुई होगी 

कि गज्ञनीका छोटा खा राज्य काबुलके वलवान्‌ राज्यको नष्ट 
करेगा या दूरस्थ कन्नौजके सम्ादकी सेनाओको पराजित 
फरंगा। परन्तु महत्वाकांक्षासे प्रेरित होकर महम्ूदने यह 
कठिन काये हाथमें लिया और उसे सिद्ध करके ही छोड़ा । 
समे कोई संदेह नहीं कि नेतिक इष्टिसे शिवाजी महसूदसे 
शथे क्योकि उन्होंने अपने देशवासियोको परदेशी सत्ता 

* धमके चंशुलसे सुक्त करनेके पवित्र और उदाच्त कार्यम 

है अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी । इसके विपरीत महमूदने 
र्‌, CE दास बनाने और उनपर अपना परदेशी धमे 
| द क पक किया । तथापि दोनोके उद्देश 
¡| गुणोंसे कठिन और असंभवसे थे परन्तु अपने अद्वितीय 
रोनोने उन्हे सिद्ध कर लिया। दोनोके पास आरंभमें 
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MI ` 4 4111 | हे 
॥ 1117 १७६ “हिन्दू भारतका अन्त । 
ch “एक छोटा राज्य और एक छोटो सी सेना थी ।' परन्तु उसे | हक 
| अपनी संघंटन-शक्ति ओर ' कुंशलतासे राज्य ओर सेना | तमे 
i ' आंश्चयेजनेक ' उन्नतिं की । 'शिवाजीको तो पिंताके समक्ष रोर 
| || बहुत ही: अदपसेना मिली थी । पर उन्होंने उसी सेनाको इ 
| “बेलसंपर्न बनाया कि वह ' मुगाल सेनाओको हराकर' मा; 
'साघ्राज्यके संपन्न नेगरोको लूटती थी । यही तरीका महमूर झी 
` भी था । उसकी सेना श्रन्तम एक लाख पैद्ल, पचास हंग 
“घुड़सवार और तेरह सौ हाथियोसे युक्त थो । सर देसा 
महोदय कहते हैं कि “महमूदके पास प्रारंभमे ही एक क 
"विशाल सेना 'थी। महमूद उसे भोजन देकर भारतम 
जीतनेके काममें लानेके लिए विवर्शथा।” परन्तु यह वातं यथा| से 
' नहीं मालूम पडती । संभव हे कि महमूदके पास परार 
_शिवाजीसे अधिक सेना रही हो पर यदि उसमें योग्यता नहो / 
तो वह सेनाको बढ़ाने न पाता या मौकूफ कर देता । वहु 
१ क अफ्गान नौकरीके लिए तैयार थे परन्तु उनको वै 
देनेके लिए द्भ्य कहाँसे आता । प्रारंभमें महंसूंदके पास ठर 
, अधिक नहीं था । मंदिरों और 'मूतियौकी लूट वादको मि । 
लगी ।' शिवाजीके पास भी आरंभमे कौनसे साधन थे ? ॐ 
[ सैनिक तो पारंभमें शांतचित्त मावले थे, लड़ाके तुर्क नहींशे निः 
महापुरुषोका महत्व इसीमै दिखाई देता हे कि वें अपनी शि 
CR और द्र्व्य-चल तैयार करते है और ` मजुष्यांको ४ र र 
ह ति योग्य प्रकारको शित्त देते हैं । वे द्वव्यका उर्वि को! 
९ करते हे । उनकी यहं' महत्ता अटल निश्चय और 7 ग्यप 
FE र उ र ज्यञ्चष्ट रोते हुए पुत्रसे ` विदुला “कहती | 
युद्ध करनेका हढ़ निश्चय करके राज्य वा 


1 

| 
४; 

व 

त 

| १1 

| 

f 

| 

| 


के गत 
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३ ला उद्योग कर, खड़ा हो जा, जितने धन और मनुष्याकी 
तके आवश्यकता होगी उतना अवश्य प्राप्त होगा” । शिवाजी 
| और महमूदकी संघटन-शक्ति और उनका नेतिक दबदबा 
है| सीसे स्पट सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने लोगोको दृढ़ता- 
| ह साथ लड़ने योग्य बनाया आर अपने कार्यके लिए प्राणो- 
| ही भी चित्ता न करनेके लिए तैयार किया । इसके सिवाय 
जञ उन्होने इन प्रचंड शक्तियोंको अपने काबूमे भी र्क्खा । 
सा गिवतके कथनालुसार लड़ोके सेनिक केवल शत्रुओको ही 
क| नही. बल्कि उनके राजाको भो भयदायक होते हैं। जहाँ 
| राष्रीय भावनाके अभावसे राजद्रोही और महत्वाकांक्षी 
था| सेनापति या कर्मचारीके निरंकुश होनेका भय रहता है 
ग वहाँ खामीके व्यक्तिगत प्रतापसे ही लोग दब सकतेहें) 
ते ऐसे प्रभावशाली पुरुषके नष्ट होनेसे यही प्रबल सेना अपने 
| राजाका नाश करती है। महमूदके बादके राजा अयोग्य थे, 
| एसतिये गञ्जनीकी ऐसी शोचनीय अवस्था हुई । कई मांडलिक 
{| सतत्र हो गये और ग़ज़नीके एक राजाको उसीके सेनापति- 
ह| ने अंधा बना दिया । तात्पर्य यह है कि महमूद और शिवाजीने 
त Ei सेनाओका जिस सफलतासे उपयोग किया उससे 


| निको और कर्मचारियोंके हृद्यपर उनका नैतिक दवाव 

| सए दिखाई देता है । 
र पदि हम महसूदके विपक्षियोकी ओर ध्यान दें तो उन 

मतिभावान्‌ पुरुष द्खाई नहीं -देता। संकट -आनेपर तो 


र 
उ 
पे हणे वीरतासे सामना किया पर इस भावी संकटकी सूचना 
| 
त 


i तिरी यदि वह अपनी सेनाका संघटन करता तो क्या हर्ज 
| क ल ही सब प्रकारके संकटोका निवारण करनेवाली 


रखनेमें उसे कौनसी रुकावट .थी ? त्येक 


'विचार.हे कि “संयुक्त सेनाका उतना उपयोग :नहीं होता 
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राज्य या राष्ट्रका यह प्रथम कर्तव्य है कि बाहरी और मोग! 
शत्रुओंसे लोंगोंकी रक्षा करनेके लिए एक समथे सेना हमे 
तैयार रक्खे। जयपालको मनुष्यो या सामग्रीकी कमी गं 
थी । शायद हषके पास भी आरंभमे सेना बहुत ज्यादह न 
थी पर उसीके वूतेपर हर्षने उत्तर भारतका दिग्विजय किया। 
बादको वह इतनी भारी सेना तैयार रखता था कि उस 
सेनाके केवल एक अंगमें ६०००० हाथी थे और इस विशा 
सेनाका खर्चे विना किसी लूटपाटके चलता था ।. इतना सर 
क़रनेके बाद भी हे प्रयागके पंचवार्षिक दानोत्सवमे लाएं 
रुपया ब्राहण और श्रमणौको दिया करता था। महमूदी 
विरुद्ध लड़नेवाले काबुल ओर कन्नौजके हिंदू राजाश्रांग 
सबसे बड़ा दोष यह दिखाई देता है कि उन्होंने अपने प्रसिद 
पूर्वज भीम और भोजके ज्वलन्त उदाहरणकी ओर ध्यान! ॥ 
देकर सेनाकी उपेक्षा की | गिवनके अमर शब्दोमे कह सकते! 
कि सैनिकौका वेतन मंद्रिके भोगऔर सूर्तियोके अलंकारा 
ण! क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलता किए 
दोनो स्थानोमे सज्ञित सेनाएं थीं। दसवीं शताब्दोके अर) जानः 
याजियोने लिख र्वखा है कि हिंदुस्तान अपनी सेनाओके हि| एते 
प्रसिद्ध है पर ग्यारहवीं शताब्दीके हिंदुस्तानी राज्याने ग शेर 
जा खो दी । कावुल-पंजावका राज्य एक बड़ी सें एतः 
रखनेके लिए अवश्य समर्थ था और वास्तवमें पड़ोसी बीरत 
राजाओको बुलाकर .एक संयुक्त सेना जमा करनेकीगों| ; 
स जारे नहीं थी। यह संयुक्त सेना कुछ नहीं कर सव | 
ह उसे नेपोलियनका विरोध करनेवाले ड्यूक औफ वेति (फल 
'गटनक समान कोई योग्य सेनापति नहीं मिला । कुछ लोगो र ( 


या! 
परी 
गत 
वर 
ष 
द| पंज्ञाबके उच्छेदका एक कारण दोना पक्षांकी ओर 


१ 

iE] 
पुद 
i 


पंजाब और काबुलका हरण-संभवनीय कारण । १७९ 


क संघटित सेनाका हो सकता है। परन्तु यह विचार 
रधर है क्योंकि पिछली तथा इस बीसवां शताव्दी में संयुक्त 
पना फ्रांसके रणक्षेत्रोमे सफलतापूर्वक लड़ी 1 हाँ इसमें 
कोई संदेह नहीं कि संयुक्त सेनाको एक नेता ओर नियामक 
रय चाहिये । हिंदुस्तानमे संयुक्त सेनाएँ केवल आनंदपाल 
रीर जयपालके नेतृत्वमे एकत्र हुई थीं ओर वे युद्ध-कोशल- 
7 महमूदकी योग्यताके नहीं थे, इसलिए हिंदुओंकी हार हुई । 
प्रस्त, आइये अब हम पराजयके अन्य कारणोका विचार करं । 

२) हिंदुओकी धार्मिक भावनाकी कोमलता भी निस्संदेह 


धामिक भावना ही प्रधान थी, जहाँ पर मुसलमानोकी धार्मिक 
भावना उत्कट आर प्रज्वलित थी वहाँ हिंटुआओकी भावना झडु 
और मंद थी । यदि लेनपूलके शब्दौमै कहा जाय तो कहेंगे 


( कि यद्यपि महसूदकी ओर मुसलमानोमै धर्मोत्साह और 


पटका लोभ था तथापि इस सुसलमानी बाढ़का प्रतिकार 
हठुग्रोकी ओरसे यदि उतने ही प्रबल धमाँत्ताहसे तथा लूटे 
गनेवाले लोगाँके क्रोधसे होता तो मुसलमान कुछ नहीं कर 
पात । हजारो मन्द्र लूट गये। मूतिया नष्ट भ्रष्ट की गयां 
ह 12 हि दू जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये । साधार- 
जा चार होता है कि ऐसी अवस्थामें हिन्दुओंको 

ता? और क्रोधसे लडना चाहिये था। दोनो सेनाओकी संख्या 


७ सथकी “आक्सफई हिस्टरी आफ इंडिया” में लिखा है कि 

क सेनाका नेतृत्व अजमेरके राजा वीसलदेव ने लिया था। 

ह लिए कोइ, आधार उद्धत नहीं किया ओर यह सत्य 

कमी याद यह सत्य; माना भी जाय तब भी बीसळदेव 
सेनापति नहीं रहा । 
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और संस्कृति एकसी थी । बल्कि हिंदू कुछ श्रेष्ठ थे अन; जया 

शि किसी भी अवखामै पराजय खीकार नहीं करना चाहिये शा 
१ परन्तु हिन्दुओकी धर्मभावना यद्यपि गम्भीर होती है तथा 
| कई कारणासे कोमल भी होती हे । पहली बात यह है कि हि| ऐस 
RN हमेशा सहिष्णु होता है । यह एक सामान्य आनुभवदे पमा 
. ` वात है कि कुरान या पैगम्बरकी थोडीसी भी निन्दा सुनन होने 
( ह मुसलमानको बहुत क्रोध होता है परन्तु हिन्दू बेदोंकी ग) जी, 
॥ रामक्कष्णकी निन्दा शान्तिसे सुन लेता है। दूसरी बात यह! गति 
कि हिन्दू खभावतः लडाई-झगडा करना नहीं चाहता । हि| श्रौर 
घमेमै अहिसाका उपदेश श्रेष्ठ माना गया है इसलिए हिन्दुओं 

को शान्तिमय मागेसे चलनेका अभ्यास हो गया है । तीस दौय 
बात यह है कि मूतिके सम्बन्धर्मे हिन्दुओंकी कल्पनाएँ मि | दि 
थीं और अब भी हैं। जब मूर्तियाँ अपनी शक्तिसे मुसलमाने / सक 
को हरा नहीं सकी तब अन्धविश्वास करनेवाले हिन्दुओओ॥ नहीं 
यह धारणा हुई कि यदि देवता भी म्लेच्छोके सन्मुख का करत 
जाते हैं तो मनुष्याँसे उनका विरोध होना अशक्य है.। परत। ह, 
यह ध्यानमै रखना चाहिये कि मूर्ति प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं बर्ति। पंजा 
उसका एक प्रतीक है। और इस प्रतीकका यदि अपमान ब्र 
मान खण्डन हुआ तो वह धातु या पत्थरकी मूर्तिका अपमा| किय 
नहीं है, न उस देवताको जिसकी वह मूर्ति है, क्योंकि ४ सिह 
अपमानको सीमासे ऊपर है, बल्कि वह अपमान है “| समः 
लोगोका जो उस मूर्तिको मानते और पूजते हैं । बसी थी। 
विक्टोरियाकी सूतिके मुखपर किसीने रोशनाई पोत | ५ पति 
हि सळ 'संगमरमरके पत्थरका या उस प्रसिद्ध साम्राशी 
अपमान नहीं हुआ।. अपमान हुआ उस ब्रिटिश रा 
जिसने उस सूतिकी प्रतिष्ठा की थी और उस क्कत्यका हे? 
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धा । अन्ध विश्वासी हिन्दुओंकी ऐसी कल्पना हुई कि 
दत कलियुगमै सनातन घर्मेकी अवनति होना निश्चित ही है, 
| इसलिए महमूदके विरुद्ध देवताका भो बस नहीं चलता । 
| ऐसी भयानक कल्पनाओंका हिन्दुओके मनपर बड़ा बुरा 
| प्रभाव पड़ा । ओर कई आकस्मिक घटनाएं महमूदक अनुकूल 
क्र होनेसे यह धारणा दृढ़तर हो गयी । परिणामतः हिन्दुओने 
ग| जी तोडकर और जोशसे युद्ध नहीं किया। जिन लोगोके 
ह| मदिर भ्रष्ट हुए और घर उजड़ गये उनको अति तीव्र क्रोध 
है| श्र दुःख मालूम. होना चाहिये था । 
| (३) पंजाबके उच्छेदका एक. र कारण लोगोकी राज 
र| कीय उदासीनता भी है । -दुर्भाग्यसे इसके पूर्वं बारह शता- 
था $ दियोंतक पंजाबमे विदेशी राज्य रहा । बल्कि यह कहा जा 


न / सकता है कि रणजीतसिहके समय तकके पंजाबमे स्वराज्य 


| नहीँ था । उस देशमै अन्य प्रान्तीय हिन्दू या स्नेच्छ राजा राज्य 
[| करते थे । मैसिडोनियन, मौर्य, शक, बेकट्रियाके यवन, कुशान, 
| हण, काश्मीरी, -सिन्धी और अन्तमै कांबुलके - शाहीराजा 
ति पंजावपर राज्य करते आये थे । -महमूदके बांद : आठ शता- 
1| दियोतक गजनी और दिल्लीके राजाओने पंजाबमें राज्य 
किया । अर्थात्‌ दो हजार चषके बाद. सिक्ख राजा रणजीत 


| ह स्वराज्यकी भावनो पंजाबियाँके हृद्यसे लुप्त हो गयी 
। पंजाबके लोग आयं और शक्तिशाली थे परन्तु स्वराज्य 


मुसलमान तुकोंका या काबुलके हिन्दू अफगानोका राज्य 
सो था । इस समय: राजाऔमै जो परिवर्तन हो रहा था 
षयमे पंजाबके लोग उदासीन थे । . जिस प्रकारका 


ही पहला स्वदेशी राजा हुआ । महमूदके पंजाब-विजयके 


( पतिको उन्हे इच्छा नहीं थो । अतः उनके लिए गजनीके 
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घोर विरोध स्वतंत्रताके लिए लोग करते हैं उस प्रकार हो: 
बिरोध पंजाबंके लोगोने नहीं किया । पाश्चात्योके इतिहास 1 
ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है जिनमें केबल एक रणसंग्राम 7 
कारण देश या राज्य जीता गया। इंग्लैस्डको भी “विहि 
दि कॉकरर' ने पक युद्धमें. जीता। परन्तु अंग्रेजोने नाई 
राजाओको अपनेमे मिला लिया । इसके विपरीत गजर: 


सम्मिलित हुआ था उसी प्रकार ई० सन्‌ १००8 मेँ पंजा 
भारतवषसे पृथक हो गया। 
७/ > कप है टी फे 
& यहाँ एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि कया पंजाबों 
_ पमन या इसके पूर्वकालमे त्रिय नहीं थे और यदिगे समय या इसके पूबेकालमे क्षत्रिय नहीं थे और यदि 


५ ® यहा यह आक्षेप हो सकता है कि धार्मिक भावनाओंकी शिथिहत 
आर राजनीतिक उदासीनता ये दो तो 
उच्छेदके कारण हैं। यह बात ठीक हे 


काँग रार इन्हीं कारणोंसे न NN 
में ष्ट इए आ र गी पस्त 
अन्तमे उत्तर हिन्दुस्थानके उच्छ्र ६ र इसी भागक्री सातवीं पुस 


Reo ed छेदके कारणोंका विचार करते हए हमें इत 
0 दक कारणोंका र करते हुए हमें ६ 


भाया 
भावना 
वतमर 
(ट्पिर 
भीहि 
भौर त 
था (भष 
झम 
रर 
हीरे 
क्षत्रिय 
१० 


त ; 
+ है। पर हमें यहाँ विशेष रूपसे यह बात बतानी है हि 
हिन्दुस्थानके राजपूत राज्योंके विध्व 
माजूद नहीं थे। उदाहरणाथ पंजाब 
युद्धोंका नाम तक न था । और पंगा 
उनका परिणाम हिन्दुस्थानके भर्न 
रहा था। इसलिए कहना पड़ता 


के मुख्य कारण ये ही ती 
केया जाय।. | जग जन 


दो ( 
स्थानोंकी अपेक्षा पंजाबमें अधिक हो 


पंजाब और काबुलका हरण-संभवनीय कारण । १८३ 


भने अपना राज्य स्थापित करनेका प्रयल क्यों नहीं 


र) | ही उन्ह ७ कवक ह लन” गो 
पा हिया! हम पहले कह चुके हॅ कि पंजाबके अधिकतर लोंग: 


मे| होगोंकी ता जक राजनीतिक या धार्मिक प्रवृत्ति उनकी ऐतिहासिक परिस्थि- 
या | ऐसे अ्पन्न होती है और उनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है यह बात. 
| हासे जानी जा सकती हे। यह निविवाद हे कि पंजाब आरंभसे वेदिकः 
| अका देश है। वेदोंके अधिकांश मंत्र यहीं बने ओर गाये गये । यहीं: 
सी वैदिक संस्कृति परिणत हुई । व्याकरणके आचार्य पाणिनि और, 
था| तवशानके गुरु अश्वपति, गांधार ओर मद्र देशमै हुए। उपनिपदोंमें सिंधु- 
fl ७ ~ क हे बो 6 

है। पर आगे चलकर “सिधुपष्ठ पंचनदा?? का यह देश वोद्धधमंका एक. 
ट्र बना । बुद्धने स्वयं (?) अफगानिस्थान और पंजाबमें सफलताके साथ 
पदेश किया और आगे चलकर कनिष्कके समय इसी देशमें बौद्धधर्मके; 
यान पंथका निर्माण हुआ। वैदिककालके प्रसिद्ध स्थान पुरुषपुर और 


| यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि पंजाब आज भी मुख्यतः भारतीय; 
भाका देश हे ) हिंदुस्थानके अन्य भागोंकी अपेक्षा पंजाबकी हिन्दू-धर्म, 
भावना कम हो गयी थी । ईसवी सन्‌के लगभग, २५० वर्ष पूर्व, महाभारतके: 
भमानरूपर्मे आनेके समय भी, यह परिवर्तन स्पष्ट दिखायी , देता था: 
(यणी देखिये) । ह्युएनत्संग ई० स० ६३० में हिन्दुस्तान आया । उसने: 
गे कि कपिश (काबुल), _ नगर (जलालाबाद), उद्यान (स्वात); 
(० त i बोद्ध थे ओर पेशावर pS आधा बोद्ध: 
थरु हुए। सरस्वतीके प्रदेशमे ब्राह्मण धम'बढ़ा आर: 
"हेनदुखानमे जातिधमने जोर पकड़ा । पर पंजाबमें जातिबंधन शिथिल 
९ त्रि को, वर्णन हे कि “पंजाबमें मनुष्य आज . ब्राह्मण, कळ 
१ "जा श्य, नरसों नापित और इसके वाद पुनः ब्राह्मण होता 
द कुमारिळ भट्ट और शंकराचार्यके प्रयत्नसे उत्तर हिन्दुस्था5 


/हीर 


॥| गे पश्चिम और पूर्वस्थित इस देशके ब्राह्मण क्षत्रित्रोंका बहुत उल्लेख' 
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व्यक ट्क 


१८४ हिन्दू भारतका अन्त । 


आर्य हैं। अर्थात्‌ महमूदके समयमै तथा नई पूर्व हशा 
क्षत्रिय और वैश्य, शुद्ध आये रक्तके, पंजाबमे थे । परन्तु ग्रो 
नमें बौद्धधमंका उच्छेद और वतमान हिन्दू धर्मका उदय हुआ । उस ह 
पंजाबमें भी बौद्धधम नष्ट हुआ पर हिन्टू धर्मके केन्द्र टूर दक्षिणम हो 
कारण पंजाबके वणंशैथिल्पपर उसका प्रभाव पड़ा और वहाँ खानपान 
ब्यवहार विभिन्न ही रहा। इससे महमूदके पंजाब जीतनेक्रे सप्रथ व्ह 
लोगोंकी हिन्दू-धर्म भावना अन्य स्थानोंकी अपेक्षा अधिक जिरि 
गंगा-यसुनाके प्रदेशमें लोगोंको वर्णाश्रम धर्मपर जो ढ़ विश्वास थार 
पंजाबमें नहीं था । इसीसे पंजाववालोंने बलात्‌ धर्म-परिवर्तनका विश 
विरोध नहीं. किया और महमूद द्वारा तोड़ी गयी सूतियोंकी पजा कता 
इतनी सुगमतासे छोड़ दिया जितनी सुगमतासे छोड़ना आर्यवंशका शा 
रिक सामथ्यं रखनेवाली हिन्दू जनताके लिए असभ्भत्र था । 
अब राजनीतिक उदासीनताके संबंधमें देखा जाय तो हिन्दुस्थान | 
अन्य भागोंकी अपेक्षा पंजावमें यह . उदासीनता अधिक थी अर्थात्‌ छ 
संबंधमें भी पंजाबकी स्थिति अधिक खराब थी। बहुत प्राचीन काले 
पंजाब ही नहीं सारे हिन्दुस्थानमें राजनीतिक भावनाएँ सोई हुई हैं । प्रा 
सब प्राच्य लोगोंकी राजनीतिक कल्पना अवतक- असंस्कृत हैं। ग 
कल्पना आधुनिक कालसे ही उत्पन्न हो रही है कि राष्ट्र लोगोंका है, राज 
का नहीं। अनियंत्रित राजसत्तामें राजनीतिक कल्पना सदा यही रही शि 
देश राजाका र, राजा देशका नहीं अर्थात्‌ राजा लोगोंमेंसे एक हो 7 
आवश्यक नहीं । वैदिक कालमें आर्याकी कल्पना इससे अधिक संस्कृत ॥। 
और लोग ही वास्तविक राष्ट्र समके जाते थे । उस समय राष्ट्र और राजा 
नाम लोगों के नाम पर रहता था । .छोगोंका नाम एक वचनमें राजाके हि. 
- त लिए ब्यवहारमें आता था, उदाहरणाथ मद, ४) 
) दि शब्दांको देखिये । अलेकजेंडरके समयतक पंजा ( 
कुछ ऐसे लोग या राष्ट्र थे जिनमें राजा ही न थे। इतिहासकार (37११ | 
अरायन ने लिखा हे कि “मालव, यौधेय, शाल्व. आदि लोगोंमें राजा * 


थे, उनमें लोकसत्तात्मक राज्यव्यवस्था थी । महाभारतमें ऐसे लोग 


४३, 


का 
कत 


और: 
राजा 
बरस | 
थी। 
कोन : 
साधाः 


तरीका 


द्‌ 
शौर र्‌ 
हुआ | 
रिरि 
विभिः 
तोर 
गा सु 

{ 
पह: 
हह 
ह, 
सेए 


स्ह द 


ह| अपने 


समय 


पंजाब और काबुलका हरण-संभवनीय कारण । १८५ । 
उसके बादके नेताओने हमेशा लड़ाके लोगाँको 


है देशके लोग भी, राजाकी निजी संपति माने जाने लगे थे। ऐसी राज्य- 
श्यामे राष्ट्रीय भावनाएँ उत्पन्न होना संभव ही नहीं था । पर पंजाब | 
गैर दसरे प्रान्तों की परिस्थितिमें अन्तर यह था कि उत्तर हिल्दुस्थानमें || 
पा स्वदेशी होनेसे वहाँ थोड़ी तो भी राष्ट्रीयता थी पर पंजाबरमें सकड़ों ||| | 
गरस विदेशियोंका राज्य होनेसे यहाँ उतनी राष्ट्रीयता भी वाकी न रही ||| 
ग्री) इसीसे लोग इस संबं घमें प्रण उदासीन थे कि राजा कोन हे, राज्य bE 
{| कोन कर रहा हे। यही कारण है कि आनंदपालके युद्धमें हार जानेपर ||| 
साधारण जनताने विना कोई विरोध किये शांत भावसे महमूदंकी राजसत्ता | | | 
सीकार कर ली । । | | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्द्र धार्मिक भावनाओंक्री शिथिलता } | | | 
भोर राजनीतिक उदासीनताके ही कारण इस आसानीसे पंजाबका उच्छेद | 
ह| हुंभा । ब्रिटिश राउपरमें अथवा समस्त संसारकी बदली हुई वतमान सुधरी | 
परिस्थितिमे पंजावमे भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही हे पर पंजाबके (|! 
विभिन्न धमाके कगड़ोंमें हि दुओंको यदि अपना अस्तित्व बनाये रखना हो I 
तो उन्हें अपनी धमश्रद्धा इतनी द्र करनी होगी कि उसकी शक्ति सिक्खों 1 | 
था मुसलमानोंकी घार्मिक भावनाकी शक्तिके बराबर हो जाय। . | 
हिन्दू सैनिकोंसें जो यह दोष दिखाई देता है कि वे पाश्चात्य आर्योकी 
पह इरके युद्ध नहीं करते, उसकी उत्पत्ति भ्रामक राजनीतिक कल्पनासे ही _ | 
ह है। सेनिकोंकी कल्पना यह होनेके कारण कि देश राजाका है, लोगोका | 
श॑, वे जय-पराजयमें अपना कोई हित नहीं देखते। इनके युद्धमें हार जा- 
( ® एक नया राजा आता है और उसे पुराने राजाकी ही तरह माननेमें 
"कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि उनकी समझ यह रहती है कि राजा || 
। के रशका आदमी न भी हो तो भी काम चळ सकता हे। - महाभारतके । 
भायाकी समझ और हो थी और उसीके कारण वे महाभारतके युद्धसें 


ह किया इसलिए पंजाबम राज्य करनेवाले बंश नष्ट ढुण। || 
५ 44 | 

गए कहा है । अस्तु, दिक तथा भारतकालमें दूसरी स्थिति होते हुए भी | | । 
हर दशमे चारों ओर राज सत्तात्मक व्यवस्था ही थी ओर देश, यहाँ तक | | 
| 
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व. १८६ हिन्दू भारतका अन्त । 


N 
bb उनके अर्थात्‌ शिबि, मालव, मद्र, योधेय इत्यादिके 
भी पंजाबमे हैं और महमूद्के समयमै भो थे । परन्तु वे स 


० WwW २ ~ 2२ त्रि र 
किसान-विशेषतः गाँवके चौधरी बन गये थे। क्षत्रियांक्े शि | 


| So डर कर अन्ततक लड़े । उस भारतीय युद्धके अन्तिम दिन जिस समय हो दा 
॥ ने दुयोंधनको युद्धक्षेत्रमें कहीं न देखा, उस समय कुछ सैनिक ओर पो! 
नी 


| जिन वीर क्षत्रिय जातियोने अलेकूजैणडरका विरोध कि 
| 


| 
५ 


टि त स. | प्रोर 
अधिकारी “राजा कहाँ हे? यह पूछने लगे पर हूसरोंने जवाब दिया कि नु तब त 
01 


राजाको क्यों हूड रहे हो, इट कर लड़ो और विजय प्राप्त करो। राग दा ह 
संबंधमें हम पीछे विचार करेंगे ।? महर्षि व्यासका यह वर्णन मनन को कौन : 
योग्य हे । आगे चलकर यह मनोवृत्ति जाती रही क्योंकि राष्ट्र राज्य हो गा एक 
भौर लोगोंकी समक यह हो गयी कि राजाकी संपत्ति जनताकी संगी न 
सी रति यह A Mew ~ [os > 
नहा होती । तात्पय यह कि हिन्दु सनिकाकी युद्धसे भागनेकी प्रवृत्ति ५ 
रण मः क ¢ ज ~ न ~ ~ ६, 
क्‌ खत्युका भय जहा वरन्‌ जय-पराजयमें स्वदेश-भक्ति या स्वहित / ज 
कल्पनाका न होना हे । ET 
बेह च फेर ~ न पि 
यु कीने एक बड़ी मनोरंजक कथा दी हे । आक्ससके उस पारके तुक क 
युद्धमें पीके $ ~ a _ गी अब भे 
$; उदम गजनाक राजाको ओरसे हिन्दू सिपाही, लड़ते थे। उनकी वीता | वि २ 
की बैहकीने भी प्रशं 
राजनी ने के अपराध के { त 
A आणे पर भागनेके अपराधके लिए इनकी जांच हुई और || ता 
क अ । यह सजा सुनते ही उन सिपाहियोंमेंसेव हुती वेः 
ण पेटमें खंजर मारकर आत्महत्या कर न मस 
दने न उनके लिए कोई हः... आत्महत्या कर छी। सुरुतान मई | शास 
उसके इस कथनमें अव उःख प्रकट किया, न उनके आत्मयज्ञकी स्तुति बौ | गयी : 
चलाते समय कक समी सत्यांश हे कि “इन लोगोंने यही खंजर | ग्रा > 
| गग ८५ अ ~= ज़ > पद्रः 
यता दिखाई देती है व ड किया |? आत्महत्या Bi जो उपमो 
जाती? अस्तु, हमारा दि राजुक साथ अन्ततक लड़नेमें क्यों नहीं दि केक 
इसलिए उत चार हे कि हिन्दू सिपाहियोंका यह स्वभाव म 


मु ७ र ८ > | रथात 
सा को ह। एक वार युद्धमें हारकर ये लोग भाग ग्बे|| थित 


५ 


नर 


युद्धकी सफलतामें उन्हें 
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छ| 
श 


पंजाब और काबुलका हैरण-संभवनीय कारण । १८७ 


स प्रकारका आपद्धमै स्ख्रतियांमें, मुख्यतः पराशर रुछतिमें, 
बतलाया गया है । ( दूसरा भाग देखिए ५ । इससे पंजाबके 
त्रिय, वीर और वलिष्ठ होते हुए भी, अपने प्राचीन खभावको, 
जसै गीताम्रै खभावज कमै कहा हे, भूल गये थे । क्षत्रियौका 
इमाव है कि दूसरोपर राज्य करनेकी उत्कट इच्छो रखना 
रर किसी भी प्रकारसे दूसरोका राज्य सहन न करना। 
व तक अपने त्राममे एक प्रकारका आर्थिक स्वातंत्र्य मिल 
जा हा है, तब तक वे इस ओर ध्यान नहीं देते थे कि देशपर 
क| कैत राज्य कर रहा है। राजनीतिक शक्ति, चाहे वह ग्रीक, 
गा एक, कुशान, हण या तुर्क इन विदेशियोंक्री या सिंध अथवा 
व काएमीरके खदेशी राजाओकी हो, एसे जमींदारोंको कभी तंग 
, हीं करती थी। इसलिए सर्व ग्रामामे फेले हुए ये क्षत्रिय, 
(राजाको कष्ट नहीं देते थे । इससे राज्य करनेवाले क्षत्रिय औ 
इससे राज्य करनेवाले क्षत्रिय ओर 
झै रिपि कर्माचुयायी क्षत्रिय ऐसे दो भेद उत्पन्न हुए । यह भेद 
त| वभौ पंजावमे माना जाता है। राज्य करने वाले क्षत्रिय 
| यत्‌ राजपूत--प्रत्यक्ष राज्य करनेवालोके पुत्रपौत्र -कभी 
रे पता नहो करते थे, न करते हैं । चाहे एक ही गाँव क्यो न 
म उसपर राज्य करते थे । क्षत्रियाकी राज्य करनेकी यह 
शा ह स्तने युविष्ठिरद्ारा दुर्योधनके सामने रली 
परे हु माँगसे र सिलाई देतो है। “हमें कमसे कम पाँच 
| एक मादक लिए फक सु और शेष राज्यका 
तुम निर्विरोध करो ।” इस वाक्र्यमै राजपूतोका राज्य 


1 
॥ ) हना स्वभावधम स्पष्ट दिखाई देता है और यही उत्कट 
| 


| ह हस पने जजे राजपूतोको माली पत सीमा बचे खुचे राजपूतोको पंजाबको पूर्व सीमाके 
| हातास मालय-पदेश या राजपूतानेके रेगिस्तान या उससे 
` शाम ले गयो । दूसरे भागमै दिखलाया गया है कि. 


व्य बर बट एमा अ न 


र कि 
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(र्क राजपूतानेके वर्तमान राज वंश ग्रीक, शक, कुशान, हण | 
1061 80 तुक आक्रमणांके समय पंजाबसे आ बसे हैं । मुख्यतः च| वे 
| | _ परमार, भाटी बल्कि राठौर भी पंजाबसे आये हुए हे. क्ष ततय 
| | पंजाबके हिन्दू तथा मुसलमान राजपूत अपने आपको उप कष्ट 
| ति राजपूत कुलोसे उत्पन्न मानते ह [ तुकोंके आक्रमणसे जा र्मी 
॥ ! लिस्तानका प्रान्त भाटी राजपूतोके हाथसे चला गया ओर) 


कण इन ग्रामस्थ चात्रियाने भी प्राचीन कालमें जो नये राग 
स्थ र करनेकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसका कारण मुख्य! 
यह है कि जो बिदेशी राजा राज्य करते थे वे जितोंका भा 
न कर स्वदेशी बन गये । जिस प्रकार नार्मन लोग बिउ 
ब हुए भी विजित लोगोंके समान इसाई धर्मानुयायी होते 
व्या उनके साथ मिल गये, उसी प्रकार ग्रीक, कुशान 
हण हिंदुस्तानमें आनेपर बौद्ध या वैष्णव धर्म स्वीकार करे 
इर शैव था )। इसलिए उत 
होता था। बादको जो का 
च या काश्मीरके राजा राज्य करने लगे चे तो हिन्दू ही १ 
, 
उनकी संस्कृति अपनी प्रज 
स लोगोको नुम गँ 
अकळ डु उनका राज्य कभी विदेशी मालूम त 
य जता तुकोने पंजाब जीत लिया तब निस 
'धमभेदसे-विशेषतः. मूर्ति और मंदिर 


ह, 
को 
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„= विदेशी राज्य कष्ट दायक ओर असद्य हुआ होगा । | 
श |". अतिरिक्त हम यह आगे दिखलानेवाले हें कि हिंदू ग 
| एल्योकी अपेक्षा मुसलमानी राज्य अधिक अत्याचारी ओर | | | | 
गु हग्दायक होता था । ऐसी अवस्था होते हुए भी पंजाबके वीर i । | 
उदार क्षत्रियोने अपना राज्य स्थापित करनेकी कोशिश | 
| हौं की । इसका दूसरा कारण यही दिखाई देता है कि इनमें- । | 
पे ग्रधिकांश जातियाँ वलप्रयोगसे सुखलमान बनायी गर्यौ । 
5 (तावके पश्चिमी हिस्सेकी अधिकतर जातियोके मुसलमान ॥ 
है| हेजानेके कारण पंजाब प्रांतको जनता कई भागोंमें विभक्त | 
३३ हो गयी । हिंडुस्तानके सब लोगोमे पंजावके लोग वीर और | 
इ बलि! हे तथापि इस अनैक्यसे वे स्वराज्य प्राप्त करनेके कार्यम ; | 
प्रान्तांसे दुर्बल हो बैठे हें । इन क्षत्रिय जातियोने जवर- || 
त /दस्ती होनेवाले भर्म-परिवतनका जोरोसे विरोध क्यों नहीं | 
ग| मिया, इसके दो कारण थे, एक तो मुसलमानोके कत्लेआमसे 1 
ध्रा। बचनेकी उनकी इच्छा और दूसरे अपने वंशपरंपरागत चौधरी “| 
| के ग्रधिकार तथा जायदादके बचानेकी प्रवल लालसा । इसके ही! | 
क| अतिरिक्त हिंदुओंके अन्य धार्मिक बिचारोंमे एक यह भी था 
| कि जो मनुष्य गोमांस खाकर या इसी प्रकारके भयंकर पातक- | 
र| पे चाहे बलप्रयोगसे ही क्‍यों न हो-धर्मच्युत हो गया वह 
| $ हिन्दू नहीं हो सकता । इस प्रकारके विचारोसे इन मुस- gi 
| ऐमान बने हुए क्षत्रियोंकी सहानुभूति स्वभावतः मुसलमान | 
।| 'जाओकी ओर हो गयी-। इसलिए १८ बीं शताब्दीके सिक्ख ॥॥ 
बि पतक पंजाबमें विदेशी शासन रहते हुए भी खदेशी - राज्य | 
र करनेका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सिक्खधमेने iN 
ग, 0 मानी अत्याचारका बिरोध एक प्रकारके 'कान्सक्रिप्शन' | 
|. अर्थात्‌ हर एक मनुष्यको युद्धकलाकी शिक्षा देकर, किया | 
| ह 
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6 ।। १९० हिन्दू भारतका अन्त । 


र र अन्तमें उसकी विजय हुई । गुरुगोबिद सिंहको यह या, 
श्यकता प्रतीत हुई कि हर एक सिक्ख लिपाही बनाया हँ 
ओर पंजाबके लोगोके स्वभावतः लड़ाके होनेके कारण इ 
| सिक्ख मको लड़ाका धर्म बनानेमें यश प्राप्त हुआ । सिक्स 
| प्राढुर्भाव तक पंजाबका यह संक्षिप्त इतिहास है । पंजे |. 


उत्तर भारतके हिंदू राजाओने पंजाबपर अपना राम. 

स्थापित करनेका प्रयत्न क्यो नहीं किया, इसका कारण सं. 
म हम इस प्रकार दे सकते हैं। पंजाबके आधे लोग मुसहः ह 
मान हो गये थे, और वे ऐसे प्रयल्लके अलुकूल नहीं थे । काशी (हिरो 
ला राजा इस समय ऐसा प्रयत्न करनेमें असम 
रक चाहमानोका राज्य दर था, और उनमें मी को| गा 

बहुत बलिष्ट राजा हुआ दिखाई कहीं दा पा 
(तीसरा ) और कुछ दिनोतक जीवित रहता तो शायद का 
आगे चौहानोंके इतिहासमै ह| 


इस कायका प्रयत्न करता | 
बातका उल्ले 
का उल्लेख आयगाही कि वीसलदेवने एक शिलालेए 
टु > 
न करनेका आदेश दिया है.। 


अपने वंशजोंसे ऐसा प्रयर 
hf टिप्पणी | 


+ € 
हिम धमशिथिलता दिखानेवाले महाभारतके उल्लेख | 
आह. जळा कणपव में अध्याय ४० 
संवाद दिया है। उसमें कर्ण 
उदाहरण दिये हैं परन्तु 


स २६ तक कर्ण और शल्यके बीच एक जोती 
ने पंजावके लोगोके अनाचार और बुरी चाला 
रक 

रस्ये उसका अधिकतर उत्तर नहीं दिया। 
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दबाई देता है कि उस ससयके आर्यावतके अर्थात्‌ वर्तमान युक्तप्रान्त तथा 
हके लोग पंजावके हिंदुओंकी ओर क्षुद्र द्ृश्सि देखते थे । लोग अपने | 
हसते कूदते, गोमांस खाते तथा मद्य पीकर नाचते हैं ओर सक्यु तथा । 
रत्य खाते हैं । मद्रदेशमें ओर सिन्धुके उस पारके गांधार देशमें छुद्धता 
रिल नहीं रही । विच्छू भा डनेके लिए जो एक मंत्र हे उसमें एक वाक्य 
है कि 'भत्रवेशके लोगोंसे में व्यवहार नहीं रखंगा । इस पुण्यसे तेरा विष 
ष्ट हो जाए ।” ( अध्याय ४३ )। अध्याय ४४ में यह भी लिखा हे कि 
धाहिक देशमें, जहाँ पाँच नदियाँ तथा छठवीं सिन्धु नदी बहती हे, वहाँ 
बना न चाहिये । क्योंकि वह देश हिमालये या गंगा, यमुना ऑर सर- 
सतीसे पवित्र नहीं हुआ । जोर उसमें शुद्धता तथा सच्चा धम रह नही 
रज ग्रा। जो लोग लहसुन सहित गोमांस तथा गुड़ ऑर चावलकी सुराका पान 
ते| अते हैं वे शीळवजित हें । इस देशका नाम ही आरट हे, और वह धमं 
हन है। मनुष्यको वहाँ जाना नहीं चाहिये । वह ब्ात्योंका अर्थात्‌ धम- 
र /दिों तथा यज्ञदीनोंका देश हे । यदि आप युगंधर नगरमें पानी पीजियेगा 
गग ग अचुतस्थरुमें रहियेगा या श्रतळव्यके तालावमें स्वान कीजियेगा तो 
को॥ की खग किस प्रकार मिलेगा । आरइवाहिक देशमै आयको दो दिन भी 
क| रिहा चाहिये । वहाँ ब्राह्मण आज क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और 
द| मे नापित होकर पुनः ब्राह्मण हो जाता है ।?” शल्यने अपने उत्तरें 
ह|. "र इतना ही कहा कि अच्छे और बुरे रोग सब देशोंमें होते हैं । 


महमूदके बादके राजा । 


अठारहवों प्रकरण । 


महसूदके वादके राजा | 

फे महमूद्ने काबुल और पंजाब प्रान्त ले लिया था। यह 
पी के बाद यद्यपि हिन्द भारतका भाग न रह गया 
पिमहसूदके बादके गजनबी राजाओंके शासन-कालका 


पी | 


~ ~ 
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१९२ हिन्दू भारतका अन्त । 


उतना इतिहास देना आवश्यक है जितनेमें हिदू भार | 
उल्लेख आया है। मिनाजउससि राजने “तबकातेनाति( हू 
गजनीके राजवंशका संक्षिप्त इतिहास दिया है। यह प्रह भाउ 
विद्वान्‌ कई राजाओंके शासन-कालमें-नासिरुद्दीन और ग तप 
सुद्दीनके राज्य कालमें भी- दिल्ली और आस पासके प्रान्त| पर 
काजी था ( इलियट भा० २, पृ० २ ६० ) । उसने यह इतित हा 
लिख कर हिजरी सन्‌ ६५० के लगभग नासिरुद्दीनको ते कः 
किया । ई० सन्‌ १०५० के लगभग वैहकीने मसऊदके र| ताम्र 
कालका विस्तृत वृत्तान्त कथा-रूपमें लिखा । उसने जिन | ताना 
नाओका उल्लेख किया है वे प्रायः उसके सामने हुई थां। यी! 
ग्रन्थ जानकारीसे भरा पड़ा है ओर आज भी उपलब्ध है 
इन्हीं दो ग्रन्थोके आधार पर हम महसूदके वादके. राजाग्राग् 
संक्षिप्त इतिहास इस प्रकरणमें दे रहे हैं । गौर 
द हा पुत्र थे-मसऊद और सुहम्मद। इनका का गी प 
हा दिन दो माताओके उदरसे ह सऊ | गेल 
से ऐसा बलिष्ठ था लक तदा क ह मदय श गौर 
संभाली जाती थी । पर बह उच्छः खुद ज ्चा॥ दस. 
ञौ छुखल आर भगडालुथा 
छ  मिक त. था, इसीलिए बाप उसे 5 ह 
और कन व र कर कि मसऊद रा ति 
र खुतबेमे उसके Se युबराज निय बिए 
फासे ले ली। इस पर आर है र 
मसऊदकी सांत्वना करना नाई परीने त | 
चित उस्साहसे कलर पर मसऊदने मुसंल्गा पत्ता; 
या कि. “सिंहासनके निणर्य | ५ 


के डुकडेकी अपेक्षा. तलवारहीको अगि 
और हुआ भी ऐसा ही । पिताकी. मृत्युके त 
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रश ्रसऊद्‌ म 


हि था उसी प्रकार मसऊदने भी पिताके मरते ही ग़ज़नीके सिंहा- 


डे 


गा| सतपर बैठे हुए सुहम्मदपर आक्रमण किया। पर मसऊद'; 
ला गपसे भी बढ़ कर निकला, उसने अपने भाईकी आँखे निकलवा . 


र उसे सदाके लिए कठोर कारावासमें रक्खा | सुहम्मद 
कर अधिकारियाँको पैसे दे रखे थे पर महमूदका प्रचंड 
साप्राय हस्तगत करते ही मसऊदने उन अ्धिकारियोँको 
ताना प्रकारके कष्ट देकर उनसे पाई पाई वसूल कर ली । 


रे लगभग दस वर्ष तक जोरशोरसे राज्य किया और अन्तमं 


| औरंगजेबने उस पकड़वा कर क्ररतासे उसका बध करवाया । : 


था| 'षवषके यशस्वी शासनकालके बाद मसऊदकी भी इसी 
| आर शोचनीय मृत्यु हुई । संभाजी मसऊद दोनों का ही 
| अने २ धर्मपर पूणे बिश्वास था । मसऊद ने महमूद की हीं 
के मोति धर्मसुधारकोपर अत्याचार किये ओर धमंप्रचारके 
ह| पए हिन्दुस्तानपर कुछ आक्रमण किये। _ 
|; व महमूद्ने राज्यकी . शासन-प्रणाली बहुत व्यवस्थित कर 
गै| षै थी। इस संबंधमें बैहकीने विस्तारके साथ जो सरस 
व, नत लिखा है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है । मंत्रियांको 
मा दी जातीं चे बड़े समारोहके साथ दी जातीं। 
म सुलतान अपने मंत्रियोसे नियमानुसार सलाह 


हधूदकी ही भाति खुरासानका शासक था और: 
पूदने जिस प्रकार अपने भाई इम्माइलपर आक्रमण किया. 


महमूद और शिवाजीमे जिस प्रकार सास्य है उसी प्रकार. 
अके पुत्र मसऊद और संभाजो भी हर वातमे एकसे थे।. 
सकी तरह रूभाजीके भी अलोकिक शारीरिक बल था 
और उसने भी पिताकी सत्युके बाद अपने भाई राजाराम. 
ज| गं पदच्युत कर उसकी माताका वध करवाया था । सभाजी- 
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लेता । सुलतान और मंत्रियामें जो लिखा पढ़ी होती वह ह 
सुलतानके निजी मंत्रीकी माफत होती । सब आज्ञाएँ हि 
हुआ करतीं । हिन्दुस्तानके पंजाब प्रान्तका शासन काजी रौ 
सेनापतिके द्वारा होत!। वे दोनों लाहौरमें रहते । दीतर 
विभागका शासन काजीके हाथमे होदा, वह कर वसूल कर 
और न्याय देता । इसी प्रकार युद्ध करने, जीतकर हाथी 
उपद्रवी हिंदुओंको परास्त कर उन्हे दंड देने और विरा 
वसूल करनेका काम सेनापतिकी ओरसे होता ( इलियट भा 
२, १० ११8 ) । अहमद नि्ाहतगीन जव हिन्दुस्तानका सेना 
पति नियुक्त हुआ तब उसे सुलतानकी आरसे खिलञ्जत श्रो 
सुलतानकी मौखिक आज्ञा मिली ओर तुरंत ही उसे फ| पोज 
लिखित सनद्‌ दी गयो । फिर शपथ लेनेका कार्य हुआ श्रो 
उसने इस आशयके. प्रतिज्ञापत्रपर कि मैं एक-निछासे | 
तानकी नौकरी करूँगा हस्ताक्षर किये । पश्चात्‌ ये सब काग 
सुलतानको दिखाकर सिरिशतेदारको सापे गये (इलियट भाग 
१० ११६ ) | निश्वाल्तगीन जव हिन्दुस्तान आया . तव उस 
साथ गुलामीसे मुक्त किये गये कुछ . विद्रोही सैनिक श्रौ 
गुलाम भेजे गये । उनपर नज़र रखकर उन्हे किसी कामा 
लगा देनेका निश्नाल्तगीनको आदेश था और आज्ञा दी ग्य] 
थी कि उन्हे न चन्द्रभागा नदीके उस पार जाने दिया जाय! 
लाहोरकी सेनां ही सम्मिलित होने दिया जाय। राज 
यह डर रहा होगा कि यदि ये लाहौर गये तो संभव है | 
“त राजधानीमे कुछ उपद्रव करें और यदि इन्हें खतंत्र हि र 
स्तानम जाने द्या कक क तो शायद कोई बखेडा खड़ा कर | गन 
`` सेनापतिके- अनेक कामोमें से यह भी एक कॉम था किं 
पजावपर आक्रमण कर बहाँके ठाकुरोसे - खिराज वसूल 


| बादके राजा । १९८ 


१ रहर लड़ाके तथा खतंत्रताप्रिय जमींदार थे और इन्हे 
| कवूर्म रखना कठिन था । इन क्षत्रियोका वणेन पहले किया 
है जा चुका है। निआल्तगीनने हिंडुस्तानपर आक्रमण किया 
र बह बनारस तक चढ़ आया । वंहकीने लिखा हेकि “मह- 
पृद भी इतनी दूर तक नहीं आया था । ” इस उल्लेखसे यह 
३| छा दिखाई देता हे कि महमूदने जिस समय राहिव नदीके 
तटपर राज्यपालको पराजित किया उस समय बह वारीके 
इस ग्रोर न आया होगा। 'राहिव' अवधकी कोई ( घाघरा 
| वा गोमती ) नदी है । निञ्चाहतगीन और काजीमें किसी बात- 
पर भगड़ा आरम्भ हुआ । ( ब्रिटिश भारतमें:भी दीवानी और 
॥| पौजी अधिकारियोमे झगड़े होकर अत्यन्त हानि होनेके कारण 
त्तमे सेनापति गवर्नर जनरलके अधीन किया गया।) प्रधान 
तरते निआएतगीनसे यह कहा कि तुम हिन्दुस्तानके सेनाध्यच्त 
ग) हो तथा तुमपर काजीका कुछ भी अधिकार नहीं है ( इलियट 
०१ मा२, ए० १२८ )। निञ्राह्तगीनने काजीकी न मानी और 
मसऊदकी सम्मतिसे हिन्दुस्तानपर चढ़ाई की । इस भगड़ेमे 
|| मदने नि्ाइतगीनका पक्ष लिया था । 
४! [0 आक्रमणका वर्णन बेहकीने इस प्रकार किया है 
|| gi गंगा पार कर किनारे किनारे बढ़ता गया | उसने 
1 अकस्मात्‌ बनारसके सामने लाकर खड़ी की । 
ह 1 हल हने राज्यमें था । उसका क्षेत्रफल दो वर्ग 'फरखाख 
sh और उसमें पानीकी कमी न थी । -गंगके डरसे 
षने बहस भातःकाल से मध्याह्न काल तक ही रही । सैनिः 
4 खार क और जरदोजीका काम करनेवालांकी 
| तदा और वे सोना, चाँदी, जवाहिरात तथा खुं 
` गी भारी लूट लेकर सकुशल लौट आये |” संभव 
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है कि बेहकीने यह सब अपनी आँखे डी हो । यह गि 
बाद है कि वह उस समय जीवित था । उसने इस आप्र 
वर्ष ई० सन्‌ १०३३ बताया है । जान पड़ता है कि उस सा 
बनारस त्रिपुरके कलचूरि राजा गांगेय देवके राज्यमें था। 
गांगेय देव शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना संभव 


कहीँ समीप ही रही होगी। उसकी शक्ति प्रसिद्ध होगे 


कारण तुर्क उससे बहुत डरते थे । वाजारमै जोहरियो, गर 
और कपड़ेवालोंकी दूकानें थीं । आज दिन भी बनारस! 
रोजगार अच्छे चलते हैं। बनारसमै विपुल पानी होनेका3 
उल्लेख आया है बह संभवतः कुओके अथवा नगरके ग्रा 
पासके प्रदेशके वारेमे किया गया होगा | खास बनारस 7 
गंगातट पर ही वसा हुआ है। 


~ CNS मे T ह 
इस सफल आक्रमणसे निआढ्तगोनके मनमै महत्वाकार कि 


उत्पन्न हुई और अपना .एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने म 
कल्पनाएँ उसके मनमै उठने लगीं। उसने अपनी सेता 
तुकिस्तानके तुकोकी भरती आरंभ कर दी । काजीने इस शर 
मसऊदका 
पदच्युत (बरखास्त) किया और उसे यथासंभव जीवित प 
लानेकी आज्ञा एक हिन्दू सेनापतिको दी । अन्त मे नियाली 
पराजित हुआ और जाटोने 


ha 
शे मार डाला। इस घरनासे यह देखा जा सकता है * 


| किस मकार पवल सेनापति अथवा गुलाम भी- शत्रुकी ६ 
भाति मालिकके लिए कष्टदायक हान ता ६ 

- इस महत्त्वपूर्ण न कामके लिए हिन्दूसो। 
पति और सैनिक नियुक्त किये गये थे । इससे जान पड़त 
कि 'गज़नोके मुसलमान राजाओं के शासनकालमै हि 


भ्यान आकृष्ट किया। मसऊदने निआल्तगीश ; 


सिंधु नदीपर उसका पीठार : 


महमूदके वादके राजा । १९७ 


gs > 


फ | उनकी बीरताका वर्णन किया है। हिंदू सैनिकोकी भरती 
न एमूदके राज्यकालम ही आरभ हो गयी थी । जयपालने 
। | बुझ काल तक २००० सैनिक गजनीमे रखे थे। 
क| ` इतना अत्याचार करनेवाले अपने शत्रुके यहाँ हिदुस्तान- 
| ३ हिंदू सैनिकोका भाडे के टू बन कर रहना इलियट को भी 
पि शचित्रसा जान पड़ा (इलियट भा० २, पृ० ४४६) । यह पहले 
मे| 1 बताया जा चुका है कि हिन्दुओमे धार्मिक तथा राजनीतिक 
14 उदासीनता छा गयी थी । इसे देखते हुए यदि उन्होने विदे- 
शियोकी नौकरी कर अपनी राजनिष्ठा और युद्धकौशलसे 
गौरव प्राप्त किया हो तो कोई आश्चयकी बात नहीं हे। 
हिढुग्रोके इस पहिले तथा अन्य सम्मानो का इलियटने उल्लेख 
किया है। मखऊदने अपने राज्यारोहणका विरोध करने वाले 
सरदारोके विरुद्ध साबंद नामके हिन्दूको नियुक्त किया था । 
| (इस युद्धमे साबंद अपनी सेनाके साथ खेत रहा )। विजय 
क| (शे महमूदने ही सेनापति नियुक्त किया था और मसऊद्‌ 
छ|. गदक सुलतानाने भी उसे नोकरीपर बुलाया। ऐसे कई 
| का इलियट ने उल्लेख किया है (इलियट भा० २; 
| र ) | जाटोने जो निआल्तगीलका वध किया बह भी 
४ निशा दिखानेके लिए ही था । . क. 

{ नि्ाहतगीनका बनारसका आक्रमण सफल हुआ । इससे 

शर पता चलता है कि कन्नौजका राज्य कितना 
| क गया था । वह अब साम्राज्य न रह गया था। 
| ले मर चुका था और त्रिलोचनपाल गद्दीपर था। 


न| जिम्मेदारी के काम दिये जाते थे। मुसलमान लेखकोंने 
0 


जले 
| है चनपालके प्रयागके दानपत्रका उल्लेख पहले आ ही चुका 


वनारसकी भाति सम्भवतः प्रयाग भी गांगेय देवके अधि- | 


|| 
i 
ती. 
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कारमें चला गया था । कलचूरी वंशके जय इस वा 

का उल्लेख आनेवाला है कि गांगेय देवकी मृत्यु प्रयाग 
त्रिलोचनपालने कितने वर्ष राज्य किया और उसके पश्चात्‌क्षै 
राजा हुआ यह ज्ञात नहीं है । कोलब्रुक द्वारा प्रसिद्ध किये गे 
एक खंडित शिलालेखमें यशःपाल नामक एक राजाका उहले 
है (भा० २ प्र २७८) | इस शिलालेखमे उसके नामके सा 
महाराजकी उपाधि है पर सदाकी भाँति “परमेश्वर न 
उपाधिका प्रयोग नहीं किया गया है। उसने यसुनाके दि 
और प्रयागके दक्तिण-पश्चिमस्थित कौशांबी मंडलमें एक दा 
पत्र दिया है। कन्नौजका अवधपर पूर्ण अधिकार था। ए 
निआह्तगीनके आक्रमणसे प्रोत्साहित होकर तुर्क अब्र 


अधिक अधिक घुसने लगे । मसऊदके भतीजे सालार मर ! 


ऊदके संबंधमे जो एक असंभव कथा कही जाती है उससे 
इस अउमानके लिप अवश्य स्थान मिलता हे कि तुकोने विशे 
कर अवधे कई आक्रमण किये होंगे, क्योकि इस कथाका 
घटनास्थल अवध प्रान्त हे | लोगोका खयाल है कि उस संगा 
सालार मसऊदने अवधके वर्तमान बाराबंकी जिलेके सत्रे 
स्थानमें डेरा डाला था और वहाँसे उसने अवधके विमि 


भागोंमें कई आक्रमण किये । लोगोंकी कल्पना हे. कि अबंशे| ` 


कई जिलौमे इस साधु पुरुषके स्थान हैं। ये आक्रमण ई० स 


_ २३ से १०५० तक हुए। सालारकी कथा बिलकुल कातर 


नहीं है, क्योंकि वदायूँमें मिले हुए ( एपि० इ डि० २, १०७ 


पक राठौर शिलालेखमें कहा गया हे कि राठौर राजा मर्दै | 


पालने किसी भी अमीरके 
दिया था। ( 
प्रकरणें . विस्तारः 


लिए आक्रमण करना. असंभव 
के साथ विचार करनेवाले है 1) 


AAA 


न्न बादके राजा । १९९ 


लेमे समय नहीं दिया है, जिससे मदनपालका काल 
कश्चित नहीं किया जा सकता । तिसपर भी हमारे विचार में 
तिश्वाहतगीन अथवा सालार मखऊदके आक्रमणोकों लच्य कर 
पह वर्णन किया गया है। हिन्डुस्तानके राजपूत राजाको 
रेप कर इस पवित्र तीथस्थानके आक्रमणोसे क्रोध आया 
रोर मालबाधिपति राजा भोज (३० सं० १०४० ), निपुरके 
राजा कर्ण कलचूरि ओर अन्तमें गाहडवाल राजा चन्द्रे 
हुक तथा अन्य विदेशियोको उत्तर हिन्ठुस्तानके बाहर मार 
गाया तथा “देशको विदेशियोके जुल्मसे सुक्त किया ।” 
बने कन्नौज अधिकृत कर वहाँ अपना प्रबल. राज्य स्थापित 
किया | इस प्रकार प्रतिहारोका दुबल राजवंश ई० सन्‌ १०८० 
1३ नष्ट हुआ। इधरके प्रतिहार राजा ` पूर्वे वर्णनानुसार 
गजनीके मांडलिक बन गये थे उन्होने अपने राज्यम 
शे] तुरुष्कद्‌ंड नामका कर विठाया था । गाहडवाल भी यह कर 
बझ पपूल करते थे। पर जान पड़ता है कि उन्होने वह कर 
म्र तुकोको नहीं दिया । दान किये गये गावोमें बह कर जागीर- 
| दारको मिलता था । ु 
#| यह वृत्तान्त आवश्यक होते हुए भी प्रस्तुत विषयसे 
छ| पहर है। इसलिए अब हम पुनः गजनी राजाओके बृत्तान्त- 
(| श विषय लेते हैं । बैहकीने लिखा है कि एक वर्ष गजनी नदी- 
00 अकस्मात्‌ वाढू आयी जिससे शहरका वड़ा नुकसान हुआ- 
का पुल तक वह गया पर याकूबइलैस और उसके भाईका 
भाया हुआ गजनीका किला ज्यौका त्यां बना रहा । गणितके 
पडित मसऊदने नदीपर एक ही कमानीका प्रचंड नया पुल 
वाया | उसने कई राजमहल बनवाये और सुन्दर वाग 
भी लगबाये | 
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सामर्थ्यं, वीरता, विद्वत्ता, प्रजाहित बुद्धि आदि शो सम 
| सद्गुण होते हुए भी मसऊदका शासन असफल रहा | ३) न 
`दु्ग्यवश अपने राज्यके आधेसे अधिक भागसे हाथ प्रो कहां 
` षड़ा। बैहकी कहता हे-“अमीर मसऊदको कमी किस वा| तर 
“थी? उसके पास विश्वासी नौकर, अच्छे अधिकारी, नाई तेष 
| योद्धा और प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे पर विधाताकी यही इच्छा १ हाडा 
1. कि उसका शासन कष्टदायक हो और खुरासान, ख्वारिज इतिः 
छ रे तथा जब्बालप्रान्त उसके हाथसे निकल जायँ । इस ग्रा वाव 
1 रने अपनी ओरसे तो प्र्यल्लकी पराकाष्टा को और बड़ी की ह 
४ 'सेनाएँ तैयार कीं। भाँति भाँतिकी योजनाओंका विचा बश 
. करनेमें उसने राते जाग जाग कर बितायीं पर उसकी हाहा| ताम 
बिगड़ती ही गयी” (इलियट भा० २)। कदाचित्‌ उसका ञी ।या. 
बद्ध विचारःस््रातंत्य और दृसरोंकी सलाह माननेकी अनिज| प्रका 
हो उसके अपकर्षका कारण थी । सेना 
3 सन हसूदने गलतीसे कुछ सेल्जुक्री तुकोंकों खुशासाओं॥ मान 
'बसनेकी अनुमति दे दी थी और वहींसे विद्रोहका आए सा 
'डँआ। मसऊदका ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मोदूद प्रथाके जुस हि 
खुरासान और बल्खका शासक था। उसीके शासनकात पश्व 
ल्जुकी 'तुकोंने विद्रोह किया । गजनीकी सेना परास्त हुई। अर 
_आ्रक्सस नदीके उत्तर ओरसे भी इस प्रान्तपर आक्रमण इतर "फे 
ps उस समय मन्त्रियो और अन्य अधिकारियोंने मसऊदको तुगै| "१ 
| | क य च 
| सल | र मप्रचाराथे हिन्दुस्तानपर छ र 
। डाला ओर इस प्रक 9415. हिसार लेकाला चवते | रे 
| [र पावके पूव अपना राज्य बढ़ी" | ७ 
F यह्‌ आक्रमण ३० सन्‌ १०३७ मे हुआ | bl 


| बादके राजा । २०१ 


उस प्रदेश तथा किले पर किसका अधिकार था यह 
विश्चित नहीं हुआ है । & हिखार गजेटियर (पृ०९&) में 
इहा गया है कि हांसीका प्राचीन किला चाहमान विशा- 
कोवके पुत्र अच्ुराजके अधिकारमें था। अचुराजका पुत्र 
पाल बहाँसे मार भगाया गया। वादमे उसने वूंदीके 
| हडाबंशकी स्थापना की । पर आणे चलकर चाहमानोंके 
इतिहासमै हम देखेगे कि इस समय यहाँ चाहमान राजा 
रपति राज्य कर रहा था और गौरीशंकर ओझाका कहना 
ह कि वृंदीके चाहमान वंशकी उत्पत्ति नडूलके चाहमान 
बके वारहवें राजा आसराजसे हुई । अस्तु, वहाँके राजाका 
गाम कुछ भी क्यो न हो इसमे सन्देह नहीं कि वह चाहमान 
और बीरतासे लड़ा। बेहकीने इस घेरेका वर्णन इस 
ब प्रकार किया है--“बार बार घोर युद्ध होता था। किलेकी 
सेताने जी तोड़कर युद्ध किया। विजयी सेनामै ( मुसल- 
ग रनम ) गुलाम भी बड़ी चीरतासे लड़े । अन्तमे पाँच 
| खानोपर सुरंग लगायी गयी और रबीडलओवलके १० 
| दिन पूव सोमवारके दिन किलेकी दीवार उड़ा दी गयीं। 
ह| पश्चात्‌ किलेपर चढ़ाई कर बह जीता गया । ब्राह्मणो तथा 
|| य प्रमुख लोगोका वध किया गया और उनकी खियाँ 
| इली गयीं । किलेमे मिला हुआ सारा खजाना सैनिकों- 
| म बाँट दिया गया । यह किला हिन्दुस्तानके किलौमे अजेय 
¦| "णा जाता था” ( इलियट भा० २, १० १४०) 1 
४ र उपयुक्त बर्णनसे दो नयी बाते मालूम होती हैं । पहली 
“त सुरंगकी है। आजकल लोगोका खयाल है कि उस समय 
कक बारूदका आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसी अवस्य. 
` वह वृत्तान्त कहाँसे लिया गया हे यह बताना कठिन हौ, ' 


-.--- - CT 


1१ 


२०२ हिन्दू भारतका अन्त । 


मे अवश्य ही कोई दूसरा विस्फोटक पदार्थ व छि 
गया होगा । पर वह कोनसा पदार्थ था यह बताना क 
दूसरी बात त्राह्मणोका वध होना है। महमूदकी लड़ा 
की क्ररताम यह एक कदम आगे बढ़ना था | ( उत्वीने ५, 
बिस्तृत वणनमे इस घटनाका उल्लेख नहीं किया है, संम! 
कि यह उल्लेख गलतीसे रह गया हो। ) पंजावके ताहि 
और उत्तर हिन्दुस्तानके चाहमान प्रभृति राजपूतोके खः 
अन्तर था। इन राजपूतोने राज्य किया था । दूर 
शासनमे रहना ये नहीं जानते थे । इसीलिए हम देखते है 
यह किला ओर उसके आसपासकां प्रदेश शीघ्र ही बि 
तोमरोंने तुकोंके हाथसे निकाल लिया । फिरिश्ताके कथा 


इसार ई० सन्‌ १०४३ में ये तोमर चाहमानोके आश्र 
उन्नति कर रहे थे । 


भा 


उत्तर पश्चिमके महत्वपूर्ण प्रान्त! | 
T। महमूद ही ऐसा व्यक्ति था जा 

हे ओर राज्यको सम्हाले रहा । सेसु 
ठुकॉने यह देख कर .कि मसऊदकी सेना दूर हिंदुस्तार 
युद्धमें फँसी दुई हे खुरासान पर आक्रमण कर बह प्रात 


और पश्चिम दोनों 


देख कर, मसऊद घबडा गया । उसने री 
नेके साथ हिन्दुस्तान चले जञा 
न हुक्म भी जारी .किये। | 

, सैनिक अधिकारी , यहाँ तक | र 
हो गयी और उन सबोने मस 


उसकी माता भी क्रुद्ध 


दके बादके राजा । २०३ णी 

महमूद १०३ ॥ 

RO) | 

घोर विरोध किया । पर खदाकी भोति मसऊद- 1011 | 


त निश्चयका भ | 
न दस हा कुछ भी परिणाम नहीं हुआ । उसे उपदेश या || 
डे कं देनेकी किसीको हिम्मत नहीं थी । तमाशा यह किउस 111 


| 

ज्यो तिपके वि 1 
$. राजाने यह निय. ज्योतिषके आारपर किया था [छ || 
| (पुहमद साहवने अपने धमंमं य द्यपि ज्योतिष देखनेका तोत्र | 
किया है तथापि हिन्डुओकी भाँति ठुके और अरब- | | 
भा वरासियोंकों ज्योतिषपर विश्वास था ) मलऊदके प्रधान मत्रीने | 
त उसके इस निश्च यका विरोध करते हुए कहला भेजा कि “यदि I | 
हैं॥ श्राप वालबच्चे और खजाना लेकर हिन्दुस्तानमें चले जायँगे तो 


| || 

| [सकी खबर शत्रु और मित्र सबको लग जायगी और सबको | | | 
| ग्रपना अधिकार वढानेकी इच्छा होनेसे राज्यपर कोई संकट | || 
र प्रये विना न रहेगा ।” इस सन्देशको पाकर उस अभागे मस- || 

इदने उत्तर दिया कि “मेरा कहना कया है, यह इस पागलकी | | 

| समभमे नहीं आता। मैंने जो कुछ निश्चय किया है वही | 

र| उचित है। यह में मानता हूँ कि तुमने जो लिखा है वह प्रेम- | | 
1111 


दु दश लिखा है, पर तुम शान्त रहो और मेरे आदेशोका पालन 
(| करो, कारण में जो कुछ देख रहा हूँ वह तुम नहीं देख सकते ।” । 
छ| मसऊदने शहर और किला कोतवाल वू अलीके हवाले किया | 
| गैर कहा कि “पर्याप्त सेना, मन्त्री और युवराज मौदूद ये | 
त | सव कुछ दूरी पर रहेंगे। कुछ भी हो में गरमीमे सब ठीक कर 
| शा । ज्योतिषीने बताया है कि जाडा मेरे लिए अल कूल नहीं || 
ह (क कोतवालने प्राथना की कि आप बालबा तथा खजाने- | 
( | वं मजबूत किलेमे सुरक्षित रख दीजिये और खुद यहीं MB 
f ग Mss उत्तर द्या कि इन्हें में अपने साथ हीं । 
6 हे कर “उसने: हिनस्ति न पा ॥ ऐसा कह कर उसने हिन्दुस्तानकी यात्रामै सुख 

भस्वेस्नी गशित-और फलित ज्योतिपका पंडित था । - 
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वि क | कि उसकी तुलनासे महमूद 
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ै SN रथ न र 

ओर शान्ति प्रात करनेके हेतु ईश्वरसे प्रार्थना की” (कै 

इलियट भा० २, पृ० १६२ 
थ्‌ 


) । 
खुलतानका उद्देश था कि भारतवर्षमें जाकर अपने शर 


|] 
ग्रहोकी शान्ति करें। उस समय भी चहिंड, मामिंनारा || 


बरशौर और किरिल (?) ये नगर भारतवर्षपें गिने उ 
थे । ( इलियट भाग २ 9० १५० ) | अस्तु, भारतधषके श्र 
अहोने मसऊदका नाश करनेमै कोई कसर नहीं की। गा 
लनके द्रंसे ( रावलपिडी और अटकक्े बीचकी पहा 
योमे ) जाते हुए मुसलमान और हिन्दू विद्रोही गुलाम 


पु 1० Sa कत ५ ७ ते 
उस पकड़ कर केद किया । उन लोगोने अंधे सुहम्मदको केत 


मुक्त करके मसऊदको शिरीके रिले ले जाकर मार डाग 


मसऊदके इस दुःखदायक अन्तसे संभाजीका स्मरण याता प 
उसने भी अपने पिताके राज्यका अधिकांश हिस्सा गँवा (२ 


दूर कर्नाटकमें केबल एक छोटासा प्रान्त बचा क) 
र जिस प्रकार भारतवर्ष गज्ञनीके राजाओंका आश्रया 
डुआ उसी प्रकार बह भाग राजारामके लिए रन्षाका के; 
बन गया । दोनो अत्यंत वीर, विद्वान्‌ और धार्मिक होतेह 
भी अपने हठसे और सदुपदेशोंकी अवज्ञासे दुःखाणबमे 
गये। इन दोनों राजाओके चरित्रले स्पष्ट दिखाई देता। 
कि विपुल सामग्री होते इए भी अपात्र मजुष्य उसका डु 
उपयोग नहीं कर सकते । पारम्भमें पर्याप्त साधनोंके प्रभावी 
भी महमूद और शिवाजीने इतनी योग्यता और महानता 
परन्तु मसऊद और संभाजी काफी साधन रखते हुए 
मारे गये और उनका राज्य नष्ट हुआ । 
दमने मसऊदके शासनकालका इतिहास इसी लिए दिया 


का महत्व स्पष्ट हो जाय । ६ 


न्य | बादके राजा । २०५ 


७३ > हाँसी ~ ८ 

रित उसके समयमै बनारस और होसीके दो महत्व पण 
ग्र भी हुए &। आगे हम भारत सम्वन्धी घटनाओंका 
ए गज्ञनीके दूसरे राजाओंका इतिहास संक्तेपमें 


पै 
ग्री ठ्य करते हु 
त केवल छः महोने राज्यका उपभोग कर सका । मखः 
इका पुत्र मौदूद बडी तेज़ीसे बल्ख प्रान्तखे आ पिताका 
2 ना इ । -घह चल्लका - सुबेदार था 
गिता लेनेके लिए रवाना हुआ के कक. सू & मा 
हा उसने अफगानिस्तान ले लिया और भारतमै आकर अप 
| चाचाको परिवार सहित कुद कर रक्खा । वादको उनका 
5 [तया विद्रोही तुर्की और हिन्द झुलामोक्रा बध किया गया। 
वापस ग़जुनी जांकर उसने बहाँ नौ वर्ष राज्य किया । उसके 
[त्र अयोग्य थे। उसके सामन्तौ तथा कमेचारियोने उसके एक 
पुत्र तथा चाचा अलीको भी एक साथ गद्दीपर बिठाया। परन्तु 
दोनो दुर्बल सिद्ध हुए और उनके शासनकालमे बड़ी अव्य- 
बसा फैली । दो महीनेके बाद घे एक किलेमै भेजे गये और 
सन्‌ (०५० में महसूदका तीसरा पुच अबदुल रशीद गद्दी पर 
पिया गया । . ईरान और खुराखानके सेलजुक राजा अल्पः 
असंलानने ग़जनीपर आक्रमण किया, परन्तु महसूदके एक 
परदार तुग्रीलने.. उसका पराजय किया ।: तुग्रील महमूदका 
पार किया हुआ एक वीर सिपाही था ओर मुहम्मदने उसे 
'जुनीकी सेनाका सेनापति नियुक्त किया था ।. विजयके बाद 
पास आकर उसने -.. आकर उसने . अवडुल रशीदको मारकर स्वयम्‌ गद्दी रशीदको .मारकर स्वयम्‌ गद्दी 
| चै ग्री सर देसाईके ग्रंथमे एक तीसरे आक्रमणका उल्लेख है। उनके अनु- 
इ आक्रमणमें उसने काश्मीरमें सरस्वती नदीके किनारेका एक किला 
दिया परन्तु बैहकीने इस आक्रमणका उल्लेख नहीं किया, न. तरंगिणीमें 
' नाम मिळता है और काश्मीरमें सरस्वती नामकी .नदी भी नहीं हे। 
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ले ली। उसने ओर भी ग्यारह राजकुमारोका वध ; 
बड़ी निदेयतासे शासन किया । चालीस दिनके अत्याचार | 
शासनके वाद्‌ एक तुर्की सवारने उसका गद्दीपर ही खून जि बोर 


एक किलेके कारावासमें दो राजपुत्र बचे हुए थे। तुग ही 


उनको भी खत्म करनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु पहरेद . ३ 
आज्ञाकी पूर्तिमे एक दिनकी देरी की। इतने म तुम्रीलके हा परतु 


समाचार आगया और उन दो राजपुओंके प्राण बच गये । गाय 
दोनो--फ़रुकृज़ाद ग्रोर इत्राहीम--कमसे सुलतान हुए । दोगो॥ पहाय 
न्यायसे ओर दयासे शासन किया । इब्राहरीम बड़ा ध्रमशी पुव! 
और दयावान्‌ राजा था। उसने कुरानका फारसीम ग्रुप) भोर! 
किया । उसे चालीस पुत्र और छत्तीस कन्याएँ थीं। इसि! 7 
राजवंश पुनः हराभरा हो गया । सुलतानने अपनी क्य 
का विवाह बड़े विद्वानोसे किया। उनमेंसे एक कन्या प्रति हरा 
ग्रंथकार नासिरीके पितामहसे व्याही गयी थी । इब्राही॥ रिना 


 -शाहुके समान था | शान्ति से ४० वर्षे राज्य करके बह ६० स| शेड़ने 
. १९०० मे मर गया । उसके पुत्र ससऊद्ने पितासे डी अभि पुसर 


न्यायसे.और उदारतासे राज्य किया । उसने सब. इस्ताग| दारोन 
प्रान्ताके कष्टदायक कर बन्द कर दिये । (और सारे साम्राज्यवे| एज 
शर जावुलित्तानके कर बिलकुल माफ कर दिये। उत्र. 
शासनकालमं उसके हेजिबने भारतवर्षपर धार्मिक आतर गिया 
( जेहाद ) किया और वह गंगा पार करके “ ऐसे खान ह| पार 
गया जहाँ तक महमूदके अतिरिक्त कोई जाने नहीं पाया था।' 
ह अकमणके काल तथा खलका उल्लेख नही मिलता । पर 
इससे सालार मसऊदका फो ` असंभव -सा जान पढ़ , 
ह कि मसूद बारीके इस ओर कमी नह. आया 


i - करनेके र ) 
जिह वर्ष राज्य. करनेके वाद इस राज़ाकी ५०६ हिजरी 


महमूदके वादके राजा । २०७ 


सन्‌ १११८) मृत्यु हुई । इससे अनुमान होता है कि |g । 
111 5 द्वारा अरवधका अन्तिम आक्रमण इसीका रहा होगा। id | 


कि रीर व्रदायूँके शिलाले में जिसका उल्लेख हे वह आक्रमण 

यही होगा | Ee ॥॥ | 

| उसके वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र असलान राज्यारुढ़ हुआ । | 
यातु असंलानको उसके छोटे भाई वेहरामने मार | 

॥॥ गया । इस कार्यम उसके मामा खंजर खुलतानने बड़ी । 

~ ८२; व्ह ७७) “छि 1 

गे पहायता दी । उसने ४१ वर्ष राज्य किया परन्तु उससे कोई | 

शी पुव प्राप्त नहीं हुआ । भारतके सूवेदारने दो वार विद्रोह किया | 

| 

| 

| 


शर सुलतानको दो वार उसपर आक्रमण करना पड़ा, एक : 
निकर युलतानके पास और दूसरी बार सिवालिकके पहाड़ोमे । 
बम उस विद्रोहीका नाश हुआ । गोरी (ग्रोरके ) खरदारोंने 
सेर /हरामकी अनुपथितिमै ग़ज़नीको जला डाला । - वेहराम कुछ 
ही|नोतक भारतवर्ष में रहा. और गोरके खरदारोंके गज़नीको 
स| श्रेडनेपर गज़नी वापस गया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र... 
प्रि षुसरु हिजरी ५५२ (३० सन्‌ ११५8) में राजा हुआ | गोरी सर- ५ 
मदने गजनी राज्यकी नींव हिला दी और खुसर दुबल” 
| रजा था इसलिए शौज्ञ. तुकोके झुंडाने ग़ज़नी नगर हस्तगत || 
क| फर वारह वर्षोतक अपने अधिकारमे रक्‍खा । इसके बाद 
| पियधुदीन गोरीने उनको मार भगाया । पुरानी प्रथाके अनु- | 
४, पार घुसरू लाहो रभ आकर रहने लगा । उसने पंजाबमे ७ | 
| | तक राज्य किया । उसके पुत्र शांत खसरूने आगे कुछ वर्षो 

है| क राज्य किय।। अन्तमं हिजरी ५८७ (३० सन्‌ ११६१ ) में 

त | “त मुहम्मद गोरीने कद्‌ कर लिया । वह और उसका पुत्र 

म प्रक गोरीकी आज्ञासे ३० सन्‌ १२०६ में मारे गये । इस 

“| "र महमूदके वंशका अन्त हुआ । 
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गज्ञनीके राजाओके इतिहाससे स्पष्टतया दिखाई दत 
कि अन॒त्तरदायी राजशासनको रोकनेवाली राष्ट्रीय माफ | 
प्रजामै न रहनेसे देशकी कैसी भयंकर अवस्था हो जाती | 
हर एक देशमे राज्यके उत्तराधिकारियोके संबंधमै कुछ नह 
नियम रहते हें । ( पाश्चात्य देशोमें ये नियम स्पष्ट और 1 1" 
खित हो गये हैं) परन्तु पापपुएयका विचार न करके निय नेर 
कार्य करनेवाले महत्वाकांक्षी लोगोंको प्रतिबंधमै रखनेके शि ; 
जबतक प्रज्ञामे राष्ट्रीय भावनाका उदय नहीं होता तवा हे 
राजाओंकी तथा राजवंशके राजा होने योग्य सब सदसो त्र 
` हत्याएँ इस भयंकर तथा प्रचंड प्रमाणमें होती हैं कि राजप 
मै जन्म लेना एक बड़ी भारी आपत्ति हो जाती हे। चवा. 
हिन्दू राज्यामे यह राष्ट्रीय भावना विद्यमान नहीं थी तथा 
ऐसी घटनाएँ शायद ही मिलती हैं। हम ऐसा कह सकती या । : 
प्रायः हिंदू स्वभावमै नियमोंका पालन करनेकी इज खाट 


(>. 


` "अधिक तथा क्ररता कम होती हे। . | से 


«कु 


यह पुस्तक यहाँ समाप्त हुई । ग़ज़नीके राजवंशको सलि 
करनेवाले गोरी राजाओका इतिहास पृथ्वीराजके इतिहासे शक | 
साथ दिया जायगा। क्योकि उन्होने प्रथ्वीराजको हराग र्‌ /4 
हिडुस्तानको सदाके लिए जीत लिया । यहाँ यह भी ध्या 1 
रखना होगा कि ऊपरनिर्दिण् आक्रमणके अतिरिक्त भार, 
बहुतसी छोटी मोटी चढ़ाइयाँ साहसी और महत्वार 
तुकोंने की होंगी.। यद्यपि उनका उल्लेख मुसलमान इति|| 
काराने नहीं किया तथापि आगे कई राजपूत राज्योके इति | एन 
मे यह बात स्पष्ट रूपसे दिखाई देगी क. 5 DI ; 


महमूदके बादके राजा । 


टिप्पणी । 
गजनवी राजाओके सिक्के । 
रागळ एशियाटिक सोलाइटी जर्नेछ भा. ९ ए. ६७ तथा भाग १७, 
~ ० ७ ha Ns 
के मि» टामसके लेखमें निम्नलिखित मनोरंजक बातें मिलती हैं । 


eR रं SN ॥ 
Rh राउपाभिपेकके स्मरणाथ गजनीके प्रत्येक राजाने अपने नामके सिक्के 


गर अन्तमे. उसके विख्यात हो जानेपर उपाधिकी कोई आवश्यकता 

) देखकर सिक्कोपर केवळ महमूद इतना ही खोदा जाने लगा। महमूदने 

ए| शनेआपको कहीं भी सुलतान या गाज़ी नहीं कहा है। सुलतानकी उपाधि 

| भम इ्ाहीमके सिक्कोपर मिलती है ( हि. ४६१, ई. स. १०६१ )। 

, महमूदुके सिक्के फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओंमें खुदे हुए मिले कह 

| हिन्दुस्थानकी प्रजाके लिए थे। इनमेंसे देवनागरी लिपिकी छाप Ml 

र आर्‌ उसे देखनेसे जान पड़ता हे कि महमूदके दरबारमें हिन्दू | 

। अड रहे होंगे ॥ उसपर ये शब्द खुदे हैं:--“अव्यक्तमेक महम्मद> ह| | 
परको रपति महमूद । अर्थात्‌ पैगंबर महम्मदको अव्यक्त बताकर महः 
| ue अवतार बताया ' गया हे । कुछ सिक्कोंपर केवळ “अयं 
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टंक महमृद संवत्‌ ४०२९ इतना ही लिखा हे। ये सि 
र रकसालके हैं । लाहौर, निशाघुर तथा पश्चिमके और तीन 
sl टकसाले थीं । काबुलमें टकखार नहीं थी । 
i गजनीके राजाओंने अपने सिक्कोंमें काडुळके शाही राजा सामन 
a र ट ७७ कप | 
॥ सिक्कोंका अनुकरण किया हे । उनमें एक ओर एक करवट बैठा हुआ है| र 
, > ~ च पि धं 
| (बैल ) दिलाया है और दुसरी ओर घुड़सवारका चित्र तथा ही। 
EN ~ ~ i 
या ससऊदका नास खुदा हे । मौटूदके तया इघ्राहीमके हि० ४३२ ( उसमे 
सन्‌ ५०४१ ) के सिक्कोंपर भी नन्दी खुदा है । सबुक्तगीन तथा मह पनी : 
९०० ~ SS es > है| ही 
सिक्काका वज़न काबुलके हिन्दू राजाओं 'बरांणों? के वजनके बराक | दा 
| र ह्म ओंके [a के क हस-5% 0) ५ कर 
प जा RS सिक्के ( दिरहस-दभ्भ ) चाँदीके थे। ग 
ओर निशापूरकी टकसालोंके सिक्के ( दीनार) सोनेके थे। हिन्द | ही 


०७ 


सुललमान राजाओंके ताँबेके तथा चाँदीके छोटे सिक्के भी चलते थे। 


चार खे 


परिशिष्ट । 

७०, (५ oly | 

हिन्दुओंकी सूत्ति-पूजा । गि 

 सोमनाथको मूर्तिका तोड़ा जाना तथा व 
स जो विचार मनमें आये उन्हे यहाँ ५ 
बनन राम साम्राज्यके इतिहासमें मूतिप्रजा 


हाँकी ळूटकी कथासे अप ग्रसने 
रिशिष्ट रूपमें हम दे रहेर भुत 
ह सम्बन्धी अपने विचार ह॥ ईक 
हास क्रमको रोक कर स्थान स्थान पर दिये ह, वैसा हमने नहीं किया ह| इसका 


bis यार दशवीं शताब्दीके अन्तम मूतिदूजाके सम्बन्धमें लोग छ ` 
#६ 7 न्धाचश्वा प्र अर ३ 

a स्पा ह बहुत बढ़ा ओर इस्लाम धर्मावलम्बियोको इससे ह| पामन 
86% का [मला । ऐसा कहा उठे स 


सण हुए पर ठुर्भाग्यसे 


तक कोई शिक्षा नहीं ली है | प्र र्‌ ८] कहे 
| र ` 5 हस यहा इस धाभक प्रश्नपर्‌ विचार न करेंगे कि मर्तिएजा व पिन 


नहीं। आज हिन्टूधममें मूर्तिपजा ति 
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| मूत्ति-पूजा । २११ 
और ऐसा कहा जा सकता हे कि ईश्वर प्रणिधानकी द्रष्टिसे 
ना उचित भी हैं । पर इससे सनुष्यके मनमे कु भ्रामक विचार दढ 
नाते है, विशेषतः बह यह विश्वास कर बैठता हे किःमृतिंहीमै उस 
क दवता विशेषकी शक्ति है । यह बात केवल हिन्दुओक्री ही नहीं हे । प्राचीन 
:| ढे भाजतक जहाँ जहाँ मूर्तिपृजा प्रचलित र है वहाँ वहाँ यही बात 
ही। बौद्ध धर्म आरंभमें ईश्वरके अस्तित्वकेही संबंधमे सूक था पर बादमें 
| झन मतिए॒जाका भयंकर प्रचार, हुआ और चारा ओर बुद्धकी ही मूर्तियां 
| परी जाने लगीं । हमें यह देख कर आश्चय होता हे कि ह्युएरत्संग इतना 
॥| दा विद्वान्‌ और तत्वज्ञानी होते हुए भी यह मानता था कि छुद्के शरीराव- 
पया बुद्धकी सू्तिमें अलौकिक सामथ्य हे । हिन्दुओंसें सूतिएजा पहलेसे- 
है धोडी बहत प्रचलित थी ओर बोद्ध धमके उच्छेदके बाद वह आर भी 
बढी । इस समय मूर्तिकी पवित्रता और उसके अद्भुत सासथ्यकी कल्पना 
(हां तक बढ़ी कि कन्नोजके प्रतिहार सम्राट सुलतान लेनेमें समथ होते हुए 
भी वे जब जब उसे लेनेके लिए जाते तब तब वहाँके मुसलमान अधिकारी 
हें यह धमकी दे कर कि “यदि तुम आगे बढ़ोगे तो हम यहाँकी सूयंकी 
प्रसिद्द मूर्ति तोड़ डालेंगे?” उन्हें पीछे हटाते थे (भा०२)। पश्चिममें रोम तथा 
ह| पके लोग तत्वज्ञानमें दूसरे छोंगोंसे अग्रसर होते हुए भी कुछ मूर्तियोंके 
(| भुत सामथ्येपर विश्वास करते थे । ईसाई धममें आरंभमें निराकार 


हमा है 


ह शका उपदेश किया गया भोर रोमके तथा ग्रीसके सृर्तिप्जक लोगोंमें 


| सका तभी प्रचार हुआ जव यह प्रमाणित कर दिया गया कि मूतियोंमें 
छ भी सामथ्यं नहीं हे । मूर्तियोंका अपमान करनेवाले महसूदके नाशार्थ 
॥ 'मनाथके पुजारियोंने जिस प्रकार गिड़गिड़ा कर मूर्दिसे प्रार्थना की थी 
भ वृत्तान्त पढ़कर हमें गिबनके एक ऐसे ही वर्णनका स्मरण हो. आता 
~ सोमनाथके पतनके छःसौ वर्ष एवं अलेकजेडिय़ा नगरमें एक बिलकुल 
सी ही घटना हुईं थी। ३८९ ई० सनूमें थिओडो शियस बादशाहकी आज्ञासे 

ड्याकी सिरेपिसकी मूर्ति तोडी गयी । उस घटनाका वर्णन करते हुए 
हिया नगरको कद “लोगोंका विश्वास.था कि सिरैपिस देवताकी मूर्ति अळेकूज 
शेषः रूपसे रक्षा करती हे और इसीलिये यह नगर सिरे 


AE TSS 
Fe 


| 
२१२ हिन्दू भारतका अन्त । 


पिसका नगर कहलानेमें गौरव मानता था । उसका मन्दिर रमे $ 
टालकी इमारतसे भी विशाळ ओर वैभवशाली था । सौ फुट ऊँचे एक चछ 
पर यह मन्दिर बना था । थिओडोशियस बादशाहने सब जगह मति 


I ie LOS ~ के 
के यज्ञ बन्द करवा दिये तो भी सिरेपिसके नगर और मन्दिरमे थे होते! 


रहे क्योंकि ईसाइयोंमें भी यह श्रंधविश्वास था कि इनके बन्द होने पर गाइ | : 


नदीमें बाढ़ न आयेगी, मित्रमें फसल न होगी और राजधानी काँस्टेिए 
को अन्न न मिलेगा । पर अन्तमें बादशाहने सिरैपिसका मन्दिर और म्र 
तोड़नेकी कड़ी आज्ञा दी सिरैपिसकी भव्यसूति विभिन्न धातुओके अह 
पत्रांसे बनी थी । वह इतनी विशाल थी कि गर्भ -गृहकी दोनों दोगा 
तक पहुँच गयी थी । मूर्तिके दाहिने हाथमें राक्षस रूपी सर्पका सिर 


डं AR re CT ती 
घड़ था जिसकी पृंछके तीन छोरोंपर कुत्ता, सिंह और भेडियेके सिर | 


लोगोंको विश्वास था कि इस मूर्तिका अपमान करनेके लिए यदि कोई हा 
भी उठायेगा तो आकाश पाताल एक हो जायँगे और प्रलय हो जायग। 


अस्तु, एक साहसी सिपाही हाथमें कुल्हाड़ा लेकर सीढीके सहारे मति / 


चढ़ गया। इसाई लोग भी मूर्तिके इस अपमानके भयंकर परिणाम 


डरसे घबड़ा गये । उस सिपाहीने सिरेपिसकी मूर्तिके गालपर जोप 


_ महार किया और वह टूट कर नीचे भा गिरा पर पृथ्वी ओर आकाश 


कुछ भी गड़बड़ न हुई, वे पूर्ववत्‌ शांत तथा निश्चल रहे । कुछ भी न हो 
देख कर सिपाहीका उत्साह बढ़ा और उसने जोशमें आकर मूर्तिपर भी 
कई प्रहार किये । उसने मूतिके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उनका अपमा 
करते हुए अलेक्‌जैंडिया नगरके बाहर खींच छे गया। यद्यपि इस वर्ष वा 
आनेमे कुछ विलम्ब हुआ तथापि नाइल नदीमें बाढ़ अवश्य आयी निती 
मिख्रकी समतल भूभिमें अच्छी फसल हुई और भविष्य्रवक्ताओंकी म 
कर भविष्य वाणी भूठी सिद्ध हुई। अलेजेंडि याकी रक्षा करने वाह 
म्‌तिमें कोई सामथ्य न देखकर बहुतसे लोग ईसाई हुए।” १ 
यहाँ गिबनने दिखाया है कि सूतियांके अलौकिक सामथ्यपर 
की सत्यासत्यता मानना किस प्रकार अनुचित हे । मूर्तियाँ धातु, पल 
या लकड़ीकी ही बनती हैं, उनमें कोई अद्भुत शक्ति. होना संभत्र 


वि... 


स्किन ज्ये. 
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। 9 यह शक्ति ०07 
हय मै भी बादमें वह अन्धविश्वास घुसा जिसका उसने आरंभमें ` 


हिन्टुओंकी मूत्ति-पूजा । २१३ 


३ धम ma क (>) 
4 क्रिया था और जीसस तथा मेरीकी मूर्तियाँ प्रजी जाने लगीं । फिर 
के विरोधके लिए इस्लाम धर्मका उदय हुआ। यह कहा जा सकता हे 


करे संबंधर्म ऐसे अन्ध विचारोंको ही टूर करनेके लिए महसूदके 


9 2 
कि मूर्ति हू 


आक्रमण हुए । इन आक्रमणोंसे एक हूसरी गलतफहमी भी दूर हुई। इन 
आक्रमणनि: लोगोंको दिखा दिया कि मन्दिरा या सूर्तियोपर बहुत 
अधिक सोना और जवाहिरात ळादना पागलपन हे क्योंकि इससे मात 


हि ~ ~ द्विगणि ८. 
मजकोके धार्मिक उत्साहको द्रब्य-प्रािका लोभ द्विगुणित करता हे । 


क्ल सोनेकी मूर्तिमै कौनसा विशेष गुण हे या उसपर अमूल्य 


ख चढानेमै कोनसा पुण्य होता हे ? केवल, सोनेकी पाँच हाथ ऊँची 
पति ईश्वसप्णिधानमें अधिक सहायक नहीं होती । हिन्दू घमके प्राचीन 


| क्षाचाय छोटे छोटे विभिन्न पत्थरोंको, उनके स्वाभाविक रूपमें, शिव, 
'बिणु, गणेश तथा सूर्यके प्रतीक मान लेते थे और वेदिक ऋषि तो प्रत्यक्ष 


र्य और वायुकी ही उपासना करते थे। पर स्वभाव गुणसे मनुष्य को 
सुंदर मूतियाँ बनाना अच्छा लगता हे और उन्हें बहुमूल्य रत्न पहनानेकी 


त्ति होती है। शिवकी परजामें लिंग पूजा, अर्थात्‌ किसी स्वाभाविक 


भाइतिके. पत्थरकी पूजा, ही श्रेष्ठ मानी गयी हे पर वहाँ भी वेभव- 
शाही राजा स्वयंभूलिंगको . रत्नजडित स्वणंसुकुट पहनाते हैं ओर मूर्ति 
भैक मुसळमानांके ही नहीं हिन्दू चोरों, भावी लोमी राजाओं यहाँ तक कि 


एुजारियोके सनमें भी लोभ उत्पन्न कर -उन्हें देवताका अपमान करनेमें 


॥ अत ५.९ हे ~ हर (०) 
दे करते हे । हिन्दुस्थानके इतिहासमें नये मन्दिर बनवा कर उन्हे. बड़े 
$ दान देनेके भनेक उदाहरण मिळेंगे। विशेषतः मथुरा, कोट काँगड़ा, 
थ, > =e =e 
सोमनाथ, उञञजैन आदि तीर्थस्थानामें सैकड़ों राजाओं तथा हज़ारों 


व्यापारियांके दानोंसे अपार संपत्ति एकत्र हो गयी थी। इति- 


एकार तथा शासनशाखके पंडित कह सकते हैं कि इस संपत्तिका 
सुधारने रोजाओंको प्रबळ सेना रखनेमें तथा धनिकोंको समाजकी स्थिति 
में करना चाहिये था पर उस ओर भ्यान न दिया गया और मूर्ति- 


2:57 


हमारी भक्तिमें ही होती हे । अस्तु, बौद्ध धमकी तरह . 


२१४ हिन्दू भारतका अन्त छु 


यापर तथा मन्दिरोंमें अगणित संपत्ति जमा हो गयी जिससे दोनों तह 
देशका पतन हुआ। एक ओर विदेशी विजेताओंमें लोभ उत्पन्न होक स 
आर्थिक सामर्थ्यं बढ़ा और दूसरी ओर हमारे राजाओं तथा जनता 
वरोधशक्ति कम हो गयी । इन दो बातोंकी ओर हिंदुओंका पिर 
ध्यान जाना चाहिये उतना अब भी नहीं गया हे, मूर्तिपूजा छोड़ना भा 
श्यक नहीं हे, पर मूर्तिविशेषमें अद्धुत शक्ति होनेका अन्धविश्वास नए क 
इस विचारको दृढ़ करनेकी आवश्यकता है कि यह अद्भुत शक्ति मृतिं 
हमारी भावनामें है । इसी प्रकार इस धारणाका नष्ट होना भी आवश्यक 
कि मन्दिरमें या मूर्तिपर अधिक द्रव्य चढ़ानेसे अधिक पुण्य मिलता! 
क्योंकि इस द्वव्यके कारण महन्त और पुजारी प्रलोभित होते हें भो 
देवताका अपमान करनेकी मूर्तिभंजकोंकी इच्छा द्विगुणित होती है। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मजुष्प-स्वभाव सनुष्यमात्रसे एह 
तरहका काम करवाता हे। इसी स्वभाव-दोषसे मन्दिरोंको कूटनेगऐे 
मूर्तिभंजक महमूदको भी गजनी में आलीशान मसजिद बनवाकर छूटमें मि 
हुए हीरे जवाहिरातोंसे उसकी दीवारे सजानेकी इच्छा हुई ओर ख| ९१३ 
भावीविजेताओंके लिए उसी लोभक्री सामग्री तैयार कर रखी जिस डोमे| ९५९ 
चह स्वयं हिदुस्ता नके आक्रमणों में प्रवृत्त हुआ था । ऐतिहासिक लेखक 
माळूम होता है कि चीनके मूतिपूजकोंकी बड़ी बड़ी टोलियोंने संपलि| ९७ 
ठोभसे ही इस मसजिदको नष्ट किया । चंगेजखांने बुखाराकी जामा र| ७१ 
जिद नष्ट भ्रष्ट की जिसका वर्णन जूवेनीके जहाँकुशा अंथसें मिलता है| ७० 
( इलियट भा० २, प्र० ३८८ )। उसके इस आक्रमणका वर्णन बुलाएं| १८ 
भागकर आये हुए एक सुसरमानने एक ही छोटे पर अर्थपूर्ण वाक्यमे [४ 
मकार किया हे--“मुगल आये और खोदकर, जलाकर, कतलकर, हू 
डॉट गये |» जलाछुद्दीनका पीछा कर ६१८ हि० ( ई० सन्‌ १२२६) | १० 
उ इसी चंगेजखांने गजनीपर आक्रमण किया । उसने सब न ७७ र 
न्य बाहर निकाला, उनकी गिनती की ओर कारीगरोंको छोड़ 
बिर २१ आशा दी। उसने नगर ध्वस्त किया और 
ः ना कर हिरातकी ओर चला गया॥. (इ० भा०९ 


प्रसिद्ध बटनावली । २१५ 


) दूसरे एक उद रणमें यह भो कहा गया हे कि ओगताई ८वंशि- 
| महीने तक घेरा डाळनेके वाद गज़नी नगर आक्रमण करक 
| ३ हिया ओर उसे पणरूरस खाद तथा ध्वस्त कर जला दिया । लग- 
जञा. आ दो लाख आदमी कत्तळ किये गग्ने - ( ४० २, प्र९ ५६९ ) 


EE 
ही 
॥ प्रसिद्ध घटनावली । 
ता] ६० सन्‌ 
ओ॥ १२ सिंध प्रान्तका उच्छेद । 

९०३ इस्माइल प्रथम, बुखाराका सासानी बादशाह । 
क|. ९०३-१०१५ सामानी साम्राज्प । 
बहे ९४२ याकूब इलेस कासारका हिन्दुस्थानान्तगंत गजनीपर 
1 प्रथम आक्रमण । 
मे ९४३ तुकी गुलाम सामानी राजाओंके संरक्षक बनाये जाने-लगे । 
| ५९ मनश्रूर सामानी बादशाह हुआ ओर तुक्री गुलाम सरदार 
र वन कर छोटे छोटे राज्य स्थापित करने लगे । 
न हि व्य | महमूदका जन्म (इस सम्बधमें मतभेद हे।) 
ह|| ९५०-३९७ सदुक्तगीन । 
| ९८५ सबुक्तगीनका वहिड तथा काबुलके राजा जयपाल पर 
टप आक्रमण । 

(यि हमूदका पेशावरके मैदानमै जयपाल राजापर आक्रमण ॥ 
कप ११ भाटियापर आक्रमण। 2 
{ ११ आनन्दपाल और हिंदू राजाओंकी संयुक्त सेना 
२ 1००९ से युद्ध । 


नगर कोटका आक्रमण । 


Ra __T_ 


hd 


लि ~ ७ है 


२१६ हिन्दू भारतका अन्त | 
| । १०१३ महमुद॒का त्रिलोचनपालसे अन्तिम युद्ध । 
१०१४ छ थानेश्वरका युद्ध ॥॥ | 
१०१८ ११ मथुरा तथा कन्नोजका आक्रमण | 
१०१९ १, कन्नोजपर पुनः आक्रमण । 
१०२१ ११ राहिब नदीका युद्ध । 
“१०२२ ` „ स्वात आदि स्थानोंपर आक्रमण । 
१०२३ ११  कालंजरका आक्रमण । 
१०२५ » सोमनाथका आक्रमण । 
१०२९ महमूदकी मृत्यु । 
१०३० अल्बेरूनीने अपना ग्रंथ समाप्त किया । 


९१०-९४० राजशेखर कवि । 

९५०-१००० धंग राजा । 

९६०-१००१ जयपाल | 

१००१-१००९ आनन्दपाल । 

१०१० भोजराजा मालवाकी गद्दी पर बैठा । 
१००९-१०२१ त्रिलोचनपाल । 

१०२१-१०२६ भीम | 


(१०३० गांगेय देव ( चेंदिका राजा ) 


सातवीं पुस्तक । 


तीसर हिन्दू राज्य । 
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पहला प्रकरण । 


साँमर और अजमेरके चाइसमान । | 
हांभरके चाहमानोंका राजकुल पिछले काल-विभागके | | । 
द राजपूत राजकुलोमेंसे एक था। इस काल-विभागमें HUE 
॥वह जित श्रवस्थामे रहा । बल्कि इस काल-विभागमे ही । 
जका वैभव बढ़ा। हमने अपनी चौथी पुस्तकके तीसरे प्रकरणमे | 
एके ग्रभ्युदयका इतिहास दिया है । सांभरमें अथवा सपाद” | | 
हमं राज्य-थापन' करनेवाले इस राजकुलका मूल पुरुष | || 
पमत था। 'सपादलक्ष' का अर्थ है सबाल गाबावाला ” ||| 
पत्त सामन्तने उन अरब मुसलमानोका बड़े जोरोसे प्रतिकार hl 
दिया था जिन्होंने सिंधपर चढ़ाइयां की थीं । यही सामन्तकी |! 
विस्यातिका कारण था ! उस राजकुलका अंतिम पुरुष | | | 
पीरा था। पर सामन्तसे लगाकर पृथ्वीराजतक इस | 
इके प्रत्येक चाहमान राजाको मुसलमानोसे निरन्तर युद्ध 
कणा पड़ा था । और इस युद्धमें वे बड़े उत्साह एवं | 
छताके साथ लड़े। दूसरे भागमें सामन्तके उत्तराधिकारी | | 
एक राजासे लेकर, जिसका संवत्‌ १०३० (ईसवी &७३) का. | 
र शिलालेख प्राप्त हुआ है, दुलॅभतककी वंशावली भी दी है । | 
स विभागमे हम दुलेभसे लेकर चाहमान वंशके अंतिम राजा 
(स्वराज तककी वंशावली देते है । कविराज श्यामल दासने 
रा० ए० सो० के ज़रनलमें बिजोलिया शिलालेखखे 
| ur यह वंशावली प्रकाशित की है। म कील्हानेने || 
| भाग ८ में और रायबहादुर गौरीशंकर ओभाने टॉड 
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. है। टॉडके सुप्रसिद्ध ग्रन्थके लिखे जानेकै बाद कई 


२२० हिन्दू भारतका अन्त । 
'राजस्थानके हिन्दी संस्करण ( पृष्ठ ३६४ ) में इसकी च 
उपलब्ध हुए हें जिनपर विचार करते हुए विद्वान्‌ हा] ' ` 
'नतीजेपर पहुँचे हैं कि परथ्चीराजरासो नामक का न २ 
हासको दष्टिसे कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। ह ।] 
“साहबने मुख्यतया पृथ्वीराजरासोके आधारपर ड]. 
राजाग्रोकी जो वंशावली तथा संवत्‌ दिये हैं उनका कोई 
नहीँ रह जाता | इसलिए विश्वसनीय बंशाबलियां तथा ता 
खोक लिए हमें शिलालेखोंका ही आश्रय लेना आती i 
भिन्न भिन्न राजाओंके शासन-कालका निश्चय हमें हित फो 
लगा कर ही करना चाहिए । राजपूताना गेजेटियर भा 


( पृष्ठ ६ ) ७ चाहमानं T क्र हक ७ 
बिजो २) मच हमान की | जा वशावली 1 वली दी है वह भी द्पी 
बि लिया 1 च्य शिलालेखके T नजर डर 


भिन्न भिन्न राजाओंके विषयमै प्रकट किये हैं । 


osh a 


सांभर और अनमेरके चाहमान । 
> दु, , 
|.नातिया शिलालिस राजपूताना गजेटियरके अनुसार 


१ ड भ 
२ गोविन्द 
| 


३ वाक्पति 


४ विज्ञयराम 
| les 
ls | 
(गोप ७ विग्रहराज उफ वीसल ३रा ५ दुलभ ६/विग्रह 
| (रा. १०६३) = राजदेवी | 
८ पृथ्वीराज १ ला (रा. १०७८) ७ पृथ्वीराज 
५ | 
९ अजयदेव (रा, १०९३) < अजयपाल 
|= सोमल्यदेवी | 
१० अणाराज अथवा आना ९ अणाराज 
| पुत्र अथवा पौत्र 


| | 
ते| आव ११ विग्रहपाल १३ सोमेश्वर १० चीखल(विग्नह) 
गी | पीपरथा ले ११६५० इ. स. IE 


¢ 
11 UR | | 
१ पुष्वीभट्ट ररा ले. ११ ६३ ई. | ११ पृथ्वीराज १२ सोमेश्वर 


१३ पृथ्वीराज ३ रा. १३ पृथ्वीराजः 
रा. ११६९ शाहाबुद्दी नके साथ 
युद्धमें १५९२ में मर गया 


| ल तथा अन्तिम पृथ्वीराजपर हम स्वतन्त्र प्रकरण 
| ' शहाबुद्दीन गोरीके साथ उसने जो युद्ध किया उसमें 


क था। किन 
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केबल उत्तर भारतका ही नहीं बल्कि समस्त भारतका परा 
हुआ था, इसलिए उसका विस्तृत वर्णन देना आवश्यक हे | 
उसके राज्यतिलकका समय सन्‌ ११९६ मानने पे कोई आफ ड 
नहीं है । इस विषयकी चर्चा हम आगे चलकर करेगे । दह; हे ० 
राज्यका आरम्भ सन्‌ &७३ में हुआ होगा । तबसे तीसरे पथ 
राजके राज्यारंभ अर्थात्‌ सन्‌ ११६४ तक १८६ वर्षमै ते क्रि 
राजा हो गये। प्रत्येक राजाका राज्यकाल औसत १५३ 
होता है। पाठकोंको स्मरण होगा कि चाहमानोको वंशावली; 
पिछले हिस्सेमै भिन्न भिन्न राजाओंके राज्यकालका निश्‍चय 
करते समय हमने औसत १५ वर्षका ही हिसाव लगाया था! 
डुलेभराज अपने पूर्वगामी राजा विग्रहराजका भाई था 

ऐसा हषे-शिलालेखमे उल्लेख है। विग्रहराज सचमुच एक लोक| बिर 
बिख्यांत राजा था | पृथ्वीराजरासोमे इसके विषयमे एक उर | | र 
पटांग कथा दी गयो है। उसमें कहा गया है कि यह वीसत | उस 
राक्षस था और उसने अजमेरका उच्छेद किया था। उसां | प्र 
वित घुडा दानवको ही यदि विग्रहराज कहे तो यह प्रकरण | उसः 
मान्य हो सकता है । किन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं तीसरे | प्रस 
धथ्वोराजके पूवेजोके विषयमे रासोमें जो कुछ कहा गया।। बाइ 
[डले ऐतिहासिक महत्व नहीं दियो जा सकता । इसलिए | ग्रो 
विजोलियाके 'शिलालेखमे जिन राजाआका उल्लेख है उदे | काः 
एथ्वीराजराखोमे दूँढनेका प्रयत्न करना भी निरर्थक हे | कथागं | देवा 
-यह भी कहा गया है कि घुंडादानव पृथ्वी राजके २००वर्ष पहते | मिर 
'इआ। उसके सारंगदेव नामक एक लड़का भी था | सारंग | ५ 
दवका नाम शिलालेखमे दी गयी बंशावलीमे नहीं पाया जाता! ५ जिर 
रासोमें कहा गया है कि सारंगदेचके अर्णोराज नामक एक / एक 
तु शिलालेखसे तो ऐंखा प्रतीत होता है किं | मर 
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म्य | ओर अजमेरके चाहमान । २२३ 


जग दूसरे बीसलका अथवा तीसरे विश्नवदका पोता 
विग्रह. सस्मवतर खन १०६३ में राज्यारूढ़ छुआ 
हेगा। इससे स्पष्ट है कि वह तीसरे पृथ्वीराजके केवल 
(० वर्ष पहले ही हुआ। अत यदि रासोमे कही गयी 
वतोका ख्याल न किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है, 
क्षेवाक्पति सन्‌ १००३ से साभरका राजा इश्रा। अतः 
छ वह महमूद गजनवोका समकालीन रहा होगा | पर 
उसके जीवनकालमै महसूदके तुकांके साथ चाहमाचोका युद्ध 
र्रा हो, ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि महमूद्‌ अजमेर- 
तक कभी आया ही नहीं। सन्‌ १००० में अजमेर चाह- 
गनोकी राजधानी भी नहीं था । सबुक्तगीन अथवा महमूदका 
विरोध करनेके लिए एकत्र हुए राजाओमें फरिश्ताने-अजमेर- 
र:  राजाका भी शामिल होना लिखा है, पर मालूम होता है 
त | उसकी यह अपनी कल्पना मात्र है । शहाबुद्दीन गोरीके समय 
॥ | ग्रजमेरके राजाओकी काफी प्रसिद्धि हो गयी थी, यह देखकर 
ए | अपने पीछे लौटकर महसूदके समयके डिषयमै भी उनकी 
र प्रसिद्धिका अनुसान कर एक काल्पनिक बात कह डाली । इसके 
वाद विजोलियां शिल्ालेखके श्रीचंद्रके वदले पंडित गोरीशंकर 
हे 
। 
| 
॥ 
| 


अ) 
पी 
स्‌ 
य 
0 
| 
[| 
गा, 
फन 


भाने चामुण्डका नाम देकर कहा है कि उसने ( हम्मीर 
भ्ये वणेनके अनुसार ) मारवाडमे-स्थान पर विष्णुका 
दषालय बनवाया | इधर कोलहार्नने सिंहट ओर दूसल इन दो 
शे भिन्न राजाओके नामका उल्लेख किया है ( देखिए ए. इं 
` १परिशिष्ट) । पण्डित गौरीशंकरने एक आख्यायिका दी हे 
„पिके अनुसार पहले पृथ्वीरा जने रणथम्बोरके जैन देवालयको 
| * सुबण-कुम्भ अपण किया । उसके लड़के अजयदेवने अज- 
“रका किला बनवाया । कहा जाता है कि ग्यारहवीं सदीके 


Ferm भ त 


२२४ हिन्दू भारतका अन्त । 


अंतमे उसने वतमान अजमेर शहर बसाया ओर अपनी राइ 
धानी खाँभरसे हटाकर अजमेरमें स्थापित की । उसके त्ष 
हे उसकी रानी सोमला देवीके नामसे ढाली गयी मुद्राएँ उपलबध दूत 
हुई है (इ० एँ० १६१२ )। इससे प्रतीत होता हे कि त्य 
वैभवशाली रहा होगा । उसका पुत्र अणाराज अथवा श्रान| झी श्र 
उससे भी अधिक वेभवशाली था। उसने एक वड़ा भार तोहर 
वाँध बनवा कर अजमेरका आनासागर तालाब बनवाया श्रो उसमे 
इस तरह “मुसलमानोंकी चढ़ाईसे अपवित्र हुए स्थानको गुदर | “उब 
किया”। (पृथ्वीराजविजय नामक काव्यमें वणित यह कया | हिम 
बहुत करके कवि-कल्पना ही होगी । पर संभव है इसके राजल| इसने 
कालमें मुसलमानाने अजमेरपर चढ़ाई की हो ) हर विलास पर ष 
शारदाने इसके शासन कालको ई० सन्‌ ११२५ से ११५० तक क 
बताया है ।$ हिसाब लगाकर हमने वंशावलीमें जो समय द्या 
दिया है उसमें और इसमें विशेष अन्तर नहीं है। पणिडत | हने 
गौरीशंकर कहते हैं कि गुजरातके कुमारपालने संवत्‌ १२० | के 
अर्थात्‌ ११५० ईसवीमें श्रर्णोराजके शासनकाल मे अजमेरपर | तने 
चढ़ाई की थी । श्री हरविलास शारदाने इंडियन एँटिक्वेरीम | उसने 
सन्‌ १६०२ में लिखे अपने निबन्धमै बताया है कि अणोराजगे 
गुजरातके कुमारपालके साथ दो वार युद्ध किया--एक बार 
संवत्‌ १२०२ में और दूसरी बार १२०७ में । ( इस वर्ष कुमार 
पालने अणोराजके साथ विवाहित अपनी बहनका, अणोराग 
द्वारा किये गये, अपमानका बदला लेनेके लिए अजमेरपर 
चढ़ा 
ई की थी। ) अणोराजके दूसरे लड़के बीसलदेव अथात. 
असम में नहों आता कि श्री शारदा ने अन्यत्र अजपपालके शास 


| कालका समय सन्‌ ११६५ से ११७५ कैसे दिया हे । शायद इन अंक 
छापनेमें कुछ गलती हौ गयी हे । 
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बिग्रहराजने अपने ज्येष्ठ भाई जगदेवको अलग 
धिकार कर लिया | जगदेवने -आनाका 


| लि सार उसै [oS 
| दूत किया था, इसीलिए शायद उसे पितृघाती समझ कर 


तत्यपर आरूढ़ नहीं होने दिया गया । वीसलदेब आनासे 
ररक प्रसिद्ध राजा हुआ । दिल्लीम | अशोकका £ ) जो 
होहतम्म है, उसपर उसने अपना एक. लेख खुदकया । 
उसमे उसके पराक्रमका उत्कट वर्णन दिया गया है# । 
जब यह यात्राको निकला तब विन्ध्याचलसे लगाकर 
हिमाचलके बीच जिन जिन राजाओने इसे रोका उन सवको 


.| सने जीत लिया ओर जो नरेन्द्र इसके सामने झुक गये उन 
|| एर इसने अ्रनुप्रह किया ।. मुललमानोंको कतल करके आर्या- 
७ पतको सचमुच आर्यावर्त अर्थात्‌ आयोंका निवासस्थान बना 
| दिया | वह अपने घंशजोको यह ओजमय उपदेश करता हे कि 
| | हने विन्ध्य और हिमाचलके बीचके.राजाओको जीत कर 
| | जको अपना करद्‌ _करद्‌ सामन्त वना , अब शेष पृथ्वी 
` | बतनेमै तुम अपने मनको उद्योग-शुल्य .न होने देना ।” 
| | उसे अपने राज्यका शासन बड़े उत्साह-पूर्वक्क किया और 


&आविध्यादाहिमाद्रेविरचितविजयस्तीथयात्राप्रसंगात्‌ । 
उहग्रीवेषु प्रहता नुपतिषु विनमत्‌ कन्धरेघु प्रसन्नः ॥ 
आर्यावते यथार्थे पुनरपि कृतवान्‌ म्झेच्छ-विच्छेदनाभिः। 
देवः शाकम्भरीन्द्रो जगति विजयते वीसलो क्षोणिपालः ॥ ` 
बूते सम्प्रति चाहमानतिलकः : शाकम्भरी-भूपतिः। 
५ श्रीमद्‌ विग्रहराज एष विजयी सन्तानजानात्मजान्‌ ॥ 
` जैसामिः करदं व्यघापि हिमवद्विनध्यान्तरालं. सुवः । 
| ` शेषस्वीकरणाय मास्तु भवतामुद्ोगशून्ये सनः॥ 
5 [ ; (इः ऐ. १९३७ २१८) | 
१५ ; 2: 
\ 1 
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२२६ हिन्दू भारतका अन्त । 


उसे बड़े बड़े काम करनेकी खुव महत्वाकांक्षा थी, र | 
मालूम होता है । हम पहले ही कह आये हैं कि पञ्चावको | 
कर उसे अपने राज्यपे मिला लेनेके वाद मुसलमानोने क 
आरत पर अनेक चढाइयो करके कई स्थानोपर अपने धो 
कायम कर दिये थे । बीसलदेवने इन झुसलसानौको ज्ञे 
भी मार भगाया और आयांवर्तके नामको एक बार फिर सा 
कर दिया । बिजोलियाके लेखमें जो यह उल्लेख है कि वील 
देवने दिल्लीको जीत लिया था, इस बिषयमे बिद्वानौको जा 
सन्द्रेह है। पर उप युक्त अशोकस्तम्भ परके लेखसे झ 
सन्देहका निवारण हो जाता है । विजोलियाके शिलाले 
एक छोक है-“प्रतोल्यांच वलभ्यां च येन विश्रामितं यश! 
ढिल्लिराम्रहणश्रान्तमाशिकालाभ तंभितम्‌ ॥” इसका गै 
ठीक अर्थ लगाना कठिन है। निःसन्देह '्रतोली' और वहा स 
तथा 'डिल्लिका' ओर आशिका” ये क्रयी शब्द हैं। (इन प 
इन नामोके शहरो और अकानके भिन्न भिन्न दिस्सोका बो पो 
होता है) पर इससे यह वात ज़रूर स्पष्ट प्रकट होती है। 
दिल्ली जीतनेमे वीसलदेवको वडा प्रयास करना पढ़ा ग्रा 
जिज्ञाखु पाठकोंके लिए विजोलिया लेव और लोहस्तस्म पर| श्र 
लेख दाना धूल रूपम परिशिष्ठ में दे दिये गये हैं । अप 
इन्त, जावालिपुर, पन्नी-और दिल्लीका विजेता ' बिगे| आ 
लिया शिलालेख ) वीसलदेव जिस प्रकार एक विख्यात यो. तर 
जराजाक ससान वह स्वर कवि आर कवियों > यततः 
एक्‌ 
दिन 


hs करनेवाला भी था । हालहीमे -अजमेरमें: दो शिता 
ली हे, जिनमेसे एकपर स्वय वीसलरेब द्वारा रचित वर्ण 
और दूसरीपर उसके द्रबोरके एक कविका लिखा नाटक 
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साँभर और अजमेरके चाहमान । २२७ 


है। बीसलदेवके नाटकका नाम हरकेलि है। उसका 
कथानक प्रसिद्ध महाकाव्य किराताजुंनीयसे लिया गया हे । 
ीसलदेवने इसमें लिखा है कि अञ्जुनके समान मुझे भी शंकरने 
यत्न दर्शन दिया था । मालूम होता है कि इस नाटकको 
खना संवत्‌ १२१० में (११५३६०) में की गयो थी । दुसरे नाट- 
कका नाम ललितविग्रहराज है। इसकी रचना उसके दरवारके 
क्वि सोमदेवने की हे 1 इसमें कहा गया है कि विग्रहराजका 
बसंतपाल (यह राजा बहुतकरके काल्पनिक होगा) नामक एक 
राजाकी कन्यापर प्रेम होगया । वह भी इसपर अनुरक्त हो गयी 
धी। विश्रहने अपनी प्रियाके पाल यह संदेश भेजा कि अमीरके 
साथ मेरा युद्ध समाप्त होते ही में तुम्हारे पास आऊँगा!। सम्भव 
| हैयह वात ऐतिहासिक इष्टिसे ठीक हो) कहा गया है कि 
भि इस हम्मीरके ( अमीर ) के पास अगणित तुर्क ( सम्भवतः ये 
ग्रफगान ही होगे ) थे । दोनांने अपने गुप्तचर एक दूसरेकी 
पैम भेजे थे । अन्तमे दूतोकी मार्फत उनमें सुलह हो गयी । 

वीसलसर नामक एक तालाब बनवाकर बीसलदेवने भी 
ग्रनासागर बनवानेवाले अपने पिताके समान अपना नाम 
अजमेर मै चिरस्थायी कर दिया । लोहस्तम्भपरके लेखमे उसने 
अपने पिता आनाका नाम अवेज्लदेव लिखा है । ( इस आनाने 
आनासागर नांमक तालाब वनवाया था जिसकी एक 
क शोहजहाँने संगममंरकी बारहद्री बनवा दी है । वीसल- 
"न सस्कृत पढ्नेवाले विद्यार्थियोंके लिए एक विद्यालय भी 

हा ल गरले हल बियाह तोह था। शहाबुद्दीन गोरीने इस विद्यालयको तोड़कर 

मस्जिदमे परिवतित कर दिया । आजकल वह अढ़ाई 
लका भोपड़ा? के ( के नामसे प्रसिद्ध हे। ` 


>>>. 


वीसलदेवका आखिरी उपलब्ध लेख (दिल्लीका लोहस्तम्भ) . 


33 AA क. 


य 
“न 


॥। : क 
& ( १0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


नहे 


२२८ हिन्दू भारतका अन्त । 


संवत्‌ १२२० अर्थात्‌ ११६३ शसवीका है । इसके बाद उ । 
नाबालिग लड़के श्परगांगेयका विजोलिया शिलालेख 
| उल्लेख नहीं है । पितृघाती जयदेवका लड़का अर्थात बीस, 
i देबका भतीजा, १थ्वीभट या द्वितीय ५थ्वीराज इस नावाहि 
॥ लड़केको अलग हटाकर राज्यपर अधिष्ठित होगया। उसे | ज्यों 
बहुत थोड़े समयतक राज्य किया । उसके बाद वीसलदेबन्न | सह 
छोटा भाई सोमेश्वर गद्दीपर बैठा । इसने भी थोडेही दिनौत | थे। 
राज्य किया । इसके वाद इसका लड़का, चाहमान राजकुलका | पुल 
Ach अंतिम राजा, तीसरा पृथ्वीराज राज्य करने लगा । पृथ्वीराज | नेक 
वाले एकरणमे हम सोमेश्वर ओर पृथ्वीराजके राज्यारोहण | भे 
कालकी अधिक चर्चा करंगे। पर यहाँपर इतना कह देता|| कां 
जरूरी है कि सोमेश्वरने कुछ दिन तो अबश्य ही राज्यका उप: ९ ग्रुप 
भोग किया होगा क्योकि विजोलिया लेखके अन्तमै सोमेश्वर ग्रा 
रेवना नामक गाँवका दान देनेका उल्लेख है । वह लेख | वर 
संवत्‌ १२२६ की फाल्गुन बदी तृतीयाको अर्थात्‌ ११६ ईसवी | पार 
१ के माचे महीनेके लगभग लिखा गया । उस समय सोमेश्वर | ष 
Tf अवश्य राज्य करता रहा होगा । स्त 
3 जैसा हमने अपने इतिहासके दूसरे भागमें सिद्ध क | थे 
दिखाया है, और जैसा पृथ्वीराज-विजय तथा हम्मीरकान्य | भा 
बित है, चाहमान सूर्यवंशी राजपूत थे। उनका आग्नि | र 
होना, बादम उपलब्ध शिलालेखोसे एक कल्पना मात्र सिई कः 
हो गया है। पं गोरीशंकरका भी यही सत है.। कितु त 
चाहमानोको चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं, यह एक विचित्र ब | " 
है 1... (रॉड राजस्थानका हिन्दी संस्करण देखिये) संभव है के 
यह छापेको गलती हो। . - hr 75% 205 72 ते 
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मेवाइके गुहिलोत । २२९ 


दसर प्रकरण । | 
मेवाड़के गुहिलोत । | 


बप्पा रावल दवारा स्थापित राज्य इसर काल-विभागमें 
द्यौका त्यो बना रहा । पिछले विभागमे वर्णित राजाओके 
वदृश इस बिभागके राजा भी बड़े शरबीर तथा स्वातंश्यप्रिय 
॥। खाधीनताके वे इतने प्रेमी थे कि दुसरे राजाओं या 
कुलोके प्रदेश अथवा खातंच्य अपहरण कर अपना राज्य बढ़ा | 
नेका प्रयल्ल उन्होंने कभी नहीं किया । उन्होंने अन्य राजवंशा- | 
के राजाओके समान सम्राट, अथवा चक्रवर्ती कहानेकी महत्त्वा 
बांत्ञाको न तो पूर्वकालमें और न इस काल-विभागमे ही कभी 
अपने हृदयमै स्थान दिया । चाहमान कलचूरी, गहरवार, 
रादि राजवंशो में सो यह कल्पना कूट कूट कर भरी हुई थी । 
वस्तुतः भारतवर्ष में साम्राज्य स्थापित करनेका यह मोह कौरव- 
पंडवोके प्राचीन कालसे लेकर पथ्वीराजके समयतक भारत- 
(५ ८.२ प्री 
षके अकल्याणका ही कारण साबित हुआ है और उससे 
सन्न होनेवाला स्वाभाविक लाभ भी कुछ नहीं हो पाया, 
क्योकि इस साम्राज्यको कह्पनामै उत्तर अथवा दक्षिण 
मारते एक राज्य स्थापित करनेका हेतु कहीं भी न था जैसा 
जर्मन साप्राज्यकी स्थापनामे था । यहाँकी साम्राज्य- 
केपना तो यह थी कि अन्य राजाआसे 'जिंतोस्मि, कहला i 
पर उनके राज्यको ज़रा भी हानि न पहुंचावे | अस्तु, यहो || 
पर इतना ही कह देना काफी होगा कि भेवाड़के राजा सम्राट | 
हिलानेका मान प्राप्त करनेवाले अहंकारके शिकार कभी 
NE । पर उन्होने अपनी स्वाधीनताको रक्ताके निमित्त जी 
इ कर प्रयत्न किया। बारह खौ वर्षके अनेक कष्टकर 1 
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२३० हिन्दू भारतका अन्त । 


अवसरों ओर परिवर्तनोके बीच गुजरते हुप भी जक 
मेवाड़का राज्य ज्याका त्यो कायम है, इसका रहस्य कदाचि 
इसी खाधीनताके प्रेममे है। वे अपने राज्य और गौरव 
संतुष्ट थे। इसीलिए बप्पा रावलद्वारा स्थापित राज्यके सः 
प्रदेशपर आज भी वे शासन कर रहे हैं । 

इस काल-विभागमे ( १००० से १२०० ई० तक ) मेवाड | (5 
राजा अन्य राउ्योंके और खास कर मुसलमानोके आक्रमण | : क 
से प्रायः सुरक्षित ही रहे । काबुल अथवा कन्नौजके चक्रवती ह 
राजाओको मुसलमान लोग हिन्दुस्थानके राजा समभते थे। 
उस अर्थम मेवाडके राजा भारतवर्षके राजां न थे, संभवतः 
इसी कारण महमूदकी तुक सेनाने भी मेवाइपर आक्रमण 
नहीं किया 1 संभव है उस समय यह राज्य उतना सम्पन्न ( शता 
भी न रहा हो और न यहांके देवस्थान तथा तीथ- क्षेत्र प्रचुर 
धनसे संयुक्त रहे हो । इस लिए मेवाड़के राजा अनायास 
अबाधित रह सके । और वहांके तेजस्वी राजवंशमें विनाश 
चिहोंका प्रकट होना तो दूर रहा, उलटे वहाँके राजा अपनी 
एस सत्ताक साथ मेवाड़पर राज्य करते रहे । 

दूसरे भागमे हमने आरपुराके संवत्‌ १०३४ अर्थात्‌ 89 
ईसवीके शिलालेखके आधारपर बप्पा रावलसे लगाकर शर्तें 
ससक ड राजाओकी वंशावली दी है। इस भागम 

बशावलीका ` शक्तिकुमारके वादका सन्‌ १२०० तकका 
उत्तर भाग हम देते हैं । 
ह सोल समरसिदको जो अजमेर और दिह 
बातको अब सब लाग नाया ह | 
शिलालेखसे यह मलीमाँति eo 

“हि भलीभाति सिद्ध होगया है कि बह ते 


a 
मेवाड़के गुहिलोत । २३१ । | 
३ के अंतर्म रहा । दुर्भाग्यवश राखोके कथनको तमाम | 
३ { रजपूत राज्योके भाटाने प्रामाणिक समझ लिया था, अतः । 
| अगी वंशावलियोमे कई स्थानोपर गलतियाँ होगयी हे । मेवा- | | 
| झ्लेगुहिलोतोंसे सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकारके उत्कीण | 

लेखो और उनमें दी हुई वंशावलियापर एक साथ बिचार | 
दे | इरे हम इस वातका शायः ठीक ठीक पता लगा सकते | | | 
|. | ३ राखामें वर्णित भ्रमपूर्ण कथाका प्रचार कद हुआ। | 
|| त उत्कीणे शिलालेखोमे सबसे पहला संवत्‌ १५४२ ( ई० 
|| (८१) का आवूके अचलेश्वरका शिलालेख हे । उसमे अनेक | 
: | एत्राग्रॉका बिस्तृत वर्णन है। उसके दाद जोधपुर प्रान्तका | 
ए || सवत्‌ १४६९ ( १४३४ इसवी ) का राखपुरा ( बाणपुरा ) वाला 
भन | लेख है। उसमें वप्पासे लगाकर तबतककी वंशावली 
र ह#ैंहुत ही संक्तेपमें दी हुई है। अन्तिम शिलालेख रायखांगरका - | 
संवत १७३२ ( १६७५ ६० ) का है | समरसिंहका विवाह पृथ्वी । 
रजकी वहन पृथासे हुआ था तथा शहाबुद्दीन गोरीके साथ - | 
1 | पथीराजका जो अन्तिम युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराजके साथ | 
समरसिहकी भी मृत्यु हो गयी, आदि जो कथा राखोमे दी ip 
i है वह पहले-पहल इसी लेखमे दृष्टिगोचर होती है। इसः 
समे ख्यं रासोका उल्लेख किया गया है । अतः पिछले दोः 
षो दी हुई वंशावली में कहीं कहीं परिवर्तन करना आवश्यक ' | 
शेगया। इस लेखमें बताया गया है कि जिस 'जैत्रसिंहके 
॒ धो ३० सन्‌ १२१६ में मेवाड. और :तुकोंके बीच | 
5 हसी - हुआ था, समरसिंह 'उसीके तेजसिंह नामक | ह| | 
पय डेका था । आवूके लेखमे तो जैत्नसिंह तुक ||| 
~ रुपी समुद्रको अगस्त्य ही बताया गया है&। इस 111 
स्याल बुन्न | जज › 
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२३२ हिन्दू भारतका अन्त । 


लड़ाईके विषयमै हम आगे चलकर लिखेंगे। पर इतने ब | 


भी यह स्पष्ट है कि समरसिहका दादा जैत्रसिह भी पृ 
राजका समकालीन नहीं था । तात्पर्यं यह कि १४३६ सप 
राणपुरा बाले लेखके वाद और १६७५ ईसचीके रायसागरवा 
लेखके पहले पृथ्वीराजरासोकी कथाका प्रचार हुआ होगा 
उसकी ओर दुलेच्य कर आबू और बाणपुराके शिलालेख 
टॉड राजस्थानके हिन्दी संस्करणमें पण्डित गौरीशंकरने ह 
कालके मेवाडके राजकुलकी ओ वंशावली तैयार की है उसन 
हम भी उद्धत कर देंगे । इसी राजवंशके विजयसिंह नाग 
राजाका संवत्‌ ११६४ ( ११०७ इसवी ) का और जैत्रसिहका 
संवत्‌ १२७० ( १२१३ ईसवी ) का, थे दो शिलालेख उपल 
हैँ । ईसची सन्‌ 8७9 के आटपुरा शिलालेखभे वर्णित शरि 


` कुमारसे लेकर विजयसिंह तक दस राजा हुए, उनके शासा 


कालका औसत ११०३३१७ = १२,० = १२ वेर्ष निकलत 


जे. शोर. र ८ १ 
हुँ । ओर शक्तिकुमारसे सैत्रकुमारतक १& राजा हुए । उत्का 


>> 
` ओसत शासनकाल 333३५०० - २३९ = १२.८ वां 


है tS 

उहरता है। इससे मालूम होता है कि पिछले कालःविभ' 

गक समान इस कालविसाग8 भी अन्य राजवंशोकी अपेता 

गुहिलोत राजाओका औसत शासनकाल बहुत कम था। 

अस्तु, अब प्रत्येक राजाका शासनकाल हस अडुमानसे १: 
र ११ वर्ष लगाकर शक्तिकुमारसे समरसिहतककी वंशावती 

देते हे । विभिन्न राजाओके विषयमै हम टॉडके राजस्थान तथ 


अन्य स्थानोसे पंडित गौरीशंकर ओके एकत्र किये है! | 


तथ्योका उपयोग करेगे । 


धज 


co SUS टाळ र टा Dae 


मेवाडके गुहिलोत । 


= त £) 
गुहिलोत वंशावली 

4 शक्तिकुमार ( राज्यारंभ खपू ९७७ इसवी ) 
, अप्रसाद ( „ भलुधानतः ९९० द्रेसवा ) 
३ शुचिवर्मा ( 3१ MR 
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) 

१०९४ ,, ) 

५ ११०७ ) 

७५५५ जरिसिह ( राउपारंभ ई. स.. ९११८. ) 

| १२ चंढ ११२९ ) 

१३ विजयसिंह ) 

४१४ रणसिह ११५१ 5) 

१५ भीमसिह ११६२ ) 

` ६ सामन्तसिह ( ११७३ ' 9 

१७ कुमारसिह ( ११८४. ` `) 

१८ सथनसिह ( ,, re CLL) 

शिलालेख १२०३ 

` १९ पञ्चसिह RT १२०६ ) 

२० जैत्रसिह्‌ ( ) 
२१ तेजसिह 

१२ समरलिह ( ) 


११४० 


22 3/25२८ ४ दू.42 ०००१ ८२० ८ ९९ 


. १२१३,  ररर 
« १२६७ ) 
„ १२७८,१२८३,१२८७ 


| सेः इस बंशावलीके राजाओंके विषयमे व्यक्तिशः विजार लु 
| `¬ पहले पहल यह कह देना आवश्यक है कि आवू और | 
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२३४ ` हिन्दू भारतका अन्त । । 
चित्तौड़गढ़के शिलालेख एक ही समयके हैं आर दोनो | ताते 
शर्मा नामक एक ही लेखकके लिखे हैं। किन्तु चित्तौड़ा (1 4 
लेखमें शक्तिकुमारके वाद और नरवर्माके पहले अब 
और शुचिवर्माका नाम दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त उस 
यह भी लिखा है कि दैत्योकें समान उग्र धर्मशञ्ुओंका शकि 
कुमारने पराभव किया । यह उल्लेख विशेषकर मुसलमागीर 
विषयमै ही होगा । आटपुराके शिलालेखके आधारपर इस 
राजाका शासनकाल ९७५ ईसवीसे शुरू होनेका उल्लेख हा 
ऊपर कर चुके हैं। इसी वर्ष गजनीका सबुक्तगीन तख्तनशीः 
हुआ और भारतको निगल डालनेवाले संकटका प्रादा 
हुआ । कावुलके राजा जयपालने ईसवी सन्‌ ६८६ ¡| 
सबुक्तगीनका प्रतिकार करनेके लिए हिन्दु राजाओंको | न 
न्त्रित किया था। बहुत संभव है शक्तिकुमार भी इसम शारि हर 
हुआ हो ( स्मिथकी अ० हि० ३०) । द 
चित्तौड़गढ़के शिलालेखे नरवर्माके वादके राजा आगे 
शिलालेखके क्रमानुसार ही दिये हुए है। इसलिए हमे | कथ 
उसे प्रमाण लेखोमे नहीं गिना । किन्तु यद्यपि आवूके शिक्षा | ९ 
लेखमें अस्बाप्रसाद और शुचिवर्माका उल्लेख नहीं है तथा | ह 
चूँकि उसीके लेखकके लिखे चित्तौड़गढ़के शिलालेखमै उनका | पस 
समावेश हुआ है अतः हमने भी इस पुस्तकमे बी हुई वंश | गा 
वलीमें उसका समावेश कर दिया है। पर इससे यह भौ |" 
| के पक थु कि आवूके शिलालेखमै और भी सु के 
तू र र द्र असल. कुछ नाम छूटे हु 
पा प Es नामक राजाका फि भा 
(कख होता है। पर यह नाम दुसर १०. | ब्लाग 
चूर, खोमे पाया जाता है । और चित्तोरग | - 


र 


| 
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मेवाडके गुहिलोत । २३५ 


हेमे भी उसका उल्लेख होनके कारण उसके विष- 
त सन्देह नहीं योगराज (८) और 
ब कोई सन्देह नहीं रह जाता । योगराज 
शात (= ) ये नाम भौ अपरिचितसे मालूम ! है! 
छ उल्लेख आवूके शिलालेखमे है और उसमे _हंसपालके 
दे वंशपाल नाम दिया डु है। जैसा कि पहले कहा जा 
है विजयलिहका एक ताम्रपत्र संवत्‌ (१ ८ का प्रात हुआ 
१। आवू और बाणपुराके लेखाम mans बदले विक्रम- 
हनाम लिखा गया है । रण्सिंह अथवा कणंसिहका उल्लेख 
प्के लेखमे नहीं है, वाणपुराके लेखमे है । संभव है भाटोने 
नो कल्पनासे निर्माण किये हुए कुछ राजाआके नाम लेखमे 
रैद्यि हौ । यथार्थमे यह बात संदिग्ध ही है कि इन नामो- 
३राजा हुए थे या नहीं । रणलिंहके वाद दो शाखाएँ हो गयीं । 
छबी शाखाका नाम रावल, और छोटीका नाम राणा था जो 
पसोदामे जाकर रहने लगी। पर यह एक दंतकथा है। 
एका उल्लेख त्रके शिलालेखंमे नहीं पाया जाता । पर इस 
उ विषयमे संशय नहीं रहता । क्योंकि चित्तोड़क पहले 
झा रावल कहे जाते थे और हमीरके वादके राजा राणा कहे 
भह, इसका कारण नीचे लिखे नोटम दिया गया है । & 
'सागरके काल-क्रमानुसार जो शिलालेख आखिरी माना 
गता है उससे पता चलता है कि बप्पा रावलके बाद २६ 
पा इए। उस शिलालेखमे यह दंतकथा पायी जाती है । 


र्याल 


@ ~ हे ‘~ र fF 
"पलक मानी हैं छोटा राजा । यह नाम बप्पासे प्रचलित हुआ था। 


“70 चत 


गणा र 
7 ( राजानक ) के मानी मांडलिक राजां है। छोटे राजकुलसे भाकर 


म उ > ७. ल्य 
1 पीर रप्यारूद हुआ तबसे उदयरपुरके' राजा अपनेको राणा. कहने 


गप्र 
| ` 'पही नाम अब बड़े वीरके अर्थसे प्रयुक्त किया जाता है । 
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रणसिंहसे लेकर भीमसिंहको छोड़कर सब नाम 

शिलालेखोंमें एकसे मिलते हैं । आबू और रारपराके तेण लक 
भीमलिहके बदले क्षेमसिंह नाम दिया गया है । ये | जो 
आबूके शिलालेखके समय या उसके कुछ ही पहले र ॥ 
हैं। अतएव उनके विषयमै गलती नहीं हो सकती। रुमा पर 

है कि सामंतसिंहके शासनका आरंभ ई० सन्‌ ११७६ में छ और 
होगा । पंडित गौरीशंकरका ख्याल है कि पृथ्वीराज रात रश 
कुछ जोड़नेवाले अथवा अपनी कविताको चंद वरदाश रियः 
कबिता बतानेवाले नवीन कविको सामंत और समर शत मो 
नामोमे भ्रम हो गया । इसीलिए उसने ई० सन्‌ (२८१ परि 
समरसिहको पथ्बीराजका समकालीन बतानेकी जबरदस||॥गरावि 


गलती को है। $ 
ग्रा! 

शेरा 

तीसरा प्रकरण । स 

_ धारके परमार राजा । ॥ 

१ भोज | शा 


. मुँज और सिधुराजने मालवामे प रमारोंके राज्यको पह | पर 
से ही स्वतंत्र और वैभवशाली बना दिया था । अतः इस का 
विभागके आरंभमें परमार बड़े बल राजा समके जाने लगेये | श 
मोजके शासनकालम परमारोका वैभव और कीति और “| पशा 
मेढ गयी । इतना ही नहीं, वह इस समय अपनी परम सीम "स 
पहुँच गयी। जब मुंजकी मृत्यु हुई तब कविगण बड़े तिर व्शा 
हुए | वे कहने लगे “खेर, लदमी और वीरश्री तो 8 
अपने अपने धामको लोट जायंगी पर सुंजकी £ 


ककत | परमार राजा । 


बिलकुल निराधार ही होगयी” छ । किन्तु 
ब्रित कर दिया कि उनकी चिता व्यर्थ थी । 
ल | वीरश्री और सरस्वती, इन तीनको उसने अपने 
॥| कसा आश्रय द्यां । पौराणिक कालमें जिस तरह राम 
म शरोएयुधिष्ठिर ओर उसके बादक: समयम जिस प्रकार विक्रम 
| शेर हाल होगये, उसी प्रकार ऐतिहासिक कालमें भोजने शस्त्र 
| क्षे शाख्नम॑ असाधारण निपुणता प्राप्त कर भारतवर्षमै उत्कृष्ट 
है| प्रिय्वका एक ज्वलन्त दशे उपस्थित कर दिया । 
[| भोज विद्वानोका परामश तो लेता हो था पर वह स्वयं 
२॥॥प्रसिद्ध ग्रन्थकार था । उसने अनेक और विविध विषयो- 
र ॥ग्राविण्य प्राप्त कर लिया था । उसने ज्योतिष, अलंकार, 
(ऐल, योग और व्याकरणशास्त्रकों भी खासा अभ्यास किया 
| ॥। इनमेसे प्रत्येक विषयपर उसने ऐसे ऐसे ग्रन्थ लिखे हे 
शेग्राज भी प्रमाणभूत माने जा सकते हे । अलंकार-शास्त्र 
ए सरस्वतीकंठाभरण, योग-शास्त्र पर राजभार्तरड, और 
योतिपशास् पर राजप्॒गांक-करण, ये भोजके लिखे ग्रन्थ 
एतिद्ध है। उनके देखनेसे साफ साफ पता चलता है कि 
म शास्रोमे उसने कितनी. प्रवीणता प्राप्त कर ली थी! 
ह| प्रथने विद्वत्ताके विषयमै उसकी कीर्तिको इतिहासमें 
| य कर दिया है । धारा नगरीमें उसने संस्कृत भाषाके 
अध्ययनके. लिए एक पाठशाला बनबायी थी और.उस. 
| पंत op ann विषया नत 
1 भाला त उत्कीणे किये गये थे ॥ सुसर बळे 
र “गालाको मस्जिद बना दिया है । आज बह कमाल मौला 
से| ® र गोचिन्द्रे वीरश्री वीरवेश्मनि । 
ते सुंजे यशः पुंजे निरालम्बा सरस्वती ॥ 


बवती तो 
ते यह सा 


+ 


। 
| k ~ छै 
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२३८ हिन्दू भारतका अन्त । 


मसजिदके नामसे धारमें वर्तमान हे । जिन शिलाशन 
संस्कृत सुभाषित खोदे गये थे उन्हीको अब फशी 
हम बिछी हुई देखते है । उनपरके अक्र इतने घिस गये 
कुछ पढ़ा नहीं जा सकता । किन्तु इस सरस्वती-सदनके न 
दोक पास ही वगलमें एक पुराना कुआ है, जिसे आज 
लोग “अ्रकङ्कल कुई” कहते है । उसे देखकर उस समय 
याद आती हे जब भोजके समय सरस्वती-सदनप व 
विवाद करनेवाले विद्वान्‌ लोग इसीमैका पानी पी पी क 
अपने ज्ञानको बढ़ाते रहते थे । कर्नल ल्युअर्ड और श्री तेते 
धार ओर मालवाके परमार” नामक अपने ग्रंथमे भोज 
साहित्य सम्बन्धो श्रेष्ठताके विषयमे जो अनेक बातें लिखी ह 
सचमुच बड़ी मनोवेधक हैं। इन दोनों विद्वानोंने धारके प 
मारोके खुसम्बद्ध और सुविम्तृत इतिहास लिखनेके हि | 
परमारोके विषयमै जानकारी प्राप्त कर देनेवाले तमाम उपला 
साधनोका उपयोग अपने ग्रन्धमें कर लिया हे । अतः छत 
इतिहासमै लेने योग्य तमाम आवश्यक बातें यदि उन्नी | भ 
प्रंथसे ले ली जाये तो कुछ अनुचित न होगा । द 
EE आज भोजका हिन्दूधमं शास्त्रपर लिखा | पी 

लब्ध नहीं है तथापि कितने ही सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार | सवी 
उसे इस शास्त्रका ग्रन्थकार बताकर उसके मतोंका उल्ले प्र 
किया? है। रार लिए शूलनाथने प्रायश्चित विवे | ऐया 
o मजु-रोकामे और बिज्ञानेश्वरने अपनी सुप्रसिई| रने 
आळ. क है कि अपने ही हि ता ब | 
(२) धर्मशास्त्रके हम डा नि 

थ ही साथ मुल्की राज्यव्यः 
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+ यदि उसे काफी जानकारी नहीं स होती तो वह हिन्दू- 
अपना ग्रंथ कदापि नहीं लिख सकता था। न 
प्रर्मशास्त्रमै इन दोनोंका समावेश होता हे । (३) 0 
त्रे. पने प्रजाजनोकी शिक्षा तथा ऐेहिक खुखकी ओर 1 
| इ ध्यान दिया था । एक विस्तीण घाटीके चारा ओरकी hl 
| हाहियोके बीच बड़े वड़े बाँध बनवा कर उसने भोजसर | 
| पक बड़ा भारी तालाब बनवाया था। और संभवतः उससे | 
श| हर निकालकर खेती सींचनेका भी काम लिया था । अब उस 
ह| ततरो तोडकर भूपाल राज्यका एक उपजाऊ परगना वना 
| हिया गया है । (४) उसके दो दानपत्र भी प्राप्त हुए हें । उनके. 
| ३उनेसे यह मालूम होता हे कि उसके सरकारी दफ्तरकी 
एआए भी कितनी वढ़िया आर मँजी हुई थी । इस दफ्तरके 
हे विपयमे हम आगे चलकर और भी चर्चा करेगे । पर यहाँ 
| इतना तो जरूर कह देना चाहिये कि उसकी शासन- 
| पति और व्यवस्था आदर्श थी । 
हि| भोजको साहित्यक्षेत्रमे प्राप्त की हुई श्रेष्ठता जितनी खुप 
पिद है उतनी उसकी राजनीतिक निपुणता प्रसिद्ध नहीं होने 
| गयी। अबतक भी उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं हुआ है । 
वी सन्‌ १०१०मे वह राज्य-सिंहासन पर बैठा होगा। (कनेल 
५  सेग्रड और श्री लेलेका मत है कि बह इससे कहीं पहले 
पयार हो गया होगा । ) कमसे कम चालीस साल तक 
है 1 ख किया होगा । खर विन्सेन्ट स्मिथने उसका शृत्युः 
(त सबी सन्‌ १०६० के आस पास निश्चित किया है। 
re ओभा इसे लगभग १०५५ क अथात्‌ 
| बाके के कुछ पूर्व बताते हें । उसने नेक हिन्दू 
। साथ युद्ध किया । उनमें उद्यपुर-प्रशस्तिके अनुसार 


० 


022४ 
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चेदीके राजा इन्द्रनाथ, गुजरातके पहले जोग्गल तथा झे 
कन'ट, लाट, तथा गुजर और सुरुष्क राजाओंका न तिक 
उल्लेखनीय है ( रा इ. १ पृष्ठ २२२ ) । इनमें सबसे पहले 
॥ उस युद्धपर विचार करते हैं जो उसने तुक लोगोके सा| इ 
। किया था । इसी प्रशस्तिमै कहा गथा है कि इस युद्धके पर| गत 
मंजने हण राज़ाओपर एक विजय प्राप्त की थी। | होगा 
इससे स्प४ है कि इसमें हण और तुर्क नही हैं । इन शब्दश हा 
प्रयोग समानार्थक शब्दोकी तरह नहीं किया गया है, वहि॥ पठः 
उनके अर्थ-भेदका ध्यान रखकर ही किया गया है। इस पात्र 
अनुमान होता है कि पहले जिस हण राजाका उल्लेख दैव! गए 
अवश्य ही हिन्दू होगा। क्योंकि उस समय इरण लोग या शा 
आये या बसे नहीं थे। दूसरे, एक राजपूत राजकुलको भी (ह (मव 
संज्ञा दी गयी थी ऐसा दिखाई देता है। सुंज राजाका राज्यका fr 
88७ ई० से १०१० इसवी है। इस समय अभीर सदु | भर 
गीनके खिलाफ लड़नेके लिए राजपूतोने जो संघ बनाया || पैर 
उसमे मुंज भी शामिल हुआ होगा, ऐसा ख्याल करना स्वाग| अ! 
विक है | किन्तु उपयुक्त लेखसे यहः निश्चयपूर्वक नहीं कहा | पह 
Mf वनता। महमूद गजनवीकी किख चढ़ाईके प्रतिकारमे भोजे| असा 
९ उससे युद्ध किया था, यह निर्णय करना कठिन है| शः 
पर यह तो अवश्य ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता | : 
कि सोमनाथवाली चढ़ाईमे जो राजपूत उससे लडे 
उनमे भोज नहीं था। क्योकि इस प्रशस्तिमै यह स्पष्ट उह 
है कि उसने तुकौंको परास्त किया था। किन्तु तबकात | 
अकवरीमे एक जगह इस प्रकारका उल्लेख पाया जाता ७, 
सा हिन्दू राजाओंको परास्त करने पर महमूदको पँ | 
1 लगा [क हिन्डुओका अत्यंत प्रबल राजा परमारंदेव 


ह ...... न परमार राजा । २४१ 


गे आकेक लिए तैयारी कर रहा है। अतः वह अपनी लूटको 
कर मुलतानके रेगिस्तानके पश्चिमी भागमेसे निकल गया । 
ह उल्लेखके आधार पर कर्नल ल्यूअड और श्रीलेलेकी 
कनाके अनुसार उसका मुलतानक रेगरिस्तानमेसे बाला 
वता निकल जाना ही शायद भोजका किया उसका पराभव 
| हेग] यह वर्णन दूसरे किसी परमार राजाके साथ मेल 
| ह खाता। शिलालेख लिखनेवाले लेखक अक्खर स्तुति- 
व्हि एकक तो होते ही हैं। अतः महमूदके भोजको केवल टालने 
से| पत्रको यदि वे भोजके द्वारा पराजित किया जाना कहने लग 
दैव! गये, तो इसमें उनके लिए कुछ .भी अस्वाभाविक नहीं है। 


म 


ग शस्तिमे यह भी उल्लेख है कि भोजने सोमनाथके देवालयको. 


हा बाया था। इससे भी यही अझुमान निकलता हे. कि .वह 
का /राजय विषयक उल्लेख भी इसी प्रसंग ( सोमनाथके युद्ध ) 
बुह| भ होगा। बहुत सम्भव है कि.महसूद केबल मूर्तिको फोड़कर 
[|| ऐ संतुष्ट न रहां हो । बल्कि उसने ,देवालयको भी नष्ट भ्रष्ट 
[| दिया हो। और क्षत्रिय तथा शिवोपासक- भोजके लिए 
ह| है बिलकुल स्वाभाविक है कि वद्द पुनः देवालयको बनवाकर 


मे| असमे मूतिकी स्थापना भी. कर दे। यह बात उसके शौयके 


ह| अनुरुप ही है । 


हेत | उनमे अन्य हिन्दू राजाओके . साथ; साथ. भोजने भी 
र्‌ श सेना भेजी होगी । प्रशस्तिमे जो उल्लेख है वहः 
i A भोजके विषयमे . नहीं, उसके सेनाःनायकोके विषयमे: 
कह बे लिखा है कि उसके सेनानायकांने अथवा घुड़- 


i सेनाने तुकौका पराभव किया था:। पर इस युद्धमें: 


र हृ यदि भोजके राज्यारोहण कालको हम १०१० ईसबीके 
| | षे समझ ल तो १००६ में आनंदपालने जो . फोजे एकत कीः 
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२४२ हिन्दू भारतका अन्त । 


च 


आनंदपालने तुकोंका पराभव नहीं किया । अतः प्रशस्ति 
उढ्लेखका सम्बन्ध हम इसो युद्धसे नहीं जोड़ । 
तमाम उपलब्ध साधनग्रंथोका उपयोग कर कर्नल युर 
॥ और लेलेने अपनी पुप्तकमै भोजके प्रदेशके परिवर्ती राज हि 
शासक राजागणोके साथ उसके राजनीतिक सम्वन्ध श्रो| बैर: 
युद्धादिका बड़ा बढ़िया वर्णन दिया है। मालवराज्यके पे ई 
उसकी सीमासे लगा हुआ चेदी राजाका प्रदेश था । उत्तरों। हवा 
चित्तौडका राज्य था । पश्चिममें अनहिलवाड़ेके चालुझ्न| गज 
राज्य कर रहे थे और दक्षिणमें कल्याणके चालुक्य थे । पड़ोए॥ । 
राज्योमे संधि-वित्रह तो होते ही रहते हें । अतः चित्तोल्लो। रग 
गुहिलोत राजाओको छोड़कर भोजको अन्य तीनों राजात्रोर। ग। 
साथ बार बार लड़नेका प्रसंग आता । जैसा कि हम पह वा 
कह चुके हें गुहिलोत राजाको सम्राट वननेकी महत 
कांक्षा कभी छू तक नहीं गयो। न उन्हे कभी अपनी सामां 
बढ़ानेका लोभ ही हुआ । अतः भोजका चित्तौड़के साथ युर 
होनेका कहीं भी उल्लेख नहीं है । हाँ, चेदी अनहिलवाड़ा श 
कर्नाट आदिके साथ उसके बराबर युद्ध होते रहते और का 
कभो संधि भी हो जाया करती थी । कभी उसकी विजय होती 
Ek तो कभी वह पराजित भी हो जाया करता था । जब परा! 
i होती ऱ्य शत्रु धारके करीब चला आता, बल्कि कभी 
तो शहरमें घुसकर लूटमार मचा देता था । गुजरातप्रं उस 
प्रतिस्पद्धी भीम था । उसने सन्‌ १०२१ से लगाकर (०६३ सग 
तक राज्य किया। एक बार भोजके जैन सेनापति कुलवर 
॥ जी अचुपखितिमे गुजरातपर चढ़ाई कर उसकी राजधा ) ' 
। (' अनहिलवाड़ेको , अपने अधीन कर उसे मनमाना त 
| . शुरू किया। वह लूट इतनी बड़ी थी कि 'कुलचन्द्री क॑ 
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घारके परमार राजा । २४३ | | || 


| ओवहाँके लोग याद्‌ करते हैं। भीम भी कम नहीं था। | | 
| 21 भी इसका बदला लेनेके लिए घुड़सवारोंकी फौज लेकर | 
धारपर आक्रमण कर दिया ओर शहरको लूट | | | 
हिया। पर इन दोनों ao राजाओंके बीच वइुत दिनतक | 
त रहा | शीघ्र ही दोनौने समझौता कर लिया और प्रेम- | 
' अपने राजदूत पक दूसरेके द्रबारमे भेज दिये । श्रनहि- | 
बाडेके वकील दामोद्रके बड़े विनोदशील आर चतुर JIS 
एब्ीतिश्ष होनेकी प्रसिद्धि है। टु | | 
वके चेदी और दक्तिणके कर्नाटोके साथ भोजका परम्प- | | | | 
रगत वैर था । इन दोनोंने भोजका नुकसान भो बहुत किया Mh 
धा] क्योकि चेदीके हेहय और कनांटके चालुभ्योमें अक्सर | 
बैवाहिक सम्वन्ध होते रहते थे। चेदीके युवराजकी बहिन ॥ || 
क /र्नोटके वैलपकी माँ थी । मुंज और तैलपके बीच हमेशा युद्ध - VIN 
र ऐता रहता था । अ्रंतमे सुंज पकड़ा गया और तैलपके द्वारा | | 
गुद गए भी गया (भाग २)। युवराजके बाद गांगेयदेव खिंहासना- | 
| छ हुआ । उसने १०१० से १०३८ ईसवीतक राज्य किया । । 
ग | गगेयके वाद कणंदेव गद्दीपर वैठा । यह हेहय कुलमे अत्यन्त 
ते| जमध्यवान्‌ राजा था ।. इसने १०३८ से १. ८० ईसवीतक 
॥1| एय किया । दक्षिणमें कल्याणके जयसिंह (१०१८ से १०४०) - 
| गर सोमेश्वर ( १० ४० से १०६६ ) भोजके समकालीन राजा 
| । मालूम होता है कि जयसिंहने एक बार धारपर चढ़ाई 
पडे पराजित कर दिया था । इस बातका उल्लेख जय- 


(8. कत. ल कल अविक मी. यी 
1 0 त्री लेके अन्थमे मुद्रण दोषकरे कारण इस प्रसंगकी तारीख ९०० 
दी १४ गयी हे । यह शक भोजके शासनका उसे नहीं मिलता । सम्भव - 


a | पेह ९४१ भ ९. 

| 
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२४४ हिन्दू भारतका अन्त । 


तरह जयसिहकां भो भोजने १०४० के लगभग पराजित षि 
होगा । गांगेयके पराभवपरसे ही मालवाम “कहाँ राजा र भी 
कहाँ गंगातेली' वाली कहावत प्रचलित हुई होगी, जैसा ह | £ 
| श्री लेलेने बड़ी मार्मिकतापूवेक सूचित किया है । इस कहा ॥ 
- वतका सम्बन्ध तेलिगणके गांगेयसे होगा । उस समय तेहि. ह 
गण चेदी. राजाओंकी अधीनतामे था ।# जो हो, जयसिहे र 
बाद राज्यारूढ़ होनेवाले सोमेश्वरने फिर मालवापर चटा 
की। इस चढ़ाईका उल्लेख विल्हणने विक्रमाङ्कदेव चरिता | % 
किया दै (पृष्ठ १६१)। बादमें शायद भोजने उसपर चद 
कर उसे परास्त किया हो। उद्यपुर-प्रशस्तिमै कही गयी 
बातका सम्बन्ध इस अथवा इसके पहलेके पराभवसे होगा। 
पर यह वात हमें याद रखनी चाहिए कि इन युद्धे 
कारण न तो मालबाकी सत्तामें किसी प्रकारकी कमजोरी आयी 7. 
और न उसके किसी परिवती राष्ट्रकी शक्तिम । क्योकि ये युद 
राज्यकी सीमा बढ़ानेकी इच्छासे किये ही नहीं गये थे। दूसरे 
मालवा, चेदी, कनांट और गुजरातके राज्य एकसे साम पि 
वान्‌थे। उन सबके राजा भी वैसे ही वीर थे । शक्ति घटने 
बजाय इन राजाओंके तथा उनके सैनिकोके क्षत्रियोचित गुर 
और अधिक संवर्धित हो गये । किन्तु भोजकी मत्युके सम | एइ 
( उद्यपुर-प्रशस्तिके शब्द बिलकुल स्पष्ट हैं, तदनुसार उसकी | 
सृत्युके पहले नहीं, बाद्मै +) गुजरातका भीम और चेदीका कर क्य 
_इन दोनोके मिलकुर चढाई करनेके कारण मां चढ़ाई करनेके कारण मालवा राज्या | प्रक 
पृण 
क 


` 


__ ® कर्णको उसके एक शिलालेखसें साफ-साफ त्रिकिंग ( तेलंग) 
राजा कहा है। ( ए० इ० २ ) 
' † तत्रादित्य प्रतापे ग्रतवति सदन स्वर्मिणां सर्गभक्त। 


( 
सा घारव धात्री रिपुतिभिरभिरे मॉलिळोकस्तदाभूव ॥. | है 
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हक... - परमार राजा । २४५ 


या। लिओऔऔर अव्यवस्था फैल गयी थी और उसकी सत्ता भो | 
ष गयी थी । जैसा कि विल्हणने विक्रमांकदेचचरित (३, ६७) 
हि| ; हा है, भोजका उत्तराधिकारी जयसिंह कल्याणके राजा 


राहवमहत सोमेश्वरे दरवारमें आश्रयके लिए गया । 
रने मालवा और कर्नाटके वीचके अपने परम्परागत 
वेको भुलाकर उसकी सहायता को ओर उसे धारके पूव- 
पुाजित सिंहासनपर बिठला दिया । इससे यह स्पष्ट है कि 
उस समय भारतवर्षके राजा राज्यचिस्तारके लिए युद्ध नहीं 
करते थे । दूसरे, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रजा यही 
पसंद करती थी कि पूर्वपरम्परासे उसपर राज्य करनेवाले 
बंका ही कोई राजा उसपर राज्य करे। जैसा कि हम अपने 
\ क्रथके दूसरे भागमे कह आये हैं, अरव ग्रन्थकारोने भी 
रे ग्रन्थमें यह बात लिखी है कि यदि कोई. राजा दूसरे 
राजाको जीत लेता है तो वह पराजित राजाके वंशवाले किली 


कपट २५ वण 


ज 5७८ 5. 
~> -८२८ ~ 


SS TET 2? 


sc 


रे रि 
$ | पुरुषको ही पुनः सिंहासनपर वेठाता है । किन्तु इस काल- 
पे म राष्ट्रीयत्वकी यह अस्पष्ट भावना भी अदृश्य होती जा 


रहीथी। ( यही उदाहरण लीजिये । जयसिंहको अपना राज्य 
फः प्राप्त करनेके लिए एक दूसरे राजाकी सहायता लेनी 
। ) इसके कारणोका विवेचन हम आगे चलकर करेंगे । 
१०९५ ईसवीके पहले ही भोजकी मृत्यु हो गयी होगी, 
उसी सालका उसके पुत्र जयसिंह द्वारा धारसे 

शित एक शासनपत्र अभी उपलब्ध हुआ है ( ए० ३० ३, 
र ४६ ) । अतः लमझमे नहीं आता कि विन्सेण्ट स्मिथने अपने 

( पं ऑफ इए्डिया' नामक ग्रन्थके तीसरे संस्करण 
र मे भी भोजका सत्युकाल १०६० ईसवी कैसे दिया 
सेने किस ।आधारपर यह तारीख दी है यह भी लिखा 


AV “407 स. «4 
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` “क्यों युद्ध किया, यह समभमें नहीं आता । (उस समय उसन 


: नहीं लगा सके हैं कि वह आखिर अपने राज्यसे इतनी दूर ग 


` यह युद्ध हुआ हो तो कौकणकी चढ़ाईके समय ही हुआ होगा। 


२४६ हिन्दू भारतका अन्त । 


नहीं, अतः इसके सम्बन्धमें हम यहाँपर अधिक विवेचन क 
कर सकते । & 

ई० स० १०१६ (संवत्‌ १०७६) में भोजने कोकण जीता र 
बात उस सालके भोजके शासन पत्र से स्पष्ट रूपसे मालूम हे 
है (८० ३० ११) । अपने राज्यके आरंभपें. ही उसने कोका 


_ उप्र ंदाजन बीस सालकी रही होगी । ) यद्यपि उसके कोष 
जीतनेकी. बातको अस्वीकार करनेके लिए हमारे पास को! 
आधार नहीं है तथापि इतिहासकार अभी इस रहस्यका एत 


क्यो ? संभवतः इस कोकणकी चढ़ाईकी कथाकी उत्पत्ति कल्या 
णक पाचवे विक्रमादित्य (१००६-१०१ =) की लड़ाईसे इई होगी। 
कनल ल्युअड और श्रीलेलेका कथन है कि इस लड़ाइमे भोज 
विक्रमादित्यको कैद करके मार डाला, पर यदि सचमुच य 
'इुआ होता तो भोज अपने लेखमै कांकणकी चढ़ाईकी बनिस्ा 
इसीका उल्लेख विस्तारपूर्वक करता। क्योंकि कॉकणके राजा 
महत्त्व कनांटके राजाकी तुलनामें कम था । और यदि सचमुच 


किन्तु भारतवर्षके सामान्य इतिहास-पाठकोके लिए इन लड़ा 

इयोका महत्व कुछ नहीं है। इसलिए हम अब यहाँ 

विषयमे अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं देखते | 
किन्तु भोजकी मृत्युके कुछ ही पहले या बाद कर्णदेव शर 


भीमदेवके साथ उसका जो पण रु साथ उसका जो युद्ध हुआ वह अत्यंत मह अत्यंत मह, 

चै कर्नेल ल्युअड और श्री लेलेने अपने परमारीके विषयके ८. शि 
त और विक्रमांकदेवचरित इन दो प्रमाण अन्थोंका उचित उह | > 
किया है . और उनकी; कथाओंका अच्छा विवेचन किया हे ( एष्ट २२११ 


र्ट ५.“ 0 जे 
तरस: 
ल्क, 7200) क्त शल 2 | 


॥ | परमार राजा । २४७ 


है, इसलिए हम यहाँपर सावधानता पूवक इस विषयके 
“पर विचार करेंगे । भीम ओर कर्णने मिलकर धार 
ए चढाई की, उसपर अधिकार कर लिया ओर भोजको 
म भगाया, और इस _ नि्वांसनमे ही भोजकी मृत्यु हो 
यी, इत्यादि कथा मेरुतुझने कही है। पर हमारा ख्याल हे 
कै इस कथाके कारण इस महत्वपूर्ण विषयके सम्बन्धमे पक 
बैपरोत धारणा हो गयी है । सभी जानते हैं कि ऐसी रचनाओं- 
सुप्रसिद्ध राजाओंके विषयमें कई कल्पित कथाएं भी कह ' 
जाती हें । इसलिए खूब जाँच पड़तालके साथ इनका 
सीण करना आवश्यक है। कीलहानंका पहले यह ख्याल 
पा कि उद्यपूरकी भ्रशस्तिके एक स्लोकसे मेरुतुङ्गको इस 
॥ ९ पातकी पुष्टि होती है । किन्तु नागपुरकी प्रशस्तिमे उन्हे इसके 
बिपरीत ख्याल करा देनेवाला एक दूसरा शोक मिल गया । 
| उसे देते हुए उन्होने लिखा है कि मेरुतुङ्गकी बात संभवनीय 
वा| मही मालूम होती और इसकी सत्यताके विरुद्ध बहुतसे प्रमाण 
र| दिये जा सकते हैं। हमें भी यह बात विश्वसनीय नहीं मालूम 


च| हेती कि भोज जैसे सामर्थ्यवान्‌ राजापर इख तरह चढ़ाई की _ 


11 | गाय, इस प्रकार वह पराजित हो जाय और ऐेखी दुदंशामे 
ह. | सका अंत हो। उद्यपुरकी प्रशस्तिके नव श्लोक पर 
हे | भैतहानंने यह टीका की है “कि अंतमे भोज अपने दुश्मनोके 
शर पकड़ा गया यह इस चरणमें कबूल किया गया है ।” किन्तु 
र | पह गलत है। क्योंकि इस चरणमै तो केवल यही कहा गया 
मोजके खर्गवासके बाद धारा अंघकारमे लुप्त हो गयी 
| आदित्यके समान प्रतापवान्‌ और शिवभक्त भोज राजा 
खिम | चले जाने पर )। इसी प्रकार नागपुरकी परशस्तिको_ 
( तत्रादिल्य प्रतापे गतवति सदन स्वर्गिणां भ्गंभक्त । ` 
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२४४८ हिन्दू भारत का अन्तः। 
-प्रकाशित करते हुए: कीलहानंने कहा हे कि भोजका अंत ९! 


शामें हुआ |: प्र.बादमे उन्हें मेरुतुङ्गका दिया हुआ त्त 


(० वि te दै 
पूणंतः विध्बसनोय नहीं जान पड़ा । नागपुरकी मशस्तिकी शर f 


'रचनासे भी यह. अर्थ नहीं निकलता कि भोजका अंत शोचगो! 
हुआ । “भोजके इंद्रके बंघु बनने पर और राज्यके विप 
हो जाने पर ५” इस वाक्यांशसे स्पष्ट है कि भोजको झू 
शान्तिके साथ हुई और उसके बाद ही राज्यपर आपत्ति 


. आयीं। इनमैसे किसी भी लेखसे यह अर्थ नहीं निकलता 


भोजकी मृत्युके समय दुःखका काल आगया था.। इससे फू 
भी स्पष्ट है कि भोजकी सृत्युके वाद ही भोजके शन्रु आग 
मालवा पर चढ़ाई करनेका उपयुक्त समय दिखाई दिया। भोग 
क पुत्र जयासहका अंत जरूर बुरी दशाम हुआ । उसकी चन 
आगे की जायगी.।मेरुतुङ्गके इस कथनकी पुष्टि कि भौजका श्र 


“बुरी दशामें हुआ, न नागपुर-प्रशस्ति और न उद्यपुर-प्रशलिहं 
करती है।-दुर्माग्यवश सर बिन्सेन्ट स्मिथके इतिहासके तीस 
'खंस्करणमे भी यह वात ऐसी ही रह गयी है। इसलिए यहाँ 
' एर उसका खंडन कर देना ज़रुरी है । मेरुतुङ्गकी कथाको वग 


नेके >> आर ~ > नग तेरे मे 
वरी सिद्ध करनेके लिए और भी कई प्रमाण हैं । भोज गैर 


सुप्रसिद्ध राजापर की गयी इस काल्पनिक विजययुक्त चढाई 


: उल्लेख चेदीके हैहयोंके किसी भी लेखमें नहीं मिलता । इता 


हो नहीं बल्कि भीमके इस बिक्रमका उल्लेख गुजरातके चाई 


णी मी "किसी. लेखमें नहीं मिलता । उनके कितने है 
सलाम भीसके नामके पहले किलो भी विशेषणका प्रयोग नही | 


आळ माया जाता । किन्तु. जयसिह-सिद्धराजका वर्णन हमेशा श 
तिनाथको न जीतनेबाला' कहकर किया.है।. यदि भोमने कहकर किया. हे |. यदि भीमने से“ 


x न्नोः बनः तासुपगते 
तस्मिः - खेवबन्थुतामुपगते राज्ये च कुल्थाकुले ॥ 
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|. ॥ परमार राजा । २४९ 


भोजको पराजित किया होता तो अवंतीके राजाओं- 
हि करिसी छोटेसे राजापर जयसिंहकी प्राप्त को हुई विजयकी 
| ता भीमके यशस्वी शासनकालको अत्यंत उज्वलता प्रदान 
गे | इलेबाले इस पराक्रमकों जरूर ही अधिक महत्व दिया गया 
प्र (हा । दूसरे, नागपुरकी प्रशस्तिमै भोजकी मृत्युके बाद घार 
पर एकी गयी जिन चढ़ाइयोका उल्लेख है उनमेंसे किसीमे भी 
| रका जिक्र तक नहीं है। उनमें चेदीके कर्ण और कर्नाटके 
ह| एजाका उल्लेख है। या तो वे दोनो मिल गये होगे या माल- 
ग्‌| बी प्रमुताके विषयमै उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी होगी । 
वो इस वातका विवेचन हम आगे चलकर करेंगे। किन्तु गुज- 
उ तक्रे राजाओके पराक्रमोफे कल्पित वर्णन देकर शायद 
ब इहे खुश करनेके लिए ग्रन्थ लिखनेवाले मेरुठुङ्ग परसे हमारा 
र बिश्वास उठानेके लिए केवल यही वात काफी हैं कि नागपुरकी 
18 | शस्तिम कहीं भीमका उल्लेख नहीं हे । सारांश यह कि हमे तो 
ह| इह यकीन है कि भोजका अंत शांतिपूर्वक हुआ और उसकी 
ह| एथुके वाद उसके शब्रुओने धारपर चढ़ाई की। _ | 
इसी प्रसंगले सम्बन्ध रखनेवाली एक ओर भी ग्रलत- 
5 । वह यह है कि भोजके पराजय तथा सृत्युके बाद 
चमे जो अराजकता फैल गयी उसे नष्ट करनेमे गहरवार 
एग चंद्रदेवने सहायता की । बल्कि उसीने उसका दमनं भी 
हु | किया। उसके दो शासनपत्र मिले हैं जिनमे लिखे हुए श्छोकोके 
४ | | घरणोमे उसकी स्तुति है । इस गलतफहमीकी उत्पत्ति इन 
ता अर्थ करनेमे ही हुई है । मदनपालके शासनपत्रमें 
क, ०१४ पृष्ठ १०२) भोजका स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु 
क्न. रखे अथवा उसकी सुत्थुके बाद राज्यमै जो अव्यवस्था 
अससे गहरवार राजाका किसी प्रकार भी सम्बन्ध: था, 


तरही 
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| कि 


२५० हिन्दू भारत का अन्त । 


ऐसा अर्थ उन चरणोसे नहीं निकाला जा सकता | (इ 
१८ पृष्ट ११, इन चरणोका ठीक ठीक अर्थ हम आगे अ” 
बतावंगे ) दूसरे चंद्रदेवके उत्कर्षका काल भोजके मतु 

। ( सं० १०५५ के लगभग ) से भी नहीं मिलता। उसका उन 
इसके कई साल बाद अर्थात्‌ ०८० ईस वीके लगभग हुआ | र 


वाले विख्यात राजाओमे भोजकी गणना प्रमुखताके सा| मो 
| हट जानी चाहिये। वह मालवा देशका खतंत्र राजा १ 
| जल वहिक उसकी सत्ता सारे भारतवर्ष भरमै मा 

1 | । 

if नहीं गया है। CC ना नक न है 

|, ८ म त सक वषय ह ॥ 

| वह हिमालयसे रामचंद्रके सेतुतकं राज्य करता था! | शर्ट 
आळ. न देखनेसे तो निःसन्देह यह मिथ्या है। परन्तु पुराने समरी 
सावभीमत्वका अर्थ यह नहीं होता था कि अन्य राजा 
प्रत्यक्ष रूपसे शासन किया जाय । सार्वभौम .होनेका मत | 
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| ...... - 0 परमार राजा । २५१ 


^ था कि अन्य राजा उसकी परधानताको ०001 हें। 
कस प्रकारकी स्तुति उसी राजवंशके शिलालेखौमे की गयी 
रे तो उसे आश्रित भाटौँकी अतिशायोक्तिकी अपेक्षा 
रक महत्य कदापि नहीं मिल सकता। पर जब ऐसी 
रा श्रन्य राजवंशौके लेखोम पायी जाती है तब ज़रूर 
र पड़ता है कि उसका आधार लात । इस रीतिसे हम || 
हते कि गहरवारोके लेखोसे सावभौम होनेको वातकी | 
ह है। मदनपाल और गोविन्दचन्द्रके शासनपत्रोके जिन ॥| | 
१ छोकोके गलत अर्थ लगानेकी वात हम ऊपर कह चुके है | | ||| 
नी इस वातका प्रमाण मिलता है कि भोज सार्वभौम राजा | 
ता जाता था । दूसरे शाखनपत्रके स्छोकमे ( इं० ४०२४ पृष्ट 
३) कहा गया है कि % जब श्रीभोज भूप देववधुशओके 
| | रोका आतिथ्य स्वीकार करने लगे और श्रीकण की.तेशेष 
सा| गये और भूमि त्रस्त हो गयी तब उसने राजा चंद्रदेवको 
ह| फ्रैवंक अपना पति बनाया. और विश्वासपूर्वक उसे 

| शना गाता माना ? इससे यह स्पष्ट है कि पृथ्वीपर ( भारत- 
र| पूमेपर) चन्द्रदेवके पहले सम्नादपद्को धारण करनेवाले 
पा जर तथा कर्ण ये दो राजा हो गये थे । यह भोज प्रतिहार 
(| मीम कुलका भोज नहीं है । क्योंकि वह भोज (:४०- 

४० ) तो कभीका मृत्युको प्राप्त हो चुका था । ( भाग. २ 
| चे १० ५, देखिये ) अतः यह तो १०५५ ईसवीमें मृत्यु प्राप्त 
४ पाला मालवाका भोज ही हो सकता है । इस ःछोकमे जिस 


८; ®. र्‌ द्र न 

यौ) पते श्री भोजभूपे बित्ुधवरवछनेत्रसी प्ातिथित्वं । 
०७ च द वर 

पर श्री कर्णे कोतिशेषं गतवति च नृपे क्ष्मात्यये जायमाने ॥ 


धरित्री. त्रिदिवविश्ुनि्भ॑ प्रोतियोगादुपेता । 
नाता विश्वासपर्च समभवदिह स धमापतिश्वन्द्रदेवः ॥ 


| ~ $4 | 
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६८६ 


` सूचित किया हुआ उपद्रव और गहरवारोके लेखके ह | 


| हिन्दू भारत का अन्त । 


कर्णंका उल्लेख है बह या तो १०६३-१०८३ तक राज्य 
वाला. श्रनहिलधाडेके चालुक्यवंशका कर्णदेव होगा या भा । 
राजा गांगेयदेवका पुत्र कर्ण होगा। कहा गया है कि शौ 
मत्युके बाद सावंभोमत्व चंद्रदेवको प्राप्त हुआ, इससे श्र 
होता है कि वह चालुक्य कणंदेव न होगा । गुजरात क 
शृत्यु संभवतः ग्यारहवीं सदीके आखिरी दशकमें हुई । 
उसके उत्तराधिकारी जयसिंह सिद्धराजकी जैसी का 
स्तुति कहीं पायी नहीं जाती । चेदीका कर्ण यद्यपि अपने बु 


'चंद्रदेवको सावभौमत्वका सम्मान प्राप्त हुआ । इस लिए ग 
निश्चित करना कठिन है कि चंद्रदेवके उदयके पहले शि 
सप्राट करकी मृत्यु हुई बह कौन था । इस प्रश्नका संतोष 
उत्तर चाहे जो हो, पर यह निश्चित है कि इस शोका 
सम्बन्ध मालवासे नहीं है । क्योंकि मालवाने कभी चंद्रदेको 
अपना राजा स्वीकार नहीं किया । भोज, कर्ण और चं 
तीनो या मांलवा, चेदी और कनोज इन तोन भिन भि 
"ज्यापर राज्य करते थे । श्रोकमें तो स्पष्ट ही श्रि 
भारतीय सावंभोमत्वका उल्लेख है। “दमात्यये” इस शो 


त ई जिसका वणुन हे वह उपद्रव, दोनों, एक ही | 
७0३०१८, पृष्ठ ११ ) उस सहोकका अनुवाद यो होग-| 
राजा चंदरदेवने उद्धत और धीर योध कपी तिमिर 


| परमार राजा। २५३ 
और अपने विक्रमसे समस्त प्रजाके उपद्रवको 
दिया) ७ 7: ळा 
हर तुकोकी. चढ़ाइयाके कारण समस्त हिन्दू भजामें 
|. गान्ति मच गयी उसका इस स्छोकमे स्पष्ट उल्लेख 
ग) इस. उपद्रवको कम करनेमे अपनी 


कीर्ति फैली 
|| मोजका शासनकाल १०४५ ईसवी में समाप्त हुआ । उसके 
यह अधिकार चेदीके राजा कणक हाथमे गया । कणके 
गढ विदेशियोंके जुह्मको नष्ट करनेका वह काम चन्द्रदेवके 
पर आया । हम आगे चलकर कन्नोजका हाल लिखते. 
यह बताबंगे कि चन्द्रदेवने इसी उद्देशले कन्नोजके - 
| आ सिंहासनसे दुबल प्रतिहार राजाको हटाकर वहाँ 
पने राज्यकी स्थापना की । इस हट्िसे देखा जाय तो उयद्‌- 
कफि प्रशत्तिम भोजको भारतवर्षका सावंभौम राजा बताकर 
पा जो स्तुति की गयी है बह अत्युक्तिपूण नहीं मालूम 
ऐत। दूसरे, गहरवारोका यह लेख भी इसकी पुष्टि करता 
।यदि एक वार फिर इसी दृष्टिसे देखा जाय तो उद्यपुरकी 
41 सिके एक और शोकपर नवीन प्रकाश पड़ता है। उस. 
शि मे कहा है कि भोजने गुजेरौके राजाको जीत लिया! 
यह रोजा वह भीम नहीं जो उस .:प्रान्तका, जिसे 
| कत हम गुजरात कहते हैं, (भाग २) राजा था |. बल्कि : 
| त्सासीततनयो नयेक रसिकः क्रान्त द्विपन्मण्डळो। 
विध्वस्तोद्धत धीर योध तिमिर: श्री चंद्रदेवो नप: ॥ 
3 ताएता र का. अलान 
__: सहाधि पुराधि राज्य मसमं दोविक्रमेणाजितम्‌॥ .. ` 
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S| हिन्दू भारत का अन्त | 


यह तो उन राजाओमेसे कोई राजा होगा जिन्हे तका, 
अन्य राजाओंके लेखों गुर्जरोका राजा कहा गया है ५ 
यह कन्नौजके प्रतिहार राजाओं मंसे ही कोई होगा । 
वर्तमान गुजरात तो ईसाकी ग्यारहवीं सदीके अन्ते गुजा वे 
कहाने लगा है, जैसा कि हम आगे चलकर रुपएतया वताक्े| ह 
अतः इस श्छोकके गुजेरसे कन्नोजके उन प्रतिहार राजाओं | वही 
मतलब होगा जो दुर्बलताके कारण तुकोके मांडलिक श्रो। व 
मित्र बन गये थे। अतः जने केवल पूर्वके गांगेयदेवका ह पु 
पराभव हा बल्कि राज्यपालके बाद कनोजके सिह! हया 
सनपर बेट डुबंल प्रतिहार राजाओका तथा जन्ति 
सहायता करनेवाले तुकोंका भी पराभव किया होगा। झ 
तरह उसने उत्तर भारतको विदेशी एवं विधर्मी तुकोंके भगर 
सुक्त कर दिया । इस शछोकमे तो लिखा हे किभोजकी भेजी ह 
सेना या सेनापतिने ही उन राजाग्रोको परास्त किया था 
बहुत सभव हे उसने अपनी सेना उत्तरमें दिल्ली और पंजाब | दाम 
भेजी हो। सर विसेण्ट स्मिथने भोजकी तुलना समुद्र 
की हे। यह बहुत अशोप॑ ठीक हे । क्योंकि यद्यपि भोजने सपु 
शुको तरह समम्त पृथ्वीका दिग्विजय करनेका उपक्रम ग 
किया था तथापि देशभप्मे उसकी सत्ता अवश्य ही ्रखा्णि| + 
दुवा मान्य हो गयी थी और इसी कारण जैसा कि उदयपुर आ 
प्रशत्तिमे कहा गया हे वह हिन्दुस्थानको चारो दिशाश्रो^ 
सोमनाथ, रामेश्वर सुंडीर ( पूर्व समुद्रतटपर ) और के | ३ 
ईद दूरके स्थानों मे शिवालय बनवा सका । उसने र | भ 
ज ताला देवालय बनवाया हा उसै भए | 
देव चि यकता नहीं है । पर उसने अपः से | गे 
रु इतनी दूर और दूसरेके राज्यामे बनवाये, इस | २ 


> 


| =. ॥ परमार राजा । २५५ 


; सावगौमत्व, वैभव और पुरुषार्थका प्रमाण मिलता है। 
दर हमे हठात्‌ आधुनिक कालोन पुण्यन्छोका देवी अहिल्या 
| ही सत्ता, वैभव और कठेत्वका स्मरण हो आता है। 
झगे भी इसी प्रकार भारतवर्षके तमाम तीथे म देवा- 
ह्य, घाट और ध्रमेशालाण आदि बनवायी थीं । वह भी माल- 
ही ही रातो थी । मल्हाररावने अ य राज्याको लूट लूट कर 
श्रपार द्रव्य संचय किया था उस 'से उसने बडुतसा द्रब्य 
पूणय कार्योम लगाया था। ऐसा ही शायद भोजने भी 

॥ धा होगा । अनहिलवाड़ा तथा अन्य राज्योंमे उसके सेना- 
न| एतियोंने जो धन लूटा था उसे उसने भारत भरमें दान धमै 
इणेमे ही खर्च किया होगा । अपने समकालीन महमूदके 
मान उसने धन-लोभ या विषयोपभोगकी आसक्तिसे 

| हुँ टके धनका संचय नहीं किया। बल्कि पुण्यप्रद देवालय 
था| | बाकर उस धनका उसने ऐसा सठुपयोग किया जिससे 
| शमरमै उसकी कीर्ति चिरकाल तक फैलती रही। दूरस्थ , 
| अ्रीरमे तक, जहाँपर किलीने उसकी सत्ताको स्वीकार 
ह| ऋ किया था, अपने खचेंसे एक पुण्य कुण्ड बनवा कर वहाँ 
हे “00 अपनी कीर्ति फैला दो । ® ; 
| महती कीति और विमल यशका ख्याल कर ही 

। राजाने उसे अपने राज्यमें यह तालाब बनवानेकी 


| कि Rt राजतर गिणीमें इस ।चपर्में एक सरस कथा लिखी है। 

| शमीक पा कि वाक भोजने यह नियम धारण किय, था कि 

पे ऐप) उ तीथे पानीसे रोज सुबह सुख प्रक्षालन किया 

च को 13 रके राज्ञाका प्रिय सरदार: पदमराज इप निय्रमके पाळनमें 

से | भेजे र ता करता था। वह काँचके बतनमें पानी भरराकर रोज, 
| जवाता था ।॥ - 2 
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२५६ हिन्दू भारत का अन्त । 


सुविधा कर दी होगी। किन्तु हमें यह उढ्लेख कहाँ शे 
मिलता कि महमूदके समान भोजने अनेक देश के | 
र इससे हमें यह मान लेना चोहिए कि उसकी सम्पत्ति ही | 
देशमै ही उत्पन्न हुई थी । मालूम होता है कि उसके हि 
कालमै मालवा अत्यन्त समृद्ध रहा होगा । उसकी ना 
व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी कि अन्नकी उत्पत्ति बहुत शि | 
होने पर भी प्रजापर करका बोझ स्यादह नहीं पड़ता र हि 
उसकी यह विपुल संपत्ति उसके देशकी समद्धि तथा उस्ते। ; 
शासनको सुव्यवस्था और सुखप्रद्ताका ज्वलन्त प्रमाण 1107 
| भोज जैसा एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार था, वैसा ही वह विद्वजने. i 
का विख्यात आश्रयदाता भी था । विद्वानोके प्रति वह ग्रथ सव 
| हार था। संभव है, कबिजनोंको उसके द्वारा उदारतापूर्वक दि भष 
पुरस्कारोकी कथाएंअन्युक्तियूर्ण हों। कहा जाता है किप्रये १. 
७4. जा एक भी उत्कृष्ट नवीन भावपूर्ण शोक बनाकर है 
Pe भोज एक लक्ष मुद्राएँ देता था। महसूद यद्यपि उसका स 
क याती उसमे और इसमें महान अन्तर था । उसका 
इन कहानियोके र विपरीत था । यद्यपि कथा-लेखका | 
यह निर्विव से अत्युक्तिसे खूब काम लिया है तथा 
द सद्ध है कि वह विद्वानोके प्रति अतीव उदा 


> था का 
1 1। उसका राजभवन अथवा उसके बनाये वे विशाल मन्दि 


सन्देह ति 
हम री सन्द उसकी कीर्तिको अजर अमर कर दिया है। 
आहे. त्व मानते कि उसके दरबारमें कोई नयाया 
मात्र पाय म होती था। यहतो केवल कथा-लेखकोकी कर 

दर शोती है। संभ है नवसाहसाङ्कचरितका लेखक 
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4 धारके परमार राजा । २५७ 


और भोजके पिताका राजकवि पद्मगुप्त ही इन कथा-लेखकोंके | 
१] | हौमै कालिदास बना दिया गया हो । धनपाल नामक एक | 
| हरे कविका भो भोजके नामके साथ उल्लेख पाया जाता है। । 
सा | इतगरके विद्वान्‌ ऊबटने वाजसनेयि खंहितापर की गयी अपनी “1 
सा गा भोजके शासनकालमें ही उज्जयिनीमें लिखी थी । ( ल्यु- 1 
फि| बह और लेले पृष्ठ २१ ) कितने ही अन्य विद्वान्‌ भी भोजके | 
था| दखारमै रहे होगे। किन्तु उनके नाम अभो उपलब्ध नहीं हुए हैं। ॥ 
से| भोजकी जितनी स्तुति की जाय थोड़ी ही है। भारतवर्षके || 
है| प्रयत विख्यात राजाओमें उसकी गणना की जा सकती है। ॥ | । 
न| पय देशके शिला-लेखोने भी उसे कविराज और मालवाका | 11 
|| करवती कहा है। यह उचित ही है। ® वह मालवाका साँब॑- ||| 
भराजा था । ( चक्रवर्ती विशेषणका अर्थ हम आगे चलकर || 
क (त करगे । ) भोजकी श्रेष्ठताका वर्णन करनेका सबसे ||| 
ते र्रा तरीका यही है कि उद्यपुरकी प्रशस्तिमें उसका जो... | | 
| वहै उसीका अडवाद्‌ कर दिया जाय । “मोजने `. | 
| सा व त सत्ता अ की, दान द्यि और शास्त्रको || 
(1 किली राजाने नही किया था।”# इस छोटेसे । || 
सक द्वारा भारतभरमें बनवाये गये देधालयादिकां- | | 
| 
f 
f 


रू 


[| भा ¢ भौ ०३ ७, ५ 
ह न सावभोम सत्ताका, कवि तथा विद्वानोंको दिये हुए. * 
2 (त रोका ओर उसके विशाल ज्ञान तथा विविध 

* अध्ययनका उत्कृष्ट रीतिसे उल्लेख किया गया है । 


न मारवचक्रव्तिनगरी धारेतिको विसयः | 
[| + ल खि २९७ गुजरातके चाछुक्योंकी वडनगर-प्रशस्ति ) 
भ्‌ हतं ज्ञात दत्त तद्यन्न केनचित्‌ । ~ 
है पपत कविताजस्य श्री भोजस्य प्रशस्प्रते ॥ (ए० इ० १ प्र० २ २) क , 
£ 


OS. 
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काक हिन्दू भारतका अन्त! 
चोथा प्रकरण | 


भोजके बादके परमार राजा | 


भोज केवल .मालवाके परमार राजाओमें ही. नहीं, बह 
(समस्त ,भारतवर्षके हिन्दू राजाओमे निःसंशय अत्नत) ले 
था॥ इसीलिए; हम उसका वृत्तांत इतने विस्तारसे दे रहे 
| ' मालवाका परमार राजवंश भोजके समय अपने चैभवकी चा राजा 
! (सीमाको पहुँच चुका था। इसलिए स्वभावतः भोजके वा| पज 
उसकी कला घटने लगी । उसके लड़के जयसिंहका शासनका) गप 
-संकटापन्न था। और संभवतः वह थोड़े ही समयतक र| हाँ: 
भोजको सत्युके कुछ ही दिन वाद चेदीराज करणने धारपर च| ब 
की, और उसे वहांसे भगा दिया। आपत्तिका मारा जर्याह [की 
` .आहवमल्ञ सोमेश्वरके द्रबारमें आश्रयके लिए गया । सोमेश द्वार 
` अपने :पुत्रको उसके साथ दे उसे पुनः अपने धारके ऐ| दे 
है * -असिंहासनपर बेठा दिया। इन सब बातौका अनुमान उस शात शार 
है, पत्रसे. होता है जो उसने ईसवी सन्‌ १०५६ में राज्याए शक 
होने पर जारी किया। उसने पूरणक पट्टक (पूणां 
“का नमदाके तीरपर बसा हुआ मांधाता नामक एक गै 
| ह अमरेश्वरके ब्राह्मणो को दानमे दिया । चूँकि उसका शास 
[ . अल्पकालीन ही था, और चूँकि उसने अपना राज्य दूस 
h सहायतासे प्राप्त किया था जो शायद पुनः छीन लिया गया र क 
लिप उद्यपुरकी प्रशस्तिमै उसका नांमोल्लेख नहीं ९ | पा 
नागपुरकी प्रशस्तिमे ही आळ क नाम है। जयसिंहके राज्य न 


: किसी उद्यादित्य नामक व्यक्तिने अपने पराक्रमसे मार्त | फेस 
खु 2४ 


॥ 
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भोजके बाद्के परमार राना । २५९ 


ह किया उद्वयादित्यके विषयमे केवल यही उल्लेख प्राप्त 


॥ हे कि वह भोजका कोई सम्बन्धो था । यह पता नहीं. 


~ 

| हता कि. भोजका और उसका क्या रिश्ता या. उद्या 

यके राज्यारुढ होनेपर मालवाके दूसरे वैभवकालका 
ह| ग्राभ हआ किन्तु यह मुञ्ज और भोजके समयकी तरह 
| क्रीयमान नहीं था । यह मुसलमान सत्ताकी स्थापनातक 
ह| रात्‌ कोई दो सो वर्षतक रहा । उद्यादित्य शक्तिशाली 
च| गाथा और उसमे अपने पूवेजोकी विद्याभिरुचि भी थी। 
'वा| पज्रकी तरह उसने भी कई तालाब आदि बनवाये । अपने 
| मपर उसने उदयपुर नामक एक शहर बसाया और 
र| हाँ उसने जो भव्य शिवालय बनवाया वह अबतक उसके 
च अव और कौशलकी साच्य दे रहा है । नागपुर और उद्रय- 
हि [की प्रशस्तिसे स्पष्ट मालूम होता है कि उसने मालवाका 
[द्वार अपने स्वतंत्र पराक्रमसे किया था । उसने किसी 


छ दिशौ राजाकी सहायता नहीं ली । नागपुरकी प्रशस्तिमे तो. 
सा टके राजाका उल्लेख शत्रु कहकर किया गया है, मित्र | 


ह| ऋकर नहीं । 

| तस्मित्वासवबर ते राज्ये ही 
गौ र सअबन्डुताझुपगते राज्ये च कुल्प्राकुळे।.. ... . 
र दामि तखबन्धुरुट्यादित्योञ्भवद्धपतिः॥. . ..... 
हँ 02 टात बसव स उ त लकदाथरतां सुवमिमां श्रीमद्वदराहायितम्‌ ॥. - | 


ह त | _ ४विल्हणके काव्यके 


शा ब Ye के ` धारको पुनः प्राप्त करनेमें कल्याणके चालुक्य 
गिल पह हे त्यने उदयादित्यकी सहायता की थी । हमारे मताचुसार 
वर रहे गछत है। मजा तो यह है कि उन्होंने इस बॉंतंका 

| * एक बार अपनी किताबके १५ वें पृष्ठ पर भी किया हेवी 


१, 


is OE ORES 


एक छोकके आधारपर कर्नेल ल्युअड और श्री लेले 


है) 
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[ ० हिन्दू भारतका अन्त | 


यहाँपर कीलहान ने ग्रभुमुर्वी' पाठ दिया है। क्लिक. 
अश्ृत्युवी' रक्खा है। 'प्र! के वादवाले नष्ट अन्तरको पू 

पढ्नेसे कोई अर्थ नहीं निकलता और वह अशुद्ध भी हो 

। है । इस श्लोकका अनुवाद यो होगा :--“जब वह (भो 

| इन्द्रका बन्धु बन गया ( मृत्युको प्राप्त हुआ ) और राजा * 

अशान्ति हो गयो, तथा राज्यका खामी निम्न हो गया त 

सोजका भाईबन्द्‌ उदयादित्य राजा इुआ। उसने समुद्र 

समान कणेकर्णाट प्रश्ति राजाओं द्वारा अस्त भूमिकाओं 

। वराहके समान उद्धार किया। इसमें कर्नाट राजाका स्पष्ट 


ञ्ञ 
स्म 


यथायोग्य बोध ही नहीं हुआ थां। कौलहार्नने तो यह का | 
प्रचलित कर दी कि स्वयं भोजके अन्तिम दिन ही संकटा 
अवस्थामे बीते थे। इस स्छोकके 'भोजकी मत्युके बाद 
शब्दीसे तथा नागपुरकी प्रशस्तिके शब्दप्रयोगसे यह स्पष्ट है) 
. यह त्राख भोजको मृत्युके पहले नहीं बल्कि बादमे ही उक 
डुआ था । भोजने गांगेयदेवका जो बुरी तरह पराजय कि 
था उसका बदला चेदीराज कर्ण लेना चाहता था। भोगं 
गृत्युके बाद अपने मलिन यशको उज्वल करनेका अवसर 7 
EE " उसने अवश्य ही मालवापर चढ़ाई की होगी, और इसी कैसी 
| 4 कदाचित्‌ यह अशान्ति तथा अव्यवस्था उत्पन्न हुई हो । भो | ह 
| लड़का जयसिंह तो दुर्वल थां । वह संभवतः भाग गया क्षे 


॥ कल्याणके राजा सोमेश्वरके आश्रयमें जाकर रहने तग! 

| सोमेश्वरने अपने पूर्व परम्परागत बैरको भूलकर और श शहे 
आळ. 7 चेदीके बढ़ते हुए सामथ्यको रोकनेके ज्यालसे उसकी र 
॥ यता की और मालवाके सिंहासनपर उसे बैठा दिय, 


विक्रमांकदेव-चरितके तीसरे सर्गके >छोकका इशारा 
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०-5) बादके परमार राजा । २६१ 


हके सोमेश्वर द्वारा सिंहासनपर वठाये जानेकी ओर 
| हा । दुर्भाग्यवश उसमें मालवराजके नामका उल्लेख नहीं 
१।( स मालबेन्दुं शरणं प्रविष्टमकंटके स्थापयति वराज्ये-_ 

| क्रम ३) किन्तु यह 'मालवराज न तो भोज हो सकता है 
ऱ्य १९ न उदयादित्य ही । करणने पुनः चढ़ाई कर जयसिंहको 
कै प्रवासे मार भगाया होगा । इसके वाद इस अभागे राजाके 
यमे कुछ भी सुनाई नहीं देता ( नागपुर-प्रशस्तिके 'मग्ने 
व्रामिनि' शब्दोसे यह बात स्पष्टतया सूचित होती है) 
दए और उत्तरकी सेनाओने मालवामें समुद्रके समान 
पत्र हो वहाँ के राज्यको डुबो ही दिया था किन्तु उद्या- 
क] | अपने खपराक्रमसे देशकी उस संकटसे रक्षा की 
i ९०३० पृष्ठ १०८ देखिए, 'महाकलह कटपान्ते यस्योद्दामः 
३३ [एः कति नोन्मूलिता स्तुङ्गा भूभ्वतः कटकोट्वणाः ॥ ) 
कुने यह गड़बड़ी की है। किन्तु तत्कालीन शिलालेख 
झा गैर विल्हणके विक्रमांक देवचरितका योग्य रीतिसे अर्थ 
त ह जाय तो उसका कथन असत्य और काल्पनिक हीं 
री ४ हांगा । र हु 
क| ७ उदयपुरके शिवालयके इतना ऊँचा शिखर भारतंवर्षमें 
[| भी देवालयका नहीं है । इस मंदिरको बनानेमे चूना या 
| हो भी नहीं लगाया गया है, पत्थर ही इस खफा- 
| वि पा टाये गये हैं कि परस्पर मजबूतीसे जुड गये हैं। 
| है परम परमार राजाओके कई शिलालेख हैं । देवालय 
हा) त राजाओकी कुलकमागत कौर्तिका खासा संग्र- 
पा पिसा उद । इन शिलालेखोमै सबले पुराने शिलालेख दो हैं। 
सै भा ह हैं। उनसे ज्ञात होता है कि इस देवालयके 
| म सन्‌ १०५३ मे शुरू हुआ और सन्‌ १०४० में - 


1 लिए कोई सबूत न भी हो तथापि अन्य राजा 


[ हिन्दू भारतका अन्त । 


उसकी समाप्ति हुई (ल्युत्रड और लेले पृष्ठ २६)। इस राज 
बहुत दिनौतक अर्थात्‌: १०५६ से १०८१ ३० तक राज्य कि 
उसके बाद इसका पुत्र लक्ष्मणदेव सिंहासनारूढ हुआ । क 
शूरवीर और विद्वान्‌ था । नागपुरकी प्रशस्तिमे उसके विषया 
कई स्छोक हैं जिनमें उसे सबसे अधिक गौरवशाली बताया है| 
उसमें उसके द्ग्विजयका आरम्भ गौड़ देशसे किया जाना ळा 
गया है। चेदी, चोल, पांड्य, सिंहलद्वीपके राज्य तथा क्र 
राज्योको जीत कर अन्‍्तमे बंज्ञ (आक्सखं) नदीके तीरपर रे 
वाले तुरुष्क और हिमालयसे वीर राजाओं पर भी विजय प्रा 
कर उसने अपने दिग्विजयकी समाप्ति की । ये बाते प्रशलि 
लिखी हैं। (जैसा कि कवि लोग प्रायः किया करते हैं, इस 
भी किसी शब्द पर श्लेष रखा गया है । किसी राजाने पेन: 
बद्ध तोतेकी तरह लक्ष्मणदेवकी स्तुति की, इत्यादि ऐ 


वर्णन किया गया है । ) यह लेख उसके छोटे भाई नखर्माग| 


लिखा हुआ है जो उसके बाद सिंहासनपर आरूढ़ हुआ थ 
निःसन्देह शिलालेख अत्युक्तिसे परिपूर्ण है। राजा नरां 
उत्कृष्ट कवि था। और जैसा कि कालिदासने अपने ए 
पौराणिक दिग्विजय में वंचु नदीका उल्लेख किया है, वैसे ६ 
इसने भी देखादेखी अपनी कवितामें वंचु नदीका नाम हि 
दिया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। जिन शिलालेखोसे के 
ऐतिहासिक सत्यकी आशा की जाती है उनमें क्रिस 1६ 
अत्युक्ति की जाती हे, यह दिखाने मात्रके लिए हमने ईसी 


उल्लेख यहाँ किया है। मतलंब यह कि समकालीन शर! 


विश्वासाहं शिलालेखोको भी सत्यकी कसौटीपर खूब जॉ. 
कर देख लेना चाहिये। चाहे इन वर्णनोको असत्य सिद्ध 


त्थ. ` 


ह | बादके परमार राजा । २६३ 


| शिये तेखासे यदि इनकी पुष्टि न होती हो तो हमें इनको 
पदैहकी दृष्टिसे ज़रूर देखना चाहिए । - 
लब्मण्देवके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका छोटा भाई 
पख देव सिंहासनपर वेंठा । बह बडा कबि था । उसने सन्‌ 
४ में जो ' नागपुरकी प्रशस्ति” लिखी उसके पहले किसी 
समय वह राज्यारूढ़ हुआ होगा। उज्ञेनके महाकालके 
| ्वालयमें मिले हुए एक अप्रसिद्ध शिलालेखके टुकड़ेका लेखक 
भी शायद वही रहा होगा (ल्युश्रड ओर लेले पृष्ठ २६.) 
प्राकी भोजशाला और उज्ञेनके महाकालके मन्दिरमे कुछ 
| शितालेख मिले हैं। वे सर्पाकृति हैं ओर उनपर पाणिनीके 
॥ संसृत नामो तथा 'घातु ओके प्रत्यय दिये हैं। साथ ही उदया- 
010 दिय ग्रौर नरवर्म देवके नामका उल्लेख कर उनके शोय 
ऐस / श्र विद्वत्ताका शछेषथुक्त भाषामें निर्देश किया है। ये शोक 
| दुत करके धार और उञ्जयिनीकी पाठशालाओके पाठ्य 
श | पिपयोमे रक्खे गये होगे । & 
`| ` उदयादित्यका सबसे छोटा लड़का जगदेव अत्यंत शूर 
| श्र उदार राजपुत्र था। चालुक्योंके आश्रयमै रहते इण 
र्‌ एरातमें, मालवामे, और अन्य देशौमें उसने जो अद्भुत परां- 
क ER उनका वर्णन लेखकाने खूब किया है। वह चाहे 
हो या असत्य इतिहासमै उसके नामका, तथा उपन्यास- 
पी के लिए एक नया विषय उपस्थित करनेवाली उसकी 
ओर) 'हेसप्रियताका, उल्लेख करना जरूरी है। | 


दीः दा उदयादित्य-नामांक वणुनाग-कृपाणिका................ ०11" 
|... त श्रेणी सृष्टा सुकविवन्धुना 1. - ` 
च नृपाणांच हृदयेषु निवेदिता (ल्युअड ओर लेले. पृष्ठ: ३०) 
श्र 
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[ ४ हिन्दू भारतका अन्त । 


_ उद्यादित्य तथा भोजके समान नरवर्मा भी शिबमनक् धा 
कितु अन्य धर्मोके प्रति, खासकर मालवा और गुल | 
उस समय प्रचार पानेवाले. जैनधर्मके प्रति ये सब रा ॥ 
सहिष्णुताका बत्तवि करते थे। जैनधर्मके उपदेशक वार 
विवादमें प्रवीण होते थे । नरवमेदेव हिदू और जैन परिडत 
चादविवाद बारंबार सुनता था । महाकालके मंदिरमे जैन पुर 
रलसूरि और शैव मतवादी विद्याशिववादीके बीच जो बह 
विवाद हुआ था उसका वर्णन भी मिलता है। इन विवा रुः 
प्रायः जैन पण्डितौको विजय मिलतो थी अतः जिन राजाओं | 
के सामने ये वादविवाद होते उनपर इनका बड़ा प्रभाव पडता 
किन्तु परमार राजा अन्ततक शिवभक्त ही बने रहे । य्यी 
नरवर्मा जेन परिडतोकी तारीफ करता था और जैन अ्रंथकारे 
ने भी उसका आदरके साथ उल्लेख किया है तथापि उस / 
कभी जैनधर्मको स्वीकार नहीं किया। ( ढ्युअर्ड और हो 
पृष्ठ ३१ ) 
नरवमांने ईसवी सन्‌ ११३३ तक राज्य किया। उसके वह 
उसका लड़का यशोवमंदेव गहीपर बैठा । उसने श्र 
पिताक प्रथम वर्षभ्राद्धके उपलक्षम सन्‌ ११६० में जो दानफ 
दिया था, वह इस समय भी उपलब्ध है। गुजरात शर 
मालवाके बीचकी शत्रुता पुरानो थो। नरवर्माके समयसे है 
॥ दोनो देशोके बीच युद्ध चल रहे थे। किन्तु जयात | य 
थक लके समथ गुजरांतका बल बहुत बढ़ गया। 3 और | भ 
बुड शोवर्मांको, उसके शासनकालके अन्तिम दितो झार 
अद्म परास्त कर सपरिवार केद कर लिया। कहा जाता रए 
[क अनहिलवाडेमें वह लकड़ीके पिजडेमे बंद करके सस | पः 


हया याह! अनेक ग्रन्थकारोने इसका सुविस्तृत वणन दिया है | झार 


i) ७ 


| वादके परमार राजा । २६५ | | 
| 


| दयं जयलिहके शिलालेखोसे भी इसकी सत्यता प्रमाणित | | 
है ( इ० ए० १०, पृष्ठ १५९६ )। जयसिंहने मालवाको | 
लिया और उसकी शासन व्यवखाके लिए 
बने एक जैन सचिवको गि कर दिया ।, चालक 
हल्का में जयसिंहको डे जगह अवातेनाथ कह | 
त सिद्ध होता है कि कुछ काल तक मालवाका t+ s 
सा, जिसमें उज्जयिनी और धारका समावेश er | 
तो| बलुोके अधिकारमे था । अन्तमं ` यशोबम लि किल || 
| तह कैदसे, अपना छुटकारा कराया ओर अजमेरके एक | 
ता बहान राज्यको सहायतांसे अपने नष्ट हुए राज्यका कुछ | 
य| स्सा फिर प्राप्त कर लिया । जयसिंहने भी उससे सुलह कर 
र । ईसबी सन्‌ ११४२ मै जयसिंहकी मृत्यु हो गयी । उसके 
सो हुही दिन बाद यशोवर्मा भी मर गया । इस तरह यशो- 
ते | गनि सन्‌ ११३३ से ११४३ तक राज्य किया । उसके राज्य 
बमं मालवाके राज्यकी अवनति शुरू हुई । उसकी माता 
(| महादेवी चेदी राजाकी कन्या थी । उसकी स्मृतिमे यशो- 
पे | भनि ईसवी सन्‌ ११३४ में जो दानपत्र दिया था वह अब प्राप्त 
त्र | आ है। इस दानपत्रसे “पता चलता हे कि धार राज्यमें 
| रे पूर्वाला रेगवाँ गाँव दानमे दिया गया था ( ल्युअर्ड 
हैं | गर लेले पृष्ठ ३४ ried 
£ | गशोवर्माके बाद जयवर्मा राजा हुश्रा। उसके शासन- 
९ | भम गुजरातने फिर मालवाको जीतां। इतिहास प्रसिद्ध 
। \भापपाल अपने सर्व शत्रुको पराजित कर इसके पहले 
[पातके सिहासनपर आरूढ़ हो चुका था। बल्लालदेव 
रपालन मालव राजाने शत्रुकी सहायता की थो, इसलिए . 
| उसका सिर काटकर अपने राजमहलके प्रवेश- 
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FE. का ६६ हिन्दू भारतका अन्त । 


द्वारपर लटका दिया, ऐसा वर्णन लेखकोंने किया हे। क 

पालकी वडनगर-प्रशस्तिमे इस बातका उल्लेख है किः + 1४ 
देवके नामका निर्देश नहीं किया गया। अभीतक ला “3 
निश्चय नहीं हो पाया है कि यह राजा कौन था। महाह ब 
. है कि यह भोजङुलका परमार राजा न रहा होगा। कीलहाओ लत 
: सूचित किया हे कि यशोवमाके बंदी-कालमें कुछ साझ एए 
मिय लोगोंने मालवाके किसी हिस्सेपर अपना अधिकार जा पं 
` लिया होगा । किन्तु इस रहस्यको हम आगे लिखे पुसा ए 
सुलझा सकते हे । संभव है कि बल्लालदेव जयवर्मदेवका | पु 
इसरा नाम रहा हो । क्योंकि हमारा ख्याल है कि गुजरात! 
अथवा अन्य किसी भी देशके राजा ऐसे किसी माप इयु 
आंदमीको मालवाका राजा न कहते जो भोजकुलमे फी भात: 
"हुआ हो, और न उसको परास्त करने पर अपनी प्रतित /गर 
को डॉग हांकते पर यहां तो स्पष्ट लिखा है । & इसलिए झं| झप 
पर हम यदि यह कल्पना करें तो अनुचित न होगा कि कुमा(। हिय 
पालके साथ जो लड़ाई दुई उसमे जयवर्मा ही मारा गया था| गतः 
शस युद्ध-पराजयकी गड़बड़ीमें जयसिंहके छोटे भाई लमी | र. 
वमाने अपने बाहुबलसे भोपालसे लेकर होशंगाबाद तके) शिर 
मालवाक पूर्वी हिस्सेवाले पर्वतीय प्रदेशको जीतकर बाँ | छे: 
अपनी सत्ता प्रस्थापित कर ली और अपना नाम महाद्ग! | ऐप: 
_शमधिगत पंचमहाशब्द' इस विशेषणसे स्पष्ट व्यक्त होता (ग 
न त सय ण ती (९ |® 
६.० CCR 2) SEI उह येत 


ह 


1 ........ - 0 बादके परमार राना । २६७ 


|... खतंत्र राजा नहीं बल्कि मालवाका सामंत था । तथापि 
हि सत्ता खापित की थी वह किसीकी दी हुई नहीं 
[कि श्रपने वाइबलसे संप्रादित की गयी थी, यह बात उसकी 
के शिलालेखमे साफ साफ कही गयी है। (इं० प० १8) 
त ल्युश्रर्ड ओर श्री लेले ने इस कालका वृत्तान्त लिखते 

हु Interregnum and dual rule (राज्य द्वेबिध्य ) ड्न 
का प्रयोग किया है। किन्तु उपयुक्त कारणको देखते 

ग हमै उनके ये शब्द मालवाकी उस परिखितिके लिए उप- 
पक नही जँचते । जयवर्माके शासनकालमें मालवाका अधिः 
हो| गश हिस्सा युजरातको अश्रीनतांमे चला गया आर उसकी 
पूर एयुके बाद अथवा उसके राज्यश्रष्ट होनेपर लक्ष्मण वर्माने 
पा \गतबाके कुछ हिस्सेको पुनः जीत लिया । पता नहीं जयवर्मा * 
प | काशासनकाल कव आर. कैसे समाप्त हुआ | कीलहानकी 
या | काना है कि उसे उसके छोटे भाई अजय वर्माने पदच्युत कर 
| रिया। किन्तु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, युक्तिसं- 
थ| ततो यही मालूम होता है कि कुमारपालने उसे युद्धमे कैद 
मौ. रर लिया हो और अन्तम॑ चन्द्रावतीके यशोधवलने उसका . 
के | रणे कर डाला हो । शिलालेखोके लेखकोने 'राज्ये व्यतीते” 
| ह शब्दययोग बहुधा उसके दुःखद अन्तके कारण ही जान- 
| मकर किया होगा । पर इसमें सन्देह नहीं कि उसके शासन- 
त अन्त एकाएक हुआ। लक्ष्मीवर्माके दानपत्रका समय 
(| १३ ईसवी है। ( ए० इ० १८ पू० २५४ और १६ )। इसके 
बाद समय, बहुत करके ११४३ ईसवीके कुछ ही 

| १ बह पदच्युत कर दिया गया होगा | 

ऐन संभवतः जयवर्मा, अजयवर्मा और लच्मीवर्मा 
पत्र थे। जयवर्मांका शासन समाप्त होते ही स्वभावतः 
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२६८ .. हिन्दू भारतका अन्त । 


अजयवमां मालवाका राजा हुआ और पदाभिषिक्त हा 
विराज परमेश्वर. इत्यादि साधारण पदवीका व्यवहार र 


`. नामके साथ होने लगा । किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा जा 
2 है. लक्ष्मीवर्माने अपने बाहुबलसे भोपालसे होशंगावादतर 


१ प्रदेश जीतकर सामंत पदवी धारण कर वहां राज्य करना शु 
कर दिया । परमारको ये दोनो शाखाएँ तीन पुश्तोतक माह 


> 


पर अलग अलग राज्य करती रहीं और अन्तमें देवपालदेक 
A 


i एक हो गयीं । किन्तु हम इस बातको नहीं मरा 
सकते कि मालवापर दो राजाओंकी सत्ता थी । लक्षौ: 


ज यद्यपि स्वतंत्र तो था पर सामंत पदसे संतु 
रो अजयवर्माके वंशकी अधीनताको स्वीकार का 
अजयवर्मा उस प्रदेशपर राज्य करता था जो धाए / 
आसपास था । धार भोजके समयसे उसके वंशमें राज्य करो 
ल सभी राजाओंकी राजधानी रही है। अजयवर्मा गै 
स वंशम पराम्परागत और क्रमप्राप्त राज्याधिकारी था! 
का वर्णन या उल्लेख नहीं आ Ve थो. 
प्रकट किया जाता है कि के अतिरिक अजय | 
न के जयवर्माके अतिरिक्त अजय व 
वाक || वात्तवमें इ भी था या नहीं । किल 
का ॥ डी हो । संस्कतमें, खासकर जहाँ शो संघिय 

हि तोय कहना मुश्किल मालूम होः 

लेजम ग अय ग राच्या गया है। किन्तु लदमीवमति 
वमा और विध्यवमांके लेखमै अजयवर्मा ये वाम 
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| =. = || बादके परमार राजा । २६९ 


; पढ़ें जञा सकते हैं । पहले लेखमें श्रजयवर्माका 
द क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यो. दिया जा 
ता है कि जयवर्माकी जीवित अवखाम ही और संभवतः 


उसकी सम्मतिसे लदमीवमाने अपने खतंत्र राज्यको स्था- 


क पाकी होगी । अजयवर्माने कुछ कालतक मुख्य वंशका क्रम :. 
ह| उरी रखा, उसके बाद उसका लड़का विध्यवमा राजां ` 
[| 4 


हा मालूम होता है कि उसने अपने पेत प्रदेशमेंसे बहुत . 
हा हिस्सा प्राप्त कर लिया था । उदयपुरके शिलालेखके एक: ` 
से ज्ञात होता है कि यह प्रदेश ११ दिसम्बर सन्‌ ११६३ 
(वीके दिन गुजरातके कुमारपालके अधोन था । उस दिन 
इ्ग्रहणके निमित्त कुमारप/लने एक दान दिया था (इं० 
(०१८ पृष्ट ३४३ ) उसका प्रतिनिधि महाराज पुत्र भी वसंत- 
र | पातथा। चाहडका लिखा सन्‌ ११६६ का भी एक दानपत्र 
है। चाहड़ बसंतपालके बादका प्रतिनिधि होगा । भैलखामी 
पर| भेलसा ) जिलाके एक गाँचका सन्‌ ११७३ सालका एक 
पत्र गुजरातके अजयपाल देवका लिखा प्राप्त हुआ है। 
ता | उरातके अजयपालदेवका शासनकाल सन्‌ ११७६ मे समाप्त... 
र | पर विध्यवर्माने इस प्रदेशको फिर जीता होगा। अज- 
भ | पातके उदयपुरवाले ११७३ के शिलालेखसे ज्ञात होता है कि 
| रो समय पूर्वं मालवापर गुजरातकी सत्ता थी । अजयपालके 
परका राजा नावालिग और संभवतः उसके शासनकालमें 
(आ पुनः परमारोकी अधीनतामें पूरी तरह आ गया। 
"पवमाके पोते अजुनवर्मा १२१५ ( ? ) ने अपने दानपत्रमे 
न “विन्ध्यवर्मा बड़ा योद्धा था। ह धारका मांडवगढ़ 
दि ) तो निस्सन्देह उसके कब्जे था। वहाँके एक 
त शिलालेखसे मालूम होता है कि बिल्हण नामक 


९. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kpsha 


२७० हिन्दू भारतका, अन्त | 


कवि उसका मनी था# ( ल्युअड और लेले पृष्ठ : 
इससे मालूम होता है कि यह राज्ञा कवियोका ग्रा; ७) 
था। आशाधर नामक जिस जैन ग्रन्थकारके विष ण भो 
चलकर हम अधिक चर्चा. करनेवाले हें उसने प्रि है. 

इस आजुवंशिक वृत्तिका उल्लेख किया है । विन्या 
भग ९१ ० से ११८० तक राज्य किया ( ख्युअर्ड भोर 
पृष्ठ ५८)। उसके बाद उसका लड़का सुभरवमा राजी 
हुआ । वह भी प्रतापवान्‌ राजा था । उसने मालबाकी शक्ति 


जज डो se दानपत्र मिले हैं, जो उसने मण्डपदुग, भा | गर 
उ उ) मोर्या तीरपर बसे हुए अमरेश्वर (मांधात] निष 
राजा दूसरे ज र थ। उनमें लिखा है कि उसने गुजरात क्य 
इस अवसरपर सहको पराजित किया था | दरबारकेकगि| 
जिदमें लगी हुई पे क लिखा था जो कमाल मोला मस | पम 
यह नाटक था द ण खुदा हुआ है। श्री लेलेको थास | पता 
एपिञ्माफिया ण्डिका डुआ ह। इस नाटकको पढ़कर उता | शर 
जैन पण्डित प्र डकाके आठवें भागमें प्रकाशित किया है | र 
डट ब्र शाधरके शिष्य और राजाके गुरु मदनने # 
क क या यह नाटक लिला था।. किसी वर या वाह नाटक लिखा था1. किसी बसं सन 
सवस-चुपते; प्रसादभू:। सन्धिविग्रहिक त्रि गः कविः 


ति 
is 


FN बादके परमार राजा । २७१ 


समय इस नाटकका अभिनय भी करके दिखाया गया 
(व इस नाटकर्मे अर्जेनवर्माको भोजका अवतार बताया गया 
| रो रो उसकी यह स्तुति उचित भी है। क्योंकि अजुंनवर्मा 
र| रत कवियोका आश्रयदाता हा नहीं था, वह खयं भी. कति 
| और प्रंधकार था । अ्रमरुशतकको रसिक संजीवनी टोका 
कै अक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कहा जाता है कि उसने भोजके 
ह| रोपर भी टीकाएं लिखी थीं। ऐसा मालूम होता है कि वह 
तो| हे पूर्वज भोजके समान ही शर, विद्वान और उदार था 


वीका एक दानपत्र उपलब्ध हुश्राहै। . 

पः | अर्जुनवर्माके बाद परमाराकी दूसरी शाखाके लच्मीवर्मा- | 

वा ग पोता देवपाल वर्मा राजा हुआ । अजुंनवर्मा बहुत करके Ii 

२६ पुत्रीक ही मरा होगा । उसके शासनकालमं भी जैन पण्डित | 

|, ्रशाधर जीवित था । आशाधरने लिखा है कि उसने अपना $| || 

| गिष्टि सृति नामक ग्रन्थ इसी राजाके शासनकोलमै समाप्त | | 

त) रया : दै 

कि| इसके वाद जयतुंग देव राज्यारूढ़ हुआ । आशाधर इसके | 

हः पमयमे भी जीवित था। क्योकि वह कहता है कि धरा | 

सं पपर अपनी टीका मैंने जयतुंगके समयमे १२४४ ई० स॑ | 

१ | पिसी पी । देवपाल देवका राज्यकाल हम १२१६ खे १२४० ३० , 

है| । | पक मान सकते हे । (क० ल्युअडं आर लेले |): : ह; ||| 

न )' इससे मालूम होता हे कि देवपालके शाखनकालमें ईसवी FN 

i मो मे. अल्तमशने मालवापर चढ़ाई कर महाकालके . ||| 
"सको नष्ट । 


> 
शे 


त 3 ०७ 
कर द्या । इस घटनाके बाद भी बहुत बर्खा 


की, 8255 
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ह तक मालवा प्ुसलमानोंके अधीन न होकर खतंत्र व 
और उसपर देवपालके नीचे लिखे पांच बंशजोने राज्य कि 
प १ जयतुंग ( १२४०-१२५६ ) २ जयवर्मा ( ही 
> ३ जयसिह ( १२६१-१२८० ), ४ दूसरा भोज ( १२८०-१३ है 

आर ५ जयसिह । इस जयसिंहका १३०६ ई० का एक i 
लेख उदयपुरमें मिला हे। &तमे दिल्लीसे पे: मुल्क १ 
8 प्रान डुल 

ह न्ताधिकारी ( सूवेदार ) ने आकर मालवाका विजय किय 
i चंदेरी, उज्जयिनी, धार और मांडव इन सबको उसने साक 
कर लिया । ( ल्यु्रडं और लेले ) हो 
इस तरह चार सद्योको उज्वल सत्ताके वाद परारी 
राज्यका अन्त हो गया। उमउवाड़ाके राजगढ़, नरसिहए 
( भोपाल एंजन्सी ) के राजा और मेवाड़के अन्तर्गत बिते ' 
लियाके संस्थानिक मालवाके उन परमांसेके वर्तमान वंशज हैं। / 
( गोरीशंकर ओभा-टॉडका राजस्थान ) न 
अब जयवर्माकी मृत्युके बाद अथवा उसके पदच्युतं त" 
व १४४ ईसवीके लगभग लक्ष्मीवर्मा द्वारा शि 
११७८ ३० का दानपत्र उपलब्ध ड न दु हक , 
ऽ ड व हुआ है। हरिशन्द्रके टे उदय 
|| ... ऊपर कहा जा चुक है, मर 
114 मालवाका आज क हि ते देवपालदेव हक. 
। | से अप प इस शाखाने भोपाल गव 
| ee भोपाल और हुशंग मह होगा। उसके दा 
त भोपालसे लगाकर लि ह! मालवा कप 
से लगाकर उत्तरमे बि अ क और दकष es 
याचल और उसके आगे मंदसोरतर्क 


हिन्दू भारतका अन्त । 


» 


Kbsha 
9 


C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
Ss 


| हु 


भोजके बादके परमार राजा । २७३ 


हआ था | कभी यह विस्तार कम होता.तो कभी बढ़कर 
br र बरारका भी समावेश उसमें हो जाता । कभी कभी | || 
| सहित मध्यप्रदेशपर भी परमारोका अधिकार हो गा 
धा । भोजसे लगाकर इस परमार वंशको नामावली: | 


< 22: | 
गह +३ त्ने श्रबुसार है ( ए ०३० से कोलहानेकी दी हुई वंशा-: | | 
फ ग, भाग र ) र ७ ॥ / | | | { 
या|| ५ भोज लेख १०२१ (१०१० से १०७५ तक ग्रंदाजन ) | ॥ 
पर ड | 
री २ ति „ १०५५ (१०५५ से १०५९ तक ,, ) | 
| द्र क 

रे ३ उदयादित्य ( नातेदार ) ( १०५९ से १०८० तक ,, `) । | 

। IB 
र ३ टक्ष्मणदेव (१०८१ से ११०४तक „ .). ¦ || 
हैं। / ५ नरपा छे, ११२४ व ११०७( ११०४ से 1१३३तक „ ) | 
डं jr ग्रशोवर्मा ले. ११३४ व ११३५११३३ से ११४२ तक» ) .. | 
ह. | | 
प्रि] | | 

` ७ जयवमा ८ अजयवसा. लक्ष्मीवमा 

ह्म 2 वः द 
त (118२-1 १३४;) (५.१४४ से ११६० श्रं०;) | 
RU 1४३ | हरिश्चन्द्र 
रय वी र (११७८से ११७८ य्रं०) ~ 
करि | ' विन्ध्यवर्मा ( ११६० से ५१८० ) | हि 
त. र १२ देवपालदेव 
पे ° सुभरवमा ( ११८० से १२१० ) ( १२१६-१२४० ) 
< 


१२१७, १२२९, १२३२ 
र| न बुनवमा ( १२१० से १२१६ ) रु 
1 रछ १२1१, १२१२, १२१७, - है; 
।: मि मकार इन १२ राजाओं ने १०१० से १२४० ई० तक 
ह | है हिरा] उनका औसत शासनकाल $ = लगभग २० * 
५ ९ | > 
ie 


भारतीय रांजाओका यही औसत शासनकाल है । 


| त । र oe, os 4. ५ 
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के हिन्दू भारतका अन्त । 


इस राजवंशम भोजका पुत्र जयसिंह अभागा था. र. 
wx ९ ५ 
1 केवल चार ही वर्ष राज्य किया। उसमें भी वह कर्ण और 

बीच भागता फिरता था । यशोवर्मा उससे भ (च 


प्रशस्तिमे कहा गया है, गुजरातके राजाओंके हाथो माहव आ 
जे पो © 
राजाआकी जो यह दुर्दशा हुई उसको देखकर अन्य राजाग्रे य 


न्‌ न । मुसलमान लोग हिन्दू राजाओके साथ जैसा बरा | 
रते थे उसे सुनकर, संभव है, उनके अलुकरणम ऐसा गि 


$ 
i 
[ब 
|; 
|| 
1 1 

1 
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बुंदेलखंडके चंदेल । २७५ 


| दरापि पिली शताड्दियोके समान तेजस्विनी अवश्य 
ह|, इस कुलका नाम गोत्र-नाम है । . प्राचीन ब्राह्मणी और 
# गोत्रके तामसे कुलका नाम चलानेका नियम प्रच- 

था । चिद्रात्रेय यह नाम गोत्र कर्ताके नामसे पड़ा होगा । 
पराशरके नामसे 'पाराशार” हुआ या जैसे अंग्रेजों 
रसनः, 'जांनसन्‌' इत्यादि उपनाम चले । श्रल्वेरुनीने इस 
हरा ठीक ठीक वर्णन किया है। उसमेंके मुख्य किले 
सले खालियर ओर कालिंजर बताये हैं और राजधानीका 
|; बजुराहा दिया है। अन्य अरव लेखक उसके राजाको 


्र|इशय कहते हे । चंदवरदाईने भी इन राजाओके लिप 


तं शद चंद्र! का प्रयोग किया हे । 
यथ , इस कुलमे सबसे बड़ा राजा धंग था। वह गत काल- 
ता भके श्रंतमे राज्य करता था । बह इतना पराक्रमी और 
मिद था कि पंजाबके जयपालने उसे सुवुक्तगीनके विरुद्ध 
एके लिए निमन्त्रित किया था । चंदेल कुलके लेखोमें उसे 
प्सम' कहा है । लेख लिखनेवाले अत्युक्ति तो करते हैं 
कुल ही झूठी वात नहीं लिख़ते । इसलिए जैसा कि 
व्ष १ आये हे सिंघुके उस पार संयुक्त हिन्दू 
न Se जो युद्ध हुआ उसमें किसो hs 
पिह है। 9 वाको जो हमीर तम का 0 
मुना नंग पूरे सौ वर्ष जोया और अंतमें प्रयागर्मे 
र पवित्र खंगमपर कण्डोको चितार्मे जलकर 
र दा क्किया । 
र काशी, उसका पुत्र गंड गद्दीपर बैठा । यह भी अपने 
१) हो „कमी था। इसने भी जयपालके पुत्र आनं- 
` ` 'हेमूदसे लड़नेमे सहायता दी। इस युद्धमें 


(| 
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२७६ हिन्दू भारतका अन्त । 


निश्चय ही हिन्दओंकी पूरी हार हुई ओर इसो कारण मह 
का चंदेलौसे जो वैर चला उसका वर्णन हमने अन्यत्र झि - 
है । गंड १००० ई० में गद्दीपर बैठा और १०२३ ई० तक ब) मो 
छी राज्य किया । १००२ और १०२२ ई० के उसके दो लेख परा ताप 
हुए है । बिन्सण्ट स्मिथने चंदेलोपर लिखे अपने ए| हउ 
विस्तृत लेखमें ( इ० ए० ३७ ) इस कुलके राजाओंका वृत्तः रे 
१ दिया है | उनमेंसे तारीख और वृत्तान्त तथा आवश्यताबुसा। एव 
। जहाँ तहाँ चंदेलो तथा दूसरोके सुल लेखाँसे भी कुछ शि षाव 
बाते लेकर हम यहाँ दे रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है ॥| प्रत! 

इसके वाद महोबा ही चंदेलोकी राजधानी रहा। पतंग 

गंडके वाद उसका पुत्र विद्याधर गद्दीपर बेठा। इस| इन 

१०२८ से १०३० ई० तक अर्थात्‌ केवल दो ही वर्ष राज्य र पेस 

जब यह युवराज था तभी इसने कञ्चौजपर चढ़ाई करके का ॥जी 

के राजा राज्यपालको हराया जिसने महमूदकी शरण । 

। और उसको अधीनता स्वीकार कर राजपूत नामको कलश 1७, 
किया था । एक कच्छुपघातके लेखमें यह वर्णन पर| (सि 

१ जाता है कि इस युद्धमे चंदेलोके मांडलिक अजेदेग| छा 
१ अपने वाणसे राज्यपालका सिर उड़ा दिया था ।# इस युद्द (तक 
| व्द्याधरके पराक्रमकी प्रसिद्धि हुई । उसके एक खंडित हेर्छ 7 
यहाँतक कहा गया है कि जब वह पलंगपर पौढा होतात | ' 
भोज और कलचूरीके राजा उसकी सेवा करते थे! गो पा 
और गांगेय उस समयके ये दो बलवान्‌ हिन्दू राजा सं | हक 
वतः लडकर राज्यपालके मध्यदेशसे तुकौंको मार भग" रि 
ee & श्रीबिद्याधरदेवकार्यनिरतः श्रीराज्यपाल हठात्‌ . , ` 
- कंठास्थिच्छिदनेक बाणनित्रहे २. महत्याहवे | गेय 

१ ( ए० रन ०२ 


बुंदेलखंडके चंदेल । . २७७ 


प रोते सम्राटको उनके बन्धनसेः ` छुड़ानेके उद्योगमें. विद्या- 
कि सहायता करनेके लिए आये थे 1: । $ 
|. इस प्रकार भारतवर्षे प्रसिद्ध हिन्दू राजाओने विधाधरके 
पर केहपतित्वमें, राज्यपालका, जिसने तुर्कोकी अधोनता स्वीकार 
| हू उनकी कुछ फौज अपने रक्षार्थ अपने यहाँ ठहरा ल्ली we 
तर| हे लिप उसपर चढ़ाई कर दी । चन्देलांका राज्य कन्नौजके 
सा| एयसे सटा हुआ था। इसलिए स्वभावतः इस संयुक्त 
को ऐका प्रधान सेनापतित्व विद्याधरके हाथमे आया । 'तढप 
| आत्म! इस विशेषणसे यह अनुमान निकला है कि विद्याधरने 
पर बैठे बैठे अपने सेनापति और मांडलिक ग्वालियरके 
| हळुपघात राजाको चढ़ाईपर भेजा । भोज और गांगेयदेवने 
यर. 1 सम्भवतः खुद इस लड़ाईमें न -जाकर अपनी सेन एही 
बाँ | शी। वे अवश्य ही बिद्याधरकी अधीनता उं रक्खो गयी थी । 
| विद्याधरके बाद विजयपाल सिंहासनपर बैठा । उसने भी 
कि| ।१०से १०४०६० तक अर्थात्‌ अल्पकाल तक हो राज्य किघा । 
| (सिथ )। बिजयपालके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र देववर्मा राजा 
| जा । देववर्माने १०४० से १०६० ई० तक राज्य किया। 
ग एका (०५० ई० का एक लेख मिला है ( ई० ए० १६.४४ 
गी... नस मन न अटल नल हक 
ह| , । इस लेखके शब्द (फ. इं. १ शृष्ठ २२२) महत्वपण कन्तु सन्द्ग्ध 
१४) | “विहित कन्याकुब्ज भूपाल भङ्गं । समरगुरुसुपास ओड 
| गेम सहकलचुरिचन्द्रः शिष्परवद्धोजदेवः ॥ यहाँपर लेखके पढुनेमे, सु 
४ हे, गलती हो गयी हो ।  'प्रोढमोः? के स्थानपर प्रौदधीए होना 
हर । धद शब्दकों भीः से जोडनेपर कोई अर्थ नहीं निता । “कर 
प यह हैं। भोज जैसा बुद्धिमान्‌ राजा त्रिपुरक प्रसिद्ध कलह 


आचरण 
७) | भता राके सहित युद्धविद्याके इस गुरुके साथ शिष्यवत्‌ आचर 
था। ट 


| 


DOR 
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लनन | हिन्दू भारतका अन्त ! 


२०५) इस लेखमें देववर्माने अपनेको 'कालंजराधिपति 
है। 'परमभट्टारकादि? स्वतंत्र राजाकी सामान्य ७ छ 
. 'उसके नामके साथ लगायी गयी हैं। यह कु 
ks सहरवासकी अपनी फौजी छावनीसे जारी किया २ 
माता भुवनदेवीके सांवत्सरिक श्राद्धके निमित्त 
गाँवका दान दिया गयां है । 
देवचमाके बाद उसका भाई कीतिंवर्मा गद्दी पर बैठा। छ 
तो अपने भाईसे भी अधिक कीर्ति संपादन की । राज्यः 
अधिक अर्थात्‌ लगभग १०६० से ११०० ई० तक, कोई ४०३ 
किया । इसके दो लेख प्राप्त हुए हैं। एक १०३८६० का हैए 
दुसरेपर मिति नहीं हे । ` इनमें गरड, भोजके समका 
विद्याधर, गांगेयके समकालीन विजयपाल, तथा करके स री 
कालीन देववर्माका उल्लेख हे । चेदिके राजवंशमें त्रिपु पु 
कण अतिशय पराक्रमी राजा हुआ। उसने कीत्िवमंस| परा 
पराजित कर उसे राज्यसे मार भगाया। किन्तु र| ॥२ 
कोतिंबर्मनने गोपाल नामक ब्राह्मण सेनापतिकी सहायता| (गेन 
अनेक राजाओंका नाश करनेवाले” कर्णको हरक| एव 
अपना राज्य उससे वापस लिया। इस जयका उल्लेख ह| गइ 
x लिखे प्रवोधचंद्रोद्य नामक नाटकमें हुआ है।१%| (प 
३२ में इस नाटकका अभिनय करके राजाको दिखाया भी | रा 
ऱ्य था। डी वेदांतततत्वहानपर इस नाटककी रचना की गयी है? | पो 
{ शान भक्ति वैराग्य आदि गुण मनुष्य रूपमे इसके पात्र वा य 
गये है | कीतिबर्मनने पहले पहल चदेलोका सिक्का चता? भ 
क. प अपनी कौर्तिको अधिक स्थिर कर दिया । यह सिक्का गांगेय उ 
सिक्केके जैसा ही हे। सिफ लक्ष्मीके स्थानपर इसमें हतम" | : 
मूर्ति है। हनूमान चंदेलौके कुल देवता तो नहीं थे क्त पे 


या। उसु 
उसमे ए 
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क्तिवर्मतके वह प्रिय देवता थे । खज्जुराहाकी एक हनूमानकी- 
> नीचे अभीतक चन्देलोका एक लेख विद्यमान है।' 
| ठम (०६० नट का एक लेख प्राप्त हुआ हे ३३ ( इ० ए० 
| (पृष्ठ २३८) | उसके मंत्री वत्सराजने चेदिवालोसे देवगढ़- 
बिला जीत लिया था। इसी विजयके स्मरणार्थ यह लेख 
हद गया. था। यह किला ललितपुर जिलेके पूव पहा- 
श्याम एक रमणीय स्थान पर है ( स्मिथ ) । इस लेखसे सिद्ध 
॥ ¦ कि कोर्तिवर्माने १०६८ ई० के वादतक राज्य किया था । 
कौर्तिवर्माके वाद उसका पुत्र सल्लक्षण राजा हुआ | इसने , 
॥| पडे ही दिन (११०० से १११०३० तक) राज्य किया । इसके 
यमे केवल यही उल्लेख मिलता है कि इसने मालवा तथा 
( झक राजाओकी लक्ष्मीका हरण कर लिया थां। ( ए० इं० 
एए २९७ ) इसके बाद इसका पुत्र जयवर्मेन्‌ राज्यारूढ़ 
| (ग्रा! इसने भी थोड़े ही दिन राज्य किया (१११० से 
त (३० )। इसके विषयमे कोई बात उल्लेखनीय नहीं है | कील- 
त (गने इसके नामपर एक लेख अपनी वंशावलीमें दिया है। 
| (बह इसके प्रसिद्ध पूर्वज श्रंगकी एक प्रशस्ति है जिसकी एक 
ह| । गैर काय्य लेखकने प्रतिलिपि मात्र कर दी है (ए० इं० 
'ए १४७)। जयवर्माके लड़का नहीं था । इसलिए कोर्तिवमंन- 
h 0१५७ पृथ्वीवमन्‌ अर्थात्‌ जयवर्मनका चाचा गद्दीपर 

अं र । इन तीना राजाओंके चलाये हुए सोने र 
का कके मिले हैं । अंतिम राजाका एक तांवेका सिक्का 
| प दै! पे दु ; वीचर्मनके 
| पुर क हेम चंदेल वंशके.दूसरे प्रसिद्ध राजा एथ्वीवमंनके 

` पैनवसनके शोसनकाल तक आ पहुँचे ।.. इसने बहुत 


हि... ती ० हिन्दू भारतका अन्त । 


दिनतक अर्थात्‌ ११२५ से ११६५ तक हढृतापूर्वक रात 
किया । कौलहॉनने अपनी ( ए० इं० = ) वंशावलीमे ह | पप 
नामके आठ लेख ११२& से ११६२ ई० तकके दिये हैं। | पव 
बरदाई कहता है कि गुजरातके प्रसिद्ध राजा जयसिह {सः 
इसने पराजित किया था । किन्तु गुजरातके इतिहासकार ग 
कथन है कि जयसिंहको यह कर देता था । वे और भी ए| र 
1 मज़ेदार बात बताते हैं। जयसिंह मद्नवर्मनकी राजधानी राज 
पास आ गया, फिर भी वह इतना लापरवाह था कि | ७ 
बिलासोद्यानसे वह हिला तक नहीं । जब उसे सूचना दौ गं| शो 
कि सिद्धराज आ पहुँचा तब उसने इतना ही कहा किग) ह 
दृव्य-लोभी मनुष्य कुछ द्रव्य माँगता है, उसे छु द्रव्य दे दो |. गह 
जयसिंहको मद्नवर्मेन्के इस खभावपर बड़ा आश्चयं हुश्र/^ सिर 
उसने खयं विलासोद्यानमें जाकर मदनवमनसे मुलाकात! राज 
मद्नधर्मनने भी बड़े ठाटले उसका आतिथ्य किया । हित | प 
_कालंजरमें मदनवर्मनका एक लेख है जिसमें लिखा है ॥| ह 
| उसने गुजरराजका पराभव किया । उसमें मालवा और वेग | हैः 
1. के राजाओके हराये जानेक्रा भी उल्लेख है । कन्नौजके गहखा| शिर 
अर्थात्‌ बनारसके राजाओसे उसकी मित्रता थी । महोकें| कि 
उसने एक विशाल तालाब और उसके किनारे दो मर गि 
बनवाये हैं। यह तालाब अभीतक मदन सागरके ने | भ 
प्रसिद्ध है। अनेक चंदेल राजाओंने बिस्तीण सुंदर सरो 
और मंदिर बनवाये हैं। उनका वर्णन हम अगली टिप्पणी 
देगे। मदनवर्मनके सोनेके सिक्के बहुतसे मिले हैं। .! गय 
म जैसा कि मायः दीर्घकालतक राज्य करनेवाले राजश] ३१ 
“का अनुभव होता है, इसका भी ज्येष्ठ पुत्र प्रतापवर्मन, और | पि 


0० 


छोटा लड़का यशोवर्मन भी, इसके पहले मर गया । मदत | !! 
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बुंदेलखंडके चंदेल । २८१ 


लड़का परमर्दिदेव राज्यारूढ़ हुआ | इसको 
हैं। चंदेल वंशका यही अन्तिम प्रसिद्ध 
था। इसने (११६५ से १९०३ ईसवी तक) राज्य किया | 
कर था र्दी और ऊदल नामक इसके दो सर्दाराका 
दौरे कीर्ति बुंदेलखंडमें घर घर गायी जाती है।ये चाला 
दौर बनाफर राजपूत थे श्रीर इन्होने परमालके लिए रा - 
एजके साथ यु करते हुए अपने प्राण समपण कर दिये। 
पबौराज रासोमै महोवा खंडमें चंदवरदाईने इनको 
र खदेश प्रीतिके पराकमोका खूब वणन किया है । इन 

युके वाद प्रथ्वी राजने परमालको पराजित कर द्या | 
ह युद्ध कालीसिहसे मिलनेवांली पहुज नदीके तीर बने हु 


बशोवर्मनका 
गि ॥ एल भी कहते 


राजने फौरन महोवाको अपने अधीन कर लिया और बहा 
रने सरदार पज्जुनको नियुक्त कर दिया । रासोमें लिखी 
हु इस कथाकी सत्यता पृथ्वीराजके एक लेखसे सिद्ध होती 
हैजो मदनवर्मनके ढारा बसाये हुए मदनपुर नामक स्थानमै 
ला है। किन्तु चन्दका यह कथन सत्य नहीं मास कोठा 
कि परमदौँके पुत्र समरजित्ने पज्जुनको मार भगाया क्योंकि 


गितालेखोसे पता लगता है कि परमद्‌कि बाद उसका लड़का 


त 


0 


fh 


होक्य वर्मेन्‌ गद्दी पर बैठा । संभव दै समरजित्‌ उसका 
भेद भाई रहा हो । 
लिथका मत हे कि परमर्दोका यह पृथ्वीराज द्वारा किया 
गया पराभव बहुत भारी था। इसीलिए जब १२०३ ३० 
पिरो उतुवुहीनने चेदीपर चढ़ाई की तब वह उसका भलीभाँति 
प नहीं कर सका। किन्तु परमर्दीका यह पराभव . 
ऐपरईसवीमे हुआ था, इसके बाद उसे बीस वर्ष अपनी 


| पै पो 1५ 
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,पिसरागढ़ नामक स्थानके पास हुआ था । युङक बोद पृथ्वी- | 


| 


२८२ हिन्दू भारतका अन्त । 


| . शक्ति एकत्र और स्थापित करनेको मिल गये थे । फिर झै 
इतना जरूर मानना होगा कि इस युद्धके कारण प ह 
शक्ति कम हो गयी थी, जैसा कि अन्यत्र बताया 9 
> पृथ्वी राजने राष्ट्रीय दष्ठिसि यह एक गलती भी की कयौ छ 
भारतक पराक्रमी क्षत्रिय राजवंशों में चंदेलोका राजवंश प्रति F 
था । अस्तु, परमर्दीने कुतुबुद्दीनका विरोध किया और होइ 


; वीर 

| छोड़कर कालंजरका आश्रय लिया । मुसलमान इतिहासकारं.| हो 
थ शन्त ° _ 1 पर ५ 

| का कथन हे कि अन्तमे उसने उलुडुदानको आत्मसमपंण क | वर 


(दै द्या । कुछ कर, कुछ हाथी और थोडेसे किले देना क्यू 
| ) नेपर उसने छुटकारा पाया । किन्तु इन शर्तोंकी पूत्ति करे 
के पहले ही वह मर गया । उसका सेनापति कालंजरको दे 
समभ तथा परमर्दीने व्यथे आत्मसमर्पण किया, ऐसा स्याह 
कर लड़ता ही र्हा! अर्थात्‌ कालंजरका घेरा जारी ही रहा! ॥ व 
अन्तमें वर्षा न होनेके कारण किलेके भीतर पानी नहीं रहा | एव 
भर अजपालको ओत्मसमपण करना पडा । किलेपरके तमाः र्‌ 
सेनिक क्षीण हो गये थे । उन्होंने बाहर विना किसा | तुव 
'शतेके ही. आत्मसमर्पण कर दिया लि ना | 
खालसा कर लिया और एक प्रान्ताधि | 2 
Ce लिया और एक पान्ताधिकारी नियुक्त करक | कै 
की लोट गया। इस धकार चंदेल राजवंशे यशी | पि 


| त जिळ १ न 

ह अंत हा गया। उस वंशका आखिरी राजा परमदी | क 
झु १ है पराक्रमकी द्ष्टिसे उसे हम आखिरी नहीं कह सकते। | झर 
(| लहानने परमर्दीके नामपर ११६७ $० से १२०११ | हे 


तंकके सात लेख दिये हैं। उसके बाद ११७३ का एक लेख 
| आओ ला aE हुआ तण है (ए० इं० १६) । उसमें उसके पह नै 
| बल दो हो राजाओके नाम आये हे--पथ्वीवमेन. और मदर | 
| वर्मेन्‌। इन सब लेखोको देखनेसे पता चलता है कि परम 
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बुंदेलखंडके चंदेल । २८३ | || 


उसने अनेक ब्राह्मणोको अनेक गाँव दिये । | || 
इतना ही नहीं बल्कि वह विद्वानौका भी बड़ा 
ए;० इं० पृष्ट २०० पर उसकी जो स्तुति दी 


॥ द दानी था | 
i („०६० १७०) 
| ताथा। रर ऱ्य 

ग दब उद्धत करने योग्य है। “उसके राज्यमे विरो- 

< ~ ~ > क्यै 
रका नार भी नथा। क्या कि उसने लक्ष्मी ओर सरस्वतीके 
| वती शत्रुताको ही मिटा दिया था । & उसके राज्यम सव 
रं 


पेट | परक 

होग सुखसे रहते थे, धनधान्यंकी भी समृद्धि थी, इत्यादि 

क| रत भी उसमें हैं। यह लेख ११६५ ईसवीका अर्थात्‌ पृथ्वी: 

वृत | राज द्वारा उसके पराजित होनेके तेरह वष बादका लिखा है । BL 

से| यद्यपि चन्देल राजवंशका उत्कर्षे परमर्दीके साथ ही समाप्त Ig 

| हे गया, फिर भी उसके बाद भो कई वर्षोतक यह रा ११ 

त, बुदेलखएडम राज्य करता रहा । परमर्दीके वाद चेलोक्य Bl 

[| ॥ गैन सिहासनपर आरूढ हुआ । उसके लड़के वौरंवर्मनके प 

हा | एक लेखमे त्रेलोक्यवर्मनको तुकौके विपत्तिसमुद्रसे भूमिका 

ए | उद्वार करनेवाला कहा गया है । इसमें सन्देह नहीं कि उसने 

सौ | तुकोको कालंजरसे मार भगाया और चन्देलोके राज्यक bf 

ही | ग्रधिकांश हिस्सेको पुनः अपने अधीन कर लिया था।† | 

ह | कितेपरके एक लेखसे भी यही पता चलता है कि उसने किला 

बी | फिर जीतकर वापस ले लिया था (स्मिथ) । तरैलोकावर्मनने | 

| क वर्षोतक १२०३ से १२४५ तक राज्य किया । उसके बाद || 
उसका लड़का वीरवर्मेन्‌ राज्यारूढ़ छुआ । उसके कई | 
शव प्राप्त हुए हे । आत हुए हैं। ( कीलहानंने १२५१ ६० खे > कौलहान ने १२५१ ई० से १२८६ 

के ' & परस्परविरोधस्य तस्य राज्ये कथैव का। 

| संगतं श्रीसरस्वत्योरपि येन प्रपर्तितम्‌ ॥ 

गा त्रैलोक्यसल्लश्व शशास राज्यं प्रलिद्धदुगंप्रविधानवेधाः ॥ 3 

तुर्क कुल्यांबृधि मञ्नधात्री समद्धर्ति विष्णुरिव प्रतन्वन ॥ 


Ta 
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२८४ हिन्दू भारतका अन्त । 


के लेखमें (ए० इं० १ पृष्ठ ३२७) में लिखा 

| उसकी रानी कल्याण देवी. दधीच राजपूत वंशकी लड़के | 
हा थी। यह लेख इस रानोके द्वारा बनवायी गयी एक बा 
पर है। कह नहीं सकते कि इस समय चंदेलोका रा 
कितना बड़ा था । मद्नवर्मनके समयमे तो वह दक्षिण 


१ तकके पाँच लेख दिये हैं)। उपर्युक्त ई० स० [र 
“| ५ र 


| निःसन्देह मैलस्वामी अथवा भेलसातक था । (३००३ 
08: पृष्ठ २०८) वीरवमेनके बाद भोजवर्मन्‌ राजा हुआ । भोजवमैर 


के दो लेख प्राप्त हुए हैं जिनमेंसे एक १२८८ ई० का है। इसके 

बाद चन्देल राजवंश अंधकार में विलीन हो जाता है। हां, दो 
बातोका उल्लेख जरूर मिलता है । एक तो यह कि कीरतसेत 

ने शेरशाहका विरोध किया और दूसरे, रानी दुर्गावंतीने अक \. 
बरकी सेनासे लड़ते लड़ते रणभूमिमें शरीर छोड़ दिया | 

( के २)। इस समय बंगालके गिद्धौर-नरेश चंदेलोगे | 7 
बंशज हैं । 


महाबाके चंदेलोकी वंशावली । 


| १ गंड : 
( १००० से १०२३ ) लेख, १००२, १९,२२ । 


२ विद्याधर ( १०२८--१०३० ) 


न ३ विजयपाल (-१०३०-४० ) रानी भुवन देवी 

| टु, 5| ५ hs > 

— eo ht ye NER YEE 

| देवरम्‌ फि) इद ३.५) |, ३०१५ 

| ३०-१०६०) लेख १०५१ ५ कोर्तिवर्मन्‌ , ले? १०९ र 
23 (१०६०-११०० ) 
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बुंदेलखंडके चंदेल । 
महोबाके चंदेलोकी वंशावली (क्रमागत) 


७ कीतिं वमेन्‌, ले० १०९८ 
( १५६०-११०० ) 


फी 
डी | (न न 
भे ६ सहक्षण ( ११००-१११० ) ८ पृथ्वी वमन्‌ 


७ जय वन्‌ ले. १११७ (१२२० से १२२५) 


~ 
~ 


तः (११५०-११२० ) 
के 
POND 77 MS 0 टन आ 
री ९ मदनवर्मन्‌ ( ११२५-११६५ ) ले. ११२९,३०,३१,३९५११ 
i ५५, ५८, ६२ 
टा 
गा १ ८ 
मे | प्रतापवमेन्‌ 1 यशोवर्मन्‌ 


१० परमदिँदेव ( ११६०-१२०३ ) ले. ११६७ 
६८, ७१, ८२, ८४, ९५, १२०१ 


१५ त्रेलेक्ववरमन्‌ ( १२०३-१२४५ ) ले. १२१२ | 


१२ वीरवर्मन्‌, रानी कल्याणदेवी ले. १२६१, 
| (१२४५-१२८७ ) ६२, ६८, ८१, ८६ 
१३ भोजवमेन्‌ ले. १२८८ 


MR: टिप्पणी । = 
. खजुराहो और महोवा (सर बिन्सेएट स्मिथ. इं. प. ३७) 
चैदेलोकी पुरानी राजधानी खजुराहो थी । यह आजकल वर्तमान 
मुर राज्यमें महोबाके दक्षिणमें एक तुच्छ ग्राम है। बुंदेलखंड अथवा 


कक 


२८६ हिन्दू भारतका अन्त । 


| जभोति ( जजाकभुक्ति ) की हुएन्‌सांग द्वारा वर्णित प्राचीन रा 
र सागर जिलेमें एरण थी । [ मद्रासमें प्राच्य कोविदोंकी जो कान्फरेः 


भेधानौ ` 


टो ह हें न्स 5} भा 
थी (१९२४) उसमें अपना निवन्ध पढ़ते हुए श्री हीरालांलने इस वी 1, 


"> माननेसे इनकार किया था। ] जकोतिकी मर्यादा जभो तिया ब्राह्मण क R 
रहते हैं उससे अब भी निश्चित हो सकती हे । जैसा कि आगे कहा जान शो 
बारहवीं सदीसे ब्राह्मणोंके भेद देशके अनुसार हुए । इस नियम अनुसार | 

5 गेतिमें ७. च S रस नियमके अनुसार गो म 
3 जभो तिमें रहनेवाले ब्राह्मण जकोतिया, चेदीमें रहनेवाले ब्राह्मण अपी | चा 
(9 राजधानी त्रिपुरके अनुसार तिवारी कहे जाने लगे और कन्नौजके आसपाप | [ते 


रहनेवाले कन्नौजिया । अस्तु, बुंदेळखंडको राजधानी खजुराहो दसौ 

सदीमें मुसलमानोंकी चढाइयोंके क्षेत्रसे बाहर रही और ग्यारहवां तथा || उठ! 

बारहवीं सदीमें महोवामें राजधानी चली जानेके कारण खजुराहो सुसह- झ्य 
मानाके म्रभावसे बिलकुल बच गया । इसलिए सौभाग्यवश वहांके प्रचंड 

ऑर सुन्दर देवालय अब भी उ्योके त्यों खड़े हे । उनको देखकर हमें *. 
तत्कालीन हिन्दुओंके कलाकोशल, चंदेलोंके वैभव तथा धमनु 
आदिका अब भी ज्ञान हो सकता है । खजुराहोका सबसे बड़ा मंदिर 
धंगका बनवाया हुआ खंडेरिया महादेवका देवालय है । उससे द्रे 
नम्बरमें उसी राजाके बनाये विश्वनाथ और लालजीके मंदिर ओर उसके 
“पताका बनाया रामचंद्रका मंदिर है । इसी समयके ली हुए दो जेन रु 
देवालय भी देखने योग्य हैं। देवी जगदांबि तथा कुंवरमठ ये थान भी गा! 
सवोत्कृष्टमेसे हैं। खजुराहोके उपयुक्त देवालय उत्तर हिन्द्स्थानके देवा- शशि 
रुयो सबसे अधिक सुंदर हैं। उनकी बढिया रचना, भव्यता, और हा 


बारीक ओर 

शकल तारीक करने योग्य हें । उनके गुस्मज विना किसी सम्भे 5 

i न कि व इसलिए विशेष ध्यानके साथ देखने योग्य हे | र 
"विभाग बा चं ०७, पे र 

| वहाँ भी अनेक प्रेक्षणी वी चंदेलोंकी राजधानी हो गया था और हो 
| i य स्थळ मित गे गये 2 टू हीन | मीः 

sh अक क काल-वि हो गये थे । विशेषतः प्रवका' 4१८ 


मशहूर हो गया क पाओ बनाये तालाबोंके कारण महोबा बड | 
वाया। और । ह । एन कालविभागके राहिलाने राहिल्य सागर वनः | "गे 
र इस कालविभागके कीतिवर्मन्‌ने कीरत सागरं बनवाया! 
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चेदीके कलचुरी हैहय राजा ।. २८७ 


ने पूर्वोक्त मदनसागर और उसके तीर वाले काले पत्थरके 
“छ तथा काकरियामठ बनवाया । आजकल महोवा बांदा जिलामे एक 
दीर है। यह आंसी-माणिकपुर रेलवे छाइनमें पड़ता हे। 
दरक राज्यमें अनेक नामी किले थे । उन सत्रमें सर्वश्रेष्ठ ग्वालियर 
र कालके किलोंका उल्लेख अल्वेरुनीने किया है। कालंजर 
3 महाभारत कासे शिवका प्रसिद्ध पवित्र क्षेत्र है । चारों तरफसे सीधा 
उवा पहाड है जिसपर और दीवारें भी बनी हुई हैं। ऊपर जानेके 
हेप जगह जगह दरवाजे भी बने हुए हैं, जो बहुत पुराने हें । जब 
मानेने कालंजर किला सर कर लिया तव त्रैलोक्यवमन्‌ अजयगदूपर 
छ समय तक रहा । यह भी बड़ा मजबूत किला है। कालंजर और 
अयाठ इन दोनों किलोंपर अनेके शिलालेख हैं । 


छठा प्रकरण । 


चेदीके कलचुरी हैहय राजा । 

इस काढविभागमे अत्यंत वैभवको प्राप्त करनेवाला . 
पिले कालविभागका तीसरा राजवंश चेदीका हेहयवंश 
हे जैसा कि भाग २ में कहा गया है यह राजवंश शुद्ध 
यका प्रसिद्ध वंश था । चे नवीन बने हुए अशुद्ध क्षत्रिय 
रे यद्यपि कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं । वे चंद्रवंशी 
र रावणको जीतनेवाले जिस सहखाजुनका 
ब है उसके वंशज थे ।  चेदी राजाओंके तत्कालीन लेखोमें 
वात कही गयी है । यहाँ तक कि एक लेखमे (० ण्‌० 
१४११६) तो उनका गोत्र आत्रेय बताया गया हे । यह 
। अं समयके अन्य खुदे हुए लेखोंमें प्रायः नहीं पायी 
|. इससे मालूम होता है/कि वे कुलधर्माभिमानी और _ 


४ भै 


Tp Rs 
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| छन भारतक्रा अन्त । 


धर्माचरणी थे। उनके इतिहाससे भी यही वात सिद्ध हेग 

अधिकांश राजपूतोके समान उनके कुलदेवता शिव ही धे 

उनकी राजधानी जबलपुरके नजदीक त्रिपुर थी। १ र 

iin अथवा तिउरके तिवारी ब्राह्मण उत्तर हिन्दुस्थानके बरहर 
एक प्रसिद्ध शाखा है । 

इस कालविभागके आरम्भमें त्रिपुरमे गांगेय राज्य क्ता र 

था । पिछले कालविभांगमै हमने प्रत्येक पीढ़ीके लिए बी || 

| साल लगाकर इसका समय १०२० ई० जोडा था। बिनु 

। मालूम होता है कि वह इससे कहीं पहले राज्यारूढ़ हो गग 

मु होगा । इस वंशमें वह सबसे अधिक कीर्तिशाली राजा धा! 

उसने सोना चाँदी और ताँवेकी कई सुद्राऐँं ढलवायी थीं। 

उनमे से कई अभोतक मिलती हैं। आश्चर्य है कि मुद्राएँ इसी. (गो 

की मिलती हैं, इसके वादवाले राजाओंकी नहीं । इन मुद्राश्रे | 

का अनुकरण कितने ही पड़ोसी राजाओने तथा महम्मद गोर 

) ल न किया (गौरीशंकरका टॉड)। कन्नौजके प्रतिक्षा 

SU गिरी हुई दशासे लाभ उठाकर इसने विस्तृत 

प्रदेशोको जीत लिया । कन्नौजके पूर्वके प्रदेश इन राजाओं 

 अधीनताको छोड़कर गांगेयकी अधीनतामें आ गये । बनारस 

। उसीके अधीन था । नियालतगोनके बनारस लूटनेका जो वल 

ह; र नय चुके हैं उसीमे यह बात कही गयी है । (इहि 

{ उसने प्राच्य चालुक्याँसे ( इनको चोलोने इस समय १ 

॥ कर दिया था ) त्रिकलिंग अथवा तेलंगण भी जीत लिया! 

फन मालवाके भोजसे भी इसका युद्ध हुआ था किन्तु उसमें संग) 

| वतः इसीका पराजय हुआ । परमार अथवा चेदी इन दोगे 

किसीके भी लेखोमे इसका उल्लेख नहीं मिलता । मातम होत | 


हा 
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न कलचुरी हैहय राजा । 


॥ गे महमूदने भी इसे नहीं सताया। उसने चंदेलोके 
र तक ही आक्रमण किया; आगे नहीं । किन्तु गांगेय 
कीर्तिशाली था कि अब्वेरुनीने भी उसका उल्लेख किया 
| वेदीके लेखोंमे इसके विषयमै विशेष वर्णन नहीं पाया 
वता। परन्तु उनमें उसे प्रायः विक्रमादित्यकी उपाधि दी गयो 
|[एपि० इंडि० २ पृष्ठ ३)। उसका केवल एक लेख ई० सन्‌ 
॥४७ का मिला है (कीलहाने एपि० इंडि० ८) । बहुत संभव है 
१ैवह १०३८ में स्वर्गवासी हो गया हो । कई लेखोमें कहा 
पा है कि वृद्धावथामै वह प्रयागमै जाकर रहने लगा और 
हैं उसकी मृत्यु भी हुई । एक चेदी लेखमें लिखा है कि 


सा+, \प्रक्तिही मालूम होती है ( एपि० इंडि० २ पृष्ठ ३) । उसके 
ग्र उसका लड़का कर्ण गद्दीपर बेठा। यह उससे भो महान्‌ 


र | पबा हुआ। इसने अधिक विस्तृत प्रदेश जीता । इसकी सत्ता 
दर | शारसके आगे बिहार तक फैली हुई थी । बनारसमै इसने 
वृत | भेर नामक एक मंदिरे बनाया था । चेदीके लेखोंमें इसे 
फैतिगाधिपति कहा है (एपि० इंडि० २१० ३०) । चोलौसे 
॥ सने तेलंगणका बहुतसा हिस्सा जीता था। कर्णावती 
एक नगर बसा कर इसने उसे वेदविद्‌ ब्राह्मणोंको ब्रह्मो- 
भत्तिके रुपमै दे दिया (एपि० इंडि० २ पृष्ठ ३) | तेउरके 
दीक फणवेल नामक गांव बही कर्णावती है। उसने कई 


णस 


४ | एशश्रोको जी उ ल्य 
1 120 जाता । इन राजाओकी सूचीमे हमेशाकी तरह 
| (| ७७ 


) पुरल, अंग बंग, कलिंग, आदि नाम शामिल हे । 


शा 
१ A कि चम्पारण्यको इसने विध्वस्त कर दिया ( एपि० 
मेश 


अप्रसिद्ध स्थान होगा । किन्तु श्री जायसवालने 


॥ 4 


की चितापर सौ रानियाँ जलकर मर गयीं । किन्तु यह अति- 


° ) | कीलहानेका कथन है कि चस्पारण्य मध्यः. 


F 
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हि. 2 २९० हिन्दू भारतका अन्त । 


हालमें ही यह अच्छी तरह प्रतिपादित कर दिया हे कि 
बिहारका प्रसिद्ध चम्पारन ही था, अतः यह निश्चित रुप 
कहा जा सकता है कि वहाँ तकके प्रदेशको करणने जीताश 
( बिहार और उड़ीसा जर्नल १६२४ )। एक सौ छत्तीस राज 
इसको सेवा करते थे ( गौरीशंकरका टॉड )। यह पहले का 
जा चुका है कि भोजकी मृत्युके बाद उसने मालवाकोओं 
५ विध्वस्त कर दिया । उसने भोजके पुत्रको देशके बाहर भा 
| दिया था । यह बात परमारोकी नागपुर-प्रशस्तिमै दी गयी ह 
[| किन्तु आश्चर्य है चेदी राजाओंके खुदे लेखोंमें यह कई 
लिखी हुई नहीं मिलती। मालवा कर्णकी अधीनतामें शाय 
थोड़े ही समय तक रहा होगा । उद्यादित्यने शीघ्र उसे जोत 
लिया होगा। इसलिए चेदीके ' लेखोमे इस विजयको महत्त 


नहीं दिया गया । 
जी पक. 


को 


एक और भी लेख मिला है जो इसके सो साल वादश 
है । उसमे इसके दिग्विजयका वर्णन करते हुए दक्षिणमे चोह 
ओर पांड्य, पूर्वमे हण और योड, उत्तरमें गुर्जर और कौ 
देशौके जीतनेका उल्लेख है। अर्थात्‌ उत्तरमे उसकी विश 
हिमालय तक पहुँच गदी थी । यह बात बिल्कुल संभवे 
प्रतीत होती है कि उत्तरमै तुकोकी अधीनता खीकार # 
रहनेवाले गुर्जर या प्रतिहार सम्राट पर चढ़ाईकर करोने ३४ 
जीत लिया और तुकोको देशके बाहर मार भगाया | बि 
तरह गहरवारके एक लेखमें कर्णका नाम आया है उससे % 
निश्चित रूपसे सिद्ध होता हे। इस लेखका उल्लेख ह 
| पहले ही कर चुके है ( इं० प० १४ पृष्ठ १०३)! ६ 
राष्ट्रीके लेखों यह बात पायी गयी है, इसलिए ब त. 
महत्व और भी ज्यादह हे । लेखका आशय इस प्रकार | औ. 


परे 
की 
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हि... न कलचुरी हैहय राजा । २९१ 


[ गया ओर कणे कोतिशेष हो गया। तब पृथ्वी 


७ मोज खर्गक त्‌ 
शय त्रस्त हो गयी । किन्तु अन्तमं . गहरवारके चद्धदेव- 


उसे श्राश्रय मिल गया ।” इस वाक्यमे भोज मालबाका 
रर कणं चेदीराज कणं ह । इन दानान तुकाख युद्ध कर 
देशको उनके त्राससे मुक्त कर दिया; भोजने कदाचित्‌ 
{०२० से १०४० तक ओर कणन १०४० से १०८० तक। 
बढ़देवने कन्नौज जीतकर असमथ प्रतिहार राजाका इसी 
समय उच्छेद किया । जव पृथ्वी अस्त हो गयी? इस वाकयमें 
पर तुकोकी वार बार होनेवाली चढ़ाइयॉका ही उल्लेख 
द इस समय पंजाबसे इनका राज्य कायम हो जानेके कारण 
बहाँसे वार वार सध्य देशपर चढाइयाँ करते रहते थे । 
पसी सन्‌ १०५० में लिखने वाले बेहकीने इनमेंसे एक 


- बर्णन किया है। वह लिंखतः है “लाहोरके सूवेदार 


पियालतगीनने बनारसपर चढ़ाई की । इस शहरतक तो मह- 
ए भी नहीं पहुँचा था। इसवी सन्‌ १०३३ में इसने काशीमें 
एंच कर वहाँके बाजारको लूट लिया। इस समय वहाँ 
यका राज्य था।” पर मालुम होता है गांगेयका राज्य 
स समय वहाँ पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था । कर्णने 
"मे बनारसको पूरी तरह अपने अधीन कर लिया । उत्तरमें 
रा झिलयके कीर लोगोपर भी उसने चढाई कर दी | इस तरह' 
सने तुका जुल्मको बिलकुल मिटा दिया । बिहार आर 

| फपारन भी उसने जीत लिये । 
। भाजके पास उदाहरणका अनुकरण करनेका प्रयत्न . 
के हिंदू राजा करने लगे थे, तद्नुसार कराने भी विद्वानो 
भर कप दिया। इस बातका उल्लेख एक लेखमें प्रसंगवश 
है। “उसको कीर्तिको कवियोने बढ़ाया और इन्द्रियोके 


आरन) ९२ हिन्दू भारतका अन्त । 


समान वे उसके मनका विनोद करते थे |& (इ० ए० १८ण 

२१६) इन कवियोके नामोंका अभी पता नहीं लगा। 6 

ऐतिहासिक खोज करने वालोंका ध्यान हो इधर नहीं गा 
१. मालूम होता है कि कर्णने बहुत वर्षौतक राज्य द 
कोई कोई तो मानते है कि वह वारहवीं सदीके आरम्भ त 
राज्य करता था। किन्तु उपर्युक्त गहरवारके लेख 1 पर 


| यह लिखा है कि कर्णके मर जानेपर चन्द्रदेवने कन्नौज | 5, 
जीता था ( ३० के | 

स० १०९० क लगभग ), इसलिए हम कंर | रः 

i राज्यकाल १०४० से १०८० तक मानते हैं । उसने कलचुरी झी 


राजवंशको यशके सर्वोच्च शिखरपर पहुँचा दिया । सौभा. 

ग्यवश उसका पुत्र भी इस खुयशकी वृद्धि करनेके योग्य था 
इस पुत्रका नाम था यशःकर्ण। यशःकर्णकी उस 
करणको रानी--अवेज्न देवी एक हण राजकन्या थी । इसने भ॑ न 
बहुत बर्षोतक राज्य किया ( १०८० से ११२४ ई० )। 
ऐसा उल्लेख मिलता हे कि इसने आन्ध्रौंका पराजय किया 
था । इससे यह बोध होता हे कि इसने दक्तिणके चोल राजा | हो 
oi अथवा कलिंग नगरके गंग राजाका पराजय किया। | हो 
दावरीक मुखके पास आन्ध्र देशमै जो भीमेश्वरंका शिब | श्र 
लय हे उसका इसने पूजन किया था, इत्यादि वर्णन भो पाया | छै 
जाता है ( एपि० इंडि० २ पृ० ३) इसके लेखमे भी, १ | सप 


॥ क ११२२ में, यही बात कही गयी हे । गहरवारोरे | हेत 
५ कन्नौज लेकर उत्तरमै अपनो सत्ता फैला दी थी, इसलिए | रज्ञ 
भै ` उ ओर इसका राज्यविस्तार अवश्य ही रुक ग | स 
ह छे होगा। इसके ११२० में दिये दानको गोबिन्दचन्द्रने फिर जाए. श 
श्भनीयन्त पराखद्धि यशः संवेदनैः श्रियः तीर 

मनोविनोदनैयंस्थ कवीन्द्रेरिन्द्रियेरिव । श 
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, चेदीके कलचुरी हैहय राजां । २९३ 


| ह्या! इससे प्रतीत होता है कि इसके राज्यका कुछ उत्तरी 
सा कन्नौजके अधिकारमें चला गया था । जैसा कि चन्द्र- 
है। | के लेखमें कहा गया है, काशी तो उसकी अधीनतामें पहः 
पा। | कैसे ही चली गयी थी । मालवाके लच्मदेवके द्वारा भी इलके 
त | तज्जित होनेका सबूत मिलता हे । ० 
ते| यशकर्णके बाद उसका पुत्र गयकर्गदेव गद्दीपर वेठा । 
को | हेषसे ज्ञात होता है कि इसने भी कई वर्षोतक दढ्तापूर्वंक 
झा | त्य किया । मेवाडके गुहिलोत राजवंशकी लडकी आल्हण- 
बुश | दी इसकी रानी थी । उसने एक लेख लिखा है जिसमें अपनी 
भा. | बुतपरम्परा याँ दी दै (भेडाघाट लेख, एपि० इंडि० १ प० १० - 
गा | भोभिल् गोत्रमें हंसपाल राजा हुआ । उसका पुत्र देरीसिह, 
)उसका वेटा विजयसिंह । विजयलिंहकी रानी धारानगरीके 
भ / राजा उद्यादित्यकी लड़की श्यामलादेवी थी । इसकी लड़की 
) | | ग्रहणदेवी” इस वर्णनसे दो तीन बातोका पता चलता है | 
फ़यहकि राजपूत लोग कुलनामको ही इस समय गोत्र मानने 
“4 । गोभिल अर्थात्‌ गोहिल, कुलकी संज्ञा थी। राजपूत 
इस समय शायद ऋषिगोत्रोको गोण समझना शुरू 
र दिया, क्योकि उस समय यह विचार प्रचलित हो गया था 
कि ऋषिगोत्र तो पुरोहितका गोत्र होता है । कई लेखाँमें इस 
म ह} Fi ही गोत्र कहे गये हैं। दूसरी बात यह सिद्ध 
ञो के मेवाड़के इतिहालो तथा शिलालेखोमें गुहिलोत 
| _ "शको जो वंशावली हसपाल, वैरी सिंह, विजयसिंह आदि, 
ह उ दी गयी है, बंह ठीक है। इसके पहले इस सस्बन्धर्मे 
डा सन्देह हो गया था (ई० पेंटि० १८ पृष्ठ २१६ देखो )। 
वात यह है कि इसमें मेवाइके स्थानपर प्राग्वाट 
प्रयोग किया गया है। इसका ठीक ठीक अर्थ सम- 


ऐका 


कारन) 


TN - हिन्दू भारतका अन्त | 


अमे नहीं आता । किंतु प्राग्वाट में मालवा भी निःसर: |. .. 
सम्मिलित था, ऐसा मालूम होता है । साथ ही उदय ह्‌ 
[ परमार, मालवोका राजा, धारानगरीमे राज्य कर रहा था 
| ३ भी स्पष्ट है। आखिरी बात यह है कि चेदीके हैहय ब गं | 
उत्तम क्षत्रिय मात्रे जाते थे । इसीलिए मेडाडके he 

और मालवाके परमारोंसे इनका विवाह-सम्बन्ध हो सन्न | द 
; ये दोनों उत्तम राजपूत कुल थे । उसी प्रकार हम आगे चः र 
कर यह बतावेगे कि प्रथ्वीराज चोहानकी माता अर्थात सेपरे | शीः 
-श्वरकी रानी कलचुरी राजकन्या थी । बहुत सम्भव है गक 
यह त आल्हणदेवीकी ही लड़की हो अथवा उसके लडे | गा 
नरसिंह वर्मनकी कन्या हो । | तिज 
यह शिलालेख ११५५ ६० का लिखा हुआ है | उस सम्पती 
का लड़का नरसिंह वमेन संभवतः नाबालिग और आह्य | शेर 
देवी उसकी प्रतिनिधि ( १९५७४ ) थी । यशाःकर्णका राज | ग्रा 
११२४ ६० के और गयकर्ण का ११५४ ई० के लगभग समा | इं 
हुआ। गयकर्णंका ११५१ ६० का एक शिलालेख प्राप्त हुआ | गत 
( ० ०० १८ पू० २१० )। उसके उत्तराधिकारी नरसिंह | रस 


०५ 


iy 
वमन्‌क तीन लेख मिले हैं, जो क्रमसे ११५५, ११५८, ११५६१ 
के हे । यह युवावस्थामें ही मर गया । तथापि इसका राख | है| 
काल महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके शिलालेखोंके समयसे वेदी | पुरे 
` रजाआंकी पदवीमें परिवर्तन हो गया। यह ओर इसे | मो 
बादके राजा “स्ुज-सम्पादित-नरपति-गजपति-अश्वपा नि 
राज्यत्रय जेता” की पदवी धारण करने लगे । वे अपगेगे | पौ 
8 भी कहने लगे। इख पद्वीका श्र 
तनिक भी समभे नहीं आता, क्योकि इनके पूर्वज बह | फ 
गांगेय, करे, यशःकर्ण, गयकर्ण बताये गये हैं । मार्क | 0 


os 
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| हा है कि पहली पदवो इन्होंने _कन्नौजके गहरवारोके 
रम ग्रहण की । गहरवार भी इख समयसे अपने 
प तोम यह पदवी लिखवाने लग गये थे ( गोविद्चंद्र- 
(१६८ ६० का दानपत्र इ० ए० १४ पृष्ठ ७ )। पाठकोको 
ह| रण होगा कि काजक प्रतिहार सम्राटोकी 'हयपति 

दवी थी, बंगालके राजाको गजपति ( भाग २) । सम्भवतः 
ररे राजा नरपति कहलाते होंगे ओर इन तीनको 
| शेतनेवालेके लिए “नरपति गजपत्यश्वपति त्रेराज्य जेता” 
है| गौ पदवी ग्रहण करना अडुचित न था । गहरवाराने कन्नोज, 
झे | गल और आन्ध्रको जीता था । और चेदी वालौने भी इनपर 
रिय प्राप्त की थी । इससे इन दोनॉने यह पदवी धारण कर 
मही होगी । नरसिंहकी धारण को हुई यह पदवी जरा भड़- 
ह |गती तो मालूम होती है किन्तु वह था शूर-बोर । उसने 
व | श्ाधरोको जीता भी था । किन्तु . उसके पूर्वज कर्णने कन्नौज, 
॥॥ | साल और आन्ध्र इन तीनोंको जीता था | अतः आशश्‍च यकी 


आ | बत तो यही है कि कर्णने यह पदवी धारण नहीं की, बल्कि 
सह | सके प्रपोत्रने उसका प्रयोग किया । : 

र र ३० के लेखमें नरसिंहको 'डहालिया महाराज' कहा 
य. | ऐ(इं० एं० १८ पृष्ठ २१७) । इससे सूचित होता. हे कि 
दी | सेतसंडके कुछ भागपर उसका अधिकार रहा होगा । कौशा- 
के | मौके पास यमुनाके घाटपर उसने एक मंदिर बनवाया थो 
॥ | ससे अनुमान किया जा सकता है कि उसके राज्यकी, 
प gir नदीतक रही होगी । यी 
ही स्व सहका राज्यकाल ११५२ से ११७० ई० तक माना ज 
ता है। उसके बाद उसका भाई जयसिंह गद्दीपर बैठा। 


अ और ११७७ ६० के लिखे उसके दो लेख मिले हैं । उनमें 


कफ 
sa 
SEHR 


F 
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१ भी उपर्युक्त पदवी उसके नामके साथ लगायी गयी है; 
हे उसने ११७- तक राज्य किया हो, क्योंकि ॥ 

पो विजयसिंह वर्मन्‌का ११८० ई० का शिलालेख मिला है। (६ 
hs ई० का भी उसका एक लेख मिला हे ( इं० ए० १७ पू ki 
पर इख लेखकी ठीक तारीख २७ अक्तूबर ११८५ ! 

है )। पंडित गोरीशंकरने इसके बाद और भी दो राज गा 


मिला है कप गा 
ला है। इस कुलका अंत किस तरह हुआ इसका पता नहं | पाः 


चलता । सम्भव दै अह्तमश अथवा उसके वादके सुएताग | गा 
समय सुसलमानोने उसे नष्ट कियाहो। इस 4 प 
थी जने : 7 
मुहरापर दो हाथी और उनके बीच लच्मीका और इनके म शि 
पर नन्दीका चित्रहे। . ति 
० रू, 4 0) 9 ति दि 
त्रिपुरके हैहय राजाओंकी वंशावली । |" 
१ गांगेय (१०१०-१०३८) ले० १०३७ 2 
खु इक 
२ कण (१ ०३५-१०८०) ले० १०४२ फा 
| राणी आवेल्हदेवी हूणकन्या 
३ यशः कण (१०८०-१ १२४) ले० ११२०, ११२२ 
४ गयकर्ण (११२४-३१५२) ले० ११५१ 


उरी आल्हण देवी गुहिल राणी आल्हण देवी गुहिलोत कन्या 


नल दण १५२-११७०) द्‌ जयसिंह ( ११७०-११८०) 
पु यध | ले. ११७५,७७ 
क जक विजयसिंह ( ११८०-९८ ) ११८०,११९६ 
< अजयसिंह ( गौरीशंकर टाँड ) ग 
९ त्रेलोक्य वर्मन्‌ | 


; नाम दिये है, विजयसिंहका पुत्र अजयसिंह और लो | 
BN वरमन्‌। विजयपालके १ १८० ई० के शिलालेखमें अजयसिल्ल रा 
i नाम आया हे, और जेलोक्यवर्मनका १२४१ ६० का ह| "१ 
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अनहिलवाइके चालुक्य । २९७ 


टिप्पणी 


कलचुरी नरेशौकी राजधानी तिवर अथवा त्रिपुर 
( जबलपुर गजटियर १६०८ ) 

प्राचीन भारतमें कलचुरी राजाओंकी राजधानी श्रिपुर एक प्रसिद्ध 
गरथा। किन्तु आजकल वह उजाड़ खण्ड ह और जबलपुरसे १० सीर 
ए स्थिति तेत्र नामक ग्रामके रूपमें अवरिष्ट हे। यह गांव मावळरॉक्स 
धत नर्मदा तटके निकट हे। तिवरके पास ईसवी सनको तीसरी सदी 
के शिलालेख मिलते हैं। च्रिपुरके पास कर्णका बसाया कर्णावती 
॥एभी उजड़ी और हूटी फूटी अवस्थामें पाया जाता हे । उसके समीपमें 
आकड कर्णवेल नामक गाँव है। यहाँपर बेलके पेड़ बहुत ज्यादा 
तादादमै हैं, इसीसे इसके नाममें बेल शब्द लगाया गया है। ( सम्भव हे 


७०७ ~ ~ ~ र) रु >> 32 
नगे कर्णके बसाये हुए सभी ब्राह्मण शेव रहे हाँ ओर उन्होंने शिव 


पके लिए बेलके पेड़ छूगाये हों । ) शहरके अवशेषोंमें सुन्दर सुन्दर 
पूरयोंको छोइकर और कुछ भी नहीं बच पाया हे, क्योंकि यहाँके घाट आर 
बिके पत्थरांको रेळके पुल और नदियाँ बाँधनेके लिए ठीकेद।र लोग 
श हेगये। हाँ, पुरानी सीढ़ियोंकी एक बावड़ी जरूर अभी मिली हे । 
शका पानी गाँवके तमाम लोग पीते हैं। इस गिरे हुए शहरके, पास 
एवित्तीणं तालाब भो है। 


सातवा प्रकरण । 


अनहिलवाड़के चालुक्य | 


। एजरातके चालुक्य ( सोलंकियों) कां इतिहास यास्व 
रियर जि. १ भाग २ में जैन ग्रंथो तथा उस समय तक 


| 


| 
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गया है । उसका मुख्य आधार हेमचद्रका दयाश्रय कान ग 
मेरुतुंगका विचारश्रेणी नामक ग्रंथ हैं । 'विचारग्रेणी ४” गी 
भिन्नराजाओके राज्यकालकी तिथियाँ भी दी इः हं) किस गित 
दोनो तथा अन्य प्रवन्धोमे अद्भुत रख बढ़ानेके लिए कल (कु 
हो काल्पनिक वल्कि असत्य बाते लिख दी गयी हैं। र 
इतिहास, लिखनेके लिए हमें ऐसे वणेनोको छोड़ देना होगा| य 
इसके अतिरिक्त हिन्दूकालीन भारतके सामान्य इतिहासमै ह| तः 
वातोका विशेष महत्व भी नहीं हे । इसलिए चालुक्याग | (कर 
इतिहास देते समय हम केवल उन्हीं बांतोंको गहण को : 
'जा महत्वपूण और यथेष्ट साधार होंगी। साथ ही गजे | गर; 
लिखे जानेके बाद शिलालेखोंसे जो वृत्तान्त ज्ञात हुए || झा 
उन्हे भी दे देंगे । हि ५ पार 

सबसे पहले तो यह कह देना चाहिये कि यह चालुग्र | 
कुल दक्षिणके चालुकयाँसे भिन्न है, यद्यपि उनका नाम एक |: 
हे और प्राचीन कवियोमे तथा वखर” कारोने भो उनको एक है| स: 
माना है, पर जैसा कि हम दूसरे भागपें कह आये हैं, हमा | मे 
रायमें भिन्न भिन्न राजपूत कुलोके गोत्रौका बहुत महच है।| १५ 
और ब्राह्मणोमे जिस प्रकार कुलखंज्ञा एक होते हुए गै| शक 
गोजभेद्‌ कुल-भेदका सूचक है बैसे ही क्षत्रियोमें भी है, क्या | ने 
हनक गोत्र अपने कुलके गोत्र हैं, अपने पुराहितोके त | स 
हँ जैसा कि आगे चलकर. विज्ञानेश्वरने प्रतिपादित किया है! | पार 
दक्षिणके चालुक्योका गोत्र मानव्य है। यह बात उनके वह | भेर 
उरान छठी सदीके लेखमें भी-स्पष्ट लिखी है। दक्षिणके ५६ | पम 
वती चालुक्य तेलेप आदि इसी कुलके थे, यद्यपि उदके 


प अपने लेखोंमें अपना गोत्र नहीं लिखा है | गुजरातके चाहु | “| 
भी ऐसा ही करते थे. परन्तु चेदियोके एक लेखमै उनका गा | 


छ्‌ 


। - 0 चालुक्य । २९९ 


दिया हुआ हे ( एपि० इं० भा रे पृ० २५३ ) । यह 
नसवर सदीका है । पृथ्वीराज रासोमे चंदने भी चालुः 
५ गरो गोत्र लिखा है । आज भी रेवा तथा शुजरातके 
बाकी यह यि है 
नी आना गोत्र यही बताते हैं। इससे प होता है 
॥ प्राचीन कालसे इनका गोत्र भारद्वाज ही है। अतः हमारी 
पं बुटी और सातवीं सदीके दक्षिणके चालुक्य और गुज- 
एके चालुक्य सिच्च भिन्न हैं यद्यपि ग़ज़ेटियर ओर गोरी- 
र ओझा भी इन दोनों कुलको एक ही मानते हैं । 
क| दूसरी बात, पाठकोंको थह स्मरण रखनी चाहिये कि जिस 
गे चालुक्यांका राज्य स्थापित हुआ था उसे अबतक 'गुजरात' 
शा प्राप्त नहीं हुई थी। उनकी राजधानी श्रनहिलवाडपट्टण 
"परखत मंडलमे था । ओर इसी लिए-हमने इन्हें इख प्रकरणके 
हु शिफकमे गुजरातके नहीं बल्कि अनहिलवाडके चालुक्य कहा 
है | ह। गजेटियर में वे गुजरातके चालुक्य ही कहे गये हैं । कितु 
ही | (स कुलके संस्थापक मूलराजने ही अपने लेखमे कहा हे कि. 
मे सारखत मंडलका राज्य सम्पादन किया ( इं० ए० 
|| प्र १)। कहीं बारहवीं सदीके मध्यके चालुक्य लेखोमे 
2 बकर उस भूमिका नाम गुर्जर भूमि मिलने लगता है (इं०ए० 
»| “०४ वि० संवत्‌ १२८० अथवा १२२३ ईसवी) । यही मत 
१ ह शी श्री दिवाख्याका भी है। १०३०, ईसवी तक ( इस 
a अल्वेरुनोने अपना ग्रन्थ लिखा) जयपुरके आस पाख के 
| फो गुजरात संज्ञा थी । इस प्रदेशको छोड़कर गुजर 
| सा दक्षिणको ओर क्यों बढी और पहले वतमान 
॥। (के उत्तरी भागको तथा बादमे दक्षिण रा जो 
| अमीन हाता था, कयो यह नाम दिया गया, इसका निरय 
| "रशे हो सका हे । पर यह निश्चित है कि इस प्रदेशको 


भाज 
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, नाम गुजरात किसी अन्य कारणसे ही पडा है । ग 


का ०० हिन्दू भारतका अन्त । 


यह नाम इसलिए नहीं मिला कि यहाँके चाल्य राजा प 
अथवा गुजर जातिके थे । पिछले भागमे प्रकट किये बज 
हम अव भो दढ हैं । क्योकिये चालुक्य आथवा र / 
अपने किसी भी लेखमें अपने आपको गुर्जर नहीं शश छि 
अवश्य दूसरे राजाओंके लेखोमे वे शुर्जरराज कहे न “1 

रव भा बारहवीं सर्दीके उत्तराधेमे अपने लेखोम आप पि 
गुजर भूमिके राजा कहने लगे | 
Su कह्ने लग । पर अपनेको गुर्जर जाति शो 

वशक राजा न तो उन्होंने कभी कहा हे और न दस ह 
ही उन्हे ऐसा कहा है, इससे यह सिद्ध है कि इस वकि. प 


ति तीसरी बात यह कह देनी है कि ये राजा शेव र| वह 
वोपासक थे। कुछ लोगोंकी धारणा है कि ये जैन हो गयेे। । 
हित बिलकुल गलत है। ये कभी जैन नहीं हुए । हाँ ये परप. पिर 
नर 1 पंडितोका आद्र-सम्मान भी करते थे।ए | हः 
बिन अन्य समस्त राजाओंके समान ये हिंदू और श | शाप 
७1 
को है । सदा शङ्करकी ही गक का ल 
यहाँ तक कि कलको सि हया ग 
इस कालके प्रसिद्ध जैन महापंडित हेमच् | "ह्‌ 
कट्टर शिष्य कुमारपोलने भी अपनेको शिवभक्त ही बताया ( | ग्रा 
र शिलालेखोमै इसके विषयमै “पार्वतो प्रसाद-लब्ध-लक्षं | से. 
र गया है। इसके अतिरिक्त उसने शिवके कई मंद हा 
नच । वस्तुतः इस कुलके देवता सोमनाथ थे । से" 
लेन सेद्ध मन्दिर इनके ही राज्यमें था । यह सत्य हि 
बिक यह दिखानेका यल्ल करते हैं कि कुमारपा 


न चालुक्य । ३०१ 


तधम खीकार कर लिया। यही नहीं वे यह भी कहते 
छ ह वालंकी राजाय्रॉकी तरह चावडा राजा भी जैन थे । 
र घातकी राजोओके शासनकालपें लिखे गये, शिलालेखोमें 
ते|| हा मातनेके लि तनिक भी आधार नहीं मिलता । इससे 
हो मानना पड़ता दै किये राजा सदा शैब ही वने रहे, 
हि ये जैन धर्मकी सहायता करते थे और जैसा कि 
प्रो बताया जायगा, इनके समयमे जेनधमका उत्कष 
सरी | ॥ श्रा । 
प्रतमेदकी इन तीन महत्वपूर्ण बातोंका उल्लेख कर देनेके 
र श्र हम मुख्यतः बाम्वे गजेटियरके आधारपर अनहिल- 


| उके चालुक्यौका इतिहास सारांश रूपमे देतें हैं। इस 
10॥-)तका संथापक मूलराज था । वह पाटणके अन्तिम चापो- 


फ [कर राजाका भानजा था । संभवतः उच्च राजाके समय 
प | एथ अराजकता मचौ होगी, और मूलराजने अपने 
। 7 | बहुवतसे राज्य संपादन कर और शान्ति तथा व्यवस्थाकी 
| सपना की होगी । शिल्लालेखामे ऐसा ही लिखा है। गुज- 
नह | !तकेवखरकार जो लिखते हैं कि इसने अपने मामाको मारकर 
ड यायेपूर्वक राज्य हस्तगत किया, यह कदाचित्‌ सत्य नहीं । 
M8६१ से 88६ ई० तक अन्य सब राज्यःसंस्थापकोकी 
ii पप तथा हढ़तासे राज्य किया । पड़ोसी राजाओं 
७ | _ जज तथा सिंधके राजाओसे इसका युद्ध हुओं था । 
१ एक विशाल राज्यको हस्तगत कर लिया था, अतः 
भए अपने अधिकार पराक्रमसे सिद्ध करना इसके लिए 
“श्यिकहो था। ऐसा वणुन मिलता हे कि इसने “ग्रहरिपु” 
(4 क गा छीन लिया जिसकी सहायता कच्छुका 

राजा तथा सिंधके अरब भी कर रहे थे। ग्रहरिषु 


क 
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असली नाम नहीं मालूम होता । संभवतः 
कोई विद्रोही मांडलिक रहा होगा जिसे यह्‌ 

नाम दे दिया गया होगा। दक्षिण और उत्तरके र | 
अर्थात्‌ लाटके वारप और साँभरके विश्रह राज 
भो मूलराजको लड़ना पड़ा था। बारप संभवतः कर 
राजा तलपका सेनानायक था! क्योंकि परमारोके हे 
लाट ए कनांटकका सदा एक साथ ही उल्लेख आता र! 
लाट कर्नाटका मांडलिक प्रान्त था जिसपर प्रायः रा 
वंशका कोई व्यक्ति प्रान्ताधिकारी यां गवर्नरकी हैसियत 
राज्य करता था । बारपके युद्धमें मारे जानेकी वात लिखी ह. 
मूलराजने इन दोनों रोजाओले अलग अलग लड़कर उतम 


ध 


जो 
चढ़ाइयोका प्रतिकार किया और अपने राज्यकी रक्षा | 


बृद्धावस्थामे सूलराजने अपना जीवन धर्म-कार्योंमें लगाया! 
पाटणमें उसने एक शिवालय बनवाया । भारतवर्षके मि 
भिन्न आन्तासे विद्वान्‌ ्रा्मणोको बुलाकर उसने उन्हें सिद्ध 
आदि खानोमें बसाया। शुजरातके औदीच्य और गैः 
बराझण मांनते हे कि उनके पूर्वज मूलराजके समय का 
आकर बसे | 
त सूलराजके वाद उसका बेरा चामुरड सिंहासनपर बैग! 
न बखरकारोंका कथन है कि उसने 8४७० से १०१०१ 
तक राज्य किया । कुमारपालको बड़नगर प्रशस्तिके अजु 


__ 


इसने मालवाके सिंघुराजको युद्धम मार डाला। " 


रीशंकर इस युद्धका समय १०१० ३० मानते हैं (भाग क जय 


प० १२३ देखिये ) । इस घटनाको इसके बादको म 
सभव भी नहीं। हाँ, इसके पहलेकी बह हो सकती है! 


भा ४ 
क्योंकि जैसा कि हम पहले कह आये हैं, मालवाके. भोज 


100-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K¢sha 


क्र 
घर 


ह 555 ही चालुक्य । ३०३ 


। सम १०१० $० के पहले ही हुआ मालूम होता है । सूल- 
प क्ाशीयात्राकों जा रहा था । मुझने उसका अपमान किया 
| i बाहुएडने इसका वदला चुकाया। यह कथा संभवतः 


इतित है | __ Ee iC > 45 
चामुण्डके तीन पुत्र थे, वल्लभ, दुलम और नागराज । ज्येष्ट 
|| प्रगदीपर बैठा और थोड़े हो दिन राज्य करके मर गया। 
| तत: शिल्ालेखो में उसका नाम अकसर नहीं आया हैं। उसके 
| हू उसका भाई डुलेभ खिंहासनाझकढ़ हुआ। उसने १०१० 
३१०२२ ३० तक १२ वर्षे राज्य किया | वखर अथवा शिला- 
ब्म इसके राज्य-कालकी किसी विशेष घटनाका उल्लेख 
ही मिलता । इसके वाद इसके भतीजे नागराजके पुत्र प्रथम 
को गद्दी मिली । यह बड़ा शक्तिशाली राजा था । इसने 
१०२२ से १०६४ ई० तक बयालीस वर्ष राज्य किया । मालवा- 


भोज और चेदीके कर्णका यह समकालीन था। ये भी 
बे वलवान्‌ और पराक्रमी राजा थे। भोजके साथ इसका 
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[ ०४ हिन्दू भारतका अन्त । 


बखरकारोने इस विषयमें जो अतिरञ्जित वृत्तान्त लिखी हे,' 
सत्य नहीं । ॥ 
इसी राजाके समय महमूद गजनवीको सोमन | 
प्रसिद्ध चढाई हुई । इस बातका हमने अन्यत्र विच 
है कि यह चढ़ाई सच मुच हुई थी या नहीं । सोमनाथके छ 
शिलालेखमें लिखा है कि भीमने सोमनाथके पुराने न 
मंदिरके स्थानपर पत्थरका मंदिर बनवाया । यह ध्य | 
जा चुकी है कि उद्यपुरको प्रशस्तिमै सोमनाथक्रे मंदिर | ह 
निर्माण करानेवाला भोज बताया गया है। गजो. र 
सोमनाथक शिलालेखका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । इससे | गए 
हेम यह नही कह सकते कि उस लेखका मूल्य कितना है ॥ र 
हा) हम यह कल्पना कर सकते हैं कि भोज ओर भीम दोनोने, ०१ 


4; 
थ वाही 
र किग 


` 


मि प रर ७ ह्या % 
तिलक लो Sd । और सचमुच भीमा |^ 
यिताक बिना भोज यह मंदिर वनवा 7 [रक 
सकता थां। नमा / 
खे क बाद उसका दूसरा लड़का करण गद्दोपर वेठ 
र डा लड़का सूलराज पिताके सामने ही चल बसा था। कण | खा 

० 3 5 ति 
हु वा से १०६० ई० तक तक शान्तिपूवेक राज्य किया । उस तग 
ह ससर नामक तालाब भी बनवाया। एक नगर बसाकर हा 
सका ह कणांवती. रखा ओर उसको उसने अपनी दूसरे | झे 
SIE बनाया । यही नगर आजकलका अहमदाबाद है! 

को हिन्दू राजाओंकी तरह इसने भी शिव 
डाक अनेक मन्दिर बनवाये । पड़ोसी राजाओंके साथ | (६ 
ल बहुत कम हुई । हम्मीर-चरितरमे लिखा है हि, पहि 
» चौहान राजा दुस्सलके रते हुए यह (पा 

डु साथ क 

मारा गया। म छ भ 


5 ` > 


- अनहिलवाड़के चालुक्य । ३०५ , 


| कोतहानकी वंशावलीमे (एपि० इंडि० ८) भीमके नामपर 
ही! हत ही शिलालेख दिया हुआ हे। वह १०२६ ई० का 
ही | है। इससे भीमके विषयमें अधिक जानकारी नहीं होती 
| ७ १० ६ पृष्ठ १६३) । कर्णके नामपर भी एक ही शिलालेख 
गया है। वह १०६१ ई० का है । इसमें भो कणुंके विषय- 

वात नहीं है (ए० इं० १ पू० ३१७) । कुमारपालकी बड़- 

। प्रशस्तिमै भी इन दोनोके विषयमै विशेष कुछ नहीं 

समे लिखा है कि मालव चक्रवर्तीकी धारा- 


कके बाद उसका पुत्र जयसिंह गद्दीपर बैठा। इसकी 
|, गता कर्नाट-कद्म्ब-राजकन्या थी जिससे कर्णका विवाह 
गन - हुआ था। कर्णकी मृत्युके समय जयसिंह नाबा- 
| ए था, फलतः कुछ दिन उसकी माताने सुयोग्य तथा 
रिक्त मंत्रियौकी सहायतासे राज्यकायं चलाया । जयसिंह 
फेसिद्राज शुजरातके चालुक्यामे सबसे अधिक बलवान 
| | षा हुआ। इसने अनेक इमारतें बनवायीं । युजरातकी 
{| ऐ एक पुरानी इमारतको लोग जयसिंह सिद्ध राजकी बनवायी 
4 द बताते हैं । सिद्धपुरका रुूद्रमाल ( रुद्रमहालय) नामक 
"अ. शिवालय इसीने बनवाया था । अब तो इसके केवल 
/ मात्र रह गये है पर उससे भी इसकी कल्पना हो 
| है कि सस्पूरो मंदिर र ओर उसमें 
२० पूणे मंदिर कितना विशाल था और उण. 
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कितना बढ़िया काम किया गया था। पाटणका सहना 

नामक सरोबर उसीने बनवाया । उसने बड़े बड़े युद्ध भी कि 
बारह वषतक वह मालवावालोसे लड़ता रहा। इस गर्‌ 
प्रारम्भ नरवर्मनके परमारके समय मालवाकी चढ़ाईसे भ्र 


७, र 
अंत यशोवमन्‌के पराजय, तथा कारावाससे हुआ था, ह 
८. i 


बात हम पहले लिख चुके हैं। , धाराको स्वाधिकृत क 


जयसिंह मद्नपाल चम्देलपर चढ़ गया और उससे |. 


वसूल किया। किन्तु चन्देलोके कालिजरके एक ले 


लिखा है कि जयसिंह पराजित हुआ ( जे० बी० ए० एफ | 


१८४८ १०३१&)। फिर भी मालवा उसने जीता था, यह निः 
है। मालवाका बहुत बड़ा भाग अरसेतक शुजरातके प्रश 


रहा । इसीलिए शिलालेखोमें अनेक बार वह अरबंतिन। 
कहा गया है। एक शिलालेखसे पता चलता है कि उल्ले 


कच्छुको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया और वहाँ ग्र 
पान्ताधिकारी नियुक्त किया । शिलालेखोमै यह बर्वरक-ेत 
भी कहा गया है । इस शब्दको लेकर कितनी ही दन्तकथाएं गढ 
गयी और कितनो ही अरकलें भिड़ायी गयी हैं। दंतकथा 


है चोका स 
भाव यह हे कि बबेरक भूत-पिशा राजा था और जया 


सिद्धराजने भूतप्रेतोपर ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी किक 
. चाहे ह जो कर सकता था । किन्तु यह बात विश्वासके योग 
नहीं हे। इसीसे प्राचीन इतिहाखको खोज करनेवालोने 
शब्दका अर्थे दूसरी तरहसे लगानेका प्रयल किया है। उत 


है. 
बहु 


कु रळ त ये वर्वरक . पुराणोल्लिखित बब अर्थात्‌ अभीक , 
बबर होगे व्यूहलरका अनुमान है कि आजकल काठियावर्ट 
: दक्षिणमे जो “बाबर भील. बसे हैं वही उस समयर्क श 


र 
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| जे 


ग्या 
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शि के पजिटियर) । हमारे मतसे यह शब्द अरबोके लिए आया 
झे | (प्राग ? देखो ) । बहुत संभव है कि सिंधपर आक्रमण 
म | इसेवाले श्ररबोका जयसिंहने पराभव किया हो । 

शर मोजके प्रसिद्ध उदाहरणका अनुकरण कर जयसिंहने भी 
ए| द्वातोका खूब श्रादर-सत्कार किया। बड़े बड़े जैन और 
न| हटू पएडत इसके आश्रयम रहते थे। कहनेकी आवश्यकता 
ष इँ कि इन सबमें श्रेष्ठ जेन हेमचन्द्र था। उसने अपना 
| त व्याकरण इसको अपण कर उसका नाम सिद्धहेम 
(0 | खा! उसके लिखे द्वयाश्रय काव्यमें चालुक्योका इतिहास 
चत | प्रोर उसके व्याकरण-सूत्रोके उदाहरण है । पण्डिताका वाद 
र| ववाद सुननेका सिद्धराजको बड़ा शौक था। कथा है कि 
नाथ्‌ कैसी एक ऐसे ही शास्त्राथमे एक दिगस्बर पण्डितको खम्बा 
सा (ते वताम्बर जैन सूरीने पराजित कर दिया था। उस दिग- 
(प | घर परिडतने प्रतिपादन किया कि. स्त्रियों तथा कपड़े पहनने 
त | शते यतियोका मोक्ष नहीं हो सकता । संभव है यह कथा 
ग | शतार पन्थसे प्रचलित हुई हो। गुजरातमे श्वेताम्बरो का 
ग | र्य है $. 

रद ये ही नहीं बल्कि वीर लोग भी सिद्धशाजकाः 

याय थे | जगदेव परमार इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 

है उदयादित्यका छोटा लड़का था । बंखरकारोंने इसके 
अद्भुत कथाएँ लिख रखी. हैं। चाहे वे खब सत्य » 

किन्त इसम सन्देह नहीं कि वह बड़ा शुरवीर था। 

[ते ` रियरमे सिद्धराजकी बड़ी प्रशंसा की' गयी है। वह 
दे यवान, अत्यंतः धार्मिक ओर श्रत्यंतः उदार कहा 
पर ठीक: हो कहा: गथा हे 1 .सोमनाथके: दर्शनके लिए: 
एकः भारी कर लगा. हुआ था. 1. कितने ही 


| ०८ हिन्दू भारतका अन्त । 


| यात्री इसके कारण अपनी दर्शनेच्छा पूरी न कर सक्ष 
थे। उनका दुःख देखकर जयसिंहकी माताने उससे +| 
ओरसे विनती की । इसपर जयसिंहने तत्काल वह न 
[i दिया, यद्यपि उसकी आमदनो एक लाख रुपया सात 2 
वड़नगर प्रशस्तिमै तो यहाँ तक कहा गया है कि इसने प्र 
राज्यमेके तमाम कजेदारोका कर्ज चुका दिया जिसके पता 
ह इसका संवत्‌ चला । भारतवषमें ऐसी धारणा हे किनी 
संवत्‌ चलानेवालेके लिए अपने राज्यके सब कर्जदारोग 
कजे चुका देना आवश्यक है । बड़नगर की. प्रशस्तिसे मात | 
होता है कि सिद्धराजने सचमुच ही चरम उदारताका फ्‌ 
काय कर डाला। उसके संवत्‌ चलानेमें सन्देह नहीं है 
क्योंकि काठियावाड़ और शुजरातमें कई शिलालेख प्रा, 
.इण हैं जिनपर यही संवत्‌ खुदा हे। सबले हालका तेर धे 
'. विरावलका है । उसका काल चार सनोमे दिया है-विक्ा 
१३२०, वल्लभौ &४५, सिंह १५१ और हिजरी ६४२ ® । तात |. 
॥ . . यह कि शिलालेखोम जय सिंहको जो सिद्धराज और च# | ग्य 
Re 'वर्तीकी दो पद्वियाँ दी गयी हैं बह वस्तुतः (उनका अपि |. ह 
i कारीथा। _ ‘nr OM 
`. ३ कोलहानेने अपनी वःशावलीमै जयसिंहके नामपर दी |. 
 _ . लेल दिये हैं-पक ११३८६० का, दूसरा ११३६ ३० का 
„` दुसरा लेख ,चोलुक्योंका नहीं, उनके एक मांडलिक राजाका | थय 
हे उसके पहले शछोकमें लिखा हे कि जयसिहने सोरा | भै 
| ` नासाको केद कर लिया। अपने उत्तराधिकारि | ३ 
र क” हि & इससे प्रकर होता हे कि उस समय गुजरातमे चार राज्योके ति} म 
“संवत्‌ अचलित थे। उस समय मुसलमानी राज्यका आरम्भ कार्ट 


था। परन्तु इसमें लिला है कि इस समय वहाँ अजुनदेव बघेला राका | पि 


4 5 
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के दवम बरावर अवंतिनाथ, त्रिभुवनगंड, वबेरक जिष्णु 
| और सिद चक्रवर्ती कहकर उसका परिचय दिया गया हे 
| (३० पटं ६ नं० १ देखो )। वखरकारोके मतानुसार जय- 
|| हने. १०8३३० से ११४३ ई० तक ५० वर्ष राज्य किया । 
प्रो | इह वालिग होनेके पहले ही राजा हो गया था। और ११६३ 
पश्न || का उसका शिलालेख भी मिला दै । इससे यही सिद्ध होता 
बी | १कि उसने बहुत वर्ष राज्य किया । यद्यपि उसको भूतः 
रोग | प्रशाच सिद्ध थे, उसके पास अनेक सिद्धरस अथवा 
| गम्तिशाली ओषधियाँ थीं ओर उसने अनेक पुण्य कार्य भी 
गह | किये,थे, फिर भी उसे पुत्र न प्राप्त हुआ और अन्तको . 
रत्य कुमारपालको मिला जो प्रथम भीमके तीसरे लड़के 
“ण्राजके पोते जिश्युवननाथका पुत्र था। दूसरे लोग भी उत्तराः ` ` 
ते धिकारी होते थे उनसे इसका झगड़ा हुआ ओर वाहरके 
क्र | राजा भी इस भूगड़ेमे शामिल हुण। पर अंतमे अजमेरके मेरके अर्णो 
राज तथा मालवाके वज्ञालको, जैसा कि शिलालेखाँमे कहा 
ऋ | गया है, कुमारपालने अपने पराक्रमसे तथा जैन मंत्रियांकी. 
पि. | पहायतासे हराकर राज्यको खाधिक्कत किया । इसने भी | 
श्रने पूवेजांकी भाँति अनेक वर्षतक बुद्धिमत्ता और न्यायः | 
(पिक राज्य किया । बखरकारोके मतानुसार इसने ११४३ से, टी 
७३३० तक तीस साल राज्य किया | सचमुच भीम, कणे, .. 
ग्यसिह और कुमारपालके जैसे चार वुद्धिमांन, पराक्रमी 
न्यायी राजाओके एकके बाद एक दीघेकाल तक: राज्य .. . 
| (ले उदाहरण कचित्‌ ही मिलेगा । नहरवालके जयसिंह 
इमारपालकी कथा १२२५ ई० के अरव ग्रन्थकारोने | 
रखी है। उफीने अपने .जमीयत-उलःदिकायत में 
पर. राज्य चलानेवाले जिस. जयसिंहका जिक | 
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किया है बह यही जयलिंह सिद्धराज है, और उ 
'ुरपाल' कुमारपाल है, जिसके विषयमे लिखा गया | | 
कि इस राजाको राज्यसिहासन प्राप्त करनेक्के पहले अ | ॥ 
४ देशोमे भटकना और कितने ही संकटोका सामना कण | गा 
ह पड़ा थां। इसलिए यह बड़ा न्यायी निकला। गुजरात | त 
बखरकार लिखते हैं कि भावी उत्तराधिकारी होनेके काण | गर 
कुमारपाल जयसिहकी नाराजगीमें पड़ गया था। त | ष 
हेमचन्दके उपदेशानुस्गंर कुमारपाल गुजरात छोड़ कर दक्ति | एज 
. र पूर्षके राज्योमें घूमता रहा । हेमचन्दने उलके आ 
| `` वैभवकी भविष्यद्‌ वाणी कर रखी थी ओर चह ठीक मौ | पा 
उतरी । इससे ङुमारपालकी इल प्रलिद्ध जैन परिडतपर बड | पे 
शद्धा हो गयी और जैन धर्मके प्रति उसके हृदयमें वड़ा आद. 
उत्पन्न होगया । कुमारपालका आत्मसंयम और उच्च नीति 
संभव है, उसके मनपर पड़े हुए जैन धर्मके प्रभावका ही परि 
णाम हो। इसके सिवा यह वात भी है कि कुमारपाल जव | 
शाज्यारूळ हुआ तब पचाख वर्षका था। राजा लोग जिप गर 
| उम्रमें डुगुंगी और अत्याचारी होते हैँ उसे वह पार कर | हे। 
४ खुकाथा॥ | 
i अमारपालका पहला युद्ध अजमेरके अर्णोराजसे हआ। | पम 
'  अर्णोराजसे उसकी बहिन ब्याही थी । उसके भाईकी तरफतं | उस 
` ` शायद अर्णोराज उससे लड़ने गया था 1 इस लड़ाईके विषय! | झ 
Fr. 6 0६ विचित्र बाते कही गयी हैं । पर शिलालेखोसे शात होता६ | षे 
` “कि कुमारपालने इस लड़ाईमे बड़ी बहादुरी हिला h चित 
न _अणोराजकी छाती अपने बाणसे घायल ल अय यारइसे घायल कर--दीक 1 2 72 दी%. । 202 । पे 
हे __ ° अ्णोराजनराधिराजहदयक्षिप्कबाशत्रणाव ब्योतहोहित तव पर 
|. देयक्षण्डो सुजस्थांधिनीम्‌ ॥ ( वडनगरप्रशस्ति एंपि० इंडि० $ ) 
हि क... | 


0 कर 
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ष यह सदा ध्खमुज पराक्रम निर्मित शाकम्बरी भूपाल' 
या है। बहुत सम्भव है इसी युद्धमें बडनगर प्रशस्तिमे || 
रणाराजका सहायक मालबाका राजा बल्लाल मारा || 
ण | हो कोकणके राजा मलिकाळुनको जोतनेक लिए कुमार- 11 
को | हने दो बार अपने सेनापति अम्बडको भेजा था। दूसरी hy 
एख | पख लड़ाईमें अम्बडने मज्लिकाजुनके हाथी पर चढ़कर उसका || 
हर काट लिया । यह कथा भी कही जाती है कि चेदीका 
वि | पा कुमारपालपर चढ़ाई करने आ रहा था । बह हाथीपर 
ष | पवार था । उसके गलेका रलहार किसी पेड़की डालीमें अटक 
गी | श्राजिससे फाँसी लगकर उसकी मुत्यु हो गयी । पूर्व माल- 
बडी | के उदयपुरके मन्दिरमे कुमारपालके शिलालेख प्राप्त हुए हँ 
दर. नसे प्रकट होता है कि मालवाके बड़े भागपर अबतक 
ह, /गवरातका राज्य था। पश्चिम राजपूतानाके बालभेद्‌ ख्थानमें 
रि | गतथा खास चित्तौड़गढ़मे भो उसके लेख मिले हैँ। यह 
न | इत कुठ विचित्रसी है। क्योकि यह संभव नहीं कि चित्तोड़ 
त | शेर हाके गुहिलोत राजाओंके कुमारपालने जीत लिया. 
कः | है। इस लेखमे लिखा है कि कर्णपर चढ़ाई करके लौटते . | 
| र द प्रसिद्ध किलेको देखनेके सि था। | 
| चित्तोडके राजाने सम्मान्य अतिथिके रूपखे | 
से | सक्षा सत्कार किया होगा | एक दन्तकथा यह भी है कि 
१ 0७ एक रानी गुहिलोत राजकन्या थी । इस हर “ये टी 
र | चित (जले Ms है, लिलोडये मा का त 
0 सवा सेर हुआ हो और गुहिलोतोकी राजधानीक व री 
ऱ्य मि खोदा गया हो। कुमारपालके राज्यका विस्तार , 
00 जत था पर जैन ग्रन्थकारोंने उसकी शक्तिका 
| अत्युक्तपूवेक किया हे । इसका कारण यही होगा क| | 


| 


; 
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[ १२ . हिन्दू भारतका अन्त । 


उनके धर्मपर उसकी बड़ी श्रद्धा थी । वे लिखते हैं । 
में उसके राज्यकी सीमा तुकौंके राज्यसे भिड़ गयी हौ सतत 
कुमारपालको भी अपने पूर्वजों की तरह इमारत | वरवे 

"> बडा शोक.था । उसने अथवा उसके मन्त्रियोने कई जैन बिहा 


सोमनाथका मन्दिर फिरसे बनवा दो । फलतः कुमारपाल्ले 
सोमनाथका प्रस्तर-मन्दिर बनवाया । इस मन्दिरको भोगे 
| यह ९ % 
तो स्पष्ट ही उल्लेख है। संभवतः यह देवालय तमुक 
समीप था कि उसकी लहरे इससे टकराती रहती थ, पार 
इसलिए पहलेके मन्दिर बनानेबाले ससुद्रमे लकड़ीके बगे 
खड़े करते रहे होंगे। इसमें कुमारपालके पत्थरका मदि 


उसको बनवाना आरंभ किया, पर उसे पूरा किया कुमारपात' 
1 सामनाथका मन्दिर, बनवानेकी प्रेरणा करनेका श्रेय एँ 


sh a 


| 1 f 
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ह, 


अनहिलवाड़के चालुक्य । ३१३ 


हैं, क्योकि कुमारपाल तो हिन्दू और जैन परिउतों 
|. हतयासियोका समान आदर करता था । इस शिलालेख: 
| ३ विषये श्रधिक चर्चा हमने 2 की है। 
| श्रव इस वातका बिचार करना है कि कमारपाल अपने | 
नि [प्तन-कालके अंतिम दिनौमें जैन हो गया था, यह कथन कहां "५ 
| क विश्वसनीय है । ह मंदिर बनवाते समय, | 
गई पदके उपदेशसे, मद्य, मांस और मैथुन इन तीन मकारास (I) 
पाह | (वृत्त रहनेकी उसने प्रतिज्ञा की थी । ओर दो वष तक इस 111 ¦ 
होगे ब्रा पालन कर जब कि मन्दिरका काम समाप्त हुआ तब 
नेका | उसने वहां जा कर देवताको पूजा की । हेमचन्द्रने भौ मूर्तिको 
दत | शाम किया परन्तु यह व्रत जैनोका ही नहीं मजुस्मृतिके अनु- | | 
\ र हिदुओका भी है। ® अपने कुलदेवता तथा गुरु हेमचन्द्र 
रेमे सम्भवतः कुमारपालकी समान भक्ति थी । इस बातमे तो | 
हिंदू सदासे बड़े परमतसहिष्णु होते आये हें। इस समय भो i 
कितने ही श्रद्धावान, हिन्दू मुसलमान फकीरोके शिष्य बताये | 
हेब | शते हैं। अतः कुमारपालका जैन मुनियाकी भक्ति करना . . || | 
ए | पा जैन विहार बनवा देना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। ||| 
दा! | भरें शिष्यकी तरह हेमचंद्र भो परमतसहिष्णु था । उसने 
शै सोमनाथको मूर्तिको जिनदेवकी मूर्ति मान कर नमस्कार | 
| चा । जो हो, यह नहीं प्रतीत होता कि कुमारपालं अन्तमं | 
ह | भेकुलदेवताकी उपासना छोड़कर जैन हो गया हो क्योंकि जु | 
झक अपने तथा “उसके वंशजोके शिलालेखोमे सवत्र उसके _ 
उमापति प्रसाद्‌ लब्ध लच्मीः” लिखा गया है। जिस | 

$ 


न शर हके लेखोमै वह “परम सौगत” तथा उसका पिता 
f क क य Le NS ON जज न 


१ । 
थ | ¬` ` $ न मांस भक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने । ह 
| # मेक 
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ह कक. वडनगर नागर आह्मणोका मूल स्थान है जिनकी शिवम . १ गौर 


। १४ हिन्दू भारतका अन्त | 


प्रतापवर्धन “परममाहेश्वर” कहा गया है उसी प्रकार क ॥॥ 
पालको किसी भो लेखमे जैन नहीं कहा हे । तथापि ऐसा मार 
नेका कारण है कि वह जैन धर्मके प्रधान सिद्धान्त ग्र हस 
इतना प्रभावित हो गया था कि हर्षके समान उसने भो झन 
राज्यमे सदा नहीं तो कुछ खास दिनोंमें ही प्राणिवध कक 
करनेमें अपनी राजसत्ताका उप्रयोग किया था। जैन बढ: 
कार तो लिखते हैं कि उसने जीवहत्या बिलकुल बन्द करा दे 
थी और मालवाके शिलादित्यकी तरह घोड़े-हाथियों तक्म 
कपड़ेसे छाना हुआ पानी पिलवाता था (भाग १ देखिये)। पर| 
हम इसे न भो मानें तो इतना तो उसके शिलालेखोमे लष 
मिलता है कि उसके मांडलिक राजाओने कुछ निश्चित तिथि. 
यामे जीवहिसा करनेक्री मनाही कर दी थी । मारवाडके स. र 
नपुर और हरसोद स्थानोंमें ऐसे दो शिलालेख मिले हैं ( भाव 
हन्‌” पृष्ठ २०६)। उनमें लिखा है कि कुमारपालके दो माट 
लिक राजाओने एकादशी और अमावास्याक्रो जीबहिसा बद 
कर दी थी और आज्ञा दी थी कि “जो कोई करेगा उसे पाँच 
दाम दण्ड होगा” । यदि मांडलिक राजाओने इस प्रकार 
जीवहिसा बन्द कर दी तो अवश्य ही उन्होंने प्रधान राजशकि 
को मंजूरीसे ही ऐसा किया होगा । संभवतः कुमारपाती 
खुद्‌ भी ऐसी ही आज्ञा निकाली 'हो, पर इस रतनपुरके ले | 
ही कुमारपालके विषयमे “पार्वती पतिके प्रसादसे” प्रकष प्रत | 
करनेकी बात लिखी है। इसी प्रकार वडनगरकी प्रशस्तिम भी | 
लिखा है कि कुमारपालने बडनगरका परकोटा बनवाया | | 


0०८ ४ ह्येत हे र 
प्रसिद्ध है । इन सब बातोसे यही 'निंश्चित-होता है कि कुम 
पाल भी अपने पूकेजाकी तरह ही कट्टर शिवभक्त था, पर 


17 


ह अनहिलवाडके चालुक्य । ३१५ 


उसके मनमें इतना आदर था तथा हेमचन्द्रक्रा 
प्रभाव पड्डा कि उसने जैनोक्री पवित्र मानी हुई 
| तिथियपर प्ुवश्रका "निषेध “कर द्व्या | सनदोसे 
अपेत हे कि अकबरने भी जैनाके अमे-विश्वासके प्रति 
प्रकट कर कुछ शाहरोमे, खाखकर जैनोके पचोसन 
कै दिनोमे, आणिहत्या बन्द कर दी थो । a ट 
क्रीलहानने कुमारपालके नामपर ११४५ से ११६६ ३० 
को सात लेख दिये हैं ( ए० इं० ८ ) । इससे प्रकट होता 
[बिवजरकारौके लिखे अनुसार ११४३ से ११७३ $० तक ही 
पने राज्य किया होगा । कुमारपालके भी कोई पुत्र नहीं था। 
. | _तिए उसका भतीजा अजयपाल गद्दीपर बैठा । बह बड़ा 
\गरसी स्वभावका था । उसने जैनोको बहुत सताया, बल्कि 
हु भी बड़ा कष्ट देने लगा। ११७६ में अर्थात्‌ 
. [एयर होनेक्रे वाद शीघ्र ही उसके द्वारपालने उसकी हत्या 
प्रडाली। एक शिलालेखमें वर्णन है कि उसने सालुम्बर 
फ़ाक़ो जीतकर कर देनेके लिए मजबूर किया । प्रर यह. 
लब नहीं मालूम होता । 
उसके बाद उसका लड़का मूलराज गद्दीपर बैठा । मूलणज 
बयस्क था इसलिए वह बालमूलराज भी कहा गया है। 
की माता नायक्रीदेवो परमाडी कदस्बकर्ताटकी रजाकी 
''ाथी । बह राजप्रतिनिधिको हैसियतसे राज्यं कस्ने लगी । | 
| मराज्ञाके समय मुहम्मद गोरीने गुजरातपर चढ़ाई की थी, 
| रित वह पराजित हुआ | यह . पराभव हिन्दुओके लिए 
“छु त मद था, इसलिए चालुक्र्यौके लेखामे 'मूलराजकी प्रशंला 
[साबिक ही, दै ७ विजयका श्रय राजाको ही दिया 
` * भाहवपराभूतदुजयगुर्जराधिराज (.इ० ९० ६,५० १९४ ) 


= 


लिए 


पु 
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[ १६ हिन्दू भारतका अन्त । 


। जाता है। पर एक लेखमें इस क 

माताको दिया गया है ।1 अपने तव पराते 

न करनेके कारण तथा धर्म ( 'आनर” ) और हा | 

i करनेके लिए राजपूत स्त्रियां इतिहासमै प्रसिद्ध हो है. शशि 

“यह राजपूत रानी कर्नाटककी थी, इसलिए दात्तिणाला ॥ 1 

इसपर अभिमान होना खाभाविक है । यह लड़ाईमें क 

थी । इसने गजनीकी सेनाके मुकाबले गुजर तको हल, 
नेतृत्व भी संभवतः ग्रहण किया था। इस 


तको से १ 
। _ कहीं नहीं मिलता। पर ऐसा जान प il 


ड यी + = 
सेनाकी बहादुरीके कारण रानीकी A हर आ |; 
सेनापतियोंने हाथियोकी तथा घोडाँको सेनाका तवा 0 ः 
अच्छे ढगसे किया । शुजरातके बखरकार कहते हैं कि इया 
खमय जेता पक्षकी सहायताके लिए वर्षा होने लगी। | र 
वर्षांसे जीतनेवालाँको ही क्यों | 
भर्मे नहीं आता । हाँ, यह मान लेना होगा कि गोरी 


पा फौज हर 
स काफी फौज न रही होगी और गुजरातकी सेनाव त: 


व । क्योंकि गोरीको मुलतान तथा कच्छुके रोगिस्त |: 
नासं होकर आना पड़ा था 


हे । पराजयका कारण कुछ भी है 

ं अ पल 'सुसलमानी शासनसे और भी सौ साल | 3३ 
१ Mr नहरवाला राज्यकी सेनाकी कीतिं फल गये। 

“590. २ य मे 

जा यह लड़ाई हुई थी । गजेटियरमें कहा गया है रै 

लम [करार धारक पास हुआ था (१० १८५) । 16 

| क वे ( इतिहासकार आयः इस लड़ाईका उल्लेख नहीं करते! 

“रर वे इतना लिखते हैं कि म लिखते हैं कि मूलराजके बाद सिंहासनाऊढ़ हैं... गा 

। चालुक्य राजान्वय एूजितस्य यस्यानुमावादबलापिसंख्े | 

हम्मीर राजं ड जिगाय ॥ ( वेरावळ. लेख भा? इं० 78 २४) | धो 


>> 
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३१७ 
पसे यह लड़ी हुई थी । पण्डित गोरीशंकरके मते 
उनका भ्रम है । संभव है मुहम्मद्‌ गोरीने परा- 
घो डालनेके लिए दूसरी बार चढ़ाई को हो। 
गोरी महमूद गजनवीका अनुकरण करता 
से कम सफलता हुई, पर आगे चल कर हम 
गहन कि वादमे उसे महमूदसे भी बड़ी विजय क्त हुई । 
सेन मूलराजने भौ बहुत दिन राज्य किया । उल्लके बाद उलका 
भीम गहीपर वेठा । वह भी अल्पवयस्क था,. इललिए 
राक पतकार्य उसकी माता करती थी । इलको भोला भीम कहते 
गाते जयसिहके समान इलने भो. बहुत वर्ष राज्य किया । कहा 
नप गाह कि ११७८ से १२४१ $० तक उसने ६३ वर्ष राज्य 
; सया और यह विश्व सनीय है, क्योंकि वह बहुत छोटी उम्रमें 


अनहिलवाड़के चालुक्य । 


| |॥हणज कहता था। सच तो यह है कि गुण वसे न 
पै ते हुए भी उसने अभिनव सिद्धराजकी पदवी ग्रहण कर 
| थी। उसके राज्यकालके अनेक शिलालेख ११६8 से 
| ५ ई० तकके मिले हैं। अतः इसमें सन्देह नहीं कि 

खरकारोके. कथनानुलार उसने १२४१ तक राज्य किया । 


'खाथा पर वे उसे खदा अनहिलवाडका प 


+ हैलवाडमें भीम राज्य करता हे। बधेला सरदार लवण” 
न भोर उसका पुत्र वीर धवल बादमें इतने बलवान्‌ हो 

पित स्वयं भोमको बीर धबलको अपना उत्तराधिकारी 
भरना पड़ा । ये बघेले सरदार चालुक्य कुलकी ही 


सफा अधिकार उसके मांडलिको और सरदारोने छीन॑ 


1 १८ हिन्दू भारतका अन्त | 


णक शाखा थे जिसका संस्थापक ऊँमारपालको भै 

डका अर्णोराज था । उसने कुमारपालकी सा शी 

सहायता की थी, इसलिए कुमारपालने भी उसे' अनह 

ki निकट एक व्याघवल्ली नामक गाँव इनाम दिया था 
गावको लेकर इस कुलका नाम बघेला पड़ा । अर्णोराज्ज ह म 
लवणप्रसाद दूसरे भीमका सेनानायक था और यह i श 
गी खूर्मा था। भौमका उत्तराधिकारो त्रिभुवनपाल १ व 
5 . ` तार ही वष राज्य कर पाया था कि बोर घवल उसे परर । पि 
१ कर स्वय राजा बन बठा (गौरीशंकरका टाड)। वन वा 
' सवत्‌ १२९८ ( १२४२ ई० ) का एक ताम्रपट मिला है। रस य 
यह सिद्ध होता हे कि इस राजाने कुछ दिन राज्य किया ॥| (0 
पर वास्तविक अधिकार वीरधवलका था और उसने व पति 
हा दिनोमे जिभ्ुवनपालको हटाकर अनहिलवाडमै वेल, मे 
ज्या स्थापित किया । उसके वाद्‌ चार पीढ़ी तक इस | | 
चार राजाओंने राज्य किया-वी ललदेच, अ्खुनदेव, साख गा 


ओर ॥ FR es < रद नः 
व ( १२८६ से १३०१ ई० तक 21 कणुके समय मुत | “९ 


लमानोने गुजरातको पूणेरूपसे जीत लिया । इल बधेल कुल दु 
कद बड ही शर वीर थे। उनके दो प्रद्धिद्ध जैन मन्त्रियों: रा 
र; वस्तुपाल और तेजपालने गिरनारके सुविख्यात र 
१ पात रलये थे) बघेल राजवंशके वर्तमान उत्तराधिकार श 
i रेवाके राजकुलके हैं। और मूलराजके चालुक्य कुलके उत्तर | भे 


| ई लूनावाड़ा, रूपनगर-मेवाड़ और मारवाड्के अत 
| स ह ( गौरीशंकरका टॉड देखो):। इनके कुछ कॉ 
कक 04 गुजरातके हे | सतारा जिलेके ५ कहाड़के डुबल आग हँ ८ 

| झि 1३ चालुक्याका वंशज मानते < काट गोत्र 
भारद्वाज है। के ते के ॥उनकाठगो | 


ही २ ५ 55.5 2 


FRE 
६...” 
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[| चालुक्य । ३१९ 


सका विचार करना है कि संवत्‌ १२६० ( १२०२ 
सेर, “> शिलालेखको लिखानेवाला जयंतसिंह कौन था 
) ६० ४ पृष्ठ १६७ ) । इस लेखमें वह चालुक्य कहा 
ब हे । पर यह नहीं बताया गया है कि उसका और 
हा क्या संम्बन्ध था । तथापि 'तद्नंतरं स्थाने' शब्दोसे यह 

. हे कि वह भीमके. एवज राज्य करता था। इसके अति- 
(व| (८ > रि ~ गु < 

"| क इसमें जयन्तसिह “दुष्ट कालरूपो समुद्रम टवी हुई गुजर 
शका वाराहके समान उद्धार करनेवाला और आपत्तिके 
ख़ाबहसे दग्धभूत गुजेर बोजका पोषण करनेवाला” भी कहा 
गा है। वह अपने नामके साथ वे सब पढ्वियाँ लगाता 
बिरे गुर्जर राजा लगाते थे ओर अपनेको 'अलहिलवाडम - 
तिष्ठित लिखता है। इस सबसे यही प्रतीत होता है कि 
मवतः इस (लेख) में कुतुबुद्दीन एबककी चढ़ाईका उल्लेख हे 
[ई गजेटियर १६५-१&७) । महसूदकी चढ़ाईके समय. जिस 
6 पहला भीम भाग गया था, उसी प्रकार शायद कुत॒बु- 
| पैकी चढाईके समय दूसरे भीमने भी भाग कर किल्ली दूरके 
हुम आश्रय ग्रहण किया था । कुतुवुद्दीन अजमेरको, लेकर | 
श्रहिलवाडकी ओर बढ़ा और आवू पवेतके नीचे सरेहदंपर | 
(गुजरातकी सेनाने उसका मुकाबला किया । किन्तु धारां || 
मे, परमार और गुजराती सेनाके. अन्य अधिपतियीकी ५ “परा - ) 
वष हुदै ( गौरीशङ्कर )। फलतः गुजरात अरक्तिंत,हों गया 
र । कदाचित्‌ बहादुर चालुक्य राजयूतः जयन्त ` | 
है ्नहिलवाडमे ही रहा और उ लने नगरका बचाव किया. ` | 
4 ऐतवुद्दीन देशको लुस्कर लौट मया -तब जयन्तसिहने « | 
एट मुसलमान सैनिकोको मार भगाया और गुजरातको 
एक किया । इल तरह. उसके ङम जो: अत्युक्तिषूण 


Ef 


र 
ग 
श 
वो 


| 


| ® ) श्र ठै 

fast 
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| भारतका अन्त । 


वर्णन है वह मूलतः सत्य होगा ।# जयन्तसि 
वर्ष राज्य किया होगा । उसका लेख १२०२ ई 
का अनहिलवाडसे प्रचारित भाद्रपद अथवा | म्बर ! 
[in का लेख मिला है (इ० ए० ११ पृष्ठ ७१ )। इससे 
is है कि जब मुसलमान सेना देशमें घुसकर प्रज्ञाको 
थी तब भीम कुछ दिनौतक अनाहिलवाडमें ही 
+ बाद बिलकुल लाचार होकर उसने अनहिलवाड छोड़ा होग। 
जब सब आपत्तियाँ टल गयीं तब बह पाटण. लौट अ 
" ८ ओर उसने १२४२ तक राज्य किया | उसका अन्तिम उपह 
« _ शिलालेख १२३६ ६० का हे। भीमने जिन पदवियोको धाए 
` किया था वे निरर्थक आत्मशछाघासे भरी हुई हैं । बह अपेन 
न केवल अभिनव सिद्धराज बल्कि सप्तम चक्रवर्ती कहत 
था॥ सममे नहीं आता कि वह अपनेको गुजरातका | 
भारत' सम्राट क्यों कहता था? सम्भव है प्रथम भीम 
लगाकर सभी चालुक्य राजाओको उसने चक्रवर्ती मा 
- लिया हो और इल तरह अपनेको सातवाँ चक्रवर्ती का 
/ “हो । निःसन्देह इस कुलके प्रायः सभी राजा बड़े पराक्रमी धे 
अगर कोई अपवाद होगा तो यही अन्तिम भीम होगा। य्‌ 
स चसु ही “भोला” था । शिलालेख लिखनेवालोने इसकी गे 
>इतंनी' प्रशंसा: कर डाली उसका खोखलापन यह नहीं सम 
सका । अस्तु; इन चालुक्य राजाओकी वंशावली उनके राय 
रोहणके संभवनीय काल तथा उनके लेखोंके कालके सहित हा 
हक सेवलदनतर स्योने वरे जरस त ५ ® भीसदेवस्तदनंतरं स्थाने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश / । 
न विस्तारंणदीप ढुःसमय जलधि जलमग्न पर 
मंडलोड्धरण महावराह दुर्देव दावानल दग्ध गुर्जरधराबीज प्ररोहेक 
न्यैकाङ्गवीर । ( हूं ०, ग पृष्ठ १९७ ) : ग 


सता हु 
था। रक 


व 


~ 


ह | चालुक्य । 


रगे ठ रहे हं बम्बई गजेटियर जि० १ भाग १ तथा प० 


री गरोशकर ओमाके मताबुसार दूलरे भीमकी अनुपस्थितिमें 


4 


नेर he 
१बहभ (१०१०) ४ दुलभ (१०१०-१०२१) नागराज 


(0-0. 


(व्य करनेवाले जर्यतसिहका नाम हमने छोड़ दिया है। 
[बीलहानंने अपनो वंशावलीम उसका नाम दिया है । ) 
ग्रनहिलवाडके चालुक्य राजाओकी वंशावली । 


गले गजेटियर जि० १ भाग १ और कीळहानंकी वंशावली एपि, इ. ८) 
१ राजीका पुत्र मूलराज ( ९६१ से ९९६ ) 


२ चासुण्ड ( ९९७ से १००९ ) 


५ भीम पहिला (१०२१-१०६३) ले. १०२९ 
| 
पा SS 


हि | 
(कण (१०६३-१०९३) लेख १०९१ खेमराज (अथवा हरिपाल) 


' सिह सिद्धराज (१०९३-११४३) त्रिभुवनपाल 
[| SSR 7 FO | त ठे 
| ८ कुमारपाल (११४३-११७३). ` 
यप लख ११३५, ५०, ५२, ५३, ६३-६५ . 
गभ ११७३-९१७६--लेख १ १७३-१ १७५ कक 


११ भीम स (११७८-१२४१) 

| लेख ११९९, १२०७, ०९, १६, १८ 

| २६, ३०, ३१, ३९ 

- १२ त्रिभुवनपाल ले, १२३२ 
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। २ हिन्दू भारतका अन्त । 
आउँ प्रकरण । 


K 
$ 
कन्नौजके गाहड़वाल राजा | 


मध्ययुगीन हिन्दू भारतके इतिहासके तीसरे कालः 
गमे (१०००-१२०००) जिन राजपूत राजवंशोका उद्यं छ वि 
उनमें कन्नौजके गाहडवाल राजा सबसे अधिक शक्तिशाली पा 
. ८ कहा जाता हे कि गाहडवाल राष्ट्रकूटोंकी एक उपशाखा है| | त्र 
hu किन्तु यह प्रश्न विवादग्रस्त है और हम आगे. चलकर शव 
१ | बह विचार करग । इस बातका भी अभो ठीक ठीक निश्‍चय | क 
नहीं हो सका हे कि गाहडवाल कहाँसे आये । इस विषयाए | म 
भी हम अपना मत आगे देंगे। इस वंशके अनेक लेख ब्ले र|. मा 
उनसे प्रकट होता है कि इस वंशके पहले प्रसिद्ध पुरा 
गाहडवाल महीयलके पुत्र चंद्रने अपने बाहुबलसे कानः | 
कुब्जका राज्य प्राप्त किया और देशको त्रास-मुक्त किया। 
प्रत्येक लेखमें चन्द्रकी ऐसी ही प्रशंसा की गयी है । यह निश्चित 
नहीं कि डसने किस वर्ष यह पराक्रम किया । तथापि सोमाय' 
वश कोलहानके १६०८ ३० में उत्तरके राजाओंकी बंशाबलिगं 
एपि०इंडि० = में प्रकाशित करनेके बाद खयं चंद्रदेवके तीन तेर 
मिले हँ। उनमेंसे: पिछले दो लेखोंमें उसकी विस्तारपूर्क 
स्तुति की गयी है। पर इनमें जिन विशेषणोका प्रयोग किंग 
॥ गया है उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं लगता । इनमें कह 
कि. जक | है कि चंदने नरपति, गजपति और त्रिशंकुपतिको जीत | १ 
।।  सांचाल राजको पराजित किया (एवि० इंडि० १४ पृष्ठ ४१,४ 
)। इसमें शक नहीं कि पांचरलके मानी कन्नौज ही है। इस लेक 
का समय १०६३ से १०४६ तक हे। १०६१ के उसके तेस 
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जज गाहड़वाल राजा । ३२३ 


| ८.8 पृष्ठ ३०२ में छपा है, उसके लिए मामूली विशे 
॥ गोका ही प्रयोग हुआ है । चन्द्रक वादके राजाक णक राजा- 
$ तेलम (इ एं० १४ पू० १०३ ) लिखा है कि चेदीके कणे- 
ह परलोकगामी होने पर चंद्रने प्रथ्वीको सङ्कटसे मुक्त किया । 
हने निश्चय किया है कि इस कराने १०८० ई० तक राज्य 
क्ष्या। इस कारण यह अजुमान होता हे कि चंद्रने १०८० के 
बाद कभ्नोजको विजय किया । इसी लेखमें यह भी कहा है कि 
देवते अनेक शत्रु राजाओंको जीतकर कान्यकुब्ज 
(कन्नौज) को अपनी राजधानी बनाया । हर्षके समयसे 
कन्नौज भारतवर्षका रोम अथवा कुस्तुनतुनिया हो रहा था। 
जो राजा उसे खाधिक्कत करता वह भारतवर्षका सम्राट 
"(मागा जाता । इसलिए यद्यपि उसने कन्नौजके प्रतिहारोके 
| ग्रावरी राजाको आसानीसे जोत लिया तथापि अन्य अनेक 
गः | पबाग्रोने उसका विरोध किया होगा । चंद्रके पूर्वोक्त दो 
या। | रेमे पांचालके रोजाके लिए “चपल' बिशेषणका प्रयोग 
श्र | किया गया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
यः परिहार राजा दूसरे बाजीरावके समान भागता फिरता था 
गं | और चंद्र उसका पीछा करता रहा होगा । 
लेव स प्रकार चंद्रने कन्नौज़का राज्य हस्तगत कर देशको, 
व | ऐकि त्राससे मुक्त किया होगा। जैसा कि पहले कहा जा 
या | पका है, कन्नोजके प्रतिहार राजा. गजनीके सुलतानको जो 
हा | रर देते थे उसे वसूल करनेके लिए स्थान खानपर उसके 
वः | भिकारी रहते थे । चन्द्रने उनको मार भगाया होगा । यह 
+  गाहडबालोके लेखोंमें “तुरुष्कदंड” नाम देकर अजर 
अपर कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त चंद्रके विषयम यह 
` बा मिलता हे. कि उसने भारतवर्षके मुख्य मुख्य 
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| छ २४ हिन्दू भारतका अन्त । 


तेत्रो काशी, कुशिक (कञ्ोज), उत्तर कोशल ( अयोः 

तथा इन्द्रआन (इससे कदाचित इन्द्रप्रस्थ या दिल्लीका आ / 
होगा) को अपने अधीन कर लिया था। इस .प्रकार र 
तुकोंसे हिन्दू तीर्थ क्षेत्रांकी रक्षा करके हिन्दू राजाके सन 
पालन किया (३० ए० १४) । गाहडबालोके प्रायः सभी लेख 
चंद्रकी यह प्रशंसा पायी जाती है । उसने विद्वान त्राह्मणोके 
कई तुलादान दिये। मतलव यह कि चंद्र केवल पराक्रमी है 
नहीं था, अत्यन्त धर्मनिष्ठ हिन्दू भी था और उसकी कनोज 


विजयको देशको म्लेच्छौके आससे मुक्त करनेके लिए हिन्द्र 


का प्रवल धार्मिक प्रयल ही मानना चाहिये । यही सेवा 
भोजने भी को थी (१०४०) और बांदमे करने भी (१०७) 


किन्तु चन्द्रने उत्तर भारतमै कन्नौजको: जीतकर तथा वहां द. 


राज्य स्थापित कर हिन्दू राज्यकी नींव ऐसी मजबूत कर दी 
कि हिन्दू भारतकी आयु सौ वर्ष और बढ़ गयी । 
चंद्रके वाद्‌ मदनपाल राज्याख्ढ हुआ । इसके तथा इसके 
बादके राजाओके लेखोमे इसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। कित 
वह बैरी ही है जैसी प्रशंसा करनेका साधारण नियम सा हो 
गया था। उससे कोई विशेष ऐतिहासिक तथ्य नहीं मातूम 
होता। मदनपालके बाद उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र गढीपर 
बैठा। तीसरी पुश्तका राजा प्रायः तेजस्वी तथां बलवान होत 


है। इस नियमके अनुसार गोविन्द्चन्द्र सचक्षुच गाहडवाई 


राजाओंम सबसे अधिक पराक्रमी राजा निकला । शिलालेखे 


इसके विषयमे लिखा है कि नवस्थापित राज्यको इसमे श्रे | 


HH AN Mr 


बाइबलसे यो स्थिर कर दिया मानो रस्सासे जकड़ दिया हो। 


यह भी कहा गया है कि “इसके जंगी हाथी तीनों ही बिर 
समान भावसे विचरण करते थे”। संभव है हर्षके समा 


5119 
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यु गाहड़वाल राजा । ३२५ 


की सेनाका भी यह अंग विशाल रहा हो और वह 
इसका उपयोग पूव क्षिण ओर पश्चिम तीनों दिशाओमे सदा 
हरता रहा हो । उत्तरमे हिमालय उसके राज्यकी स्वयंरक्षित 
हीमाथी। इसलिए उधर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं 
थी। “तर्पति-हयपति-गज्जपति-राज्यविजेता” का विरुद पहले 
पहल उसीने ग्रहण किया। ये तीन राजा अथवा राज्य 
क्षेनसे थे, यह निर्णय करना कठिन है, न इसकी कोई चर्चा 
ही हुई है। संभवतः हयपतिसे कळोजके प्रतिहार राज्य 
गजपतिसे बंगालके राज्य ओर नरपतिसे चेदीके राज्यका 
ग्रमिप्राय होगा। प्रथम दो शब्दोंका प्रयोग पहले हो चुका 
है ओर हमने उनका यही अर्थ लगाया है (भाग २ परिशि० २)। 
७ । नरपतिसे चेदी अथवा तिलंगानेके राज्यका अभिप्राय हो 
सकता है। “तिलंगानेके राजाने उसके पद्कमलोका चुम्बन 
` | कर उसकी मांडलिकता स्वोकार को” ऐसा उल्लेख मिल्ला हे। 
चर्ददेवके लेखों मे गिरिपति शब्दका प्रयोग भी पाया जाता हे। 
हो | पहआंग्नया चेदीके राज्ञाके लिए आया होगा, क्योंकि दोनोके 
तूप | राज्यमै वहुतसे पहाड़ हैं। आन्ध्रके राजाके लिए गिरि- 
पर | ति शब्दका प्रयोग पहले हो भी चुका है ( भाग २ के अत्तमें 
ता | रिशिष्ट सं० २ का श्छोक देखिये ) । अस्तु, कोई भी अर्थ लिया 
[इ | गय तथापि यह माननेमै कोई बाधा नहीं कि गोबिन्दचन्दरने 
म | अपना अधिकार चारों दिशाओंमे फैलाया और बंग, आन्ध्र 
गे | चेदीके राज्यौको सीमाओको बहुत कुछ संकुचित कर 
¦ पा। बनारस तो निश्चय ही उसको अधीनतामे था और 
$ पूवका बहुत सा प्रदेश भो उसके अधिकारमें रहा 
छ क १ वनारसके आस पासके कई गांव उसने दान किये थे 
| सब दानपत्र बनारससे जारी किये गये थे । -इससे 
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[ हिन्दु भारतका अन्त । 
प्रकट होता है कि कन्नोजके राजाओंकी 


~ वि भ्र सरी राजप्रागे 
बनारस थी । किंबहुना जयचन्द्रको तथा कन्नौजके अन्य 


ओको मुसलमानी इतिहासकार वनारसका राजा ही कहते हैं| 


इससे कई लोग अनुमान करते हैं कि ये रा 
हो राजा रहे होगे । 

अस्तु, गोविन्दचन्दको जिस प्रकार पूर्वमे गौड राजाग्रोर 
युद्ध करना पड़ा था, उसी प्रकार पश्चिममें लाहौरके मुसतः 
मानोसे भी उसे अवश्य करना पड़ा होगा । और सचमुच है 
गोविन्द चन्द्रकी युवराज अवस्थाके दानपत्रमें मुसलमान 
साथ हुए इस युद्धका सरल और अतिशयोक्तिरहित बर्न है। 
इस जगहका स्छोक बड़ा महत्वपूर्ण है । उसका अर्थ इस प्रकार 


जा मुलतः काशी 


है--(इन दोनों लेखोंके लिखे जानेके समय वह यमुना नदी ' 


किनारे बसे हुए आसटिका नामक गाँवमें था । इस गाँवका 
अभी पता तो नहीं लगा है, पर यह संभवतः वायब्य दिशामे 
र्‌हा होगा । इस दान-लेखके समय मदनपाल राज्य कर 
रहा था) “गौड़राजके दुर्निवार हाथियोके गंडस्थलोंको फोड़ने 
कारण भयंकर दिखाई देनेवाले तथा अपने असम युद्धके द्वारा 
हम्मीदको शत्रुता त्याग करनेको विवश कर देनेवाले गोविद 
चन्दने अपने सदा घूमते रहनेवाले घोड़ोंकी टाप रुपी रात 
मुद्रासे अंकित पृथ्वीका राज्य संपादन किया ।” ® इस वरणे 
गोविन्द्चन्द्रके उन अनेक युद्धोंकी अच्छी कल्पना हो सकती 
है जो उसने पंजाबके मुसलमानांके $ पजाबक मुसलमानांके साथ किये थे । और ऐसा 
`® दुर्वारस्फारगोड़ द्विदवर घटा कुम्भ निर्भेद भीमो 
हमीर न्यस्तवेरं सुहुरसमरंण क्रीडया यो विधत्त 


शश्वत्संचारि वेश्गचुरग खुरपुटोहलेख सुद्धा सनाथ- 
कोणी स्वीकार द 


क्ष: स इह विजयते प्रार्थना कल्पवृक्षः ॥१॥ 


A’ “३5 २००, २१०. 
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कन्नौनके गाहड़वाल राजा । ३२७ 


| र होता है कि उसने वर्कोको खुलह करनेपर मजवूर किया | 
| हसे यह भी प्रकट होता है कि कन्नीज़के भोज प्रतिहारके 
समान गोविन्दचन्द्रके पास भो बड़ी भारी घोड़सवार सेना थी 
श्रैर उससे वह सदा कांम लेकर उसे घुमाता रहता था। 
गोविन्द्चन्द्र केबल अत्यत प्रबल राजा ही न था, वह 
हयं विद्वान भी था और मालवाके भोजका अनुसरण कर 
अपने दरवारमे विद्वानोको आश्रय भी देता था। इस विषयमे 
उसका वर्णन “विविध-विचार-विद्या-चाच €ध्पति” इस विशेषणा 
से गाहडवालोके लेखोमे किया गया है । अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
गाख्राँ तथा तच्चज्ञानमै वह दूसरा वृहस्पति ही था। कहा 
जाता है कि उसके युद्धःसचिव लक्ष्मीघरने धर्मशास्त्र ओर 
के थवहारःविधि पर “व्यवहारकल्पदुम” नामक एक ग्रम्थ लिखा 
का | था। इन गुणोके कारण गोविन्द चन्द्रको समुद्रणुप्त, हषं, भोज, 
में | शिवाजी, महमूद, अकबर इत्यादि महान्‌ विजेता और विद्वानों 
कर | का आदर करनेवाले राजाओकी श्रेणीमें रखना अनुचित 
ने | न होगा । 
रा | गोविम्दचन्द्रने बहुत दिन (१११४ से ११५५ ई०) तक 
दः | रज्य किया । विन्सेन्ट स्मिथने इसके शासनकालमें ११०४ से 
बः | १११४६० तक दस साल गलतीसे और भी बढ़ा दिये है 
से ( £ गृ तीसरा संस्करण्‌ ) | किन्तु गोरीशंकर भाने 
ती | उसके राज्यारंभका ठीक काल १११४ ई० दी दिया है। यह्‌ 
| तिथिविषयक मतभेद महत्वपूर्ण था । इसलिए हमने खयं 
| रस कालके लेखोको ध्यानसे देखा । ११०४ से ११०६ ३० 
| फे दानपत्रोमे' गोविन्द्चन्द्रने स्पष्ट रूपसे मदनपालके 
| ही करनेका उल्लेख कर युवराजकी हैसियतसे सही बनायी 
| । अतः इन वर्षौंको मद्नपालके राज्य-कालमे ही गिनना 


| 
{ 
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| शिव हिन्दू भारतका अन्त | 


चाहिये। कीलहानेने भी ११०४,११०६ १९०७ और ११: 
ईसबीके लेख मद्नपालके नामसे दिये है । ११०४ ६३ 
पहला लेख इं० एं० १४ पृष्ठ १०३ में छुपा है। वह ए 
जिलेके बसही गांवका प्रसिद्ध लेख है। इसमें 
को “महाराजपुत्र” कहा गया हैं। इसका ग्र 
पुत्र ही करना चाहिये। अंतिम बाक्‍्यमें कहा गया है ९ 
यह लेख ( दानपत्र ) पुरोहित जागूककी सलाहसे तिता | 
गया। महत्तम वाल्हण और प्रतिहारी गौतमकी सलाह्या | 
भो उल्लेख है। ११०५ ई० का लेख इं० छूं० २ पृष्ठ ३५३३ | 
छुपा है और वह भी इस लेखके जैसा ही है। उसके विषया! | 
.विशेष चर्चा आगे की जायगी । उसमे पांचाल देशके एक | 
यावको दान करनेका - उल्लेख है । देनेवालेका खान गंग. छः 
तीरपर बताया गया हे । अंतिम वाक्यमे लिखा है 'यह तेत | 
वरिष्ट अधिकारी तथा राजाको माता श्री राल्हदेदीकी आज्ञात |) 
लिखा गया है।' ११०७ ३० का तीसरा लेख रा० ए० सोसायः 
रोके जनेल, १८६६ पृष्ठ ७८६ मै सारांश रूपमें छुपा है । रागे 
एथ्वीश्रोकाने मदनपालके लिए यह लेख बनारसमे लिखवाया 
श! ११०९ ई० का चौथा लेख इ० एं० १८ पृष्ठ १ पर छुपा 
है । यमुना तीरएर बसे हुए उपयुक्त आसहिका गांवमें महाराज 
पुत्र गोविन्द्चन्द्रने खूयंग्रहण निमित्त 'मदनपालके राज्यकातम 
“पह दान किया। इस लेखके अंतः अधिकारियोंकी अमति 
'का जिक्र नहीं है। इन तफसीली बातोंको हम इसलिए २ पर 
रहे हैं कि इससे दो ७७. महत्वपूर्ण अचुमान निकलते ह| |^ 
था कि मदनपाल १०४७ ई० में राज्या 


पहले यह माना जाता 
रु इुआ। किन्तु अब १०६४ ड्‌० का चन्द्रका लेख प्राप्त हा | 


चुका है । सवत्‌ ११५४ अर्थात्‌ ई. स. १०६७ का लेख 5 | 


| गाहड़वाल राजा । ३२९ 


~ 


एमी बाद्धके नामपर द्या है । यह लेख (इं एं. १८ पृष्ठ 
१०३ |) मदनपालने १०८७ ३० म चन्द्रक किसी दानपत्रको 
पी मंजूरी देनेके लिखवाया था। यह वात नहीं बतायी 
हर कि खीक्षति कब दो गयी या लेख कब लिखा गया । किन्तु 
इद १०३४ में जीवित था । उसके वाद्‌ ही यह घटना हुई 

(ग इसलिए चन्द्रका राज्यकाल हम लगभग १०८० से १ १०० 
# तक और मदनपालका ११०० में राज्यारुढ़ होना मानते हैं । 
कु हमें श्राश्यय होता है कि मदनपालके राज्य करते हुए 
किदचस्द्रने ११०४, ११०५, (१०७ ११०६ में चारों लेख 
पि तिखवाये । इनमेंसे एक लेख राजमाता रानी राल्हदेवीने 
हिखवाया था । दूसरा लेख मदनपालकी रानो पृथ्वीश्रीका, 

! | वह पांचाल देशमै थी उस समय उसकी सम्मतिसे लिखा 
पा है। इससे यह अनुमान होता हे कि इस समय मद्नपाल 
हात गर रहा होगा । अथवा अन्य किसी कारणसे वह स्वतः 
` [गरकाज़न करता रहा होगा और उसके पुत्र तथा रानीको 
गिरने तथा राजाके स्वतः करनेके अन्य कार्योका अधि- 
शदे दिया गया होगा । इससे यह भी प्रकट है कि राजपूत 
न शक राजाकी प्रतिनिधि रूपसे राज्यका काज 
घरों ता था। अन्तिम लेखके समय ११ ०&मे गोविन्द्चन्द्र 
पाको खी हा इतना बड़ा हो गया होगा कि उसे अपनी 
ns रहति लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी । 

। त म॑ गोविन्द्चन्द्र खतंत्र रूपसे दान देता है (कीलहान 
„च bi) । इससे अंुमान किया जा सकता है कि वह 
गोविद १०३० में गद्दीपर बैठा होगा । 

[थ वषा युवावस्थाम ही राज्यारूढ़ होगया था इसलिए 
| तक राज्य करता रहा। बनारसके पास पक 
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स्थानपर इक्कीस ताम्रलेख एकट्टा मिले हैं) उनमे 
गोविन्दचन्द्रके हैं । इनका समय १११४ से लेकर १ 
तक है। इन्हें कीलहार्नने एपि० इं० ४ में छोपा है। गोवित हा 
के अवतक कुल चालीस दानपत्र मिले हैं । अन्तिम लेख | 
ई० का है इसके बाद विजयचन्द्र राज्यारुढ़ हुआ। 
सबसे पहला दानपत्र ११६१ ई० का उपलब्ध हुग्रा 
तथापि हम गोविन्दचन्द्रका शासनकाल १११० से ११५५ अ 
ही मानते हैं, इसके आगे नहीं। इसके कारण थोड़ा ह$ 
चलकर बताये जायंगे। गोविन्द चन्टरके दो रानियाँ थौं । एह | 
नाम नयनकेलिदेवी और दूसरीका गोसलादेवी थां। हतः 
रानीसे राज्यपाल नामक पुत्र हुआ था जिसने युवराज श्रत: 
स्थामे ही ११४२ ६० में एक दानपत्र लिखबाया था | ऐसा वर: 
डता है कि वह अपने पिताके पहले ही मर गया |. ह 
गोविन्द्चन्द्रके बाद विजयचन्द्र गहीपर बैठा । ह 
शक्तिशाली और योग्य राजा था। उसके पुत्रके ते| 
उसके दिग्विजय करनेकी वात लिखी हे । पृथ्वी राज रासो तत 
इसका नाम विजयपाल दिया है। उसमे भी इसके दिवि: 
का वणुन है। इसके ११९८ ६० के लेखमें हम्मीरके साथ इसा | 
भी युद्ध होनेका वर्णन है । “हम्मीरने अकारण पृथ्वीको त [तः 
कर संत कर रखा था | विज्ञयचन्द्रने इस लोकताए व 
शमन उसको स्त्रियोके आँसुओसे कराया& ।” उक्त हि ॥ हे 
आलंकारिक वर्णनसे प्रकट होता हे कि. बिजयचन्द्रने १ |" 
पिताकी अपेक्षा हम्मीरको अधिक गहरी हार दी! से 
कवि शत्रुपर विजय-प्राप्तिका वर्णन प्रायः. उसकी हि 1 
“दुःखका वणेन करके किया करते ना करके किया करते हैं, जो एक £ जो एक विल शा पा 
` ® खुवनदलनहेला हम्यहम्मीरनारो नयनजळदधाराधौत । 


शै 


th 


5 2 गाहड़वाल राजा । 


| इस समय हम्मीर अर्थात्‌ खुस 
(हित बोड कर लाहोरमे आकर रहने लगा था (११५२ ३०) 
वेदका मे राजकुलका हास होते होते इस समय लोप-कालसा 
स |; एुँचा था । ऐसी दशामें बिजयचन्द्रक हाथा उस का परा- 
हो जाना कुळ आश्वयंकी बात नहीं। इसी लेखसे यह 
।गहूम होता है कि बिजयचन्द्रका पुत्र जयचन्द्र ११६८ 
बहा होकर युवराज पद प्राप्त कर चुका था ( इं. प. १५ 
ही ७) । जयचन्द्रके राज्यारोहणका उत्सव ३ जून सन्‌ १ वे 
। फो होनेको बात स्पष्ट रूपसे उसीके एक लेखमे लिखी हे । 
रहः हम विजयचन्द्रका राज्यकाल ११५५ से ११७० ई० तक 

जग्गा सकते हैं । 
साज! जयचन्द भी प्रबल राजा था। किन्तु इस समय अजमेरके 
ह्मानोने कन्नौ जके गाहड़वाड़ोसे भारतके सम्राट्‌ कहानेका 
गख छीन लिया था। जान पड़ता है, यह घटना विजय- 
के समयमे ही हुई, क्योंकि अजमेरके विंग्रहपालने दिल्ली 
री शकर ११६३ ई० में अपना एक शिलालेख खुदवाया जिसमें 
महग मारी गयी है कि विग्रहपालने हिमालयसे लेकर 
है. यके वौचकी समस्त भूमि जीतकर आर्यावतेको स्लेच्छोसे 
ता मुक्त कर दिया । विजयचन्दने ११६२ ६० के पहले ही 
पिय किया होगा । अतः उसको राज्यारंभ ११५५.३० में 
र ह सको विस्तृत विजयका काल ११५४ से ११६० ३० 
। गा चाहिये। 

ध तमे यह कह देना चाहिये “कि कन्नौजके गाहडवाल 
ग क जयचन्द सहित पाँचो राजा बड़े कर्मशील थे । 
। वान्‌ थे, विजयी थे, और उनके पास बड़ी बड़ी 
। उन्होने अनेक ब्राह्मणको दान और विद्वानाँको 
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आश्रय दिया । नेषधकाव्य जो संस्छृतके जीर 
हे, जयचन्दके द्रबारके कवि श्रीहषका वनाया हुआ है। यक 
जयचन्द्र बड़ा घमंडी था ओर पृथ्यीराजसे शत्रुता कर उस 
सर्वेनाशकारी भूल की तथापि उसकी मानयुक्कत मृत्यु हुं 
सुहम्मद गोरीसे लड़ते समय उसका हाथी गङ्गामे चला ण 
ओर वहीं वह डूवकर मर गया। अतः वर्तमान प्रसिद्ध रइ 
पूत राजकुलो मेले जोधपुरके राठोर जैसे शूर वीर राजपूतो| ॥ 
अपनी उत्पत्ति कन्नौजके याहडवालोसे मांनना कुछ आ|| ग 
की बात नहीं | यह बात ठोक येसी ही हे जैसी सेवाड़के गु ।। 
'लोतोका अपनी उत्पत्ति बलभीके सेत्रकोसे मानना या सत| 7 
रेके भोंसलोका मेवाड़के मुहिलोतोको अपना पू पुरुष वतात।|| ६ 
यह धारणा साधार है अथवा नहीं, इसका विचार | 
आगेकी डिष्पणीमे विस्तारसे करेंगे । हैं 


प्र्य 
१. रिप्पणी--राठौर और गहरवार | कु 


Ns 


जोधपुरके राठोरोंकी दन्तकथात्मक धारणा है कि उनका मूर | गा 
सिहाजी, जो कि पहले पहल मारवाड़को आया, जयचन्दका प्रपौत्र अभे || ह 
उसके भाईका पोता था। युक्तम्रान्तके गहरवार ( इनका वर्तमान इव है 
प्रतिनिधि सिर्जापुर जिलेके कान्तित राज्यका अधिकारी है ) भीमा ४ 
हैं कि उनकी उत्पत्ति सीधे जयचन्दसे हुई है। जब कक्नौजके रामा! ३ 
कितने ही लेखोंमें जयचन्दके कुलका नाम गाहड़वाळ पाया गया A 
इस बातका विचार आरंभ हुआ कि जोधपुरके राठौर और युक्त | गा 
गहरवार दोनों एक ही कुलके और कन्नौजके 'गाहड़वाल राजा रा 
वंशज तो नहीं ? डा० हार्नळने इँ० एं० जिल्द १८ १४ में इस | “र 
चचां की है और दो तीन कारण देकर इस उत्पत्तिके विषयमे क, हि 
प्रकट की है । पहला कारण यह दिया हे कि गहरवारोंका गोत्र | 


; 
र 


कन्नोजके गाहड़वाल राजा । ३३३ 


| तरका गोत्र गौतम है । दूसरा यह कि इन दोनों कुछोंमें परस्पर 
वह होता है । उनका तीसरा कारण यह हे कि गहरवारोंकों अन्य 
पत शुद कुलका नहीं मानते । ग्रे तीनों बात सच हों यान हों 
उसे ए जवसे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि जोधपुरके राठोर, जेसी कि 
ह| ही परम्परागत धारणा है, कन्नोजके राठोर गाहड़वालोंसे उत्पन्न नहीं 
7 इसके कारण नीचे लिखे हा: :.- 20502 
राही पहली वात यह है कि खुद चंद्रदेवके अत्यंत पुराने शिल्ा-लेखमें 
तग हवाल सूर्यवंशी बताये गये हैं. ( “आसीदसीददुतिवंशजातः” 
आदि) । उसने अपने बादके दो लेखोंमें अपना नाम चंद्रादित्य भी दिया 
१ जोधपुरके राठौर भी अपनेको सूर्यवंशी मानते हैं। ( आश्चयं है कि 
वार अपनेको जयचंदका वंशज बतलाते हुए भी चंद्रवंशी मानते हैं ।) 
झकारण ये राठौर दक्षिणके माळखंडके राष्ट्रक्टोंसे भिन्न हैं। क्योंकि 
पेमा कि दूसरे भागमें लिखा गया है, वे निश्चित रूपसे चन्द्रवंशी राजपूत 
| ।राष्रूटका अर्थ देशका मुख्य अधिकारी हे, अतः वह अधिकार अथवा 

(कमी संज्ञा है । पूर्वके चाळुक्योंके शिलालेखोंमें उसका इसी अर्थमें 

प्रोग भी हुआ है ( घु० ४, प्रक० १०) । फलतः यह नाम भिन्न भिन्न 

इले अथवा जातियोंका भी हो सकता हे जैसा कि आजकल देशपांडे या 

जोशी नाम हे। अतएव उत्तरमें राज्य करनेवाले राष्ट्रकूट दक्षिणमे राज्य करने 
0 | ठे र्ट्रकूटोंसे भिन्न हैं। यदि उत्तरके राष्ट्रकूट जोधपुरके राष्ट्र कूटोंकी 
अम जम्बाके अनुसार दक्षिणे कल्याण नगरसे आये हों तो भी वे भिन्न ही 
इह ३ अमी तक इस बातका निश्चय नहीं हुआ हे कि गाहड गाँव कहां हे। 


ताग! 


HEL यह देखें कि गाहडवाळ शब्दका अर्थ क्या होता द ओर 2 
माम | झे राजाओंके लिए उसका प्रयोग क्यों किया जाता हे । वर्तमान संज्ञा 
ु 9 एखार है और हालमें ही यह बात माळूम हुई है कि उसका मूळ रप 
गाहडवाल हे । इसके पहले गहरवार शब्दकी ब्युत्पति दो जद विन 
ने बतायी जाती थी । उसका अर्थ वराह बादर 


रे रि ४ 
| र अर्थात्‌ शनि अहको जीतनेवाळा (मिर्जापुर गजेटियर ष्ट २०४) 
श || छया व्र गाइडवाल मिल गया हे, इस 
झिया जाता था। किन्तु अब तो मूल शब्द गाह 3 

: 111 


| 
| 
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लिए उसका अर्थ लगाते समय हम क्षत्रियोंकी जम्पूजाल अथवा च । 
अग्रवाल संज्ञाओंके अनुसार ही 'गाहड गाँवका रहनेवाला? अर्थ का त: 
हें । अतः यह कुलनाम रहनेके गाँवपरसे प्रचलित हुआ होगा | तप i 
राठौरोंकी दूसरी शाखाओंसे इस शाखाकी भिन्नता प्रकट करनेके हे ks 
इंस.संज्ञाका व्यवहार होने लगा होगा । कन्नोजके गाहडवालोंके अधिक 
'लेखोंमें राष्ट्रकूट नाम नहीं पाया जाता, केवल मात्र सूयंचंश बता झि 
गया है। चंद्रदेवके सबसे पहिले लेखमें भी यही बात हे । मदनपाह 
शासन-कालमें गोविन्द्चन्द्रने युवराज रूपसे जो लेख खुदवाये, उसमें गा. 
डवाल नाम मिला है । कन्नोजके समस्त राजाओंके लेखोंके सामान्य सह: 
से इसमें एक उल्लेखनीय विशेषता हे । श्रीके नमनका होक इसके आति 
नहीं हे । उसके बदले दासोदरको प्रणाम किया गया हे, ओर यहम 
लिखा हे.कि गाहड़वाल वंशमें महीयल राजा ( इ. ए. १४ पृष्ठ ॥॥ 
और एपि. इं. २ ए. ३५८ ) अथवा महीतल राजा ( इ. ए. १८ एट १११५ 
उत्पन्न हुआ । ये लेख पांचाल देशमें ही खुदे हैं । और इस कुलका 
प्रिय नाम गाहइवाल इसमें दिया गया हे । इससे प्रतीत होता है किग 
नाम.इस कुलका वंश-नाम..नहीं है । इसीलिए अन्य लेखोंमें इस दखाए 
द्वारा- निश्चित किये गये मजमूनमें इसका उल्लेख नहीं हे । 
~ पगाहड़वाल इस कुलका वंशतास नहीं है, इसे असंदिग्ध रूपसे हिँ 
करनेके लिए हमारे मतसे सबसे प्रबल प्रमाण यह हे कि. राजदूत 
३६ राजवंश सवंस्वीकृत हैं उनकी सूचीमें यह नाम नहीं है । यह सूची # 
बनी और 'वंशोंकी संख्या ३६ निश्चित की गयी, इस वातका बहुत $ 
निश्चयात्मक अनुमान किया जा सकता हे | हम देख चुके हैं (३०१ 
प्रक० ५ ) कि कल्हणने. अपनी राजतरंगिणी ११४८ ई० में . लिखी, मी 
राजपूत राजवंशोंकी संख्या ३६ दी है । अतः यह सूची अवश्य ही इप 


के पहले बनी होगी । दूसरे, इस सूचीसें कछवाहोंका नाम. हे बो पै 
| न अन्तिम भागमें प्रसिद्ध हुए । इससे यह अनुसान होता है १७)" 
गणना ग्योरहवों सदीमे हुई होगी । यह गिनती क्यों की गगनी इसका. _ ५९, ; 

॥ 


हम इंस भागके अन्तमें भारतव्रर्षकी- सामाजिक. स्थितिका विवे क & 
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कन्नौजके गाहरडवाल राजा । ३३५ 


न करगे, पर यहाँ इतना कह देना आवर पुक है कि पहले काल-विभाग- 
त ७ ८०० से १००० ई०) जाति-बं धन ढीला था और भिन्न भिन्न जातियोंमें 
ममा; होम विवाह हुआ करते थ (पुर ह मुक १५) । पर इस तीसरे 
झि रिमा (१०० ण्स १२ ०० ई०) ऐसे “विवाह बन्द हो गये । प्रत्येक 
पे इति अपनी मर्यादा निश्चित कर विवाह-विषश्रमें कठोर निय्रमोंका पालन 
छ| हे ठगी । तदनुसार राजप्रतोंको भी अपनी जाति-सीमा स्थिर करना 
पाळ) ररक जान पड़ा । इससे हमारे इस अनुमानकी पुष्टि होती है कि यह 
ग गणता ग्यारह वीं सदी में हुईं । गोविन्दचन्द्रके एक लेखके एक श्लोकसे 
तोय अनुमान और भी अधिक दूढ़ होता हे । इस महत्त्वपूर्ण शलोकके 
में हम आगे चलकर लिखेंगे । गोविन्दचन्द्रने, जब वह युवराज था, 
इ हेल पांचाळमें खुदवाया था। उसमें उस समयको प्रचलित धारणाएँ 
पपतित्रिम्बित हुई हैं। पहले गाहडवाळ राजा चन्द्रके समय हिन्दू 
लिक धर्मका जो पुनरुत्थान हुआ उसीके साथ साथ चंद्रवंश्ीय तथा 
| वंशीय क्षत्रियोंने अपने जाति-बंधन भी दृढ़ कर लिए, अस्तु । जव यह 
है कि छत्तीस कुलोंकी गिनती इसी समय हुई तव यदि गाहडवाळ 
मुच किसी राजवंशका नाम होता तो निश्चय ही वह इप सूचीमें अलग- 
0 दिया गथा होता । कइ। जा सकता हे कि यह गिनती गाहडवाल 
पबाओके उदयकालके पहले अर्थात्‌ ११ वीं शताब्दीके पूवाद्धमे हुई होगी, 
हिर उनका नाम इसमें शामिल न किया गया होगा । पर चंदवर दाई- 
पज पृथ्वीराज रासो. लिखा उस समय तो गाहडवाल राजवंश अपनी 
सम सीमापंर था .। इसलिए चन्दुकी दी हुई ३६ कुलोंकी स्‌चीमें 
से कुळका नाम मत दिया जत्र छोटे-छोटे राजकुलॉके 
गम उसमे दिये गये हैं. तत्र -जयचन्द जैसे प्रबळ राजाके वंशका नाम 
भैर दिया जाना असम्भव बात हे। हमारे मतसे त. चंदकी -सूचो 
` भन उपलब्ध सूचियोंमें पुरानी है (५० ३ प्रक ५) । पर यदि यद 
के ग. माना जाय कि पृथ्वीराजरासो आदिसें अन्ततक साहा सदीकी 


| प्त रचना हे (हमारा. तो ग्रह-मत है-कि मूलग्रंथ पृथ्वीराजके समय 
क | शिल गया था, सोळहवों सदी में उसका -विस्तारमात्र किय्ना गया.) ओर 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kose 


sea 


77.“ 


हि... त | छ) 1 


३३६ हन्दू भारतका अन्त । 


इस शताब्दीमें यह धारणा हो गयी कि गहरवार शुद्ध कुलके राज (गै है 

नहीं हैं, इसलिए उनका नास उस :सूचीमें शामिल नहीं किया गया ह 

तो भी दो सूचियाँ और हैं जिन्हें टॉडने दिया हे--एक जैनोंकी, ही | कक 
कुमारपार-चरितकी; । ये दोनों<बहुत प्राचीन हैं । फिर भी गाहड़ वाडे | ह 
अभ्युद॒यके बादकी हैं। क्योंकि हम पहले देख छुके हैं कि कुम, | 3 हि 

पालका शासनकाल सन्‌ ११४३ से ११५३ ई० तक :था !। कुसारपाह- | बाट 

चरित तो उसके भी वादकी रचना होनी चाहिये । इन दोनों सृचिगेम | ॥ बोर 

; गहरवाराका नास एथक्‌ नहीं दिया हे। जवचन्दके समय तथाः उसके | इही 
/ सो दो सो वष बाद तक भी गाहड्वाळ भारतवर्षसें जरूर प्रसिद्ध हे | ३३ 
गे । इसलिए उनका नास उस सूचीमै न दिया जाना असम्भव था । | अच 
दूसरे इन सूचियोंमें परे छत्तीस कुलोंके नाम भी तो नहा हें । अतः उनमें | झवन 
ओर नाम लिखे जा सकते थे। और तो : क्या सन्‌ १४०० ३० के लगा | झो: 
जयचंद सूरीके रिखे रंभामंजरी नामक नाटकमें जयचंद्र नायक हे और परतर) 
धारक मार भिक वाक्यम उसे छत्तीस राजवंशोंका शिरोमणि कहा हे।५ 4 कि 
तात्पय यह कि गाहडवार वंश-नाम नहीं, बल्कि किसी झाखा-ऊलका | ही रि 
नाम हे जो उसके वासस्थानके आधारपर प्रचलित होगा । वेश 
अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इन गाहडवाल राजाओंका 


धा सुल्य कुळ (अथवा वंश कोनसा हे । छत्तीस राजाओंकी तालिकामे | भक 
ji जिस राष्ट्रकूट कुलका उल्लेख है वही इनका वंश होगा। हमारे मतसे | शय 
|: NOE 
KS यह वात बदाऊके राष्ट्रकूट . शिलालेखसे प्रकट होती हे 1 इस लेखकों | (बह 


मिति अभी निश्चित नहीं हुई हे । तथापि इसमें संदेह नहीं कि वह जयचंद | पि 
र क पराभवक पहलेका हे, क्योंकि उसमें मदनपाळ रांजाके विपयमें लिखा | अय! 
“कि इसने भारतवर्षपर मुसलमानोकी चढ़ाइयोंको. असंभव कर दिया” | (कि 
(एपि. इं. ५, पृष्ठ ६४ )।.इस लेखके आरंभमें नीचे लिखा शलोक हे" 
।1:प्रख्याताखिल राष्ट्रकटकुलजक्ष्मापालडो पालिता । 
कक. का बोदामय्ता पुरी ॥ १ 
इसमे राष्ट्रकूटकुरुके साथ 'अखिलः और किलक साध अखिल” और प्रसिद्ध! ये दो विशेषण लगावे ढ्गाये 


* नश राजन्यवंदाभालस्थळ ठलायमान श्री इक्ष्याकुबंश विभूषणख 


हे. | गाहड़वाल' राजा । ३३७ 


अखिल शब्दका अर्थ सवब्यापी हे। इससे सचित 
है कि राष्ट्रकूट कछकी अनेक शाखाए थीं, आर वे सब पाञ्चाल देशमें 


ग 
गौ (इसमें कनोज भी सम्मिलित हे ) राज्य कर रही थीं। यही 
झे | है क्का राज्य सवंत्र पाञ्चाळ राज्य कहा गया ह । ( अच्त्रेरूनीने 


3 हिला है कि कन्नोज पाण्डवाक कारण प्रख्यात ह उसको हमें 
बाहोंके कारण समझना चाहिए । पांडवोंका मुख्य आधार पांचाळ 
(व्र द्रोपदी उस देश एकी कन्या थी । ) यदि पाञ्चाल देशमें राज्य करने 
परे ही राष्ट्रकूट कुछकी समस्त शाखाआस लेखकका अभिप्राय न हो 
अना होगा कि उक्त श्ळोकमें अखिल शब्द अशून्य ह । यह प्रमाण 
1। | अक्के पराभवके पहलेका है और इससे यह प्रकट होता हे कि 
ख़दके वाद जिस तरह सब रोग उसे राटौंर मानते रहे हैं, उसी तरह 


में 
परा | अने समयमै भी वह यही सानां जाता था । छत्तीस राजाओंमेंसे किसी. 
नर) अ राजवंशमें गाह डवालोंको सम्मिलित करनेके लिए हमारे पास न 


और न किसी लेखका ही । इसलिए 


५ | करिसी दन्तकथाका आधार 
गहरवार एक 


ह्र | ही सिद्ध होता हे कि जोधपुरके राठोर ओर. युक्तप्रान्तक 1 
शके अर्थात्‌ राष्ट्रकूट वंशके हैं । 
हा | इस निर्णयके विरुद्ध जो कारण पेश किये जाते हैं, हमारे मतसे वे 
में | भिक सबळ नहीं हैं। यह सत्य है कि. ग हरवारोंका वत्तम्रान गोत्र 
से | भप हे) पर गाहडवालोके सीधे वंशज राज्यअष्ट हो जानेके कारण 
की | बहीन हो गये, उनमें पुरोहितोंकी परम्परा कायम नहा रह सकी 
टु | पहिए संभव हे वे अपने मूळ गोत्रको भूल गय हीं ॥ घामिक विधिक 
ब | गाय गोन्नोच्चार करनेकी आवश्यकता होती है और यह नियम हा शण 
| (के जिसे अपना गोत्र याद न हो वह काश्यप गोत्र कह । इसी नियमके 
~ | ऐसार संभवतः राठौरोंका यह गोत्र हो गया होगा । भथवा यह आवक 
\ ए अपने आपत्कारूमें गाहडवालोंने नये पुरो क निका 
| इस नव-प्रचलित सिद्धन्तके अजुसार ४ 
न हो वह अपने पुरोहितका गोत्र ग्रहण कर, उन्ह न पुरोहितका 


प्र 
महण कर लिया हो । यह भी हो सकता हैं 


ये 


अ 


कि इसी नियमानुसार , 
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क्त र तिर क. 
सिहाजीके जोधपुरके वंशजोंने ही नवीन गोत्र गोतम महण कर लिया ह्न 


और गाहडवालोंका पुराना गोत्र काश्यप ही हो । दुर्भाग्यवश गाहड झो 
किसी लेखमें उनके गोत्रका उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि इस समयके प्रा 


सभी राजपूत राजवंशोंके लेखोंमें गोत्रका उल्लेख नहीं हे। हमने खुद कम 


जाकर वहाँके अनेक ब्राह्मणकुछोंसे जयचन्दके गोत्रके विपयसें पछताड़ 
की । यह बात सवविदित हे कि उसने राजसूय यज्ञ किया था। उस 
अनेक कनौजिया ब्राह्मणोंने ऋत्विक, अध्वयु आदिका काम किया होगा। 
उन ब्राह्मणों से हमने यज्ञ-विषयक कोई कागज-पत्र प्राप्त करनेका वहत 
प्रयत्न किया किन्तु सफलता न हुई । तथापि जयचन्दका गोत्र काशयर 
होना सम्भव नहीं दिखाई देता क्योंकि उपयुक्त रंभासञ्जरी नाटक 
'जयचन्द अपनी बड़ी रानीको काश्यप-कुछ-नन्दिनी कहकर सम्बोधन 
करता हे । राजएत कुलोंमें रानियोंको उनके पिताके कुलका नाम देकर 
'पुकारनेकी रीति तो प्रसिद्ध ही हे। इन सब बातोंका विचार करने पर 


(0९ टर 
राठांर आर गाहड़वालाके गोत्र-भेदके होते हुए भी उनको एक वंशीय 


माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । * 

उसी प्रकार राठोरों ओर गहरवारोंके बीच विवाह-सम्बन्ध होगेफे 
'कारण भी उक्त अनुमान करनेमें कोई बाधा नहीं होती । पहले. तो बहते 
लोग इस बातको सत्य.ही नहीं मानते । पर यह ख्य हो भी तो इससे यह 
माननेमें कोई अडचन नहीं पड़ती कि पहले ये दोनों कुल एक ही वंशे 
थे क्योंकि कई क्षत्रिय वंशोंमें, खासकर पंजावमें, इस तरह के विवाह करेवा 
रिवाज झुरू.डो गया हे । जम्पूक्रे एक पंडितने तो यहाँतक कह दिया 
हे कि एक ही गोत्रमें २५ पीढ़ियोंके बाद विवाह करनेकी अनुमति एक 
स्टति-वचनने दे रखी है। यद्यपि यह बात गळत. है तथापि. इम इस 
बातसे इनकार नहीं कर सकते कि राजप्रतोंमें एक ही कुछमें बिवाह होगे 
लग गये है, ओर च्रँंकि बादमें गहरवार एक एथक वंशसा हो.गया था और 


टॉडने अपने ग्रंथमें राजपूतोंके छत्तीस कुलोंकी जो बिलकुल हाक , 


चॉथी सूची दी. हे उसमें गहरवार तथा राठोरको भिन्न भिन्न कुळ बताया 


है, अतः यदा कदा इनमें आपससे विवाह होना. संभत्र है। पर यह 


कन्नौजक्रे गाहड़वाल राजा । ३३९ 


ना उचित होगा कि राजप्रतानेके राजपत कुछके बाहर व्याह 
(नं 
हँ १ छत्तीस कुलाका सूचीके अनुसार कड़ाईसे पालन 


$ हाँ, इनमें गोत्रके नियसका सदा पालन नहीं होता । उदा- 
| = 
ह दाढेत. और च्िडासमार एक “गोत्र ।नेपर भी आपसमें 
॥ 10 करते हैं। छत्तीस कुराको पहली तीन सूचिग्रामै इनके नाम नहा 
| किन्तु चौथी सूचीमें गहरवार राटाराका तरह ये कुछ भी अलग 
|| बा दिय गय है | I 
रते यह कहना हे कि गहरवार नीचे दज के राजपूत है, यह कल्पना 
& छत हे । यदि ऐसा हो भी तो«वतमान गहरवारोंकों ऐसा माननेके 
छ न 
५ कोई और कारण होंगे। कन्नोजका राजवर गाहडवाल था, इस बात 


न | पता हालमें ही लगा हे । इस जानकारीके कारण उक्त का 
र | शोछेद्‌ हो जाना चाहिये । क्योंकि जयचद, गोविन्दचन्द्र, ओर नद 
र. झे अपने सम्यमें परम कुछीन क्षत्रिय माने जाते थे। सर विन 
यर सिधका अनुमान हे कि गाहडवाळ लोग मूलतः ध्रः जातिके थे । पर इस 

३टिए कोई आधार नहीं हे । मदनपाळ गोविन्दचन्द् ( युवराज ) के 
के | पाक ताम्रलेखमें एक महत्त्वपूर्ण श्लोक (इं, ए. १८ १०१५ 9 
से | गेगहाँ उद्धत किया जा सकता हे । श्लोकका आशय यह हे-श्रयं हि 
ह | झद्प उत्पन्न प्रास क्षत्रिय कुलोक्रा ध्वंस हो जानपर न्‌ 
के | मे वेदध्वनि बन्द हो गयी. । तव ब्रद्मदेवने पुनः धर्म-मारा 


को पुनः प्रस्थापित 
ही उक्त प्रसिद्ध दो वशा 
| यापित करने तथा क्षत्रियोंके ₹ उपर्युक्त ( गाहडवाल ) 


प्रा | जने लिए अवतार: छेनेका विचार मे लेनेका विचार किया औं 

॥ | १ ऽस्मिन्‌ । 
प & प्रध्वस्ते सूयेसो मोद्धवविदित-महाक्षत्रव यरे डो न 
ने उत्सन्न प्राय-वेदध्वान जगदखिलं मन्त्रसानः र 


मनः शुद्धवुद्धि रित्या 
मह. तथा क्षत्रवंशद्धर्य च ॥| 


र कृत्वा देहग्रहाय प्रवर्णामह 
मुद्धतु धर्ममार्गान्‌ प्रधितमि 


'वंशे तत्र ततः स एप सम 
| अध्वस्तोद घतवैरि-वीर-तिमिरः 


भूद्रपाट-त डासाणः 
श्रीचंद्रदेवो कुपः ॥ 


£ (७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
१. 


ही 0 जा भारतका अन्त । 


` कुलमें राज-चक्र-बद्वामणि महाराज चन्द्रदेव उत्पन्न हुआ । उसने श्र ' 
उद्धत वीरोंके फेलाये हुए श्रंघकारको नष्ट कर डाला ।' इससे यह प्रक 
होता है कि उस समय लोग ऐसा मानते थे कि गाहडवाल रामे 


1 6 CS ज्ञ दए, [| 
संस्थापक चन्द्रदेवने सूय-चन्द्र वंशो तथा वेदिक धर्मकी पुनः स्थापना 


की। यह वात भी प्रकट होती है कि लोग उसे धर्मशील क्षत्रिय तथा रामे | ( 
समान वेद और धनुवेंद दोनों विद्याओंमें प्रवीण मानते थे । इस शोको | 
यह भी दिखाई देता है कि सहमूदकी तथा उसके उत्तराधिकारी मसर ५ 
सुलतानकी सेनाने क्षत्रियांका भारी संहार किया था ओर बचे-सुचे शव 
क्षत्रियोमें वैदिक धर्माचरणका बहुत कुछ लोप होगया था । ऐसी दशा परि 
छोगोंका चन्द्रदेव गाहडवालको ब्रह्मदेवका अवतार मानने लगना सामा | के 
विक ही था । क्योंकि ब्रह्मदेवने ही तो पहले पहल वेदका उच्चारण और |! 


ब्राह्मण तथा क्षत्रियोंकों उत्पन्न किया था । इससे यह सिद्ध होता है कि 

गाहडवाल क्षत्रिय उस समय तो हीनकुछ कदापि नहीं माने जा सकते ५९ 

थे । छत्तीस राजकुछोंमें उनकी भी गणना होना आवश्यक था और 2 
वस्तुतः मुख्य वंश राठौरके अन्तर्गत मानकर वे उसमें रखे भी गये | 

इस टिप्पणीको समाप्त करते हुए उपर्युक्त शलोकसे निकलनेवाहे 

दो तीन अनुमानोंकी चर्चा कर देना आवश्यक हे। पहला यह कि बारहवीं 
सदीके 'पूर्वाद्धतक क्षत्रियवंश अझिरवंशको मिलाकर भी दो ही साने जाते 
थे। दूसरा यहः कि वंश शब्दका प्रयोग दो अर्थामै होता था--महावंश 
और कुर । उपयुक्त श्छोकसें इन दोनों अथोँमें इसका प्रयोग किया गया 
है। पु० ३ म्रकऽ ५ टि ४ में हमने रासोसे ३६ राजवंशोंकी जो सूची दी है 

उसमें भी वह उक्त दोनों अर्थोर्मे आया हे। तीसरा यह कि तबतक इस 
सिद्धान्तका जन्म नहीं हुआ था कि करियुगमें क्षत्रिय रहे ही नहीं। 

कमसे कम उत्तर भारतसें, जहां यहः ताम्रलेख खोदा गया जिसमें स्वयं 
बह्मदेवके चंद्र देवके रूपमे अवतार लेकर सू यंचंद्रवं शोके प्रस्थापित करनेका 
वर्णन है, यह सिद्धान्त प्रचलित नहीं र पाया था। इससे हमारे उस 
मतको पुष्टि होती हे जिसका प्रतिपादन हमने भाग २ परिशिष्ट ४ में. 
किया है । 


हि... तही गाहड्वाल राजा । ३४१ 


. टिप्पणी । 


क्या राठौर अर्थात्‌ गाहडवाल दक्षिणसे आये.? 


हमारे मतसे जोधपुर-वरीकानेरके राठोर दूसरे भागम वर्णित राष्ट्रकूटांसे 
्नहै। इन छोगोंने अपने शिलालेखोंमें अपनेक्रो खालकिके वंशमें उत्पन्न 
दीय कषत्रिय कहा हे। किन्तु जोधपुर-वीकानेरक राठोर (राष्ट्रकूट) 
+ रोके गाहउवालोंने अपने लेखोमे अपनेको सूयचंशी बताया ह। 
परिए यदि वे दक्षिणसे आये भी हों और वे भी राष्ट्रकूट? इस एक ही 
हेर धारण करते हों तथापि उन्हें हमें माळखे उके राष्ट्र कूर्टोसे भिन्न 
|गनना होगा । पर क्प्रा यह सामान्प्र धारणा सच ह कि वे दक्षिणसे 
गे? इस टिप्पणीमें हम इस प्रश्नपर चारणोंके लेखोंके तथा रम्भामंजरी 
तका ( जिसका नायक जयचंद्र है ) के आधारपर विचार करगे । 
र | गलके सेन राजा जिस तर अपने शिलालेखोंमें साफ साफ लिखते 
| हम कर्नाटकसे आये हैं और कर्नाट क्षत्रिय हैं, उसी प्रकार गाहड- 
ए भपने लेखोंमें यह नहीं कहते कि हम दक्षिणसे आये हैं। पर अछ 
ज़ब्हेखपर किय्रा जा सकता हे, अनुछेखसे कोई अनुमान नहा 
छा जा सकता । बीकानेर दरबारके पुस्तकाळयके ख्यात छखास पता 
| 


खबर 0“ oN य.» सट 


HN 


हा हे कि राठौर मलतः अयोध्याके रहनेवाले थे। बहाँसे किसी 

णते आकर कन्नौज नगरपर अधिकार किया । कितु यह उत 

1 नहीं है। क्योंकि ऐतिहासिक कालमें ईसवी सन्‌ ४०० से ११०० 
कनोज मौखरी, वर्धन, वर्मा ओर प्रतिहार राजाआक्र अधीन 

शह इसके अतिरिक्त इन ख्यातोंसें जयचन्द्र भोर उसके पिताका उल्लेख 
, पर गोविन्द्चन्द्र और उसके एवंजोंका उल्लेख नहीं हे । जाधपुरक 
भी गोविन्दचन्द्र और उसके पूवजांका उछल नहीं है । वीकानेर- 

प जोधपुरकी एक ख्यात पुस्तकमें भी दक्षिणका जिक्र नहा ह । पर 
फोर पु्तरमें यह वर्णन मिळता हे कि बिपुछका पुत्र नंदपाळ कनाट- 
शी राजा हुआ और उ सके वंशज कन्नौज आकर राज्य करने छगे। इनके 
विज्यपालका पुन्न जयचन्द्र आखिरी राजा था। विजयपालके पिता- 


ह... ....... ह 


३४२ हिन्दू भारतका अन्त । 


का नाम अभग्रचन्द दिया हे ( शायद यह गोविन्दचन्द्रका टूसरा नाम हो प 
और इसके बापका नाम बझ लिखा हे। फिर शिलालेखों में चन्र पू 
ब्रह्मका अवतार माने जानेकी बात तो लिखी ही जा चुकी हे, इसहिए | 
इस दन्त-कथासे ऐसा प्रकट होता हे कि गाहडवाल दक्षिरासे ही आये। | है 
किन्तु जोधपुरके लेखमें भी कल्याणका नाम नहीं हे। इस सरकारी बही | ' 
समान राजपुरोहितके पास भी जो वंशलेख है उसके शीर्षकमें ये शब्द है. | है 
“अयोध्या पीछे कुंकन देश, गड कल्याण कर्नाटक देश, पीछे कन्नौज” | यह 
वाक्य भी सन्दिग्ध है क्योंकि कल्याण कोंकणमें भी है ओर कां | स 
भी । कर्नाटकके कल्याणको सोमेश्वर चालक्यने ग्यारहवीं सदीके उत्तराद्फे 0) 
लगभग बसाया था । इसलिए गाहडवालोंका वहाँसे आना संभव नहीं | ९ 
देख पड़ता । यह हो सकता है कि वे पहले अयोध्यासे कोंकण गये हों औ | ता 
वहाँसे कर्नाटक, और अन्तमें कन'टकसे कन्नौज । री 
_ यद्यपि यह एक वात संदि/ध रह गग्री हे तथापि और कितनी ही बाते $: 
हैं जिनसे यह माळूम होता है कि गाहड़त्राल दक्षिण अर्थात्‌ महाराष्ट्र | गे 
उत्तरमें आये । पहली बात यह है कि ओहदेका नाम राष्ट्रकूट दक्षिण | री: 
उ ही पाया जाता हे । देश अथवा प्रांतके अमे राष्ट्र शब्दका प्रयोग | री 
भा केवळ दक्षिणमें ही होता है। ( मल्लाष्ट्र, गोपराष्ट्र, पाण्डुराष्ट्र आदि, | री: 
नाम जा महाभारतको देशोंकी तालिकामें आये हैं, सब दक्षिणके ही देश | मि 
हे । इसी प्रकार अशोकके शिलालेखोंमें राष्ट्रीक शब्द भी दक्षिणमे हो 
Mell हे ) । हसरे, जोधपुरवालोंकी धारणा हे कि राठोरोंकी कुलदेवी शर 
मूत जोधपुरका एक राजा दक्षिणसे छाया था । उसका नाम आजमी | ह 
मराठी हो “नागनोची? है। तीसरे, जयचन्द्रसूरीने रंभामंजरी नामक गो दि 
ताका छिल्ली हे उसका नायक जप्रचन्द है। यह नाडिका जयचखके | स! 
दासा वर्ष वाढ पाकृत महाराष्ट्रीम लिखी गयी । इसमें एक शुद्ध मराटी का 
रचित कविता पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ। पहले. अंकके जी ही 0 
मस्तकावरि केश कडापु। तरि परिख्खटा मद्नराचे पिच्छ प्रतापु॥ 


जरि नयन विषय केला 3 छ 
न वपयु केला वेखीदण्डु | तरी साक्षाजाला अमरश्रेणीदण्ड ! 


‘ 


कन्नौजके गाहड़वाल राजा । ३४३ 


गवरिआछा विशाल भालु । तरी अधचन्द्र मण्डल भइल ऊर्णयु जाल ॥ 


री) ह जापूदद्रेधीकृत कंदर्पचापु । नयन निजित सुजलाखंजनु निःप्रतापु ॥ 
वे वढ जागुशशांकदेवताचे मण्डलु । सर्वाङ्गसुन्द्र मूर्तिमंत कासु । 
ह 


| कद जैसे सर्वलोक आशा विश्रामु ॥ 

प्राय: सारा नाटक दरवारां महाराष्ट्री भापामें लिखा हुआ हे किन्तु 
दी एक पद्य मराठी भापामें है। इससे यह अनुमान होता हे क्रि नयचंद्र 
पका जैन पंडित रहा होगा । बल्कि इससे अधिक संभवनीय 
झुपन तो यह हो सकता हे कि जपर्चदुक दरवारक अधिक्रांश वेतालिक 
षके रहे होंगे । और उस समय विरुदावली मराठीमें गानेका (वाज 
हा होगा। सारांश यह कि गाहड़त्राळ कुर दक्षिणसे आया हुआ दिखाई 
पाहे भीर उसकी यह परम्परा नयचेद्र सरिकै सम्य तक जीवित र 

ऐी। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दीमें दक्षिणके और उत्तरक्े क्षत्रिप्रोका 
१ उत्पन्न नहीं हुआ था। महाराष्ट्रके गाह्रइत्राछ उत्तम क्षत्रियोंमें गिने 
ज़ेश्रे, यह बात तो इस नाटकके जग्रचंदक प्रशासालचक विशेषणसे 
[फे | ही तात होती है। ग्यारहवीं शताब्दीके लेखासे यह वात स्पष्टतप्रा 
ग | शत होती है कि दक्षिणका यह राष्ट्रकूटकुळ उत्तर भारतम बदाऊस 
हि. | भषिलातक्र फैछ गया । इस कुलकी गाहड़वाळ नामकी एक शाखा भा था 
गी पने कन्नोजकों जीतकर वहां अपना साम्नाउप्र स्थापित किग्रा । 

ही | पह टिसंणी समाप्त करनेके पहले अन्यत्र कही हुईं दो वात हम यह 
कौ | भि कह देते हैं। जयचंदके पहले विशेषणसे हो ज्ञात होता हे क्रि उसका 
भी | 'हझवाल कुल छत्तीस राजकुलोंका शिरोभूपण माना जाता था । अथ 

जो | दिवह एक स्वतंत्र कुळ होता तो छत्तीस राजवंशोंकी प्राचीन सूचियोमें 
के | सका नाम प्रथक दिया जाता । दूसरे, जपचंद इस नाटकर्म अपनी रानीको 
में | श्यप कुलनंदिनी? कह कर पुकारता है । राजू रानिर्योको छत 
ही | ज्मकुलसे संबोधन करनेकी रीति तो अब भी प्रचलित हे । इससे प्रती त 
बि पत है कि इस रानीके पिताका गोत्र काश्यप था। अतः गाहडुवाळाका 
॥ | "काश्यप अथवा शांडिल्य़ नहीं हो सकता । $ 
| 
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३४४ हिन्दू भारतक्रा अन्त । 


` नवाँ प्रकरण | 
| बंगालके पाल राजा | 
[Ft इस इतिहालके दूसरे काल-विभागके पाल राजाश्रोकञा 
प्रथम महीपालतकका इतिहास दूसरे भागके नवें प्रकरण 
हम दे चुक्रे है । तीसरे काल-विभागमें भी यह पालवंश राज्य || 
करता रहा (६० सन्‌ १०००-१२००) । अतः सर बिन्सेरर लिय | न 
का यह कथन यथार्थ है कि चिरकालतक राज्य करनेवाला | पप 
यह राजवंश संस्मरणीय है । तथापि इस राजवंशके राज्यकात- | हव 
को हम दो भागोंमें बाँट सकते हैं। और आश्चर्य यह है कि. | 
पहिला विभाग प्रथम महोपालके राज्यकालके अंते अर्थात्‌ | षोः 
क ग्रारम्भमे ही समाप्त होता हे । अधिकांश पालोंडे पुण! 
से ज्ञात होता है कि महीपालका ( या उसके पिताका) 
इ इसी समयके लगभग कशी नष्ट हुआ । क्योकि इत 
लेखोमे यह वाक्य वार वार आता हे कि महीपालने “अनधि- 
कत लागा द्वारा छीना हुआ अपना पैतृक राज्य उन लोगांसे 
वापिस छोन लिया” & (सारनाथका लेख ई० सन्‌ १०२६६० 
त :४ ए० १२९) | सर विन्सेरट स्मिथने ई० सन्‌ १६०६ 
दरात राजांग्रोके नाम तथा बिस्तृत तान्त सहित 
द लेखांकी तालिका दी है। साथ ही प्रत्येक राजाके 
in लके साथ उनको वंशावली भी दी है! 
| | सन: &८० माना है खु महीपालका राज्यारोहण-काल ईसवी 
माना हे | क्‍योंकि इसने बहुत वर्ष राज्य किया । लेख: 


| ग 
i व्य श्ञ्म उसका राज्यवषे श्ट लिखा है | इसलिए यदि 
की हु त 
। पद्म ज्यारोहण-काल माना जाय तो अनिश उसका राज्यारोहण-काल माना जाय तो अनधिकृत 
® भनधघिकृतविठुपतं राज्यमासाद्य पित्र्यम्‌ 
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| उसका राज्य छीने जानेका समय भी वही मानना 
शें दूसके आगे या पीछे मानना ठीक न होगा । दुर्भाम्य- 
» बातका विस्तृत वृत्तान्त किसी भी लेखमे नहीं मिलता 
त्य किसने आर कैसे छीना । पिछले भाग ( प्रकरण & ) 
द्यत यो अमान किया है कि महभूदकी चढ़ाइयोसे भार- 


रधो जो 


धक्का लगा उसका असर बंगालतक पहुँचा । हम 
इही कहते कि सुसलमान श्रेके अडुयायी तुक उस 
पय पूर्वकी ओर इतनी दूरतक बढ़ आये। पर यह मानना 
वहै कि उत्तरपश्चिमी सीमान्त प्रदेश अथवा पंज्ञाबपर 
एथ करनेवाले जो राजपूत राजा राज्यश्रद्ट दाकर 'मटकने 
त्‌ थे उद्दींमेसे किसीने इतनी दूर पूवमें आकर यह राज्य 
$ $ततिया हो । भारतवर्षके इतिहासमै ऐसी घटनाएँ कई वार 
) 

ते 


(हे (उदाहरणार्थ अलाउद्दीनने जिन सीसोदियोको चित्ती 

से खानभ्रष क्रिया, वे नेपालमै जोकर राज्य करने लगे 
- |गवा जयचंदके पराजयके बाद राठौरोने मारवाड़म 
वे | फर वहाँका राज्य छीन लिया ) । पर ज० रा० ५० सा० 
° गत १६११ में दिनाजपुरका जो एक लेख छपा हैं, 
| म गोइके किसी कांबोज राजाका दिनाजपुरमै शिवालय 
| नेका वर्णन आया है ।& इस लेखकी तिथि शक ममर 
| त्‌ ईसवी सन्‌ &६६ भी उपयुक्त घटनाके निकट ही 
| |३ससे अनुमान होता है कि काम्बोजके किसी राजाने ही 
। शप र' चढ़ाई करके उसे छीन लिया होगा (कास्बोज पश्चिम 
वो कहते हैं) | महोपालने या तो-इसी राजासे या इसके 
FE अपना पैतृक राज्य पुनः छीन लिया होगा। 
७ काम्ोज्ान्रयजेन गोडपतिना तेनेन्दु मौलेरयम्‌ । 
` भसादो निरमायि कुंजर घटा वर्षे जगद्भूषण:॥ _. - 
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३४६ हिन्दू भारतका अन्त । 


किन्तु यह घटना शायद इतने शीघ्र न हुई होगी । यह किसी 
लेखमे नहीं कहा गया है कि विग्रहपालके समयमें किसी राज) 
राज्य छीन लिया था। विग्रहपालने ई० स० &६० से ३८० हि १ 
राज्य किया । फिर उपयुक्त दिनाजपुरके लेखमें यह वर्णन नह 
हे कि काम्बोजने पालोका राज्य छीना था। और न पा र 
लेखांमे ही यह उल्लेख मिलता है कि उनका राज्य किसी का 
नरेशने छीन लिया था। अतः हम ऐसा कह सकते हैं हर 
कदाचित्‌ गौड़ राज्यके किसी मांडलिकने ही यह उपद्रव खडा 
कियां हो और महीपालने उसे हराकर मार भगाया हो। . 
इस प्रकार राज्य छीने जानेकी सच्ची कथा चाहे जो हो 
यह तो निश्चित हे कि महीपालने इस राजयंशके नवीन 
जावनका आरंभ किया और न्यायपूर्वेक तथा दढतासे ४८ 
त राज्य किया। समस्त पाल राजाओं में उसीने अपना | 
ह त्त्य कर दिया। उड़ीसा और 
हिन ह स्तु -गीत अबतक गाये जाते 
पूर्णरूपसे स्थापित किया ~ वी त i 
वह्कि आसाम भी उसके पा अन RS 
कालमें बोद्ध धर्मने फिरसे जोर पक ७००७ अर 
अन्य कई साधु ई० सन्‌ १ हि रह सत्यात 6 
लठ ओत 0  तिग्यत ग र 
मान बनाया ( क्ता पूरथवत्‌ उज्वल और प्रकाश | हु 
एक दूसरा धर्मप्रचारक. FC ति का र 
शासन-कालमे ई० सन्‌ १ ता ककी क । ८ 
अस्तु, स्मिथके मतानुसार क लल ति ०्से 
१०३८ तक राज्य.किया । कन याल यपात 
'उसके बाद उसका पुत्र न 


ब (पट 
न्या “ल 2 जा ता ला त्त ०४५६ 


Ar «] 


सी 
| 
गे 
के 
हँ 
फे 
ज़ 
क़ 


इ 


FS ATLL > ७०८. MP? । 


£4 


और He. वाद्‌ उसका पुत्र विग्रहपाल १०४३ में राज्या- 
द्व हुआ । प्रतिहार सम्नाटोकी गिरी हुई दशामें चेदीका करां 


~ > ७ 
नी सत्ता बनारसके पूर्वम और खासकर 'पारण्यमें बढ़ा - 


पु ८ > ~ 
गहाथा। ऐसा वर्णन मिलता हे कि बिग्रहपालने इसका 


पराजय किया । इसके आमगाछी लेखका वर्णन हमने दूसरे ` 


रागमें किया ही है। यह तीन वार प्रकाशित हो चुका हे । 
हा० होनेलके इं० एं० १४ पू० १६४ में. उसके वाद कीलहानने ` 
उसका संशोधन किया ( ई० एं० २१ पू० &७ ) और अंतर्म 
आर० डी० बैनर्जीने भी उसे प्रकाशित किया । विद्रहपालकी 
पृत्यु ६० सत्‌ १०८० मे हुई और उसका ज्येष्ठ पुत्र दूसरा 
पहीपाल राज्यारूढ़ हुआ । अवतक पाल राजवंशका दूसरा 
विभाग कोई सौ खालतक दिन प्रतिदिन उन्नति करतां रहा।. 
भ्रव यहाँसे उसकी सत्ताका हास होने लगा | दूसरा महीपाल 
ग्रपने भाईको कैद करके अन्यायपूर्वक राज्य करने लगा। 
इसके पहले कैवर्तने एक दिव्योकके नेतृत्वमें विद्रोह खड़ा कर 
दिया । महीपाल इस वलवेमें मारा गया । तब उसके छोटे 
भाई श्रपालने कुछ समयतक राज्य किया । परन्तु बरेन्द्रमे 
कैवतोंका यह उपद्रव शांत नहीं हुआ । और दिव्योकके पश्चात्‌ 
वहाँ उसका पुत्र भीम शक्तिशालो हुआ ॥ तीसरे विश्रहपाल- 
का कनिष्ठ पुत्र रामपाल बड़ा उत्साही और याग्य राजा सिद्ध 
हुआ उसने शूरपालके बाद वरेन्द्रको जीतनेको तैयारी शरू 
की। उसकी राजधानी अबतक शायद गाड अथात. सुंगेस्मे 
रही होगी । उसका मामा 'महण' मिथिलाके मांडकिल राष्ट्र- 
कट कुलका था । उसकी, तथा अन्य ः > 
मित्र राजाओकी सहायतासे, जिनमे पीथीकादेवरच्तित भी एक 
था, रामपालने भीमको हरा दिया । अंतमै भीम मारा भी गया 
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` और वरेन्द्रमै रामपालकी सत्ता स्थापित हुई । यह वर्णन एक 
“संध्याकरनंदि' नामके काञ्यमै मिला जो रामपालके संधि. 
` विश्नहिक मंत्रीके पुत्रका बनाया हुआ है। इसकी यह 
विशेषता दै कि इसका प्रत्येक शछोक बव्थर्थी है। यह अवश्य 
“ही एक तरहका समकालीन प्रमाण है । यह वरेन्द्रको 
राजधानी पोड़वर्धनमें लिखां गया। इसमें एक अर्थसे तो 
रामपालका इतिहास दिया गया है और दूसरे अ 
थयोध्याके अवतारी राजा रामका इतिहास है । इसके केवल 
पहले सगेकी ही टीका है और अर्थ मालूम होता हे । शेष 
तीन सर्गौका अर्थ नहीं लगता । ताराप्रसाद शास्त्रीने प्रोसी- 
` डिंग ऑफ दी रायल एशियाटिक सोसायटी बंगाल सः 
"१६०० ई० में प्रकाशित अपने रामचरित्रपर लिखे हुए लेखमें 
यह सव लिखते हुए यह भो कहा है कि इल ठ्र्यर्थी काव्यके 


5. या डे 
® गोडे5द्वेत भरः सकाण्डपरिक: क्षत्रेक चडामणिः । 
प्रस्यातो महणोऽङ्गपः क्षितिभुजां मान्योऽभवन्मातुलः ॥ 


® 


खेभाग्यवश गोविन्दःबन्द्रकी पक रानी कुमारदेवीके सार 
; नाथवाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेखसे इस बातकी पुष्टि होती 
$ हे! ग्रह लेख एपि० इंडि० जिल्द & पृष्ठ ३१७ पर छुपा है। 
। र गाहड़वाल इन तीनों कुलोके 
| विषयमै अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हे । हम 
हक इन तीनों राजाओंके संबंधको बातें पालोके वर्णनसे शुरू कर, 

यहा देते हे । इस लेखमे लिखा है कि रामपालके मामा ग्रंगेदश- 

के ( मांडलिक ) राजा महणने पीथीके राजा देवरच्षितको 
जीतकर रामपालका उत्कर्ष कराया ।% अभीतक यह निश्चित 


९ 
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|. हते नहीं कहा जा सकता कि पीथी कहाँ है । पर इस लेखः 
प्रकाशित करनेवाले स्टेन कोनोका मत है कि बह वेंगीदेश- 
कवर्तमान पीथांपुर ही हे । लेखमें महण गौड़ देशका एक 

य वीर कहां गया है,इससे वह गौडदेशके राजा रामपालका 

1इलिक प्रतीत होता है। बह अङ्गप अर्थात्‌ अंग या मिथिला- 

राजा भी कहा गया है । उसके शंकरदेवी नामकी एक कन्या 

ऐ। देवरक्षितको पराजित करनेके वाद उसने राजपूत रिवाज- 

$श्रबुसार उलीको अपनी कन्या दे दी । उसी कन्याकी पुत्री 

प्रतिद्व रानी कुमारदेबी थी जिसने इस लेखके कारण चिरस्म- 

णीय हुए बोद्ध बिहारको बनवाया। इससे यह भी मालूम होता 

हैकि देवरक्षित बौद्ध था और उसकी कन्या कुमारदेवी भी ` 
गौद्द थी । गोविन्द्चन्द्र कट्टर हिन्दु था तथापि उसका विवाह 

हस कुमारदेवीसे हुआ था । उसका बर्णन इस लेखमे गाहड़वाल ` 
बके चन्द्रराजाका पोत्र तथा मदनचन्ट्रका पुत्र कह कर किया 

गाहै।। गाहड़वालोको प्रसिद्ध क्षत्रवंश कहा हे। इससे मालूम 

ेता है कि बे उस समय उत्तम क्षत्रिय माने जाते थे। उसी प्रकार 

गणको भी क्षत्रचूड़ामणि कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 

इभी उत्तम राजपूत था । उपयुक्त रामचरित्रमे उसे राष्ट्रकूट 

(पर) वतलाया है । उसकी बहिन रामपालकी माता थी । इख- 

तेरामपाल भी राजपूत सिद्ध होता है । महणकी कन्या देवरक्षित- 
भे दी गयी थो इसलिए वह भी निस्लन्देह राजपूत था । यहा 
प यह ध्यानमें रखना चाहिए कि इस बिवाह-सम्वन्धसे हमारे 
सस सिद्धान्तको कोई वाधा नहीं पहुँचती कि राष्ट्रकूट और 

तं जित्वा युधि दैवरक्षितमधात्‌ श्रीरामपालूस धात्‌ ्ीरामपालस्य दो । 
|. एक्ष्मी निश्चित वैरिरोधनतया दैदीप्यमानो दताम्‌ ॥ 
| गति गहुढवाले क्षत्रनंशे प्रसिद्धे। ऽजनि नरपति चन्द्र श्न्द्नामा नरेन्द्र: ॥ 


जा जा 
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| ` गाहड़वाल एक हे । क्योकि देवरक्षितकी राष्रकूट कुलको खोसे 
पैदा हुई कन्या गाहड़वालको दी गयी । अर्थात्‌ राष्ट्रको 
कन्याकी पुत्रीका गाहडबालसे विवाह हुआ । इससे रार, | 
a कूटो और गाहड़वालोमे शरीर-सम्बन्ध नहीं हुआ, अस्तु | 
कह और वात है जिसका पालोसे कोई सम्भ्नन्‍्ध नहीँ है | 
तथापि उसका उल्लेख इस लेखमे आया है, इसलिए यहा 
कह देना चाहिये । हम जानते ही हें कि बनारस गोविळ- 
चन्द्रके अधीन था । इस लेजमें वर्णन है कि तुरुष्क सिपाहियो 
द्वारा दूषित वाराणखीकी रच्षाके निमित्त हरकी आज्ञातसार 
हरिने गोविन्दचन्द्के रूपमै अवतार धारण क्रिया । स्टेन 
कोनोके मताछुसार इस लेखसे मालूम होता है कि गोविन्द 
चन्द्रके समय वनारखपर लुर्कोके आक्रमण हुए थे। पर उप- रू. 
युक्त छोकका अर्थ साफ हे कि तुकी लिपाहियोंने वनारस- 
४ को पहले ही भ्रष्ट कर डाला था और उसको रुक्ताके लिए 
१ गोविन्द्चन्द्र आया । अर्था न्‌ 'तुरुप्क सिपाहियो' द्वारा शब्दोका 
“ ` सम्बन्ध रक्षासे नहीं, दूषित” से लगाना चाहिये | इस लेखसे | २ 
यह बात निश्चित होती है कि तुकोने बनारसपर आक्रमण | ह| 
किया था। परन्तु यह 'दोष' तो पहले ही हो चुका होगा। | है। 
व्कि इस शब्दमें तो अहमद नियाढ्तगीनके आक्रमणका उल्लेख | जञ ; 
` स्पष्ट दिखाई देता हे । कोनोने शछोकका जो अनवाद किया है शेती 
उसमें भूलसे ष्ट ह छूट गया है ( स्छो० १६ पृ ३२७)! | (७४७ 
| है कि रामपाल पो ल है 111 
ह क ु । न्द्चन्द्रसे पहिले हुआ। उसमे लिखा ४ 
हरिः स पुनरत्रं बभूव तस्माद्गोविन्द्चन्द्रइति सुप्रथिताभिधानः ॥ 
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हेमहए रामपालका मामा था और गोबिन्द्चन्द्रकी रानी 
झाखेवो महणकी लड़की थी । स्मिथने रामपालका राज्या- 
हु (०००६० दिया है सो ठीक मालूम होता हैं। उसने बंगाल 
(बहुत दिनोतक राज्य किया, मिथिला देशको जीता और 
| परको भी युद्धमे मार डाला। ये बाते वैद्यदेवके कमोलीके 
में भी दी गयी (फः प० इ।ड० जल्द २ प० ३५ ०) । इस में 
ब्रसपके राजा कुमारपालका उल्लेख एक क््यर्थीरछोकमें आया 
|| रामपालका वर्णन भी वड़ी खूबोके साथ किया है कि 
पालने रामके समान भीमरूपी रावणको मारकर मिथिला- 
हीकम्या अर्थात्‌ भूमिको उससे छीन लिया। & इससे प्रकट 
हेत हे कि भीमका खड़ा किया छुआ विद्रोह बहुत भीषण 
७ और उससे युद्ध करना भी रामचन्द्रके समुद्रोल्लंघनके 
समान कठिन कार्य था । ज० रा० ए० सो० बंगाल जिल्द ६& 
[९८ पर दिये हुए लेखमें भी इस बिद्रोहका उल्लेख है। 
सका विशेष वणन हम कुमारपालके समयमें करेंगे । 

रामपालके बाद ई० सन्‌ ११३० में कुमारपाल गद्दीपर 
श। उपरिनिर्दिष्ट एपि० इं० २ के लेखमै उसका नाम नहीं 
। उसके बाद उसका पुत्र तीसरा गोपाल गद्दीपर बैठा। 
त दो राजाओके विषयमै विशेष जानकारी नहीं प्राप्त 
शैती। गोपालका नाम तो उसके चाचा मदनपालके, जो 
1० में उसके वाद सिंहासनपर बैठा, एक अभो हालमें मिले 
दर लेखमे मिल गया है। इसका एक वाम्रलेख ज० रा० ए० 
पी बंगाल ६९ भा० १ पष्ठ दद में प्रकाशित हुआ है। उसमें 
E ~ रंजक वृत्तान्त दिया है कि उसकी रानी चित्रमटका- 


& तेन येन जगत्त्रये जनकभूलाभायथा तद्यशो । 
क्षोणीनायक भीमरात्रणबधाद्युद्धाणत्रोटलेंपनात्‌ ॥ 


| 
| 
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को पूरा महाभारत सुनानेके उपल्रच्यमें एक व्राह्माणको यह 

गाँव दान दिया गया जिससे स्पष्ट है कि यह राज्जा बौद्ध 

| होते हुए भी ब्राह्मणोके अनुकूल था । और उसकी रानी भो 

र यहाँ तक भक्त हिन्दू थी कि वह ब्राह्मणोंसे महाभारत सुना 
करती थी । दूसरी बात, इन पालोके अधिकांश दान लेख पौड़. | र 
वधन भुक्तिके अर्थात्‌ वरेन्द्र या उत्तर बंगालके हैं । सेनो, रेः 
दान लेख भी इसी प्रान्तके हैं! सेनोंकी सत्ता मुख्यतः पूर्व | एव 
वंगालमै थी और उत्तर बंगाल संभवतः पाल और सेनोके | शत 
बीच बँटा हुआ था। पश्चिम बंगाल और विहार सहित [गति 
मगध पालोके अधीन था । मदनपालके शाखन-कालकी राज: | ह 
नीतिक घरनाओको हम विशेष रूपसे नहीं मानते । पर इसम 
संदेह नहीँ कि उसके समयसे पाल राजाऔँकी सत्ता घटने 
लगी। मदनपालके वाद उसका पुत्र गोविन्द्पाल ११६१ ६० मे | 
गद्दीपर बैठा | बि०सं० १२३२ का एक लेख मिला है, जो उसके 


डे राज्यके चौदहवें वर्षमै लिखा गया ( स्मिथकी सूची देखो )। 
; उससे यह राज्यारोहणका वर्ष निश्चित होता है । उसके वाद 
| महीन्द्रपाल गद्दीपर वेठा। इसके भी लेख मिले हैं । उनमेंसे 
है अन्तिम ११६३ ई० का है। दंतकथाओंमें बिहारपर आक्रमण 


करनेवाले सुहस्मद्‌ चखतियार खलजी द्वारा जिख इंद्रयुम्नके 

। नाशका वणन है वह यही होगा, ऐसा बड्डतीका ख्याल है। 

f यह दुर्भाग्यकी बात है कि बारहवीं लदीमे बंगाल दो 
भागोमें विभक्त हो गया । पश्चिम वंगालके सुंगेर नगरम 
पालौका और पूर्व बंगालके गौरमे सेनोका इस तरहके दो पर 
ee क विरोधी राज्योकी वहां स्थापना इई । ये दोनों प्रान्त बंश 4 
ऑर भाषाकी दष्टिसे एक हैं और इनकी सोमा भी स्पष्ट दै! 


ऐसे प्रान्तोमै दो परस्परविरोधी शक्तियोंकी स्थापनासे दोनों 
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क्षोए होगये । थम भेद्से तो इस. बिरोधका परिणाम 
परी घातक हुआ । अन्तमं यह हुआ कि इन दोनाको एक 
हरी शक्ति तथा धर्मने अनायास ही एक भी आदमीका खून 
बिना जीत लिया । इसका वर्णन आगे किया जायगा । 
बे भाग्यवश पाल राजाओकी दिथियांक्रे विषयर्म विशेष 
ब फेद नहीं है। अतः पालवंशके दूसरे भागके राजाओकी 
३ | वली, उनके लेखांकी तिथियां ओर सर विन्सेस्ट स्मिथके 
३ | वार उनके राज्यारोहण-काल सहित, हम नीचे दे रहे हे! 
। |एतिथियोसे हमें सेन राजाओंकी तिथियाँ, जो डुभांग्यसे 
ही बिवादग्रस्त हे, निश्चित करनेम बहुत सहायता मिलेगी । 


| वगालक उत्तर पाल राजाञ्राका वंशावली । 

७ (सर विन्सेण्ट स्मिथ, इंडियन एँटिक्वेरी १९०९ पृ० २४४) 

प्रथम महीपाल ( ई० सन्‌ ९८० ) लेख १०२६ ई० 
नयपाल (ई० सन्‌ १०३८) लेख १०४२ ई० 
विग्रहपाळ तीसरा ( १०५९ ) ले० १०५७ 


| 


झार दूसरा शूरपार दूसरा रामपाल ( यक्षपाल ई०स०१०८४ ) 
feo १०८०) (ई० स० १०८२) | 


| 
भाषा ( ई० स० ११३०) मदनपाल ( ई० स० ११४० ) 
शाह तीसरा (ई० स० ११३६ ) (रानी चित्रमटिका) 


000 CR 
गोबिन्दपाळ ( ई० स० ११६१) 
| ले० ११७७५, ११७८ 
सहेन्द्रपाल (११८०) ले० ११९३ (दंत कथाओंमें वर्णित इ 


लि 


युन) 
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| . «० | हिन्दू भारतका अन्त । 


दसवां प्रकरण । 


RN ७ 
लखनोतीके सन । 


बंगालके सेन राजा यद्यपि प्रधान रूपसे तीन ही थे क्ण 
चे विशेष विवादके विषय वने हुए हें । उनके संबंध जो बाएं 
मालूम हैं वे थोड़ी और सग्देहपूर्ण हैं । इतना ही नहीं बल्ल 
इतिहासकार तथा पुरातत्वज्ञ दुर्भाग्यवश अपने अपने पूर्व 
धारित मतके अजुरूप इनको भिन्न भिन्न दृष्टिसे देखते रहे हं 
कमसे कम मुसलमान इतिहाखकारोंने तो अवश्य ही कुछ वातो- 
में अत्यधिक श्रतिशयोक्ति की है । उन्होने एक ओर मुहम्मद 


बखतियार खिलजीको गज़बका साहसी बताया है और दसरी 
~ हिंन ०९ २. दै >> हू 
ओर हिन्दू राजाओंकों बिलकुल कायर बना डाला है। डॉ) € 


डी० आर० भांडारकरकी यह पूर्व धारणा बनी हुई है कि राज: 
पूताकी उत्पत्ति अनायोंसे हुई है। इसलिए वे कहते हैं कि सेन 
वास्तवर्में परदेसी ब्राह्मण अथवा पुजारी थे और वाद 
तानिए हुए । इधर वंगालके वर्तमान सेन बैद्य जातिके होनेगे 
कारण कहते कि सेन राजा भी वैद्य जातिके ही थे। अतः हमे 
झ्न तीनों बातोंका विस्तारपूर्वक विचार करना होगा । परतु 
उसके पूर्वे हमे सेन राजवंशका वह इतिहास देख लेना. चाहिये 
जिसके विषयमे कोई विवाद नहीं है । 

सनाका प्रारम्भिक इतिहास देवपाडा शिलालेखे स्प 
रूपसे दिया है (एपि० इंडि० जिल्द १ पू० ३००) । इसमें लिखा 
हे कि सामन्तसेन नामक एक दाक्षिणात्य सरदार कर्नाटकके 
राजाका मांडलिक था । कनाटकको लूटनेके लिए आये हुए 
अनेक शुको उसने खर्गधाम पहुँचाया । अपनी वरद्धावशा 


लखनौतीके सेन । ३५५ 


| हांगतटपर आवर रहने लगा और उसने बङ्गाल प्रान्तके 
रगत काशी पुर नामक स्थातम एक छोटा सा राज्य स्थापित 
हया। उसका पुत्र हेमन्त सन बड़ा बलवान्‌ राजा हुआ। 
दका तथा उसकी रानी यशोदेवीका पुत्र विजयसेन इस राज- 
तु | हक पहला प्रसिद्ध राजा हुआ | इस लेखमे लिखा है कि 
बह | [ने कामरूपपर आक्रमण .करनेवाले गोड राजाको जीता 
ह | (एक कलिंग राजाको भी जीता । यह गोड राजा पश्‍चिम 
वतम मुँगेरका पाल राजा हे । वह और कलिंग अर्थात्‌ उड्डी- 
हैँ। | तका राजा केवल ये दो राजा ही विजयसेनके प्रतिस्पर्धी 
तो. | बिजयसेन एक धर्मनिष्ठ हिन्दू था, किन्तु पाल राजा बौद्ध 
पद | ग्र श्रतः सेन सत्ताकी स्थापनाको हम वंगालमें आस्तिक 
री (हटू धमका पुनरु्जीबन कह सकते हैं। देवपाड़ा लेखमे यह 
io | लिखा है कि विज्ञयसेनने अनेक यज्ञ किये थे। सर 
सेट स्सिथका यह कथन यथार्थे है कि इस वंशका यह 
हता ही स्वतंत्र राजा था । परन्तु इसकी स्वाधीनताकी जो 
तधि १११६ ई० दी है बह सम्भवतः ठीक न होगी । 
झाचित्‌ बह और पहिले होनी चाहिये। सन्‌ १११३ ३० 
॥णसेनके लंबतके आरम्मका समय हैं, यह कीलहानने 
ह संबतू्मे तथा शालिवाहन शकमें दी हुई कई लेखोको 
विवियोके आधारपर निश्चित किया है। अबुल ख 
लि संवत्का आरंभ १०४१ शालिवाहन शक दिया हैं। 
रहुतके लोग सेन शकारम्भ १०२८ शक मानते हैं। किन्छु 
हाका ख्याल है कि उनका विचार ग़लत है ( ३० i 
3८ ७)। तथा(प यह प्रश्न हल हो जानेपर भा इस 
| "षं वडा भारी मतभेद है कि सेन शक किसने और कव 


> 


$ किया | सामंत, हेमन्त और विजय, इन तीन राजाआका 


क्ष 


— SA TA) A) 
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FF... हिन्दू भारतका अन्त । 


राज्यारम्भ काल स्मिथके मता ठुसार १०८०,११०० और १११ 


ई० है ( भारतका प्राचीन इतिहास संस्करण ३, प० 9११ 
इससे मालूम होता है कि उनके मतानुसार लच्मरासेनः 
अपने दादा विज्ञयसेनके राज्यारंभसे संवत्‌ शुरू किया 
गोरीशंकर ओभाका कथन है कि इस संवत्को विजयसेनः 
पुत्र बलाल सेनने मिथिल देशपर विजय प्राप्त करते समय 
अपने पुत्र लच्मणके जन्मका समाचार सुनकर शुरू क्रिया 
( प्राचीन लेख माला पु० ४२ और हिन्दी टॉड प० ५३६)। 
श्रीयुत डी» आर० बैनर्जीने एपि० इंडि० जिल्द १४ में वहाः 
लसेनके एक नये लेखको छापते हुए लिखा है ( पु० १६१ ) 
कि इस शकको ल्मणसेनने अपने राज्यारम्भकी हमतिएं 
शुरू किया । यह मत खाधारणतः सरल और संवत्‌ आरम 


करनेकी सदाकी कल्पनाके अनुसार भी है । बल्कि उस समय. च 


का मुसलमानी प्रमाण ( तबकाते नासिरी ) तो यह है कि 
चहलालसेनकी मृत्युके समय उसकी खस्रो गर्भवती थी शरोर 
गर्भेस्थ लद्ष्मणसेन जन्मके पहले ही राजा घोषित किया गया। 
तवकातने जा अनेक असम्भव बातें लिखी हैं, उनमें शायद 
यह भी एक हे । किन्तु इतिहासकी दृष्टिसे ऐसा माना जा 
सकता है कि लच्मणसेनका जन्म उसके पिताकी मृत्यु 
बाद ई० सन्‌ १११६ में हुआ और लक्ष्मणसेनने ही इस संवत्‌ 
की स्थापना की । यदि यह बात हम मान लें तो इसका श्रथ 
यह होगा कि उसने अपने राज्यारम्भके समयसे ही अ्र्धात्‌ 
जन्मसे ही नया संवत्‌ शुरू किया । परन्तु इस पर भी एक 


शंका उपस्थित होती है। लचमणसेनक्े एक लेखमे उसका ७. जन 


न < 
राज्य वर्ष दिया हुआ है और उसे परम वैष्णव कहा है 
( ज० रा० ए० सो ० बंगाल ४४ भाग १ प०७ ) | यदि वह 
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लखनौतीके सेन । ३५७ 


| 
.] । उसके सातवे वर्षमे उसके पालकने लिखा है । परन्तु 
से | क्रा वाप और दादा शैव थे, इसलिये खात वर्षका वालक 
[| | कबर ही माना जाना चाहिए था । वह परम वेष्णव कैसे 
के | [सकता था ? सारांश यह कि प्रश्न अव भी संदेहजनक ही 
पय | } वतक इन सेन राजाओंके किसी लेखमें विक्रम या शालि- 
या | हव शक संघतका वर्षे साथ ही नहीं मिल जाता तवतक 
। | क्प्रश्नका निर्णय नहीं हो सकता । पाल राजाओंके समान 
गाः प सेन राजाओके दानलेखोमें भी केबल दान देनेवाले 
) | नाका राज्यवर्ष ही दिया रहता है। इसलिए इनकी 
में | जावली हमें अपने तकके आधार पर दो प्रकारसे देनी 
गू हगी। एक तो सर विन्सेणट स्मिथकी दी हुई तिथियोकी 
छु गैर दूसरी आर० डी० बनर्जी द्वारा सूचित की गयी तिथियां 
के [। कुछ लोगोंका यह भी अजमान है कि लच्मणसेन दो थे। 
र | हेतु जैसा कि मुसलमानों लेखकाने लिखा. है लक्ष्मणसेन 

ए ही था। हम यह निश्चित मानते है कि वह ई- स० ११६६ 


| हो राज्य करता रहा हो तो हमें मानना होगा कि यह 


1 अपनी आयुके ८० वे वर्षमें मर गया। 

ल. तिथियोंकी उलभनको अलग करके अबतक सेन 

, | 'जाओका जो इतिहास निश्चित हुआ है वह संक्षेपर्म डस 

फार है । विजयसेन पहिला स्वतंत्र राजा था और वह पूर्व 

प | गलपर राज्य करता था । पश्चिम बंगालम पालोका राज्य 

न ग। उसका पुत्र वल्लाललेन पितासे भो अधिक शक्तिशाली 

| [१] मिथिल देशको जीत कर उस7 पालाको सत्ता और भी 

७ रा दी । वहाँके कैवतोने बलवा करके दुखरे महीपाल अथव 
. | पालको कैद कर लिया था । इन्हीं कैवतोको वल्लालसेनन 


गेता। बह. आस्तिक हिंदू था और तत्कालोन राजपूत 


|| 


Ie 


१, 
३ 

। 
। 


1 नी | 
| 
| 
| 
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हि... ती हिन्दू भारतका अन्त । 


राजाओके समान स्वयं विद्वान और विद्वानोको चाहनेवाता 


था। उसने दान सागर नामक एक ग्रन्थ लिखा है। और 


पक दूसरा ग्रन्थ भी लिखना शुरू किया था जिसे उसके पु 
लक्ष्मणसेनने पूरा किया। उसने डृद्धावस्यामें अपनी रानोके 
साथ प्रयाग जाकर त्रिवेणीके पवित्र खंगममें देह-ध्याग किया 
( गौरीशंकर ओभा )। 

३ उसके वाद लक्ष्मणसेन गद्दीपर वेठा | वह भी अपने पिता. 
के समान ही पराक्रमी था । सेनोंको राजधानी गौर थी (यह 
नगर वंगालके वर्तमान जिला मालदामें है। अब भो इसके 
अवशेष वहां द्खिलाये जाते हैं )। पर लक्ष्मण सेनने पास ही 
एक दूसरा नगर बसाया । उसे लक्मणावती अथवा लखनोती 


रि pe 5 ~ € १ च 
कहते हे । इस प्रकार करणकी कर्णावती या विक्रमंके विक्रमपुर" ं 


(ये नगर पुरानी राजधातियां जियुर और कल्याणके समीप | 


बसाये गये थे ) के अनुसार लच्मण सेनने भो अपने नामका 
एक नगर बसाया। लक्मणसेन अनहिलवाडके जयसिंह या 
कल्याणके विक्रमादित्यके समान पराक्षमो था और उनके समान 
उन एक नया संवत्‌ भी शुरू किया । इस संबतूका आरम्भ 
कौलहानने ई० सन्‌ १११३ दिया है। उपर्युक्त दो संवतोके श्र 
SU नहीं हआ और अबतक तिरहुतमे प्रचलित है । 
अपने पिताके समान लःमणसेन विद्वान्‌ और विद्वातोका 
आश्रयदाता भी था । उसके दरवारमें ऐसे ऐसे पणिडत थे 
जिनके न्थ अब भी इस कालरूपी महासागरकी सतह 
हटिगोचर हे । हलायुध, उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचाय, 
घोरी, ( गीतगोविद्के लेखक ) जयदेव और श्रीधर दास 


>. 


ये प्रसिद्ध हैं। इसके पूवज शेव थे, पर स्वयं वैष्णव होनेकी 


बात इसने अपने लेख में लिखी हे । हरिकी भक्ति करनेवाले 


लखनोतीके सेन । ३५९ 


चीन कवि उसीके समयसे उत्पन्न होने लगे । 
॥ हरि भक्तिका उट्टम इसीसे शुरू हुआ हे। वर्णाश्रम 
| ही पुन स्थापना, किंबहुना कुलोन विवाहकी विचित्र 
॥ इसके पिता वल्लालसेनने पहिले पहल जारी की । 
भो वातोके विषयमे भारतवर्बेकी सामाजिक अवस्था 
वचार करते समय विशेष लिखना पड़ेगा। “लक्ष्मएसेन 
कंउत्तम गुणोसे युक्त था । विश्वसनीय लोगोका कथन है 
द्रे या बड़े किसीके साथ उससे अन्याय नहीं हुआ। 
एकी उदारता तो करके लमान आदश हो गयी थी। 
पर विन्सेंट स्मिथ--अर्ली हिस्टरी पू० ४०० ) 

इस राजाके अन्तके विषयमै हम आगे किखी प्रकरणम 
'क्षो। सम्पूर्ण बंगालके अधिपति सेन राजाओंकी सत्ता 
ह राजाके साथ ही साथ नष्ट हो गयो ऑर देशको मुसलमा? 
'गेजीत लिया । तथापि पूर्व बङ्गालम कुछ सेन राजा तेरहवी 
शोके अन्ततक राज्य करते रहे । लक्ष्मणसेनके तीन पुत्र 
वसेन, केशवसेन, और विश्वरूपसेन, विक्रमपुरम राज्य 
एते थे। इनमेंसे केशव तथा विश्वरूपके लेख भी मिले 
।।तवकातसे पता चलता है कि नासिरुद्दीनने जब लखनोती- 
एग्राकमण किया उस समय बंगालका विद्रोही लवदार 
जी पूवेकी ओर बंग राजापर चढ़ाई करनेके लिए गया 
( अर्थात्‌ यह आक्रमण उपयुक्त सेन राजाओऑपर हुआ 
ग) गौरीशंकर ओक्राका कथन है ( हिंदी टॉड पृ० ४३८ ) 
देनुज माधवने; जो इस समय विक्रमपुर छोड़ कर चट 
१पको चला गया था, विद्रोही सूवेदारको दण्ड देनेमे वल्वनकी 
| रयता की और उसे नदीके रास्ते भागने नहीं दिया । इसके 
क्त दूनुजञम्प्रधवके बाद चार राजा चंद्रपुरम इर ( 


|r 
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ह... .-.. 


३६० हिन्दू भारतका अन्त । 


अन्तिमराजा जयदेव था । गोरीशंकर आ्राझाने लिखा है 
कि उसके साथ सेन राजवंशका अंत हुआ । 

._ सेनवंशका जो वृत्तान्त अबतक उपलब्ध है बह 
दिया जा चुका | अब इस विवादग्रस्त प्रश्नपर विचार करना 
चाहिये कि ये राजा किस जातिके थे । सुसलमानोने लखन 
तीको किस प्रकार जीता, इस विषयमे मतभेद है, पर इसका 
विचार हम आगे चलकर करेगे । डॉ० डी० आर भांडार: 
करका कथन है कि सेन राजा आजतक सारे भारतवषमे फेल 
हुई ब्रह्मक्षत्र जातिके थे और बंगालके वैद्य उन्हे वैद्य कहते ह, 
किन्तु यह स्पष्ट है कि ये राजा आर्य क्षत्रिय ओर चन्र. 


वंशी थे । वे न ब्रहमचत्र ही थे, न वैद्य ही थे, क्योंकि उपयुक्त | गः 
देवपाडा लेखके शुरूमे ही स्पष्ट लिखा हे कि सामन्त सेन. नि 


|] 


चन्द्र 


किया जा सकता है, बहाक्षत्रो और बैद्योंके लिए नहीं । इनमें 
चन्द्रवंशी या सूर्यवंशी यह भेद है ही नहीं । पूब-ध्रारणाके 
कारण डॉ० भांडारकरका ध्यान लेखके सामन्त सेनके विषयमे 
लिखे हुए "ब्रहमक्षत्रियाणाम” शब्दकी ओर ही गया । पर 
उन्होंने यह नहीं देखा कि उसके ठीक पहले स्छोकमें क्या लिखा 
हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये राजा चंद्रवंश॥ पैदा हुए हैं 
इसलिए हमे “ब्रह्म क्षत्रियाणाम्‌’ शब्दका अर्थ इस सिद्धान्ते 
अजुकल लगाना चाहिए | भाग २, प्रकरण २ में हम बतता 
चुके हे कि यह शब्द हिंदू थ्रमांमिमानी और उस धर्मके शरुः 
शार आचरण करनेवाले राजपूतोको ही लगाया जा सकता है 
कीलदानंने भी इसका अबुबाद € जात ही दिया है। इसके ग्रथ 


' ब्राह्मणोका समावेश नहीं हो सकता । इसका ग्र्थ ब्राह्मण | 


और क्षत्रिय कुलोका शिरोमणि नहीं बहिकङ््यह है कि ब्रह्मयुक्त, 


चन्द्रवशमे पैदा हुआ था । यह शब्द राअपूतोके लिए ही प्रयुक्त उ 


पर 


प्रत 


हि... “5 सेन । ३६१ 


पत्‌ ब्रह्म अथवा वैदिक कर्म करनेवाले, क्षत्रिय कुलोंके शिरो- 
हि । किंबहुना स्छोकके आरस्भम सामन्तके लिए ब्रह्मचादिन 
र | (दका प्रयोग इसी अर्थमे किया गया है। वौद्ध बने हुए अथवा 
पथ चात्रियौसे अपनी भिन्नता दिखलानेके लिए धर्माभिमानो 
गौ. | परिय श्रपने लिए “द्रह्मक्षत्रिय' शब्दका प्रयोग करते थे। 
का | त्रय यह कि इस शाब्दमें जातिवाचक अर्थ बिलकुल नहीं 
र. | है जाति तो पहलेके ही व्छोकसे निश्चित हो गयी हे । उसमे 
ली | मके चंद्रवंशीय कहनेका यही अर्थ है कि वे राजपूत थे। 

हुँ, | पर यदि हम थोड़ी देरके लिए यद्द भी मान ले कि उपः 
छः | पुत शब्दके अचुलार वे ब्रह्मक्षत्र जातिके ही थे, तब भी इसके 
क्त | बाद डाक्टर भाएडारकरने जो और कथन किया है और 
५ जैसे मान्य समझ कर खर विन्सेण्ट स्मिथने अपने 'इतिहासमें 
क्त हैं उद्धृत किया है, उसके लिए क्या आधार हैं? अनुमान इस 
मे | पार है (स्मिथका इतिहास तीसरा संस्करण १०४२०) “जैसा 
के | कि मैंने अन्यच कहा है ये नये आये हुए लोगोके ब्राह्मण थे और 
में | बदमे हिन्दू समाजमे समाविष्ट होनेके पूर्व ये क्षत्रिय हो गये 
र | गरे” यह केवल एक निराधार कहपना मात्र है। उनको ब्रम 
गा | पत्रिय कहा है और उनकी एक भिन्न जाति हे इसलिए वास्तवः 
र वे एक विदेशी परकोय जातिके ब्राह्मण थे, और. र 
४ नपर भी चे बादमें क्षत्रिय होगये, और यह परिवत्त॑न उ 

1 | हिन समाज्ञमे सम्मिलित होनेके पहले हो गया, इत्यादि त 
कैसे उत्पन्न होते हैं यही हमारी समभमे नहीं आता। इ 

गतकी चर्चा तो हमने दूसरे भागमे ही की हे कि वाहरसेः 
आयी हुई जातियाँ हिन्दू धर्मम मिल गयीं या नहीं ISR 
युक्त तक तो डा० भाएडारकरने अपनी पू्धारणाके आधार 
पर ही किया है और सर बिसेण्ट स्मिथने भी, बहुतसे राजपूत 


~ 
ज्या 
< 
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हि ... जा २ हिन्दू भारतका अन्त । 
कुल परदेशी लोगोंसे उत्पन्न हुए हैं, अपनी इस कपना 
अनुकूल होनेके कारण ही, उसे ग्रहण कर लिया हे | 
यह वात केवल इसीसे सिद्ध नहीं होती कि लेखों 
सेनोको चन्द्रबंशीय लिखा है । बल्कि बंगाल रा» ए० सो० के 
विवरण जिल्द ५. ५० ४६७ में छपे हुए लदमण सेनके माढरी 
नगरके दानलेखसे भी इसको पुष्टि होती है। उसमें क्षत्रिय 
शब्दका स्पष्ट रूपसे प्रयोग किया है। इस लेखमें साफ लिला 
है कि वीरसेनके कर्नाट चात्रिय कुलमें खामन्तसेनका जन्म हुआ 
“था । अब यह प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण नहीं हे कि यह बीरसेन 
कर्नाटको था या दाक्षिणात्य | वल्लाललेनके पूर्वोक्त देवपाडा 
लेखमें दाक्षिणात्य शब्दका प्रयोग है । ।इसका अर्थ महाराष्र 
ब्राहमण या क्षत्रिय था । किन्तु यह भेद तो गोण है कि वह 
मराठा क्षत्रिय था या कर्नाटकी क्षत्रिय । उल समय तो उत्तरके 
और दक्षिणके क्षत्रियोंका भेद ही पैदा नहीं हुआ था । कमसे 
कम उसके भावका अतिरेक नहीं हुआ था। उनमें विवाह- 
सम्वन्ध बराबर जारी थे। जब ये क्षत्रिय बंगालकी ओर गये 
तव इनका आचार - व्यवहार सभी वहाँका ला हो गया। 
उत्तरके क्षत्रियोसे इनके विवाह होने लगे। इनके नौकर 
आदि तथा अधिकारी भी बंगाली थे । तत्कालीन कर्नाटकी 
क्षत्रिय या मराठा क्षत्रियका वङ्गालमे जाकर राज्य स्थापित 
करना और आधुनिक सिंधिया जैसे मराठा सरदारके 
3 महान्‌ अन्तर है। सिंधियाके सेवक दक्षिणी 
गये गन के 1 आगे चलकर पूर्ण रूपसे बंगाली हा 
१ कवल इतनी स्मृति बचा रखी कि हम दति 


णसे आये थे। यह वात ध्याने रखने. योग्य है कि उत्तर 


ठानेके शिलाहार राजा । ३६३ 


$ दो राजपूतवंश अव भी इस वातको याद रखते हैं कि 
Cc ~ ~ (२. ९ 
होग महाराष्ट्र या कनाटक विशेषतः कल्याणसे आये थे । 


> ~ १ हे। उस समय 
का देश प्राचीन महाभारतका 'श्रपरान्त है! 


मे | है हम इस वातको ध्यानमें रखें कि राठौर और सेन 
के | प्रात भरमै क्षत्रिय थे ता हम यह वात इतनी महस्वपूण नहीं 
री र होगी । अस्तु, अब हम यह वात पुनः दोहराना 
य | बहते हैं कि. लखनौतीके सेन राजा राजपूत श्रर्थात्‌ वर्णके 
ब्रा | हय थे,७ हाल में वनी हुई ब्रह्मक्षत्र जातिके नहीं थे । उनके 

गा | पए जो ब्रह्मच्षत्र शब्द कहा गया.हे वह केवल उनके वैदिक धर्मा- 
न | प्षेपातका सूचक है । किवहुना स्वयं विन्सेणट स्मिथने लिखा 
ड | (कि लच्मणसेनका कुल भारतके तमाम राजाओंमें सम्मानित 
के | ॥। और बह भारतवर्षका परम्परागत खलोफा ( अर्थात्‌ 
ह धार्मिक दृश्टिसे नेता ) माना जाता था। 

~ 

ने १०/ 

( ग्यारहवों प्रकरण । 

ठानेके शिलाहार राजा । 

( | दक्षिण भारतके हिन्दू राजाओंकी ओर दृष्टि डालते ही 
। | गले पहल ठानेका शिलाहार राज्य हमारे सामने आता है! 
| मध्ययृगीन हिन्दू इतिहासके इस कालविसागमे (६० व 
; | \००० से १२०० तक ) यह राज्य पहलेसे अधिक शक्तिशालं 

| | ऑर महत्व पूर हो गया । यहाँ के राजा प्रायः स्वतंत्र ही थे। 
| 

| 
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र जन राजा द्रविड़वंशीय और संभवतः 
` ® कई लोगोंने सूचित किया है कि सेन राजा दरविडवर न द्रविड़ शब्द 
पोह थे। किन्तु दविड़ कर्नाटकसे बिलकुल मित्र । २९ नता । ुँ 

sn रट, र (> डो जि कु 
हसी लेखन ही हे । उनका चोलवंशीय होना संभव नहीं ज 


हि... ४ हिन्दू भारतका अन्त । 


उनकी राजधानी शर्पारक ( सोपारा ) थी । बुद्धने अपने शिण री 
पूणको वहाँ उपदेश देनेके लिए भेजा था और इसके बराः | 
ईसाके पूर्वकालमे इस देशम अरब और यूनानके जहाज आकर 4 
माल तथा विचारोका विनिमय करते रहते थे। शिल्लाहासै, | ‰ 
का राजकुल भी बहुत पुराना था । उनके शिलालेख कपदिन | £ 
से शुरू होते हैं। बह अमोघवर्ष राष्ट्र कूटका मांडलिक था। | " 
उसने बौद्ध यतियोको कुछ दान दिये थे, जिनके सम्बन्धका | ‰ 
उसका शिलालेख शालिवाहन शक ७६५ अथीत्‌ ३० सन्‌ | 
८४३ में ठाना जिलेके कम्हेरी (कृप्णागिरि) की प्रसिद्ध गुफा- | १ 
ओमें खुदा हुआ है । इन गुफाओंमें ईसाके पूर्व १०० से लेकर | । 
इधर ईसवी सन्‌ १५०० तक अर्थात्‌ पोत्तुंगोजोके समय तक [7 
बौद्ध संन्यासी रहते आये हैं। ,शिलाहारीका राज्य लगभग . 
पांच सौ वर्षे, ३७ स० ८०० से लेकर १३०० तक, ठाना 
जिलेपर रहा । प्रारफ्भमे वे राष्ट्रकूरोके मांडलिक थे। बाद 
अपराजितोंके समयसे स्वतंत्र हो गये । इनका ३० सन्‌ 849 
का एक लेख उपलब्ध हुआ है और बह प्रकाशित भो |" 
हो चुका है ( भदात ताम्रपट एपि० इंडि० ३ पू० २५७)। |. 


हे] जे अपराजित स्वयम्‌ अपनेको महामंडलेश्वर कहता 4 

नऊ लिजता जाट राष्ट्रकूट राजाओंकी पूरी वंशावलो र 
८2: _ 

ता हे कि उनके अन्तिम राजा ककलको चालु |. 


र मार हाता । यह कथा हमने अपने इतिहासके |-- 

रचर भागम इसी राजाके ई० सन्‌ ७६३ में अर्थात्‌ उपयुक्त 

लेखके चार साल पहले लिखे इदः क § 
हुए अप्रकाशित लेखके आधार | प 


आ स्य उसमे भी ाष्ट्रकूरोकी वशावली विस्तृत रूपसे \ रो 
ह दुःख प्रकट किय ऊळ 320 बाद बहे 
अपराजित संभवतः 1 है । इस अंतके वाद 


स्वतंत्र हो गया होगा | तथापि साधारण 
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हि बुलार तथा पहलेके राजाओके प्रति आद्रके कारण 
उलेश्वर' की उपाधि बह अब भी धारण किये रहा, ठीक 
प्रकार जिस प्रकारसे अवशके वज़ीर, हैदराबादके 
ही म, और पूनाके पेशवाओने स्वतन्त्र हो जानेपर भी अपनो 
रो" ही पराधी नताकी उपाधियाँ कायम खीं । इसी कुलके 
र के लेखोसे अपरानितको 'मझगांक' ओर 'विरुद्कराम' 
1। | हाह । उनमें यह भी लिखा है कि उसने गोमराजका उत्तम 
शी पवार किया, ऐय्यपदेवसे युद्ध किया आर ( सेडण 
शके) भिदलमकी सहायता की । इससे भी मालूम होता 
(कि उसने स्वतंत्र राजाकी तरह राज्य किया। उसके 
एयका वर्णन “कोकण चौदाशे राजधानी पुरी” ऐसा मिलता 
१३ शब्दोमें राज्यके पुराने बिस्तार ( चौदह सौ गाँव 
पुरानी राजधानी) का उल्लेख है, पर उपयुक्त अप्रकाशित 
तेबसे मालूम होता है इस समय उसका राज्य बहुत बढ़ 
गाथा । यहाँ तक कि ठाना और कुलावा जिला, रक्षगिरी- 
ग चिपलूण प्रदेश, और घाटोके ऊपर मालवका पर्वतीय प्रदेश 
गै उसके राज्यके अंतर्गत था । इस प्रदेशमे तो १४०० से 
ग्रपिक गाँव हे । इसलिए इस संख्याका उल्लेख पुरीके 
एके विषयमै परम्परासे होनेके कारण ही कर दिया होगा । 
नर शिलाहारोके समय नयी राजधानी ठाना ( स्थानक ) 
$साथ नया राज्य १साथ नया राज्य बहुत बड़ा रहा होगा।मै एए ----- होगा ।® इन शिलाहार 


8 स्कंद पुराणकी देशोंकी तालिकामें कोंकणमें ३६००० गांव जक 

पे ह ओर लघु कांकणमें १६०० (भाग २)। यह दूसरी संख्या न 

च रके लेखोम दिये हुए पुरी कोकणकी संख्याके लगभग बरावर ही है । 
। हे केंकणमे सात कॉकरणोंका अ्ंतर्भाव होता था। करटं च वराट च मराठ 
गावं तथा । हविग तोलनं चाथ केरलं चेति सप्कम्‌ ॥ ( सद्याद्रि खंड ) 


| पहि 


SA) ८5 ॑ आप ८-८ त कर) 
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३६६ हिन्दू भागतका अन्त । 


राजाओंके समय कोकणकी वहुत उन्नति हुई, क्योकि 
अरबी लेखकने लिखा है कि खस्वायतसे सैमूरतकके प्रेश | 
गाँव बहुत नजदीक नजवीक बसे हुए है ओर बहुत जमीर 
खेतीमे भी लगी है । 
अपराजितके समयसे शिलाहार राजाओंने स्वतंत्रता प्रा 
कर उन्नति कर ली, इसलिए उनकी गणना भारतवर्षके बड़े वरे 
राजवंशोम होने लगी । इसके दाद दूसरे अपराजितके समय 
तक इस राजवंशकी कोर्ति और भी बढ़ गयी । इस दूसरे ग्र. 
राजितके ई० सन्‌ ११८५ और ११८७ के दो लेख मिले हैं (जप 
रा०ए० सो० बम्बई जिल्द १२ पृष्ठ ३३३ )। पूर्वगामी राजाओं 
समान वह भी अपनेको काँकण्चक्रवर्ती कहता है।यह उपाधि 
स्वाधीनता तथा सामर्थ्य की सूचक है । अपराजितसे अपरादित | 
तक उनकी वंशावलीके अजुसांर ग्यारह राजा होते हैं और 
उनका शासनकाल लगभग २१० वर्ष ( 8६० से १२०० ३०) 
होता है अर्थात्‌ प्रत्येक राजाका शासनकाल औसतन साधारण 
नियमके ग्रचुकूल बीस वर्षका होता है। इस ओसतका उप 
योग करके परन्तु विशिष्ट राजाओंके लेखोकी तिथियोको ध्यात 
मै रखते हुए हमने प्रत्येक राजाका संभवनीय शासनकात 
दिया है ( अंतमें वशावलो देखिये ) । 
इस द्ष्टिसे विचार करते हुए हमने अपराजितका शासः 
काल 8६० से १०१० ई० तक मान लियां है। उसके वाद उसका 
पुत्र वजड और वज्ञडके बाद उसका भाई अरिकेखरी गद्दीपर 
चैटा। इसका एक ताम्रलेख मिला है। ठाना ताम्रपट ए० आर” 
स ES हि गी वंशावलियाँ ) । इसकी तिथि i) 
है. को ऽता माय आ हम वजाडका शासनकाल १०१० त्‌ 
हे । अरिकेसरीका शासनकाल भी 
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कही मानना चाहिये । ऐसा मालूम होता है इसीके समय 
देशो) शेत परमारके ई० स० ' ०२० के दानलेख (भाग २ देखिये 
शर एपि० इंडि० ११ पू० ८१ ) के अनुसार भोजने कोंकणका 
(जय किया होगा । इसके उत्तराधिकारी वज्ञडके पुत्र छित्त- 
लका १०२८ का एक लेख प्राप्त हुआ है। यही लेख प्रसिद्ध 
प शिलालेख है ( इं० एं० ५ पृष्ठ २७७ ) | इसलिए अरि- 
{रीका समय ई० सन्‌ १०१५ से १०२४ मानकर छित्तराजका 
नत हमने ई० सन्‌ १०२५ से १०४५ तक नियत किया है। 
( ज०| वितराजके इस महत्वपूर्ण भांडुप दानपत्रके विषयमे हम आगे- 
ओके | पतकर विवेचन करेंगे । FF 
पाबि| व्वित्तराजके बाद उसका भाई नागाज्ुन गद्दीपर बैठा 
दिलय [ गैर उसने संभवतः १० वर्षे तक राज्य किया। उसके वाद 
और ) उसके छोटे भाई मामवानीका शासन अ्रजुसानतः बहुत दिनो- 
३०) | क रहा । हमने इसका. शासनकाल ई० सन्‌ १०५५ खे १०८५ 
[रण | क़ माना है, पर्धोकि इसका १०६० ई० का एक लेख 
उपः | इल्याणसे छः मोलकी दूरी पर जी० आई० पो० रेलवेके 
ध्यान | ऐेशनके निकट प्रसिद्ध आग्रनाथ' ( अम्बरनाथ ) के मंदिर 
काढ | 7 मिला है। उमे राजाका नाम महामवानी दिया है। ( कहीं 

कहीं इसे मामवानी और कहो मम्छुनी भी लिखा है । ) इसमें 
सन: | तिखा है कि पुराने कच्चे मंदिरके खानपर राजगुरुन यह 
पका | क्ष मन्दिर बनवाया ( ज० रा० ए० सो० बम्बई जिल्द ५5 
पर | ९९) मंदिरके पास ही एक दूसरा शिलालेख मिला है। 
र | ससे लिखा है कि किसो स्थानीय कर्मचारीने मन्दिरके पास 
॥ ओर इमारत बनवायी ( ज० रा० प्‌ सो० ख जल्द 
एए ३२६ ) यह लेख भो उसी वर्षका अर्थात्‌ ई० सन्‌ 
४९० का है। ता 


4 
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३६८ हिन्दू भारतका अन्त । 
नै ~ दे भर्त ~ e_ 
मामूवानीके बाद उसका भतीजा अनंतदेच ( नागाजुनका 


पुत्र) राजा हुआ। ऐसा मालूम होता है कि वह बड़ा पराक्रम)" 

। छुआ । अपने १०६४ ई० के लेखमें उसने अपने लिप कोक 
। चक्रवर्ती लिखवाया है । यह ताम्रलेख ( खारे पाटण इ हं 
जिल्द &, १०३३ ) सुविख्यात संस्कृत पण्डित जस्टिस तेल 
जीने प्रकाशित किया है। साथ. ही उन्होंने तबतक मिलले 
ह डुए शिलालेखौसे सब बाते एकत्र कर शिलाहार राजाओं 
i चंशावली भी दी है। इस ताम्रपटमें लिखा है कि एक मंत्री 
॥ श्रेष्ठी ( व्यापारी ) के जहाजका कोकणके कंद्रगाहमे आने पर 
कर माफ किया गया है। अनन्तदेवको कहीं कहीं अनन्तपाल 
भी लिखा मिलता है । इसने ई० सन्‌ १०८५ से ११२५ तक 


राज्य किया । इसका पुत्र पहला अपरादित्य भी प्रसिद्ध राजा Ei 


मो 


स जिसका एक पण्डित प्रतिनिधि बनकर काशमीरमें १ 

१ दिलको एक सभामें गया था, जैसा कि मंखने अपने | 
| तो वणन , किया है। इसका राज्यकाल हम १० 
! स आळ से ११४५ तक मान सकते हैं । यह ध्यानमें रखते रण 
। इए के इसके पुत्र हरपालके ई० सन्‌ ११४३,११५० और ११. |. 
न '४४ के लेख प्राप्त हैं, हमने - ही” 
१ व्य हुए हैं, हमने अनन्तपालका शासनकाल [पया 
‘i वप, अपरादित्यका वीस वर्ष और हरपालका दस 


चषं माना है। त 


नहीं (हारे ल शिलालेख हैं । हम इस समय उन्हें देख 1 | 
पय 1 । बम्बई गजेटियर जि० १ भाग १ मे शिलाहारोका गी 
हि राकम वत्तान्त दिया गया है उसके आधारपर ५ | 
शमने इन लेखोका उल्लेख किया है। इस वर्णनमे लिखा है र 
क क । अनतपालकं राज्यमे आपसी वैमनस्य बढ़ ज्ञानेके कारण 4 पेत 


देव बाह्मण पर अत्या 
चार हुआ 
डुआ । यह पता लगना कठिन | इ 
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|. गह वैमनस्य ओर झगडे पैदा क्यो हुण। ऐसा मालूम 
पता है कि इस राज्यम सुसलमानांकी वस्ती बहुत बढ़ गयी 
ए- | | आकि राष्ट्रकूट राजा अरबोके अनुकूल थे, उत्तरके राजा 
ए० |फ समान वे परघ्रमद्गपी नहा थे ( भा० २ प्रकरण १० )। 
तंग | नाथ पाटण और खम्त्रातसे लेकर ठेठ चोल ( सैसूर ) 
ले | ३ तगभग हर एक वंदरगाहमें अरब लोगोको वस्तियां 
कौ ॥॥श्रौर कई गावोमें उन्होने अपनी मसजिद तक बनवा ली 
त्री | ¡| अनिपूजक ( पारखी ) ओर अरबोके वीचके एक झगडेका 
[र | न ग्ररवी लेखकोने किया हे । झगड़ेकी खबर जब अनहिल 
त | उके जयसिह राजाके पास पहुँची, तव बह स्वयं उक्त टूटी हुई 
के | जिद देखनेके लिए गया और उसे अपने निजी खचसे 
1 ह्यो दिया (इलियड २ १० १६३) । मालूम होता है यह झगड़ा 
ग जा और उसके सम्बन्धियोंके बीच हुआ होगा और इसी 
प्राय मौका पाकर उत्तर भारतके सुसलमानोके समान 
> पकै मुसलमानाने भी देव ब्राह्मणांपर अत्याचार किया 
` ऐगा। किन्तु अन्तमै अ्रभ तपालकी विजय हुई । उसने विद्रोह 
` | दमन करके अपने विरोधी सम्बन्थियोको तथा धमपर 
ग्रयाचार करनेवालीको कठोर दरड दिया (इं० ५६० 
विल & पृ १७ ) । इसलिए कोकण और भी दो शताब्दिया 
| हिन्दू धर्माचुयायी बना रहा! कसन 
. | हेरपालके विषयमे अधिक बातें ज्ञात नही हैं, किन्तु है 
(५३ का इसका लेख ध्यानमें रखते हुए अचुमान हैं ता 
फैइसने ११४५ से ११५५ ई० तक राज्य किया होगा। इसक 
त मङ्षिकाजनने बहुत दिनोतक राज्य किया । इसके राजः 
पतामह की उपाधि धारण करनेसे चिढ़कर गुजरातक चालु 
सेमारपालने कोकण जीतनेके लिए अपने सेनापातं अबड 
२४७. : 
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भेजा | बलसाडके पास युद्धमे अंबडका पराजय हुआ | कि 


अस्बडने पुनः तैयारी करके आक्रमण किया और इस वार म रा 


कार्जुनको हरा दिया। इतना ही नहीं बल्कि जैसा कि गुजरात) 
इतिहासम कहा जा चुका हे, जगदेव परमारने मलिका 
युद्धमे मार भी डाला । इसने ११५५ से ११७५ ६० तक राज 
किया होगा। गजेटियरमे लिखा है कि इसके दो लेख ( चिप 
और वसई) १ १५६ आर ११६० ई> के मिले हैं, किन्तु बे कहां 
से प्रकाशित हुए हैं, इसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया। 
इसका पुत्र दूसरा अपरादित्य इस वंशका इस कालका 
अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ राजा था । लेखोमे बह अपने हिए 
महामंडलेश्वर नहीं वल्कि महाराजाधिराज और कोकः 


चक्रवर्ती लिखता है । उसने सतंत्रतापूर्घक और कोकणके |, 
बहुत बड़े हिस्सेपर राज्य क्रिया । उसके बाद भी कोकणे 


बहुत वर्षातक खतन्त्र रहा । सो साल बाद जव वहां मार्क 
पोलो नामका एक यात्री आया था, तब भी कोंकण सतस 
ही था। अनेक प्रतापी राजाओके समान अपरादित्य भो 
स्वय बड़ा विद्वान था । याज्ञवल्क्य स्खुतिपर प्रसिद्ध अपराब 
रीका उसीकी लिखो इई है। यह ग्रन्थ अब भी हिन्दू थां 
शाखमे प्रामाणिक माना जाता हे | काश्मीर जैसे देशा 

; त “जस सुदूर दशा 
भी इसे आधारभूत मानते हैं। इससे प्रकट होता है कि उस 
समय भी भिन्न भिन्न हिन्दू राज्यांके बीच बराबर सम्बन्ध तथा 
गमनागमन हाताथा। हम पहले कह चुके हैं कि मखे 
श्रोकठचरितमे ( यह काइमीरो कवि ३०८ स० ११३५ से ११५५ 
तक था ) जिस पंडित-सभाका वर्णन है उसमें कोकणके पहले 
पि ती ग्रोरसे तेजःकरउ नामका पण्डित गया था। 
इस पण्डितके जाने आनेके कारण दूसरे अपरादित्यका हि 
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| तखन्धी ग्रन्थ काश्मीरमें शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया होगा । 
हा एक लेख ई० सन्‌ ११८४ का मिला है और प्रकाशित 
इञा है ( ज० रा० ८० सो० बम्बई जिल्द १२ पर ३३३ )। 
हहा राज्यकाल ई० सन्‌ ११७५ से १२०० ईसवी तक माना 
7 सकता है । 

ठेके शिलाहार राजबंशके वादके राजाआंसे हमारा कोई 
पथ नहीं है और न उनके विषयमै विशेष बाते हो ज्ञात 
॥कौलहानकी वंशावलौमे ( एपि० इंडि० जिल्द ८) केवल 


ता है) और गजेटियरमे कोशीदेवका नाम भी दिया हुआ 
एर सोमेश्वर्के बाद भी कई वर्षतक यह वंश राज्य करता 
हहोगा। श्रन्तमे जव मलिक काफूरने ई० सन्‌ १३२८ में 
र कारको जीता, तब उसके बाद उसके सेनापति मुवारकने 
हवी शताव्दीमै ठाना भी जीत लिया । पाटणसे (सोमनाथ 
ख | वा ग्रनहिलवाड़) किली बिम्ब नामक राजाके और पेठणसे | 
भो | क चत्रियोके आनेकी कथा बम्बई गजेटियर जिल्द ७ भाग 
क | गदो हुई है। इसी कथाका महाराष्ट्रके प्रसिद्ध इतिहासः 
प शोधक श्रीयुत वि० का० राजवाड़ेने हालमें ही बिस्तृत रूपः 
मे | र्न किया है। यह कथा देना इस ग्रन्थको सीमाके बाहर 
स || किन्तु यहाँपर इतना अवश्य कह देना चाहिए कि शिलाः 
1 | का राज्य नष्ट हो जानेके बाद अर्थात्‌ कमसे कम १९६० 
के बाद ये लोग कोकणमें आये होगे । 
पहाँपर इन शिलाहार राजाओं तथा उनके लेखोके विषयमे 
| महस्वपूर्ण बाते कह देना आवश्यक है | सबसे पहली बात 
यह है कि यद्यपि उस समयके प्रायः सभी क्षत्रिय राजाओने 
हेलो अपनेको सूर्यवंशी या चन्द्रवंशी कहा है, पर 


हि... हिन्दू भारतका अन्त । 


शिलाहार राजा अपनी उत्पत्ति इन दोनोंमेंसे एकसे भी नह 
मानते । वे दन्तकथामे प्रसिद्ध, ओर गरुड़से नागोंको ब है 
लिए अपना शरोर अर्पण करनेवाले, पौराणिक देवयोनि फ़ 
धर जोमूतवाहनसे अपनी उत्पत्ति वतलाते हैं । यह अया 
करना स्वाभाविक है कि वे क्षत्रिय नहीं थे । परन्तु समे 
सन्देह नहीं कि वे क्षत्रिय ही थे ओर क्षत्रिय माने भी जाते थे 
क्योकि उनका नाम ३६ राजकुलोकी सूचोमे सर्वत्र दिया हग्ना | गि 
पाया जाता हे । यह सूची संभवतः ग्यारहवीं सदीके नत छि 
या वारहवीँ सदीके प्रारम्भमें बनी थी । हम यह पहले हौ 111 
बतला चुके हैं क्रि कन्नोजके धर्माभिमानी गाहड़वांल सम्रार र 
चन्द्रन सूयवश आर चन्द्रवंशका पुनरुज्जीवन किया था।|' 
उसीके समयमें या बहुत हुआ तो गोविन्दचन्द्रके समयमे यह (रंग 
क्त्रियकुल-गणना हुई होगो । इस काल-निश्चयका एक और ग 
प्रमाण यह भी है कि उसमें शिलाहारोके नाम भो हैं। विधा | 
घर-वंशसे हमारे मतानुसार तो यही अभिप्राय है कि वे मौ | तर 
छातिय ही थे। क्योकि अपना मांस काट काटकर गहड़को | गु: 
खिलानेका कठिन कायं क्षत्रिय ही कर खकता था । ( यहाँए || 
महाभारतम वर्णित कर्णकी कथा याद हो आती है। सम्भव | ति। 
हे शिलाहार ज्ञज्ियोने दक्षिणके नांगवंशी लोगोंकी सहायता | मर 
को हो, उसीका उल्लेख इस कथामे हो । ) ये शिलाहार अपे | गम 
लेखोमै हमेशा यही कहते हैं कि हम तगरपुरसे आये! | 
टॉलेमीने इस नगरका 'नांम दिया है और बह उसे पैठण | । 
एमे गोदावरीके किनारेपर बतलाता है । इससे वे मएः ||| 
देशके बिलकुल केन्द्रके क मय प्रतीत होते हैं दैव यु गे 
हती होते हे । अनन्त 
अनन्तपालके समयमें ये भारतवर्षमै खतन्त्र और प्रबल रम 1 
माने जाने लगे । इसका समय हमने ई० स० १०७५ से ११२५ गृह 
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हिया है। ३६ कुलों की तालिका वस्तुतः राज्य करनेवाले 
प राजवंशोंसे बनायी गयी थो, अतः उसमें ठानेके शिल्ला- 
हे (एजाओका नाम रहना स्वाभाविक है। यद्यपि चे अपनेको 
प्र वंशी कहते थे तथापि थे वे क्षत्रिय (राजपूत) । उनको 
। | क काशमीरतक फैल गयी थी । मंखने जिस पंडित-सभाका 
ल किया है उसमें दो राजाओके प्रतिनिधियोंके आनेका 
लमितिता है। एक ठानेके शिलाहार राजाका प्रतिनिधि तेज्ञः- 
रीर दूसरा कन्नौजके गोविन्द्चन्द्रका प्रतिनिधि खुबल 
» | ॥श्र्थात्‌ काकण, कन्नो ज ओर काश्मीरका ई० सन्‌ १०५ में 
न सम्बन्ध हो गया ( ज० ए० सो० वम्बई जिल्द १२ विशे- 
पा) | प०५१ )। इसलिए ई० स० ११५४ को करहणकी राज- 
यह (गिंणेमें दी हुई छत्तीस राजवंशोकी तालिकामें शिलाहारोका | 
ओर हुम गाम रहना कोई आशश्चय की बात नहीं है। इस तालिकामें 
वा. हार ही ऐसे हैं जो केवल दक्षिणके राजा हें और 
भ | तरे जिनका राज्य नहीं है। दिये हुए बंशोमे राठोर और 
को | शुक्य दक्षिण तथा उत्तर दोनों थानोके राजपूत है परन्तु 
पर | हार केवल दक्तिणके राजपूत हैं। ये शिलाहार मराठे 
भव | हुए भी हमेशा उत्तम राजपूत माने जाते थे। इसका 
ता | पाए कोल्हापुरसे हालमे प्रकाशित हुए 'सिद्धान्त-विजय' 
पे | पक ग्रस्थके पृष्ट १०५ पर दिया हुआ भोज-शिलाहारका 
| | क १११३ का अर्थात्‌ सन्‌ ११६१ ईसवीका लेख है। 
हे | ह लेखमे भोजने अपनेको क्षत्रियशिखा-चूड़ामणि कहा 
र 1 मराठोके &६ कुलोंमें गिने जानेवाले शेलार ही शिलाहार 
3 [र यादव या चन्द्रवंशी माने जाते हैं । 
रन शिलालेखोके विषयमे दूलरी विशेष उल्लेखनीय बात 
है कि प्रत्येक दानपत्रमै राजाके साथ साथ राज़्यक पांच 
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मत्रियोंके नाम भी दिये गये हैं। यह आश्चर्यकी वात हे 0 ५१ 
इस कोकणके राज्यम ही मंत्रियोंको इतना महत्त्व कैसे 
गया । शायद आजकलका यह तत्त्व उस समय भी क क 
मान्य समझा गया हो कि शासनके लिए राजा नहीं बहि 
मंत्री ही उत्तरदायी हैं, और इसी तत्वके अनुसार कार्य है 
होता रहा हो। प्रधान मंचीके नामके साथ सर्वाधिकारी या 
“राज्यचिता-भार-खमुद्वहन्‌ महामात्य” विशेषण लगाया 
जाता था ( ३० एं० जिल्द ५ पृ० २२७ ) | सन्धि और विर 
करनेवाले मंत्री अक्लर दो होते थे। जमीनका श्त] 
किताब रखनेवाला (श्रीकरण ) मंत्री अलग होता था। 
कोषाध्यक्ष ( भांडागारिक) भी होते थे। इनमेंसे एक तो शायद 
राजाके व्यक्तिगत खर्चे और दूसरा सार्वजनिक कार्यके लिए। श॑ 
ऐसा भी हो सकता है कि एक तो उस भूमि-करके लिए हो जोग 
नकद्‌ वसूल हो और दूसरा उसके लिए हो जो अनाज इत्यादि 
के रूपमे वसूल हो। अनाज इत्यादिकी वसूलीका हिसाव रखना 
अवश्य ही कठिन रहा होगा, क्योंकि वह परगने या गाँवमें ही 
रहता होगा। लेखोमे हमेशा पाँच मंत्री कहे गये हैं । शिवाजीने 
ई० सन्‌ १६६० मै अष्ट प्रधानोंकी जो योजना तैयार की वह 
यहा पुरानी व्यवस्था थी जो ई० सन्‌ १००० के लगभग देश 
प्रचलित थी। शिवाजीने उसका पुनरुद्धार किया और उशी 
मधान शब्दका प्रयोग किया जो इन लेखोमे पाया जाता है 
तीसरी विचित्र वात यह है कि इन प्रधानोंके नामेक 
स हमेशा 'ऐेय्या? पद रहता है। इससे कई विद्वानोंका |? 
अ > छ गरत आये हुए शिलाहार वास्तव 
ति लाल ' रहनेबाले होगे और ये कदाचित्‌ आन्ध्र देशसं 
हा विद्वानोको बुला बुलाकर अपने . यहाँ मन्त्री नियुक्त किया 
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9 प्रायः श्रान्धदेशवालोके ही नामके अन्तमे 'ऐय्यः पद 
गाहै। पर हम इस वातका नहीं मानते कि तगर आन्ध्र- 
कथा | हमारा मत हैं कि वह महाराष्ट्रके बिलकुल बीचमै 
हि |॥यदि यह मान भी लिया जाय कि वह आन्प्रमे हे, तव भी 
: | हारोको महाराष्ट्रमे या कोकणमे वलते वसते इतनी शता 
या (यावीत गयी थीं कि वे पूणरूपसे मराठे वन गये थे । उनके 
गया | अध, उनका सुखडुःख और उनकी भाषा मराठी हो गयी | 
ग्र |॥। इसलिए हमें यह युक्तिसंगत प्रतीत नहाँ होता कि सन्‌ 
गाव | से १२०० तकके कालमें उनसे भाषा, तथा रीतिरिवाज | 
था कुल भिन्नता रखनेवाले आन्ध्रदेशके लोगोके प्रति उनकी 
यद | एमी सहालुभूति रही होगी । इसीसे हमें यह वात नहीं 
ए। रती कि ये मंत्री आन्ध्र देशके हागे । हाँ, यह सभव है कि 
कनाटक रहे हाँ । क्योंकि मालखेडके राष्ट्रकूट भी मराठा 
गतिके थे, तथापि रहनेवाले कर्नाटकके ही थे और शिला- 
शउनके मांडलिक थे। किन्ठ राष्ट्रकूटोके अथवा उत्तर 
गतुझ्याके लेखाँमे दान लेनेवालीके अथवा अन्य लागोक 
परे अन्तमे 'ऐश्य? उपपद्‌ नहीं मिलता । हमारी ससझम । HI 

रकन इस तरह सुलभ सकती है । पूर्व किनारे परके || 
#्रदेशके समान पश्चिम किलारएर भी ऊचे वणक लागाका ; 
गप कहनेकी रीति थी। 'ऐेय्य! उसी आयका प्राक्रत स्वरूप है 
पाप सामान्यतः झनार्य कोलियो (मच्छीमारो) की बस्ती 
है। ये लोग उन आर्यबंशीय लोगाको, जिन्हाने इस 
हा जीतकर उन्नत बनाया, प्रायः आय कहा करते डॉ | 
मीके भूगोलमै इस देशको विशेषकर अयोके अर्थात्‌ 
हे पोका देश कहा है। घाटोपर ( पहाडोपर ) खेती करने- 

तोग अवश्य मिश्र आर्य अथवा मराठे हे । इसलिए वहां 
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FE. ... |) हिन्दू भारतक्रा अन्त । 


ऊँचे वणेके लोगोंको आर्य कहनेका रिवाज प्रचलित न 

हुआ । आन्ध्र देशमें अंब भी नीच वर्णके लोग अनार्य ही है) 
कोकणके समान वहाँ भी ऊँचे वर्गके लोगोको आर्य कहनेकी | } 
पद्धति शुरू होगयी । इस विषयमे हम स्वयं अपना प्रमाण पेश | दय 
कर सकते हैं । कौकणके एक कोली ( मच्छीमार ) जाति | 
देहातीके मुँहसे ऊँचे चणंके एक कार्यकतीको “अज्ञा' सम्बोधन E 
करते हुए हमने सुना हे । यह शाद्द खुनकर हमें वड़ा आश्चर्य | दा 
हुआ। पर उसी समय यह वात हमारे ध्यानमें आगयी कि | ६ 
उच्च बणके लोगोको आये कहनेकी जो प्राचीन रोति यहां | इस 
प्रचलित थी, उसीका यह अवशेष हे । शिलाहारोके लेखो | न 
ऐस्य'! पदान्त नाम केवल ब्राह्मणोंके ही नहीं होते । एक | ६ 
उदाहरण लोजिए | खारेपाटणके लेखमें महादेवैया प्रभु और भा 
श्री सोमनैया प्रभु, ऐसे दो नाम आये हैं । ये प्रभु वर्तमान मै बर 
कोकणके कायस्थ प्रभुओंके पूर्वज प्रतीत होते हैं। अपर | हे 
दित्यके ११८७ ३० के लेखमे ( ज० रा० ए० सो० बंबई, पः 
जिल्द १२ पृष्ठ २२३) एक अनन्त पैका उल्लेख हे, बह भी | $ 
प्रभु हो होगा। किन्तु वर्तमान कायस्थ प्रसुओंको यह वात | ह 
मान्य नहीं हे । ब्राह्मणोके नामोके अन्तमें कभी कभी भट्ट पद | क 
भी लगाया जाता था और चत्रियरोके नामके अंतमे भट अथवा | च 
राउल पद आता है। या 
शिलाहारोंके कई लेखोंमें “हंजमल नगर पौर जिवर्ग परति | वि 
यह विचित्र शब्दसमूह आता हे । इसका अर्थ अभी तक नहीं | हि 
लगाया जा सका है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हेय्यम | पर 
या हञ्जमन एक नगरक. नाम है । वह संभवतः दसवीं शता. प्र 
व्दॉक अरब लेखको द्वारा वर्णित और इस समयका सात 
गाँव है । पर दो लेखोमे एक हञ्जमन नगरका ही नाम आवी 


al 


ठानेके शिलाहार राजा । ३७७ 


एवाह ? ओऔर यह जिवर्ग कया चोज है ? शहरके, जिलेके 
ह | और प्रान्त के अधिकारियोका इसमें उल्लेख हाना स्वाभाविक 
को | १ पर हम नगरकर लागाका हा वशपकर यह आदेश 
पेश | द्यांदिया जाता था ? कुछ लोगोका कहना है कि हृञ्जमन 
ति | प्रीत राजधानी होगी, पर यह ठोक नहीं हे । पुरानी राज- 
भ्न | प्रती पुरी थी और बादकों ठाना राजधानी हुई । दोनो 
च | धोके निवालियीका उल्लेख लेखाम नहीं पाया जाता। 
कि | सका शर्थ एक हो प्रकारले लगा सकते हैं, वह यह कि 
हाँ | इव त्रिव्गका आशय महत्वपूर्ण लोगोंसे था । तब भी 
मं | क्के नाम लिखना आवश्यक था। ऐसा प्रतीत होता हे कि 
एक | $स वन्दरगाहमै वहतले परदेशी लोग रहते थे। दुर्भाग्यवश 
रर आरतके राजाने चीन ओर जापानको तरह इस वातका 
मत | ग्रोर ज़रा भी भ्यान महीं दिया कि हमारे देशम वाहरक 
रा. | कोन कोन लोग आकर रहते हं । उन्होने चाहे जिस धर्मक 
बई, | पुप्यको चाहे जहाँ रहनेके लिए खठंत्रता दे दो । यहाँ तक 
भी | किये लोग अपने ही न्यायाधीशका अधिकार मानने तकका 
यात | इक लेते थे । ये त्रिवर्ग, संभव है, संजानमें काफो संख्याम आं 
पद | कर रहते हो। पारखी, अरब और यहूदी या विद्रा ये ताना 
वा | यापारी थे और सारे देशमै उनका व्यापार चलता था | वे 
) | गर वार झगड़ा खड़ा करते थे। इसलिए उन्हें अपनी जातिमे 
का हा अधिकार दिये जाते थे । यह बात अरब लेखकाने भा 
गा तेली है। हंजमन नगरके ये तीन जातियोके लॉग विशेष 
एके थे, इसलिए हमारे विचारसे दानपत्रमें उनको भी 
देश रहता था । 
अस्तु, भारतवर्षकी साधारण अवखाक सम्बन्धमै भो इस 
तस कुछ बाते आयी हैं । किन्तु उनका उढ्लेख हम सामान्य 


॥ ~ FEN / 


ह... ..... शी ८ हिन्दू भारतका अन्त । 


निरीक्षणके समय करनेवाले हैं। कोकणके वंदरगाहोंसे अन 


देशोका व्यापार खलता था। संजान, सोपारा वसई, ठाना 
कल्याण, चौल और चिपलूण आदि बंदरगाहाके करसे राज्यको 
काफी धन प्राप्त होता था । ठानेका किला प्रथम शिलाहारोने ही 
बनवाया होगा, क्योंकि उसकी नींव खोदले समय शैसवी 
सन्‌ १०१७ का अनंतराजका एक ताम्रपट भिल्ला था । एति. 
फंटाको खुन्दर गुफाओंका वर्णन हम टिय्पणीमे दे रहे हे । 


~ है ~ + 
ठानेके शिलाहारोकी वंशावली । 
वस्त्र A जल भ ° 
| (बम्त्रई गजेटियर जिल्द १ भाग २, कीलहानकी वंशावली एपि, 
इंडि. जिल्द ८ और एं० गौरी शंकर ओकरा का टॉड ) शासनकाल प्राय; 
अनुमान से लिखा गया हे । 
# १ अपराजित छे० ९९७ ईसवी ( ई. स. ९९० से १०१० ) 


ans mans, 


२ दजड (ई, स. ५०१०-१०१५) ३ अरिकेसरी छेख १० १७, 
[ ` ` (दस. ५४१५१०३) 

न त | 

1 १०२६ , ५ नागराज ६ माम्खानी राज ले. १० ६० 
* स. १०२५-१०४५) (ई. स. १०४५-१ ८५५) (इ. स. १०५५-१०८५) 

RR ॥ 2 

७ अनन्तः कं ~ सन 9 

> "त दवि काकणचक्रव्रति लेख इ. १०९४ ( हूँ, स. १०८५-११२५) 

4 अपरादित्य पहला लेख ई. ११ ३८ (ई. स. ११२५-११४५ ) 

९ हरपाल लेख ई. ११४९, ५०, ५३ ( ई 


ई. स. ११४५-११५५ ) 
१० मलिकला गुन ले. ई 
अकाजुन ले. ई. ११५६ ( ई.स. ११५५-१५७७५ ) 


११ भअपरादित शंक तिल 
रा दत्य दुसरा, कोंकण चक्रवर्ति ल. ई. ११८४, ११८७ 


॥ पि दळ . स. '५-१२०० 
केशिदेव लेख ईं. १२०३, १२३८ ( अट पक / 


सोमेश्वर लेख ई. स. १२५९ 


) 
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१, टिप्पणी--हञ्जमन नगर । 


ये) 
| युक्त उत्तान्तमै हमने यह वात मान ली हे कि कई विद्वानोंका जो 
| हत हे कि वर्तमान “संजान' नगर ही प्राचीन हंजमन होगा वृढ टीक 


गो किन्तु ठित्तराजके भांडुप ताम्रपटको पुनः प्रकाशित करते हुए डा० 
पीरो एपि० इहंड० जिद १२ go २७५ स इस सत्रवम सेह प्ररुट 
का है। पारसी लॉग कहत हैं कि हम ३० सन्‌ ७६६ म पहले पहल 


TS 


झनमें आये । वे ईरानसे भागकर पहलूक्राठियावा तृ द्वीपे, ओर 
हसे संजान पहुँचे। उनका यह भी कथन हे कि इस बस्तीका 'संजान? 
व हमीने दिया हे । डा, पछीटका मत हे कि मूळशब्द हंजमनका 


. | पन नास नहीं हो सकता। ओर अरब यात्री जिस सिंदान नका उल्लेख 
जते हैं वह कच्छके किनारे परका खंबातके पासका दूसरा सिंदान हे । 
हारे मताबुसार ये कठिनाइयां ऐसी नहीं हैं जो टुर नहा को जा सकवा । 

४ टे यह नहीं बतलाया कि शिलाहारोके लेषांने जिस हंजननका उल बह 

सरा. कोनसा नरार हो सकता हे । उनकी तो एक कल्पना हेँ.कि 
ममन राजघानीके अतिरिक्त शिलाहारोंकी राउ्यव्यवस्थाका एक दूसरा 

) | कव होगा (शष ०९) । किन्तु यह कल्पना हञ्जमन चगरकं वणवस नहीं 

मिती और ब्रिवर्गका अर्थ ऊपरके तीन 

गशासन सारी जनताको बतलाना आवश्यक था। हम इस शब्दका 
अं इस प्रकार करते हैं कि सञ्चानसे तीन परदेशी जातियाक काग रहते 

1। उनका कारोबार स्वतन्त्र था । देशके छोगोंसे उनका छन देन चलता 

हता, इसलिए यह आवश्यक था कि किसी गावक इनाम या दान 

जैकी खबर उन्हें भी कर दी जाय। क्योंकि ऐसे अग्रहार पानेवालेके विशेष 
धकार होते थे । हञ्जमन नाम अवश्य कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित करता 

। किन्तु हमारा विचार है कि पारसियोने किसी पुराने गाँवके पास सज” 

वे रूपसे बसाया । सज्ञान नगरका स्थान समुद्रफ आ 

पर होते हुए भी सुरक्षित और एक अच्छा बन्दरगाह € । ह 

गूम कि बन्दरगाहके निकट एक पुराने किलेका अवशेष अन अ 
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वर्ण नहीं माद सकते । क्योकि 


~ प oOo 


०००. 


| 


३८० हिन्दू भारतका अन्त । 
i+ है । सज्ञान गाँवके चारों ओरकी दीवारके भी अवशेष बचे हैं । उत्त प्राचे: 
i - स्थानकी खोज होनी चाहिए । वादामीके चाळुक्प सम्राटोंके समय पा a | 
1258, लोग पहले पहल सञ्घानमें उतरे । उस समय कोंक्रणमें कई मा 
| १ राजा थे | बन्दरगाहके पास इन्हें नया गाँव बसानेके लिए जिप नी 
1 आज्ञा दी वह भी इन्हीं माण्डलिकोमेंसे एक होगा। इस स्थानको र 
७» परदेशियोंकी हो गयी । वे लोग अपना -शासन-प्रधन्ध स्वयम्‌ ही कर र ७ 
|" थे । और उनके अलग सैजिस्ट्रेट ( न्यायाधीश ) भी होले थे । संज्ञान 
Fa भी पारसियोंका रखा होगा । किन्तु कोंकणके देहाती लोग उसका उच्चारण मग 
हंजमन या हय्यमन करते थे । यही उच्चारण शिलालेखोंमें भी लिखा जाना | द्वह 
स्वाभाविक हे यहाँ यह प्रश्न ही नहीं आता कि अरत्री लेखकों ने जिस । 
सिंदानका उल्लेख किया है वह सिंदान इस संजानसे भिन्न हे या वही है। जी 
संजान एक ईरानी गाँवका नास हे । और पारसी लोगोंने अपनी नग्री हे 
बस्तीका भी वही नाम रखा.। हंजमन उसका केत्ल स्थानिक उच्चारण १ त्व 
होनेसे डी उसका शिलालेखोंमें लिखा जाना स्वाभाविक है । |) होत 
डॉ. मोदी कहते हैं कि उस वस्तीको हञ्चमन एक स्वतंत्र नाम ही दिया | हग 
गया था । पर यह सानना आवश्यक नहीं हे । सच्ची कठिनाई तो यह है | गिर 
कि इस नाममें 'म? कहाँसे आ गया ? त्रिवर्गका अर्थ पारसी, 2 मुसलमान | धान 
और हिन्दू हो सकता है। पारसियोंमें तो तीन वर्ण हैँ ही नहीं । शरंतमें | पि 
अलबेरुनी ने भौगोलिक वणनके साथ साथ महत्त्वप्र्ण स्थानोंके बीचका | अ 
के है सद राके उत्तरमें बतलाया है । एक | पुर 
और नुमान हे कि हंजमन नगरके अर्थ हंजमन नामका नगर नहीं बल्कि | ग्रे 
हेजमनका ( षष्ठी तत्पुरुष ) अर्थात्‌ अंजुमनक्रा नगर हो सकता है। भो 
२. टिप्पणी--घारापुरीकी एलिफंटा गुफाएँ । र 


| म्ब ~ (०८४० य 
र्क मरते समुद्र मागंसे कुछ मीलकी दुरीपर ठाना और पनवेलकी 4 मु 


चोड़ी खाड़ाम एक द्वीपमें ये सुन्दर गुफाएँ है जिनमें शिल्प कोशलकेबडे | छे 
सुन्दर नमूने मिलते हैं । कई सूतियाँ भी हें । झुख्य्र गुफाके मुहाने पर दो | + 
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॥ 2 शिलाहार राजा । ३८१ 


हुए हैं । वे खमुद्रमें वहुत दूरसे दिखाई देते हैं । इस- 


७. 


[सी दए पोहुगी जं नि 


रङ | (गी गुफाएँ ( एलिफंटा ) रखा । यहीं पर पु भी था। पर वह 
वो | प्र जड़ा हुआ है । पहलू कोंक्रणकी यही राजधानी थ्री पुरी ही 
ली | द्रो शताब्दी तककी बम्ब था । क्योंक्रि शिलाहारांके लेखोमे “पुरी कोकण 
ते | शात? आदि शब्द हमेशा आते हे रीप एक बड़ी खाडीफ्रे 


हम | ठृतेपर होनेके कारण यहाँ एस पासके किनारेसे व्यापार करनेवाले, 
रण | द्रा भरब्रोके जहाज आसरेके लिए आते थे। ओर इसी कारण प्राचीन 
ना | हहे ही वह कोंकणकी राजधानी होनेके योग्य माना गया होगा । 
जस | टोमे बोद्ध कालीन इमारतोंके भी अवशेष हैं। किन्तु अधिकतर 
है। | त हिन्दुओंको ही हैं । ये आठवा शताब्दीके लगभग राउग्र करनेवाले 
ग्री | हाहार राजाओंके समयकी हैं। भगवानलाल इन्द्रजीका कथन हे कि 
रण ॥ की बनावट और सुंदर मूर्तियां एलोराकी गुफानाकी समकालान माठूम 

॥ हती है । अतः ये गुफाएँ भी संभवतः आठवींसे लेकर नावी शताब्दी तककी 
या | शग! राष्ट्रकूट राजा कृष्णने एझोराका मंदिर खुदवाय़ा था । उनके मांडलिक 
हें | शिलाहार राजाऔंने राष्ट्रकूटोंका अनुकरण करनेके उदेशस अपना राज 
[न | पीके निकट ये गुफाएँ बनवायी होंगी। पुरी ८ वॉ ऑर वा! शताब्दीमें 
मे | शहाहारोंकी राजधानी थी । भागवतमें वळरामकी तीर्थयात्रार्म आवा 


गुफामें 
रा | गो (दीपकी देवी) का उल्लेख हे। बहुत संभव है, वह उह २ त 
ता | बुदी हुई पार्वतीकी देवीके संबंधमें हो। ऑर इस हे ही 
क | पराणका होता ह| एाळफ 
समय दसत्रीं शताब्दी सिद्ध होता है 
क sha कळ दई त्रिमर्ति है। यह 


पिसकलाका सबसे उत्तम नमूना सुख्प्र गुफास खुदी [जाने बन 
अभी निश्चित नहीं हो पाया हे कि ये गुफाए किस Bi तब पुरी 
वी थीं । जव उनकी राजधानी पुरीसे हटकर ठाना चली गयी त र 
गे उज़ड़ गया । ठाना खाड़ीके अन्दर 3000207 हि क वणन” 
क्षित हे । ठानेके शिलाहारोंकी कथा पुरी तथा इन सा लिखना 
$ विना पूरी नहीं हो सकती थी, इसीसे (एड 

आवश्यक समझा । 
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३८२ हिन्दू भारतका अन्त । 


बारहवाँ प्रकरण । 
कल्पाणके उत्तर-चालुक्य । 


इस काल-विभागमें महाराष्ट्रपर चालुक्योका अधिकार 
रहां । पूर्वे चालुक्योके तथा मालखेड़के राष्ट्रकूटोके समान पै 
भी अत्यन्त बलवान्‌ थे । पहले चालुक्य और राप्रकूट मराठा 
क्षत्रिय थे, विशेषतः राष्ट्रकूट तो दक्षिण के आर्यवंशके अ 
प्राचीन निवासी थे। इन प्राचीन राष्ट्रकूहोंकोी जीतकर पूर्व 
चालुक्यौने अपना राज्य स्थापित किया था परन्तु रारकूटोन 
उन्हे हराकर फिर अपना राज्य चलाया । बादमे उत्तर चालुः 
कयोंने पुनः राष्ट्रकूटोको हराकर अपनी सत्ता अमायी । उन्होंने 
अपने येऊरके शिलालेखमे पूर्वं चालुक्योसे लेकर राष्ट्रकूट 
अन्तिम राजा ककलको जीतनेवाले तैलप लककी पूरी वंशा 
वली दौ है । उत्तर चालुक्योका पूर्व चालुक्यौसे सम्बन्ध है, 
इस विषयमे कई लोग सन्देह प्रकट करते हें । किन्तु उत्तर 
चालुक्य अपने लेखोमे पूर्व चालुक्योले अपना जो सम्बन्ध 
वतलाते हे उखे न साननेके लिए हमारे पास कोई कारण नहीं। 
वे पूव चालुक्‍्योके ही विषद धारणा करते है और अपना 
गोत्र भी मानव्य हो वतलाते हे ( पपि इंडि जिल्द & प० 
२०६ )। वे चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे और उन्होने अयोध्यामे 
४९ पीढ़ियों तक राज्य किया, यह कल्पना उन्होने शायद वेही 
के | क. जनम ली । हम प्रथम भागमें पहले ही कह चुके 
बल चालुक्योंके किसी भी लेखमें ये बातें नहीं मिलता, 
निहि हि कोई हर्ज नहीं होगा । इस जा 
आये ठा आ स ४०० के लगभग ६ 
का वराज तेलप, विक्रमादित्य और चेदीके राजा 
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>) 


॥ 


कल्याणक उत्तर-चा | ३८ 


“४ 


हमणंकी कन्या वोश्रादवीका पुत्र था । मालूम होतां है कि 
पै गक चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओंको 
रती कन्याएँ देले थे । तलप आरंभे सम्भवतः अन्तिम राष्ट्र- 
ट राजा ककलका पक बलवान्‌ माण्डलिक था । उसका 


1 | (व्य कहाँ था, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । सम्भव 
१ वह वादामीके आस पास कहाँ रहा हो। किन्तु इन 
न | वलुक्योके लेखां कहीं भी उनकी प्रारम्भिक राजधानीका 
द | गम नहीं मिलता । तैलपने राप्ट्रकूटोकी सत्ताके हासका अव- 
ने | पर पाकर ककलका हराया और अपना चालुक्य राज्य दक्ति 
| जयापित किया । एक लेखसे पता चलता है कि उसने 
५ ककलके दो सेनापतियोको मारा था । इन सेनापतियापर कक 
के | तका बडा विश्वास था । दे कक्कलके अत्याचारों में भी सहायक 


प्र पे( येऊर लेख इं० एँ० जिल्द पपु०१७)। तेलपने चाल 
रान, उत्कल तथा दक्षिणक्रे अन्य मांडलिक राजाओको 
तीतर राज्य स्थापित किया और कुंतल देशमै न्यायपूर्वेक 
राप्य किया । इस बंशके लेखोमे #कुस्तलका नाम स्पष्ट 


nS) 


A+ 


ध 


#क्ई लेखोंमें चालुक्प्ोंकें देशको 'कुम्तल' कहा हे । कुन्तल शब्दे 

। | कमान दक्षिण मराठा प्रदेश समझना चाहिए । इसके एक हिस्सेकी भाषा 

° | छरी हे । भाग २ प्रकरण १३ में पुळकेशीके तीन महाराष्ट्र का--विदभ 

स्य महाराष्ट्र ओर कुन्तलका- उल्लेख हे । वे सब सिलकर वृहत्‌ महाराष्ट्र 

- | भतेहै। इन तीनों देशोक्रो उत्तर, मध्य और दक्षिग महाराष्ट्र कह सकते हे । 

ह | टा ताप्ती और वर्धा नदीके वोचका प्रदेश, दूसरा योदावरीका प्रदेश 
शो! तीसरा कृष्गानद्रीके कितारेका प्रदेश । कुन्तळदरशका विशेष चिन्ह 

| रेणानदी बतलायी गग्ी हे ( इं० ए० ८ ए० १८। वहॉयर महाराष्ट्र आर. 

भोका मिलान होता है । तुंगभद्राके उलपार मुख्य कर्नाटक हे । वहां 

सि समय गंग और बादको होयसळ राजा राज्य करते थे । 


ममेह हिन्दू भारतका अन्त । 


रुपसे आता है (इं० ७० जिल्द ८ ए० १८)। ओर 'इसने लोगो, 
को बडा सुख दिया! इन शब्दोंसे प्रतीत होता है कि रार. 
कूट राजाओके समय णोगोपर बहुत अत्याचार हुआ था। 
. तैलपने &७३ से &&७ ई० तक २४ वर्ष राज्य किया! 
सुंजसे उसका जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन हम दूसरे 
भागमे कर चुके हैं । शुञरातके इतिहासकारोका कथन है फि 
इस युद्धके अंतमे उसने बड़ी बुरी तरहसे मुंजको मार डाला! 
पर इस संवंशमै हम पहले ही संदेह प्रकट कर चुके हैं। 
हमारा मत है कि मुंज लड़ाईमें ही मारा गया होगा। किन्तु 
येऊरके लेख और मिरजके खेलमें लिखा है कि तैलपने एक | पग 
प्रसिद्ध राजाको जो कवि भी था कैद किया था। मिरजकां | (क 
लेख १०२४ ई० का है और करीव करोव इल घटनाके समयका (पप 
हैं । इससे अनुमान होता है कि लड़ाईमे हारने पर तैलपने मुंजको ४ र 
केद कर लिया होगा । किन्तु यह अलम्भव प्रतीत होता है कि गत 
उसने सुंजको पिजड़ेमें बन्द करके रखा, उससे दर दर भील | गाव 
मंगवायी ओर अन्तमे उसका वध किया । हिन्दू राजा इतने | गक 
क्र्र नहीं होते। फिर इस लेखमें भी इस चातका उल्लेख नहीं गत: 
हे (३० एं: जिएद १३ पृ० १७) । इस लेखके कई स्छोकोका | म 
जा अचुवाद्‌ किया गया हे उससे हमारा मतभेद है। हम | पा 
उनका अथ दूसरा ही समभते है । इस लेखमै कहा गया है | भोर 
कि "जशा राजाको, तथा मारवाड़, चेदी, और उत्कलके | पक 
साजाआंको भी तैलपने हराया । यह अत्युक्ति भले ही हो कि | ' 
असंभव नहीं है । क्योंकि इस समय तैलप राष्ट्रकूटोंकी विस्तृत | पु 
Si वना था और राष्टकूटोने कक्चोजतर्क रीर 
pS त्र ~ सेता 
0 0 क इसमें कोई संदेह नहीं कि तैलपका र | 
5 देशपर राज्य करता था। तैलपके समर” | 0० 


( 
गैर 
य 
पि 
र्तर 
ए 
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कल्याणके उत्तर-चालक्य | ३८५ 


कामंग मूलराज सोलंकोने गुजरातपर अधिकार जमाकर 
पै राज्य करना शुरू किया था । हम यह पहले ही कह 
$ कि भारपने उसका विरोध करके कई युद्ध भी किये । 
तैज्पकों अपनी स्त्री राष्ट्रकूट कन्या जाकव्बासे सत्याश्रय 
गैर देववर्मन्‌ नामक दो पुत्र हुए थे। तलपक वाद सत्याश्रय 
प्रभिषिक हुआ । इसके विषयमे न तो येऊरके लेखमें ओर 
। | ॥पिरजके लेखमे विशेष वणुन मिलता है। पर इसके शासनमें 
। | (तण कॉकणके किसी मांडलिक शिलाहार राजाने खारे 
त | एएका दानलेख लिखा था (बी० बी० रा० ए० सो० 
$ | म्म १)। इस लेखके विषयमै दो तीन बात महच्वपूर हे । 
1 | एका लेखक शिलाहार राजा रट्टराज अपने सम्रादका नाम 
1 ष रूपसे सत्याश्रय लिखता है । पर उत्तर कोकणके शिला: 
) दर राजाओंके लेखौमै किसी सम्राट्‌का नाम नहा पाया 
$ पता । उनके पूव कालीन लेखोपे राष्ट्रकूट सम्राटोक नाम 
गावर पाये जाते हें। इससे मालूम होता हे के उत्तर 
भेकणके शिलाहार उत्तर चालुक्योके अधीन नहा थे। दूसरा 
[| | गत यह कि उत्तर शिलाहारोके समान इनके लेखमे मंत्रियोके 
1 | गप नही हे । तीसरे, दान लेनेवाले ब्राह्मणका नाम एय्य 
| | पान्त नहीं, आर्य पदान्त है । इससे मालूम हाता है कि 
द शॉटकर्मे, कमसे कम संस्कृत लेखोमें, ऐय्यके स्थानपर आय 
६ | एको ही प्रयोग होता था । 
| | सत्याश्रयने ईऽ सन्‌ 889 से १००८ [ 
क होनेके कारण उसका भतीजा देववमन्‌ या यशोवमन्‌ 
| गौर भगवतीका पुत्र विकमादित्य गद्दीपर बेठा। इसका 
| उ्यामिषकके वर्षका हो खुदा हुआ फक लेख प्राप्त हुआ है 
(क, रा० ए० सो० बंबई ४ पू० ४) । इसका राज्य थाइ ही 
२५ £ 


तक राज्य किया । 
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दिनौतक रहा । इसके बाद इसका भाई जयसिंह गही पर बै 
जयसिंहका ई० सन्‌ १०१६ का एक लेख प्राप्त हुआ है ( ६६ | 
जिल्द ५ पृष्ठ १७) । उसके अनुसार “भोज-कमलके लिए बह 
सूर्य हुआ और उसने मालवाके संयुक्त राजाओको हराया।' 
मुंजकी मृत्युका दक्षिणके चालुक्योसे बदला लेनेका भोज. 
का प्रग्रल असफल हुआ। गुजरातके इतिहासकारोने 
जो यह वर्णंन किया है कि भोजने तैलपको मुंजका वदता 
लेनेके उद्देशसे मार डाला, वह बिलकुल सत्य है ( वर्मा! 
गेंजेटियरमें यही लिखा है), क्योंकि भोज तैलपके वाद 
गद्दीपर बैठा। पर गॅजेटियरका भी यह कथन ठीक नहीं 
मालूस होता कि भोजने यह बदला तैलपके उत्तराधिकारी 
विक्रमादित्यसे लिया क्योंकि यद्यपि इसका शासनकात |. 
(६० सन्‌ १००८ से १०१८) भोजके शासनकालके समकालोते छग 
है तथापि इस वातका उट्लेख न तो दक्षिणके चालुक्योके 
किसी लेखमें है ओर न मांलवाके परमारोके लेखमे है। 
अतः यह बदला लेनेकी कथा काल्पनिक ही प्रतीत होती है। 
चन्दने भी इसी प्रकार पृथ्वीराजके शहाबुद्दीन गोरीसे बढ्ता 
लेनेको एक काल्पनिक कथा अपने पृथ्वीराज राखोमें लिखी 
है। संभव है भोजको किसी किसी लड़ाईमे विजय प्रा 
हुई हो, किन्तु अंतमे उपर्युक्त वर्णनके अनुसार जयसिंहने हो 
भोजको हराया। 1 

तथापि इस समय दक्षिणकी ओर चोलराजा राजराज | | 
दिनप्रतिदिन उत्कर्ष हो रहा था। उसके आक्रमणासे विक्रमा | सः 
दित्यको बड़ा कट हुआ । उसने नो | सेना लेकर समर _ग्रधि 
महाराष्ट्रको उजाड दिया । उसकी चढ़ाइयोके वरानमे त [ए 
खियो और बच्चोंको भी मार डालनेका उल्लेख है। स” | ऐक 

! है 2 
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| कोते वश्य ही अत्युक्ति की है पर इसमें कोई संदेह नहीं 
(३ उसने विक्रमादित्यका पराजय किया । चालुक्यौंका और 
वतोका अथवा महाराष्ट और मद्रासका परम्परागत झगड़ा 
एसोतक जारी था । और एक बार यदि सत्याश्रयको या 
क्मादित्यको राजराजने हराया तो दूसरी वार जयसिंहने 
प्राजके पुत्र चोल राजा राजेन्द्रको हराया । मिरजके लेखमें 
स्पष्ट लिखा है कि दक्षिणमें चोलोको तथा पश्चिममें 
प्रकोकणोंको जीतकर जयसिंहने उत्तर दिशाकी ओर दिग्बि- 
के लिए रवाना होते समय अपने रास्तेमें कोहहापुरपें 
गह दान दिया । सप्तकोकण कौनसे थे, यह हम पहले बता 
फे है। इनके खात भिन्न भिन्न राजा नहीं थे । जयसिंहने 
(लासे उत्तर कोकण संभवतः नहीं जीता था। यह दान 
गतिवाहन शक ६४६ अर्थात्‌ १०२३ ईलवीमे दिया गया था। 
के | के वांद जयसिंह ( जगदेकमल्ञ ) ने मालवाके भोजको भी 
| | पराजित कर कई वर्षौतक राज्य किया । श्रोगौरीशंकर ओभा- 
1 | ग अनुमान है कि भोजके साथ जो युद्ध हुआ था उसीमें 
ता ॥ असिहकी मृत्यु हुई, किन्तु हम समभते हे कि यह वात 
बी | एके पहलेके राजा विक्रमादित्यके सम्बन्धमें कही जा सकती 
| | ॥ जयसिहृके सम्बस्थमे नहीं । इसका कारण यह है कि 
ही | क्रिमादित्यके समयमै लिखे गये येऊरके लेखमें जयसिंह की 
ए तरह मृत्यु होनेकी बातका उल्लेख नहीं है । 
जयसिहकी सत्यु १०४० ६० मे हुई होगो। उसके वाद 
' | फक पुत्र सोमेश्वर गद्दीपर बैठा । यह अपने सभी पूर्वजोसे 
धिक प्रतापी राजा हुआ । येऊरके शिलालेखोम इसका 
रन इस प्रकार किया गया है--“मालवाका राजा पराजित 
ऐकर अपने आश्रयका खान ढूँढ़ते हुए जंगल जंगल फिर 


॥ 
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रहा है, चोलोका राजा समुद्र किनारेके तालवनमे जा बै 
है, और कान्यकुब्जका राजा, सोमेश्वरके प्रतापके भये व्या. 
कुल होकर हिमालयकी एक गुफामे छिप गया है ।” मालन 
यह राजा संभवतः भोज ही रहा होगा, क्योंकि भोजके वादळे 
राजाकी तो सोमेश्वरने खयं सहायता की थी । कान्यकुञ्जक्ा 
राजा कदाचित्‌ प्रतिहारांका दुबल वंशधर राज्यपाल था जिसे 
महमूदने पराजित किया था । चोलोका राजा बहुत करके खय 
राजेन्द्र ही था । विल्हणके विक्रमांकदेवचरितमै इन घर. 
नाका विशद वर्णन किया गया है । बिल्हण सोमेश्वरे पुत 
विक्रमांकका राजकवि था । इसलिए उसका वणेन काव्यमय 
होते हुए भी प्रायः समकालीन इतिहास सा है। उसमें तो यहां 


तक लिषा है कि सोमेश्वरने भोजको हराकर धारा नगरीपर , 


अधिकार कर लिया और भोज आश्रयके लिए बनबन पूमने 
लगा। उसमें यह भी वर्णन हे कि उसने चेदीके कर्णको हरा- 
कर्‌ युद्धमें मार डाला ( विक्रमांकदेवचरित शछोक १०२-१०३ 
सग पहला) । पर यह संभव नहीं दिखाई देता । विजयके लिए 
आक्रमण करते करते वह कन्नोजतक पहुँचा। क न्नौजके प्रतिहार 
राजाने संभवतः हिमालयमे शरण लो । येऊरके लेखमें चोल 
राज्ञाकी मत्युके विषयमै कोई वर्णन नहीं है। तथापि ऐसा कहा 
जाता है कि ई० सन्‌ १०५४ में राजेन्द्र चोलसे सोमेश्वरका 
कोप्पममे युद्ध हुआ था और उसमें राजेन्द्रकी मृत्यु हुई। इस 
बातकां उल्लेख येऊरके लेखमें होना चाहिये था । किन्तु उसमे 
केवल राजेन्द्रके समुद्रकी ओर भागनेका वर्णन है । यह लेख 
विक्रमांकके समयका होनेपर भी इसमें तुंगभद्वाकी उस लड़ा 
ईका कोई भी उल्लेख नहीं जो कोपपम में हुई थी और जिसमै 
राजेन्द्र मारा गया था । 


कल्याणके उत्तर-चालुक्ष्य । ३८९ 


कहा जाता है कि सोमेश्वरने कल्याण नामका नया नगर 
साकर उसे राजधानी बनाया । यह अभीतक स्पष्ट रूपसे ज्ञात 


४. 


का | हाँहुग्रा कि उत्तर चालुक्योकी राजधानी अबतक कहाँ थी। 
के | हव है वह मलखेड़में रही हो जहां पहले राष्ट्रकूटोंका केन्द्र 
का | ॥। या उनके पूर्वके चालुक्योकी,अर्थात्‌ अपने पूर्वजोकी, 
से | (जधानी बादामीको ही इन्होने राजधानी वना लिया हो। 


॥हणने स्पष्ट लिखा है कि सोमेश्वरने कल्याण नगर (वर्त- 
त निजाम राज्यमें वेद्रके निकट) बलाया । कुलपरंपरागत 
गु चोलोके अधिक निकट होनेके' कारण ही शायद यह 
एधानी बनायी गयी । आारतवर्षके अनेक प्रसिद्ध राजाओंके 
पान सोमेश्वर भी कवियों तथा विद्वानोंका भक्त था ( येऊर- 
९ लेख ओर बिल्हण १ ओर ४ ) । उसने भो धंग आदि अन्य 
स्यात हिन्दू राजाओके समान घुखारसे पीड़ित होनेपर 
रका स्तोत्र गान करते हुए ई० सन्‌ १०६८ में चैत्र वदी 
ग्रामी रविवारके दिन तुंगभद्रा नदीमै जलसमाधि ले ली । 
सोमेश्वरके जीवनकालमें ही उसका दूसरा पुत्र विक्रमा- 
हिय अपनी वुद्धिमत्ता. और वीरताके कारण प्रसिद्ध 
शे गया था । सोमेश्वरके युद्धोमे प्रायः विक्रमादित्य 
पै सेनापति होता था । बिल्हणने अपने काव्यमे सोमेश्वर 
दश कांचीके लिए जानेका वर्णन किया है। उसका सरल 
; अये तो यही होता है कि विक्रमने कांचीको po लूटा, 
कि यह संभव नहीं कि पिताने एक वार और पुत्रने दूसरी 
गर कांचीको लिया हो । बिल्हणका तो कथन है कि पिताकी 
के पितावस्थामें ही विक्रमने चारौ दिशाओंको जीत लिया था। 
लिखता है कि विक्रमने. चेर, सिंहल, गंगेकोड, चोल, 
भ, बंग और आसामको भी जीत लिया था। बहुत संभव है, 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


ह... ..... मई , हिन्दू भारतका अन्त । 


) बिल्हणने अपने आश्रयदाताके पराक्रमका वर्णन करते ह ६ 
यहाँ अत्युक्तिसे काम लिया हो। पर इसमें संदेह नहीं हे 
i सकता कि उसने संपूर्ण दक्षिण भारत जीत लिया था। 

'  विजञयमे ही उसे पिताकी मृत्युका समाचार मिला और व्ह 
तुरंत राजधानीको लौट आया। वहाँपर उसका बड़ा भाई 
सोमेश्वर गद्दीपर बैठा था। उसको विक्रमने राजा मानकर 
प्रणाम किया । कुछ रोज दोनो भाइयों में प्रेमका व्यवहार रहा 
पर अंतमे, जैसा कि हमेशा होता आया है, कुछ तनातनी र 
आर विक्रमादित्य राजधानी छोड़ कर कांचीकी ओर चला 
गया | बड़े भाईने उसपर अपनी सेना भेजी, उसे विक्रमादित्य 
परास्त कर दिया । बह बनवासीमे कुछ रोज रहा और वहाँसे | 7 
फिर गोवाकी ओर चल दिया । वहाँ जयकेशीके कद्म्ब राजा ` 
विक्रमकी अधीनता खीकार की और उसे मूल्यवान्‌ खिराज 
पं दिया । बादमें विक्रमादित्यने इसी जयकेशीके पोतेसे पती 
\ कन्याका विवाह किया (ज० रा० ए० सो० बम्बई जिल्द 8 एए 
२४२,२६८,२७8) । इसके बाद वह अलूप और चेरको जीतकर 
चोलोकी ओर बढ़ो। चोल राजाने भी उससे मित्रता कर अपनी 
० लड़कीका विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार अपनी शक्तिको 
i संघटित कर विक्रमादित्य तङ्गभट्राकी ओर अग्रसर हुश्रा। 


| किन्तु शीघ्र ही कई ऐसी घटनाएँ हुई' जिनके कारण बुत 
है) लदेशका (मुकुट विक्रमके सिरपर रखा गया। इसी समय 
॥ चोलराजाकी सत्यु हुई । उसका पुत्र अर्थात्‌ विक्रमका साता 
| अन्य वारिसौके विरोधके कारण गद्दीपर न बैठ सका | वि 
मने 1... व जाकर अपने सालेको गद्दीपर बैठाया । फिर वह 
। वापस आया। पर चोलोौके एक प्रबल मांडलि रि 
2! चोल राजाको पुनः राज्यच्युत किया झर व्प्न्य बिद्रोही 
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तको साथ लेकर वह विक्रमपर चढ़ आया । उसने 
के माई सोमेश्वरको भी पश्चिमकी ओरखे विक्रमपर 
४ कई करनेके लिए बुलाया। विक्रम दो सेनाओके बीच 
8 हस गया । पर उसने प्कके बाद दूसरीसे लड़कर दोनॉको 
। | है तरह हराया यहाँ तक कि सोमेश्वर केंद हो गया। 
मने सीधे कल्याणपर आक्रमण करके सोमेश्वरको राज्य- 
धुत कर दिया और राजमुकुट स्वयं धारण कर लिया । यह 
ता 88८ शक (ई० सन्‌ १०३६) की है। अर्थात्‌ दूसरे 
गेमेश्वरने १०६४ से १०७६ तक केवल सात वर्ष राज्य किया। 
गने | उत्तर चालुक्यामँ विक्रम सबसे अधिक प्रतापी और शक्ति- 
शी राजा हुआ । उसका राज्य भी दीघ कालतक रहा । ई० 
| १०७६ से ११५६ तक अर्थात्‌ ४० वर्षे उसने राज्य किया । 
उ (अने 'त्रिमुवनमञ्च' का पढ्‌ धारण किया था । जैसे पूव 
क्य “वल्लभ? पद्‌ एवं राष्ट्रकूट राजा वर्षा पद्‌ धारण 
गते थे, वैसे ही उत्तर चालुक्य 'मल्ल' पदका प्रयोग करते थे। 
झर | एते राजा तैलपने “आहवमल्' नाम ग्रहण किया था । विक्रमके 
नी | पता सोमेश्वरने भी उसी विरुदकों धारण किया। गुजरातका 
को | गहुक्‍्य रोजा जयलिंह विक्रमका समकालीन था । जयसिहके 
` | स्मान इसने भी अपना नया संवत्‌ शुरू किया । 
त. | फ विचित्र संयोग है कि ये दोनों समकालीन राजा वह 
रय | एंकमी थे और दोनौने अपना अगना नया सवत्‌ ड 
किया । पर कुछ समयके बाद दोनो संवत्‌ नष्ट हो गः 
(३० एं० जिल्द १३ प॒० १८8 में फ्लोटका लेख ) । र 
` बिल्हणने अपने विक्रमांकदेवचरितमै लिखा है कि क-हाडके 
ते | रिताहार राजाकी कन्या च-द्वलेखाने बिक्रमको खयंवरमे वरा 
हौ | पा। कितु यह वर्णन ऐतिहासिक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 


कल्याणके उत्तर-चालुक्य । ३९१ 
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इस समय खयंवरकी प्रथा बिलकुल बन्द हो गयी थी। ग्र 
फिर जहाँ दक्षिणका सम्नाट्‌ विक्रम स्वयं उपस्थित हो बाँ कु १। 
i कन्याका दूसरे किसी राजाको वरना एक तरहसे असमाव 
xk ही था, क्योकि और राजा उसके मांडलिक थे । यह राज. 
8, कन्या बहुत ही सुन्दर थी । कल्हणने लिखा हे कि काश्मीर 
हि राजा हेने भी इसके सौन्द्यंकी कीर्ति सुनकर प्रतिज्ञा की [र 
थी कि में कनांटकको जोतकर चन्हलेखाका हरण करूँगा।॥ | ३ 
हमारे विचारमे यह भी एक कवि-कल्पना मात्र हे । तत्कालीन ष 
राजाओके समान विक्रमकी भी कई रानियाँ थीं । उनको खच: | [स 
के लिए अलग अलग गाँव दिये जाते थे । पै 
विक्रमने अपने छोटे भाई जयसिहको बनवासीका प्रान्ता- | हि 
धिकारी नियुक्त किया था। उसने विद्रोह करके एक वढी ऐया 
सेनाके साथ विक्रमपर आक्रमण किया। अन्तमे हारनेपर गा 
वह केद कर लिया गया । बिढ्हण लिखता है कि विक्रमने. ब 
अन्त्तमै उसे क्षमा कर दिया । क़ 
' विक्रमके दीर्घ शासनकालपें सर्वत्र शांति रही । हां, एक | ग्र 
|. बार होयसलके राजा विषणुवर्धनके नेतृत्वमे और गोवाके | बि 
। $: ` कदम्ब राजाको सहायतासे दक्षिणके कई राजांओंने एक संघ | प्र 
| बनाकर. आक्रमण किया और कृष्णातकका प्रदेश लूटा (३० | ह 
हि एं० जिल्द २पृ० ३०० और ज० रा०पए० सो० बम्बई जिल्द ११ | हि 
है पृष्ठ २४४) । विक्रमने शिदे राजकुलके आचगी नामक एक सए | छू 
दारको इनका सामना करनेके लिए भेजा और उसने सबको | # 


| मार भगाया। खयं विक्रमादित्य एक बार चोल राजासे लड़ा | हे 
ih DO TOON OS 20 उ सत > फे 
आळ स ® कर्णाटभतुः पमाडेः सुन्दरी चंदलाभिधाम्‌। आलेख्यलिखितां वी ; कै 
सोभूत्पुष्पायुधाहतः ॥ स विटोद्रेचितो वीतत्रपश्चक्रे सभांतरे । प्रतित १ 

चन्दलावाप्त्ये पर्माडेश्न विलोढने ॥ २ ॥ ( राजतरंगिणी ७-११२9) | 1 
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| कोर इस युद्धम भो बह विजयी छुआ | ऐसा वर्णन पाया नाता 
। क आचगीचे शुजरातके और मालवाके राजाऑको भी 
॥ वीत लिया था । किन्तु संभवतः ये युद्ध महत्त्वपूर्ण नहीं थे। 
१ रस्तु, विक्रमका शासनकाल दक्षिणकी जनताके लिप 
छे | गति श्रौर सुखका काल कहा जा सकता है। इसने भी विक्रम- 
की | एर तामक एक नगर बसाया ॥ इसके समय साहित्यको बड़ी 
पलति हुई । इसके मंत्रो विज्ञानेश्वरने इसीके जमानेम याज्ञवल्क्य 
गन | क्तिपर अपनी मिताक्षरा नामकी विख्यात टीका लिखी, 
चे. | (स बातसे सिद्ध होगा कि इसके राज्यम छुन्यवस्थित कानून 
धे। भ्रव भी बंगालको छोड़ कर समस्त भारतवपमे यह टीका 
ता. | हिदूधर्मशाह्मपर श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है और पश्चिमके 
डी 0बाय-पंडित तथा ब्रिटिश अदालतोम भी यह मान्य समझी 
पर | गती है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भारतवर्षके सब 
मने. | बड़े राज्यौमै हिन्दू धर्मका गहन अध्ययन हो रहा था। 
ग्रोकि मिताक्षराके अतिरिक्त स्वयम्‌ ठानेके शिलाहार राजा 
एक | प्ररादित्यकी याज्ञवस्क्यपर लिखी हुई अपराक नामक 
के | बिद्त्तापूणे टीका इसके थोड़े ही दिन बादकी है। ड्खी 
सँघ | फ़ार कन्नौजमै गोबिन्द्चन्द्रके आश्रयमै लदमीधरन व्यव- 
१० | हर कल्पतरु नामक व्यावहारिक नियमोके संबंधका अन्य भो 
४ | शिखा था। अस्तु, मिताक्षराके तीनो भागोके अंतिम तीन 
1ए | शोकोमें तीन बातोको प्रशंसा को गयी हैन अत्यन्त छंद - 
भत्याण नगर, अत्यन्त विद्वान्‌ पंडित विज्ञानेश्वर और EF 
तसे रामेश्वर तथा पूर्व समुद्रसे पश्चिम सपुद्रतक राऽ 
भेवाले अत्यन्त प्रतापी राजा bps 
१ बिक्रमके बाद उसका पुत्र तीसरा सोमे 
पश | वह अपने पिताके समान ही पराक्रमी 


श्वर सिहासनपर 


था और विद्वत्ता ` 
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त में तो" उससे भी बढ़कर था | उसका बनाया मानसोज्ञाह 
॥ अथवा अमिलषितार्थ चितामणि सव शास्त्रोका आधारखान त 
शि है। राजनीति, युद्धशास्त्र, 'यश्वशास्त्र, गजशास्त्र, काव्य, तई 
हा दान, ज्योतिष, किंबहुना मलुध्यने अपने खुखोंके लिए जितने 
शास्त्र बनायें हैं, वे सब इस ग्रंथमें विद्यमान हैं । ज्योतिष 
शास्त्रमे तो उसने शक १०५१.चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवारे 
ग्रहगणितके लिए भुवांक भी दिये हैं। इससे ज्ञात होता है 
कि उसने यह ग्रन्थ अपने राज्यके पाचवे वर्षमै लिखा। 
एक दीर्घ शासनके बाद गद्दीपर बेठनेके कारण उसकी 
आयु अधिक हो गयी थी। उसका शासन ग्यारह सात 
तक रहा । $ 

सोमेश्वरके वाद ईसवी सन्‌ ११३८ में उसका पुत्र जगदेक- 
|... गद्दीपर बैठा | उसके वाद ११५० ६० मै उसका भाई दूसरा क्ल ज 
तैलप राजा हुआ। (सके समयमें चालुक्यौकी शक्ति बहुत घर | । 
गयी और तैलपके सेनापति बिजल नामक कलचूरी च्चत्रियने | १ 
विद्रोह खड़ा कर दिया । कोल्हापुरके मांडलिक राजा विज | च 
i, याकने और तेलंगणके स्वतंत्र राजा काकतीयने भो विजलकी | ३ 
॥। । सहायता की। तैलप कैद हुआ पर बादको मुक्त कर दिया | ये 
> र 
। 


गया । कुछ साल कल्याणमें एक प्रकारके बन्धनमै रहनेपर वह 

वहाँसे भाग खड़ा हुआ और उसने जिल्ला धारवाड़में अरणणे 

गिरिमें एक छोटासा मांडलिक राज्य स्थापित किया। इधर | ३ 
|; बिज्ञलने चालुक्योंका राज्य लेकर कल्याणमे अपना राज्य | ६ 
कायम किया । ईसवी सन्‌ ११६२ में विज्ञलने तैलपपर पुनः | । 
। आक्रमण किया और उसे दक्षिण बनवासीकी ओर भगा _ ६ 
| कर अपनी स्वाधीनताकी घोषणा कर दी । इन कलचूरी | ' 
राजाओं द्वारा छोने गये राज्यका इतिहास हम आगे दे रहेदै। | । 
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इसी समय कल्याणमे लिगायतोका पंथ उत्पन्न हुआ और 
लकी हत्या हुई जिसके कारण कलचूरी सत्ता घटने 
क, | ह्गी। तब दूसरे तैलपके पुत्र सोमेश्वरने पुनः चालुक्य राज्य- 
ने | ही स्थापना करक $० सन्‌ १ १८२ में अरणेगिरिको अपनी 
प | पत्रधानी बनाया। इस काय्यैमें ब्रह्मा नामका एक मांडलिक 
के | पसका सहायक था ( ३० एं० जिल्द २ ) । परन्तु इस समयके 
है | क्वेगिरिके तथा द्वार समुद्रके यादव उन्नति कर रहे थे। || 
1। | इह ब्रह्मपर चढ़ाई की और होयसल वंशक बीरवल्ञालन | ही 
की | इको हरा दिया। यादवने उत्तर चालुक््योकी, सत्ताका | 
ल | पत किया । शक १११२ अर्थात्‌ ई सन्‌ ११८६ के बाद सामः 

प्रका कहीं पता नहीं लगता । छ 
७ उस समय चालुक्यांकी छोटी छोटी शाखाए महाराष्ट्रमे 
रा उरुर भिन्न भिन्न खानौपर राज्य कर रही होगी । एक शाखा 
र | तिसन्देह कौकणमे थी । कल्याणके चालुक्य वंशकी पक 
ने | गासाके राजाका एक लेख प्राप्त हुआ है। रल्लागिरि जिलेमे 
तः | चालके नामक मराठे कई स्थानोमे हैं। कह डुबल कुल 
शै | चालुक्य वंशीय होनेपर भी इन चालुक्योमेसे न है। वहिक 
या | वे पहले कहे हुए (भाग २) भारद्वाज गोत्रीय उत्तर चालुक्य 
ह | सेहेँ। हरी. 
छ अस्तु, इन उत्तरी चालुक्यौके इतने लेख मिले हैं सु 
| | इतने पहले मिले हे कि कई वर्ष पूर्व ही बिद्वानौने इनका उज रु 
प | हास लिख रखा है। मद्रासकी सिविल सर्विसक्रे कक 
वॉर इलियटने ही लंडनकी रॉयल पशियाटिक सोसायटी 

इन राजाओके 

कै सामने सवी सन्‌ १८३५ में दक्षिण भारतर 0 । 
५६९ शिलालेखौकी नकलें पेश की थीं (ज ET -ए० सा० 2. 
शन सब साधनौके आधारपर डॉ० भांडारकर और डा 


= 
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फ्लीटने चालुक्योका इतिहास लिखा है। उपयुक्त वृत्ता |! 
हमने डॉ० भांडारकरके 'दक्षिणके प्राचीन इतिहास'के थि है। 
पर ही दिया है। और कहीं कहीं नयी उपलब्ध बातें जोड ! 
हैं तथा अपने अनुमान और बिचार भी ग्रथित कर दिये है। | ( 
कीलहानेने कल्याणके उत्तर चालुक्योके नामपर दक्षिणे शित 
लेखोंकी फेहरिस्तमें जो अनेक लेख दिये हैं उन सबको पढना 
और जाँचना तो प्रायः असंभव है, क्योकि उनकी संख्या भो' | ` 
१४० से लेकर ३१५ तक अर्थात्‌ १७५ तक होती है। कि 
उत्तरो चालुक्योके इतिहासको विद्वानाने भलोभाँति निश्चित कर 
लिया है, इसलिए हमारा ख्याल है कि उसमे कोई संदेह नहा 

रह गया । हां, यह प्रश्न जरूर उठ सकता है कि वे मराठे थे या 
दा. ? किन्तु हमारे मतके अनुसार यह भेद केवत है | 

इन राजाओंने ई० सन्‌ ३७३ से ११८७ तक अर्थात्‌ २१६ 
सालतक राज्य किया । वंशावलोके अनुसार ये कुल १! 
राजा थे व प्रत्येक राजाका औसत शासनकाल वही बीस वर्ष 
की हाता ह। इन राजाओके समयमै दक्षिणमें बल्कि समल ' | 
111111. 
विषयमे इस पुस्तकके हट les 
बिचार करते हुए हम वि व ती कक है. 
स्तारपूवक लिखेगे । 
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कल्याणके उत्तर-चालुक्य । ३९७ 


कल्याणके उत्तर चालुक्योंकी वंशावली । 


पि | | एव! गजे० भाएडारकर तथा कीलहाने वंशावली पपि. इंडि. ६) 
गर | | (१ ) तैलप ई० सं० ९७३-९९७ । 

दी „ नरमाडि, आहवमछ, वा रणराग भीम) ले० शक ८९५,९०२,४, ११, 
हे | हि जक ] १९ 


त ] 
लाः र सत्याश्रय ( ई० स० ९९७-१००८ ) देशवमेन्‌ ( ब 3 


हना ठेख शक ९२४, ३० | 


भं ॥ 0 $. कह नु i क्र 
आ (१) विक्रमादित्य त्रिसुव॒नमलछ (४) जयसिंह जगदेकमछ (ई० स० १०१८- 
तु (ई*स० १००९-१०१४ ) १०४०) छे०शक्र ९४०, ४।,४४, 


i ळे० शक ९३० थ ६५५००७६७२९ 
ही | (५) सोमेश्वर पहिला आह वमछ (ई० स० 1 १४०-१०६८) 
|| 


|| 
बत ४६) सोमेश्वर दुसरा (ई०स० १०६८-१०२६) (७)विक्रप्रादिय दूसरा# 


% ( मुवनेकमछ ) ले० श० ९९३,९६,९७ (त्रियुवनमछ पर्माडी) 
(ई० स० १०७६-११ २०) ले० 


|] शक ९९९, १००१, ७; ६१ ८, ९, 
य १३, १५, १७, १८, २० आदि 

पः ५ १ ड़ 
| > (८) सोमेश्वर, तीसरा (ई०स० ११२६ 

भ | ११३८) ले० शक १०११, "२ 
सरा तैलप 
के | चंद्र जगदे १३८-११५०) (१०) दूख 

ठ ह व हू स० ११५०११८२) 


छ० शक १०६१, ६४, ६६, ६९, ७३ 
' ` (जूमांडि त्रैलोक्यमछ)ले० शक 


-८९ 
(११) सोमेश्वर चौथा, त्रिसुवनमछ ( ई० स० ११८२ ) 
ले० शक ERR 
-परक्रे भाई जयसिंह तथा उसके पुत्र 
कराय हि स विक्रमे पुत्र जयकर्णका 
$ वर्धन विजयादित्यका नाम देता है और कण भ 
९० स० १०८७-११२७ तक स्वतंत्र उलेख करता 


पताके पहले ही'मर:गया था । 


क०१०७६, ७७ 
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| = | ८ हिन्दू भारतका अन्त । 


कल्याणके कलचूरी राजा । ॥ 


यहांपर हम इनका इतिहास भी संत्षेपमें दिये देते ह 
इन्होने अधिक वर्षोतक राज्य नहीं किया। ये प्राय; विद्रोही र 
रहे | विज्ञन ( विज्ञल ) एक कलचूरी मांडलिक था । त्रिपुरे | 
कल चूरी अक्सर अपनी कम्याओका विवाह दक्षिणके राज. 
असे कर देते थे। इसलिए वह किसी रानीके सम्बन्धीकी 
हैसियतसे जागीरदार बने हुए किसी सरदारका वंशज रहा | 
होगा। पश्चिमी भारतके आर्कियालॉजिकल सं रिपो 
जिल्द १० मे प्रकाशित एक दानलेखमें लिखा है कि बह 
(विज्ञल) जगदेकमल्लका महामंडलेश्वर था । अल्प कालमे हो 
सेनापतिके पदपर शक्तिशाली बन जानेपर उसने ग्रपने |. चूर 
स्वामीको हटाकर कल्याणका राजमुकुट स्वयम्‌ धारण कर शक 
लिया । किन्तु एक धार्मिक भगड़ेके कारण शीघ्र हो किसोने | इर 
उसकी हत्या कर डाली । उसके ब्राह्मण मंत्री वसवने जैनर्धा- | सर 
के विरोधमें-ब्राह्मणधर्मके विरोधमे' नहीं--लिंगायत पंथकी 
स्थापना की। (इसका वर्णन आगे करेंगे ) विज्ञान जैन हो, 
गया था.। वह लिंगायतांके यतियाँ अर्थात्‌ जंगमोपर श्रत्या- 
क करने लगा । इसपर जो झगड़ा खडा हो गया उसका 

ठ ताते भिन्न भिन्न वर्णन दिया है । उसमे 
त्य ह, यह निश्चत करना कठिन है। पर यह तो 
निर्विवाद है कि बिज्ञनकी हत्या इसी भगड्रेमै सन्‌ ११६७ मे 
हुई । उसके वाद्‌ उसका पुत्र सोम अथवा सोमदेव राज्य 
करने लगा । उसकी रानीने एक ब्राह्मणको जो हय द्या 
था, उसे सोमने अपने एक लेखमें स्वीकृत क्रिया है (१० | १ 
एं० जिल्द १० पृष्ठ १८३) । उसने ईसबी सन्‌ ११७३ तक |, 
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त्रिकलिंगके प्राच्य गंग | ३९९ 


त्य किया । उसके बाद उसका पुत्र संकट राजा हुआ। 
हेभी कुछ लेख प्राप्त हुए हैं। जैसा कि पहले कहा गया है 
॥म३ मे चालुक्य सोमेश्वरने फिर इससे अपना राज्य छीन 
हिया। इस प्रकार कलचूरी राजाओंने ई० सन्‌ ११६० से 
| (६४ तक २४ वर्ष ही राज्य किया। किन्तु इनका शासन 
हगायत धर्ममतके उदयके कारण विशेष प्रसिद्ध है। इनके 
| यमे वैश्योमे जैन मतका हास होने लगा ओर वौद्ध 
| पत तो बिलकुल नष्ट हो गया। दक्षिण महाराष्ट्रमे इस समय 
प्रधिकांश वैश्य लिंगायत हो गये ( वम्बई गॅजेटियर जिल्द 
{भाग २ पु० २5 ) । 
ज० रा० ए० सो ( ई० १८३७ ) में लिखा है कि इन कलः 

| बूरो राजाआँकी उत्पत्ति मलखेडके जैन गुरुओंके कथनाडुसार 
इर द बत्याणके ही महामंडलेश्वर सम्तरस नामक कालंजर-पुर-निर्गत 
ने | चूरी वंशके एक सरदारसे हुई । उसमें विज्ञनको संतर- 
भै. | ससे आठवी पीढ़ीका मानकर निम्नलिखित वंशावली दी है । 
विज्ञन वि 
है| 


| 
सोमेश्वरदेव ( रायसुरारि ) संकटदेव ( आहवमछ ) 


तेहर्वाँ प्रकरण । 
जिऋक्षिंगओ प्राच्य गंग । 
` भारतीय इतिहासके इस कालविभागे कलिंग देशमै एक 


र एजवंशका उदय हुआ.।, कौलहॉर्नने त्रिकलिगके प्राच्य 
गोको उत्तर भारतका माना है, सो ठीक ही है। परन्तु 


TTS Sea 


अ cc 


है... | ०० हिन्दू भारतका अन्त । 


कलिंग देशकी ( वर्तमान विजगापट्टम और गंजाम जिल 
वहांके लोगोकी जाति तथा भाषा आदिकी दृष्टिसे दक्षिण है 
भारतमें शामिल करना चाहिये, तथापि प्राचीन कालसे हो 
अंग वंग कलिंग ये नाम जुड़े हुए से हें । बिहार, व्गात 
उड़ीसा तो आजकलके इतिहासमै भी एक ही सूज बग | 
हुए माने जाते है । कलिगदेशमे बहुत प्राचीन कालम ही 
आक्रमणकारी आर्य्योने बस्ती कर लो थी। उससे भी पूव | 
'कालमे वहाँ रहनेकी तो कौन कहे, आर्य लोग कलिंगमें जाना || 
भी पाप समकते थे । तथापिं ्रशोकके समयसे, बल्कि उससे | 
भी पूर्व, ब्राह्मण-कालसे आर्य बहुत भारी संख्याम कलि. 
गमे जाकर बसने लगे । अशोकने वड़ी कोशिश करके और 
एक लाख लोगाँको मार कर कलिंग देश जीता, तब वहाँ 
वौद्ध धर्मका प्रचार इुआ। प्लिनीके समयमै इस देशके तीन 
भाग माने जाते थे। शायद इसी कारण न्रिकलिंग नामको 
उत्पत्ति हुई हों ( बिजगापट्टम गजेटियर पृ० २६ ) । दक्षिण 
देशके नामके पूर्व कोई.संख्या जोड़नेकी प्रथा थी, जैसा कि 
'तीन महाराष्ट्र' 'सप्त कोकण? 'ब्ेराज्यपल्लव' इत्यादि उदाह- 
रणोसे दिखाई देता है। यह निश्चित करना कठिन है कि द्र 
कलिगके ये तीन भाग कौन कौन थे । संभवतः घे इस प्रकार | ॥ 
होगे--( १ ) मुख्य कलिंग अर्थात्‌ पूर्व किनारेपरके वर्तमान | ३: 
गंजाम, विजगापट्टम और गोदावरी, ये जिले (२) आम | शं 
अर्थात्‌ पूर्वी घाटके ऊपरका प्रदेश और ( ३) ओद्र अर्थात्‌ _ | 
उडीसा, महानदीके उत्तरका प्रदेश । वंगी त्रिकलिंगसे मिन त 
माना जाता था ( भाग १ )। नीं शताब्दी के अन्ततक कलिंग र 
बगोक पाच्य चालुक्यौके अधीन था । उनकी राजधानी गोदा' गि 
वरीके दक्षिण थो.। इस प्रदेशकी सर्वसाधारण जनता द्रबिड ' जि 
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त्रिकलिंगके प्राच्य गंग । 


है. रिकी है। बाहरसे आये हुए आये भो उस समय अनार्य || 
गू भाषा बोलते थे तथा अब भी वोलते हैं । | 
ग्यारहबीं शताब्दीके आरस्भमे यहाँ प्राच्य गंगोका उदय | 
| ज्रा। वे अपने शिलालेखोमे लिखते हैं कि हम गंगबाड़ीके 
। बीताहल नगण अर्थात्‌ दक्तिणसे यहां आये ( जनल बंगाल 
| | ॥भा० १ प्ृ० २२७ ), पर वे इस देशमें बहुत दिनोसे वसते थे। 
े | द उन्नतिशील चोलोकी शक्तिसे प्राच्य चालुक्योका नाश इश्रा, | 
ग | ,; उस सुग्रवसरसे लाभ उठा कर गंग भी वत्र हस्तके नेतृत्वमे | 
त्र हो गये । बर्जहस्तका पुत्र राजराज, वंगीका नाश करने | 
ते प्रसिद्ध राजेन्द्रकी कन्या रूपखुंद्रीका पति था । उनके पुत्र | 
रंतवर्मन्‌को गंग ओर चोल वंशोमे उत्पन्न होनेके कारण चोड | i 


हा 
न 
गो 


गा कहते थे। नित्यकी तरह इस राजवंशका यह तीसरा राजा 
यंत प्रबल हुआ और उसने बहुत. वर्षोतक राज्य भी 
हया इन राजाओंके शिलालेख प्राप्त हुए हैं । चूँकि वंगीके 
पच्य चालुक्यौकी सत्ता ओर साथ ही उनकी राज्यव्यवस्था 
गै इनके हाथमे आ गयी, इसलिए इनके लेख भौ प्राच्य चालु- 
| भके लेखोके समान ही व्योरेबार और निश्चित बातोंसे भरे 
ए हैं। इनमें हमेशा शक वर्ष ही दिया गया है, तथा राजाका 
गिश्वित शासनकाल भी दिया गया है । बल्कि अंतिम 
प्रसिद्ध राजाके राज्याभिषेकका काल तो वर्ष, महीना, दिन | 
थि सहित दिया गया है । उसी प्रकार लेखोम इनके कुलका IEE 
|| पत्र तथा चंद्रसे लगाकर विस्तृत वंशावली भी दी रहती हे, 
सलिए इन राजाश्रोकी तिथियांके विषयमै तो किसी प्रकारको 
$ िथ्ितता नहीँ हे । इन लेखोके आधारपर जो इतिहास 
हग जा सकाः वह हम नीचे दे रहे हं । हां, नित्यकी तरह 
i होने भी राजाओंकी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की गयी हैं 
६ 
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ही. .... मई हिन्दू भारतका अन्त । | 
और ऐतिहासिक बातें बहुत कम हैं। फिर भो उनपर ह १ ७ | 
कहीं समकालीन राजाका भी उल्लेख होनेके कारण म ff 
युगीन भारतके इतिहासपर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, त्रिकलिगमे पहल 
प्रसिद्ध राजा द्वितीय वञ्रहस्त हुआ । इसका १०५८ ईसवी. 
का एक दानलेख इं० ए० जिल्द ४ ( पृ. १७५-१८६) में छा 
है। उसमें इस कुलका संपूर्ण वृत्तान्त दिया. हुआ है। यह | 
राजवंश चंद्रवंशी है और इसका गोत्र आत्रेय है। कुलका प्रव 
तेक राजा गांगेय था (भीष्म नहीं )। यह कुल कलिंग: 
में आकर गोकर्ण महादेवके . प्रसादसे शक्तिशाली हुग्रा। | #। 
इस महादेवका मंदिर महेन्द्र पर्वतपर है। ये लोग पहले प. 
मांडलिक थे और इनको पंचमहाशब्द ( पाँच वाद्य ) मिले थे। ` 
f पाँच शाखाएँ हो गयीं किन्तु आगे चलकर नवीं शता- 
ब्दीमें वे फिर मिल गयीं । ब्र हस्तकें लिए परम भट्टारकारि | 
स्वतंत्र राजाके खश विरुदोका प्रयोग हुआ है और उसका | प 
राज्याभिषेक ई० खन्‌ १०३८ मे दिया है। इस कालके श्रथ गा 
राजकुलोके समान यह कुल भी शैव ही था और वज़हत | ह 
परम माहेश्वर ( शिवका परम भक्त ) था । इसने बेगी रर | 
उड़ीसा दोनो देशोके राजाआंको हराया और तीस वर्षो | २ 
राज्य किया। इसके कई लेख मिले हैं जिनमेसे कीलहात | « 
इसके नामके साथ दो लेख दिये हें । १०५८ ६० का इसकी | भ 
गद्यमय लेख अर्थपूण है और इसमें राज्याभिषेकका का | गम 
इतना निश्चित दिया है कि वर्ष और महीनेके साथ सा || 
चंद्रका नक्षत्र और लग्न भी दिया है। यह लेख कलिंग १1६ 
से प्रकाशित हुआ है । अब यह निश्चित हो चुकां है कि गंगी (शा 
जिलेमें तालुका पार्लाकिमेडीमे समुद्रसे कुछ मीलकी द र 
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कह 0 जो मुललिंगम्‌ नामक एक छोटासा गाँव है वही प्राचीन 
पथ, विग नगर है । नि ह 
बन्नहस्तके बाद उसका पुत्र राजराज ३० सन्‌ १०६८ में 


वपर बैठा । उसने आठ वर्षतक राज्य किया । उसके पुत्र 
पनिवर्मनके एक लेखमें (इं. पं. १८ पृ० १६६) लिखा 
हुए | के उसने चोल राजाके विरुद्ध वंगीके विज्ञयादित्यकी 
यह्‌ (यता की । उसने उत्कलके राजाको भी ( संभवतः सेन 
|| जाके विरुद्ध ) सहायता की थो । प्राच्य चालुक्योका इतिः 
. [प्रभाग १ मै दिया हुआ है। उसमें यह बतलाया गया है 
ग्रा! | $ विजयाद्त्यि ईसवी सन्‌ १०६३ से १०७८ तक राज्य करता 
हते | ॥ श्रौर उसके पूर्व २७ वर्ष तक अराजकता रही। इस 
(आाजकताके कारण ही कलिगके प्राच्य गंगोंको स्वतंत्र होने: 
मोका मिला । राजराजके एक ब्राह्मण मांडलिक-वनराजके 
दि | परमे लिखा है ( एपि० इंडि० ४ पु० ३१४ ) .कि वनराज- 
सका | पहले चोलोसे युद्ध किया ( शायद विज्ञयादित्यकी सहा- 
ग्रथ | तके अबसर पर )। इसके बाद उसने वेंगोको जोतकर 
हत | ए लिया ओर दानाणंवको मार डाला | यह लेख १०७३ 
रर | है। इससे प्रतीत होता है किःराजराज ई० सन्‌ १०७६ तक 
ति | य करता था। 19 EE I 

[ले | राजराजकी रानी प्रसिद्ध चोल राजा राजेन्ट्रकी कन्या 
सक | सुंदरी थी १ तथापि इस कारण उसने वेंगीकी र्षा करनेके 


~ ¢ 'प- 
कात पित्त चोलसे युद्ध करना नहीं छोड़ा । राजराज ओर आ 
सा | ईका पुत्र अनंतवर्मन इस कुलका सबसे प्रतापी रा 


गरगर) इसके अनेक लेख मिले हैं । ( कीलहानेने अपनी 
' | शपलोमे एपि० इंडि० मे इसके नामसे चार लख दयि 
/|॥। १ सन्‌: १०८१ का पूर्वोज्लिखित लेख (ई० प° १८ 


क... 
२० 
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'पृ० १६५ ) बहुत विस्तृत है। इसमें लिखा है कि राजराङ्ञ 
द्रमिल ( चोल ) से युद्ध करके विजयादित्यकी रक्षा की 
स्वयं अनंतवर्मनने भी पू्में बेंगीकी और पश्चिमम र 
राजाकी सहायता की ओर इस प्रकारसे दो दिशाञ्च बे 
जयस्तस्भ खड़े किये । चोल अपने लेखोमे लिखते है कि हमे 
कलिंग जीत लिया । किन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता । ग्रम 
वर्मनका अधिक प्रसिद्ध नाम चोल गंग है। इसका कारण हा 
पहले ही वतला चुके हैं । इसके राज्याभिषेकका वर्ष ई० सन्‌ 


१०७६ दिया गया है | इसके उपलच्यमे इसने एक दान भी किया | 


था ( इं० एं० १८ प्र० १६३ )। इसके अन्य तीन लेख ई० सर्‌ 
१०८१, १११८ और ११३५ इं० एं० जिल्द १८ में ही व हैं। 


इनमेंसे एकमे इसके द्वारा राजराजेश्वर नामक अपने पिताके ५ 
'बनवाये हुए शिवालयके लिए एक गाँव दानमें देनेका 


उल्लेख है। 

बंगाल ज० रा० ए० सो० जिल्द ६५ भाग १ पृ० २४० एर 
उसका पक लम्श चौड़ा ताम्रलेख छुपा है। उसमें उसके 
उडीसा अथवा उत्कलके जीतनेका तथा अपने राज्यमे शामित 
कर लेनेका उल्लेख है। लेखमें लिखा है कि इस उत्कल रंग 
समुदका मंथन करने पर उसे भूमि, द्रव्य, एक हजार हाथी, शर | 
दख हजार घोड़े प्राप्त हुए । ® इससे निश्चय होता है कि इसी 
'समय उडीसाके केसरी बंशका अंत हुआ ।*इसमें यह भे 
“लिखा हे कि जगन्नाथका प्रसिद्ध मंदिर चोड़ गंगने ही बनवा 


है। “समस्त संसारका उत्पत्तिकर्ता और संसार भरमै व्या. 


क्र (as छि Se काका सार्‌ कर 

ड्र Men Tr सिन्धुराजमपर गंगेश्वरः प्राप्त वानेकः कीतिसुधा्र 

लक्ष्मी धरण्या समम्‌ । माद्यन्ति सहस्र मश्वनियुर्त रब्वान्य्रसख्यानिव || 
सिन्धोः किमियं प्रकर्षमथवा भूयस्तदुन्माथिना ॥ 
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, | त्राय इस खुंदर मंदिरमें आकर रहने लगा और लच्मी भी 
छ > घरको छोड़ कर यहांपर आनंदपूवेक रहने लगी।” 
काञ्यमय वर्णन लेखके २८ वे खोकरमें है। चोडगंग अपने: 
म हो [रईस लेख में परमवैष्णव कहता है। अर्थात्‌ इस समय इस 
हा आराध्य देवता बदल गया ओर इसमें विष्णुभक्ति शुरू 
प्रत | [पी । इस समय कलिंग, उत्कल और बं गमे विष्णुभक्तिका 
हा | ब्र खूव ज्ञोरौसे हो रहा था और वंगमै लक्मणसेन एक 
वैष्णव राजा हुआ । धर्म विषय क प्रकरणमे वैष्णव मतके 
हय श्रौर विकासके विषयमे हम विशेष रूपे लिखेगे । 
सन्‌ | इन एक सौ सात लम्बे व्रत्तोके लेखमें ( इनके अतिरिक्त 
है) एक गद्य भाग है ही ) चोडगंगकी बड़ी प्रशांसा की गयी. 
ताझे समे यह भी वर्णन है कि गंगने किसी एक मंदारके राजा- 
नेक की हराकर उसकी राजधानीको उजाड़ दिया। तव बह राजा: 
शके उसपार भाग गया । पता नहीं यह राजा कौन था और 
, ए | शर कहां है । चोडगंगने बहुत दिनोतक, इस लेखके अच 
बे [गर ७० वर्षे तक, राज्य किया। इसके पुत्र कामाणंबका 
मिह | प्यामिपेक काल १०६४ शक अर्थात्‌ ११४२ ईसवी दिया है! 
| प्राएंबने केवल दस ही बर्ष राज्य किया। दीर्घकाल तक 
और [गय करनेवाले पिताके बाद गद्दीपर बैठनेके कारण उसका 
इसा | समयतक राज्य ' करना स्वाभाविक ही था, कोकि 
हभी पर बैठते समय ही उसकी आयु काफी रही होगी । 
यो सन्‌ ११५२ मै कामार्णबका सौतेला भाई राघव गद्दीपर 
oh और उसने पंद्रह वर्षतक राज्य किया | उसके बाद 
का तीसरा पुत्र राजराज ई० स० ११६७ मै गद्दीपर 
| न । उस समय वह संभवतः नावालिग था । पच्चीस 
राज्य किया और उसके बाद ई०. सन्‌ ११८२ म॑ चोडगग- 


TST, 2 


पर > 


क. ०६ हिन्दू भारतका अन्त । 


का चौथा पुत्र अनियंक भीम राजा हुआ । इस लेखमें इन हे 
राजाओंकी स्तुति, नित्यके अनुसार ही को गयी है (जप र 
ए० सो० बंगाल ६५ भाग २) और प्रायः लिखा है है 
उन्होंने शत्रुको हरा दिया था। किन्तु इनके राज्याभिषेक 
समथ शुभ मुहर्त सहित नहीं दिया गया । इससे ज्ञात होता; 
कि इनके शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं थे । अनियंक ग्रधवा 
अनंग भीमने भी दसवर्ष तक ही राज्य किया । इस समरण 
उड़ीसा पूर्णतया गंगोके अधीन था | क्योकि उड़ीसाके किसी 
चंद्रवंशी गोतम गोत्रीय स्वप्नेश्वर नामके क्षत्रिय मांडलिक | ए! 
अनियंक भीमकी ओरसे कई लड़ाईयाँ लड़ीं और उसके शास. | इ 
नकालमें उड़ीसामें खप्नेश्वर मेघचाहन नामका एक शिवाला! | ए 
बनवा कर एक प्रशस्ति भी खुदचाई ( ज० रा० ए० सो०| तै 
बंगाल ६६ पु० ६८) | 
श्रनियंक भीमके बाद उसका पुत्र राजराज गद्दोए 
वेठा । राजराजने खत्रह वर्षतक राज्य किया । इस प्रकरणे 
हम इस राजराज तकका ही इतिहास दे रहे हैं। तथापि इसके | “ 
बाद भौ दो शताब्दियोतक कई राजा राज्य करते रहे! इस | ९ 
वंशका अन्तिम लेख नरखिंहका ई० सन्‌ १३८४ का है। यह 
वही लम्चा चौडा लेख हे जिसके विषयमै हम पहले कह चुके 
हैं ( ज० रा० ए० सो जिल्द ६५ , भाग २ पृ० २६० )। यह त 
लाना कठिन ही हे कि इस राजवंशका अंत कब और केप 
हुआ । परन्तु संभवतः बहामनी राजाओंके समय यह शरे 
दूसरे किसी राजवंशके अधीन हो गया । Er | 
1... हम इस वंशके विषयमें कुछ साधारण बाते द 
चाहते हैं। गंगोका यह राजवंश चंद्रवंशी था । उनके लेख त 


प्राच्य चालुक्यौकी तरह चंद्रसे लेकर वंशावली दी गयी ६ 
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;ययातिका पुत्र ठुर्वछु और तुवेसुका पुत्र गांगेय लिखा 
५ ।यदु श्रौर तुबेखु दोनोका उल्लेख ऋग्वेद हे ( भाग २ )। 
मै लिखा है कि ये तुवखु नष्ट होकर पाञ्नालोमें मिल 
दर| तो फिर गंगोंके लेखोमें यह कथा कहाँसे आयी कि 
षु निपुत्रीक था, इसलिए उसने गंगाको प्रसन्न करके 
पतर प्रात किया ? हरिवंशने भी चोल, पाण्ड्य, केरल श्रौर 
हेत (न दक्षिणके राजवंशोंको तुर्वछुके वंशज बतलाया है । 
पर यह भी लिखा है कि ययातिने पृथ्वीका वँटंबारा करते 
सय उनको आग्नेय दिशा दी थी । चोल पाण्ड्य आदि राज्य 
गुत प्राचीन हैं। पर वे अपनी उत्पत्ति यादवोसे नहीं मानते। 
सतिप वे महाराष्ट्रीय आयोसे भिन्न हैं। गंग भी अपने 


ऐवोमे अपनी उत्पत्ति तुवेखुसे मानते हैं इसलिए वे. | 


(विएकी मिश्र-आर्य-शाखाके हैं । तथापि वे पूर्णतया हिन्दू | 
त्या वैदिक धर्मके अभिमानी थे । पहले वे शिवपूजक थे । 
प्रमे उन्होंने शैव मतका खूब प्रचार किया। अव भी 
प्रश्न प्रधानतया शेव ही है । हाँ, वादके राजा अवश्य वैष्णव 
हे गये शायद्‌ यह उड्डीसासे आंये हुए वेष्णव धम मतका 
भाव होगा । उड़ीसा भो पहले शैव था। पर इस काल. 
मागमे वह वैष्णव मतका केन्द्र हो गया। 

: ये राजा इस समयके श्रन्य राजाओंके समान हा विद्वान. 
गैर विद्वानोके आश्रयदाता थे । ईनके द्रबारके प्रलिद्ध 
सकृत विद्वानोंके नाम अभीतक प्राप्त नहीं हुए है । तथापि 
मे राजराज. और अर्नतवर्मन्‌ चोडगंगकी इस विषयमे 
शे स्तुति को गयी हे उसे हम सत्य मान सकते दैः। राजराजक 


छि पुखमे “श्री और सरखती दोनो निवास करती थीं ।” उसी 


गकार “चोडगंग वेद-शास्त्रोमे ही नहीं बल्कि शिल्प तथा अन्य 
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र ललित कलाओमें भी प्रवीण था । मानौं वचपनमे स्वयं > 
॥ सरस्वती ही उसकी धात्री थो ।” & शिल्प तथा इमारताते ट्या 
। उसे कितना प्रेम था, इसका अमिट प्रमाण जगश्नाथज्ञी क 
i मन्द्र है। इस तरह हम देखते हें कि वह मालचाके मो क 
* सच्चा अनुयायी था। इन गंगोंके समय तेलगू भाषाकी वडी 


| उन्नति हुई । राजराजके एक लेखमें तेलगूका प्रत्यक्ष प्रयोग |. 
र ५६५ | 
मिलता है ( एपि० इरिड ४ पृष्ठ ३१४ )। इन गंगोका लांड |? 

( चिह्न ) नन्दी था । 18 7 त 
डो रर 
उड़ांसा : | केही 


इस प्रकरणको समाप्त करनेके पहले हम उड़ीसाका भी | शरव 
कुछ इतिहास दिये देते हें, क्योंकि इस काल-विभागओं वह | न्‌: 
त्रिकलिंगका ही एक भाग रहा है। ओड ( और पौड़ भी) र 
424 प्राचीन कालमें द्रविड़ अर्थात्‌ अनाय॑बंशी थे । अब भी वह 
का स्थान है। उसी प्रकार खोंड, भूर्य ओर हमय नामक 
दविड जातियाँ भो यहाँ हैं। इसीको उत्कल और मेकल भी 
कहते ला (कटक गजेटियर ५० १७) । यहाँपर शीघ्र हीं | त 
४! आर्योकी य वस गयी । किन्तु बौद्धकालमें यहांके ब्राह्मण | ऐवर 
॥ और क्षत्रिय धमेहीन हो गये । केसरी राजाओंके राज्यकालम | सर 
यहा नवीन ब्राह्मण और क्षत्रिय आये । उन्हाने अशोकके द्वारा | रेप 
प्रचलित की गयी बुद्ध-पूजाके बदले शिवपूजा स्थापित क! |. र 
दो । इन केसरी राजाओका वृत्तान्त भाग १ प्रकरण १२ म | ९२१ 


& धात्री तस्य सरस्वती समभवन्तूनं नकात ः "| षा) 
तत्सारस्तमायं ` बाळकतमः श्री चोडगँगेश्वरः ॥ शीर 
ताहुर्वेदमतिः कथं निपुणता शास्त्रेषु ke i 2  तिया 
ताट्वक्काव्यक्रतिः कथं परिणतिः शिल्पेषु ताद्गक्‌ कथम्‌॥ ` मालू 


( ज० रा० ए० सोऽ बंगाल ६७ ए० ३३१) कि प 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रिकलिंगके प्राच्य गंग) | २०९ 


| या गया है । उन्होंने आठवीं सदीसे लेकर १२ वीं सदी 
| | तक राज्य किया । कितने ही लोगोंका तो मत हे कि चूँकि 
| री राजाओके अबतक कोई लेख नहीं पाये गये इसलिए 
| | जका शत्तित्व ही संदिग्ध हे किन्तु कटक गजेटियर पे 
| हवा है कि अत्र ऐसी शंका करनेके लिए कोई कारण 
| है है, क्योंकि हालमें ही उद्योत केसरीके दो लेख प्राप्त हुए 
: | $| एक तो खंडगिरिकी पहाडियाँको किसी गुफामे मिला है 
गैर दूसरा भुवनेश्वरवाले ब्रह्मेश्वरके मंद्रिम । एम्‌० सिलब्हन्‌ 
केहीने तो यह भी बताया है कि एक बोद्धसूत्रके जापानी 
ग्रुवादर्मे वौद्ध संन्यासी अचुवादकने लिखा है कि वह ३० 
` | पत्‌ ८४६ में उत्कलके राजाकी ओरसे जापानके वादशाहके 
एस आया था । “इस राजाका नाम वह परम माहेश्वर महा- . 
एज शुपकेसरी बतलांता है ( कटक गजेटियर १०२२) | इस 
पेरियरने ये नयी बातें दी हैं, जो हमे भाग १ में दी हुई वाते 
हिल चुकनेके बाद ज्ञात हुई हें । इसलिए इतिहासकी पूणताके 
तिए हमने इन्हें यहां लिख दिया है। केसरी राजाओने भुव- 
नरम जो अनेक देवालय बनवाये; उनका भी विस्तृत वणन 
ए गजेटियरसे दिया गया है । ये देवालय तत्कालीन उत्कृष्ट 
पिसकला तथा केसरी राजाओंके ऐश्वर्यके साक्षी हैं । 
चोलोके लेखोसे हमें पता चलता है कि राजेन्द्रने ई० सन्‌, 
२१ में उड़ीसा जीता । किन्तु उसका यह जीतना स्थायी नही. 
पा] इसके बाद्‌ प्राच्य गंगोंका उदय हुआ । उन्होंने अलबत्ता 
शौसाको जीतकर हमेशाके लिए अपने राज्यमें शामिल कर 
या। ई० सन्‌ १११८ में लिखे हुए चोड़गंगके एक लेखसे 
| ऐश्स होता हे कि वह उडीसाका पूर्ण रूपसे खामी था । जैसा 
पहले कहा गया है जगन्नाथका वर्तमान प्रसिद्ध देवालय 
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> > 
भी उसोका बनवाया हुआ हे ( लगभग ११५० ३० )। जयपुरे 


उसने एक और भी देवालय बनवाया था जिसका नाम उससे ' 


अपने नामपर 'गंगेश्वर' रखा था । चोड़गंगके पुत्र राघवको 


-बंगालके विजयसेनने पराजित किया था ( पूर्वोक्त गजेरियर 


पृ० २४ ) | पर इस विषयमे सन्देह है कि उक्त पराजित राप्रव 


“यही था या और कोई, क्योंकि इस राघवका राज्यकाल ११५६ 


से ११७० तक था। विज्ञयसेनका राज्यकाल इतने वादक 
नहीं हो सकता | हम पहले कह चुके हें कि भुवनेश्वर में अनियंक 
'भीमके सालेने मेघेश्वर नामक एक दूसरा प्रचण्ड देवालय भी 
बनवाया था ( ११६३ और १९७८ ) । 

बंगालके अर्थात्‌ लखनोतीके सुलतानाने उड़ीसापर कई 
चढ़ाइयाँ कीं । कटक जिलेके चारेश्वरवाले जग न्नाथके देवालये 


जो लेख हे उसमे लिखा है कि विष्णु नामक भी प्रके पक व्राह्मण छ 


प्रधानने यवनोसे युद्ध कर उनको परास्त किया था । तब: 
-कात तथा अन्य मुसलमानी इतिहासोंमें उडीसापर की गयी 
“मुसलमानोकी चढ़ाइयोका वर्णन दिया गया है । उनमें लिखा 
है कि दिल्लोके फीरोजशाह तुगलकने भी उड्डीसोपर चढ़ाई को 
-थी । विजयनगरके राजा और बहामनी राजाओंने भी उडी: 
'सापर और वहाँके राजा गजपतिपर चढ़ाइयाँ की थीं । अंत 


श्र 


भ 


१४३५ में अन्तिम गंगराजाकी सृत्युके बाद उसके प्रधौन कपि | 


न्द्र देवने बहामनी सुलतान दूसरे आदिलशाहकी सहायतासे 
इस राज्यपर अपना अधिकार कर लिया और वहां नवी 


“सूयवंशी राजवंशकी स्थापना की ( कटक ग० पू० २५)। 


पार 


ESTES 
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तंजावरके चोल राजा । ४११ * 


त्रिकलिंगके प्राच्य गंगोंकी वंशावली | 


बत्रहत पहला राज्यकाल ३५ वर्ष ( ९८४-१०१९ ) 


१ 


अधुकामार्णव रा० १९ वर्ष ( १०१९-१०३७ ) 
| | , वत्रहस दुसरा रा० ३० वपं ( १०३८-१०६८ ) ले० १०५८. . 
२ राजराज रा० ८ वर्ष ( १०६८-१०७६ ) 


रूपसुंदरी रानी, राजेन्द्र चोलकी कन्या 


| | २ अनंतवर्मन्‌ चोडगंग रा० ७० वर्ष ( १०७६-११४२ ) 
जगन्नाथके प्रसिद्ध मंदिरक्रा बनवानेवाला । 

| |, 

| 11100, 556 | (2 

| 


१ कामार्णव १० वर्ष ७राघव १४ वर्ष ६ राजराज १५ वर्ष ७ भनियंकभीम 
(११४२-५२) (११५२-११६६) ( ११६७-८२ ) रा० १० वर्ष 
११८२-११९२ 


| | 


८ राजराज रा० 1७ वर्ष ( ११९२-१२०९ ) 


| का. ालाललणलणलजििीिीिी 


w 

| चौदहवाँ प्रकरण । 
॥ तंजावरके चोल राजा | 

इतिहासकी दृष्टिसे यह एक ध्यान देने योग्य विचित्र बात 
पायी जातो हे कि भारतवर्षके भिन्न मि भागौमै पराक्रमी राजा 
गयः एक ही समय हुए और मध्ययुगीन भारतीय इतिहासके 
इस कालविभागके प्रारम्ममै उन्होंने नवीन राज्योकी ख 
की अधवा कहीं कहीं पुराने राजबंशको नवीन वेभवस स 
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बना दिया। ( कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश मध्यदेश अथवा कक्षौ 


की इसके अपवाद खरूप रह गया )। इस प्रकार गुजरात. । 
हाँ मूलराजने ई० सन्‌ &७४ में चालुक्यवंशको नवीन स्थापना की 2 
। इसी समयके लगभग मालवामें सुंजने परमार वंशको कहि हि 
शिखरपरःचढ़ाःद्या। तैलप चालुक्यने &७७ ई० मै दक्तिए- है 

। में उत्तर चालुक्य वंशकी स्थापना की । उधर उत्तरमे सवुक्त- गा 
गीनने इसी समय गजनीमे नवोन तुर्क बंशकी स्थापना की। शि 

दक्षिणमें चोलराजा राजराजने ३८५ ई० में चोलोके वंशको जु 
वभवशाली बनाया । उधर पूवमें ३८० इवो में मही पालने रा 


गिरी हुई पाल-सत्ताको पुनः खिर किया । बुंदेलखंडके धंगने 
ई० सन्‌ &८० में सवुक्तगीनसे लड़कर अपनी. कीर्ति चरम | (९ 
सीमातक पहुँचा दी। मतलब यह क्रि दसौं सदीके चोथे पंज 
चरणमै प्रायः एक हो समय होनेवाले भिन्न भिश्न पराक्रमी | १ तग 

और महत्वाकांक्षी राजा एक अनुमानको सूचित करते हैं। 


४५ र दः Nw पै + 
किन्तु इतिहालकी सोमाके बाहर होनेके कारण हम यहांपर वाह 
उसको चर्चा नहीं करते । कि 

॥ ६ 

क्र oa म ~ s 

र के हे पराक्रमी पुरुषोमै राजराज चोल किसी प्रकार कम | और 
था। आदित्य चोलके वाद्‌ वह सिंहासनपर वैढा । | भौ 


आदित्य चोलने ही चोलवंशको पल्लव सत्तासे मुक्त कर अधि. | वत 
कारसम्पन्न बनाया .था। प्रथम राजराजने अपने पराक्रम !।' तर 
और उद्यमशीलतासे दक्षिण भारत अर्थात्‌ तामिल भूको | अप 
साम्राज्य पदके गौरवका पात्र बना दिया था। चोलोंने एक | जो 
शताब्दीतक केवल दक्षिण भारतमें ही नहीं बल्कि उत्तर भारत | (र 
में भी साम्राज्यके ऐेश्वयेका उपभोग अ का. । इस चोल राज्य 0 य 
का इतिहास इस भागके काल-विभागमें ठीक ठीक रुपसे | भो 
| समाविष्ट हो जाता है। यह श्री० के० ब्ही० खुबह्मस्या ऐय्यरने | महे 
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। (ही श्रच्डी तरह लिखा है । डॉ० स्मिथने भी इले भारतवर्षके 
प्रचीन इतिहासमे दिया है। इन दो ग्रन्थकारोके ही आधार- 


एरहम नीचे इसका संक्षिप्त इतिहास देते हैं। यथाखान हम 
अपना मत भी प्रकट करते चलेंगे । ऐसा करनेका मुख्य कारण 
ही है कि यद्यपि इन चोल राजाओंके अनेक लेख मिलते हैं, 


प्रमी वे सब तामिल और कानड़ी भाषामे लिखे हुए हैं, 


ग्रः हम उनकी समीक्षा नहीं कर सकते । हत 

दक्षिण भारत अर्थात्‌ तामिल प्रदेश जलवायु, भूमि, उपज, 
आवादी र भाषा, इन सव दृष्टियोंसे भरतखंडका एक स्वतंत्र 
आगसा है । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थामै इसे द्रविड़ देश कहा है। 
[ शिलालेखोमे प्रायः इसे द्रमिल भी कहा है ) जिस प्रकार 


५ पावके लोग प्रधानतः आर्यवशी हैं, उसी प्रकार इस देशके 


लोग प्रधानतया द्रविडवंशी हें । तथापि अत्यंत प्राचीन काल- 


प्रेमी यहांकी तामिल संस्कृति ऊँचे दर्जेकी थी। इसलिए 
वाहरसे आये हुए. आर्य जातिके लोग अल्‍्पसंख्यामें होनेके 
कारण भाषा और घंशकी दृशष्टिसे द्रविड होगये । चोल, पांड्य, 
श्रौर केरल यह के ये तीन राजवंश महाभारत और हरिवंशमें 
गी प्रसिद्ध हैं। हरिवंशम तो इन्है ययातिके पुत्र तुर्वखुके वंशज 
बताया है। यह देश अत्यंत उपजाऊ किन्तु उष्ण है। पूवकी 
तरफ मैदान और पश्चिमकी ओरका प्रदेश पर्वतीय है। यहां 
अपन्न होनेवालो विशिष्ट वस्तुएँ ही हैं अर्थात्‌ ऐसी वस्तुण है 
शो अन्यत्र नहीं पायी जातीं । मोती, कालीमिचे और फीरोज्ञा 
(सब) यहां ही पाये जाते थे, इसलिए प्राचीन रोमन साप्रा- 
चसे यहां काफी धर्न आता था ( स्मिथ.) ।. हम इसमें एक 
और वस्तु शामिल किये देते हैं। बह है कपासका कपड़ा। 
महाभारत कालमें तक तामिल देश सूद्म कार्पास वस्रके लिए 


है | इसका वर्णन हम अगले किसी प्रकरणमें करेंगे । री 
हु 'दविडोके इस पुरातन देशमे ओर चोलोके प्राचीन राज. प्र श 


„करता था। यहांसे तीनों :दिशाओमे उसने अपना राज्य | प । 
'बढ़ाया। दक्षिणमे पांड्य, पश्चिममे केरल और उत्तरमें पहव | भह 


जहाजी वेड़ेको र डुबा दिया। इन विजयोसे उसे सोगा, 


चाँदी, मोती आणिक रुपमें खूब संपत्ति मिली । यह आत. | शी 
असम्भव नहीं है। उसने गङ्गवाड़ी, कुडमलै (कुर्ग) नोलम्बबाडी | पे 


७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


४१४ हिन्दू भारतका: अन्त । 


प्रसिद्ध था । महाभार तमे स्पष्ट लिखा हे कि क्रि दं | 
समय चोल और पांड्य राजाओंने युधिष्टिरको सूक्ष्म क है| कं 
वस्त्र अपिंत किये थे। मतलब यह कि तामिल देश रा 
समृद्ध रहा है और प्राचीन कालसे ही आये, बौद्ध एवं जैन 
धमे यहाँ चढ़ाऊपरी करते आये हें । यही विशिष्ट धा 
चढ़ाऊपरी और द्वेष हमें आज भी उस प्रान्तमें दिखाई देत 


बंश में ३० सन्‌ 8८५ में पहला राजराज सिंहासनपर आरुढ | पवः 
हुआ। उसने सबसे पहले एक बलिष्ठ सेना तैयार करना | क 
शुरू किया, जैसा कि प्रत्येक महत्वाकांक्षी राजा करता है, |३। १ 
और इस सैन्यके बलसे उसने अपना राज्य फैलाया । वेज्ञाकुरी \ तथा 
अर्थात्‌ उस देशके धनुर्धारी भीलाको उसने उसी तरह तैयार ] पय 
किया जैसे कि शिवाजीने माबलौको तैयार किया था । उनकी | सितो 
अनेक पलटने बनाकर उन्हे उसने अपने ही भिन्न भिन्न विरुदो: | (स्स 


: के नाम अर्पित कर दिये । (ऐय्यरका प्राचीन दक्षिणापथका | पर 


इतिहास पृ० २४५) उसने हाथियोकी फौज भी और एक पैदल | अके 
सेना भी तयार की। इसमें परायः तेलंग ही भरती किये जाते | करता 
थे । महमूदक समान उसने भी कुछ चुने हुए. बहादुर सिपा | भर: 
हियोका एक शरीररक्षक-दल बनाया । वह तंजावरमें राज्य ' | पौज 


साजाओऑको।उसने जीत लिया । पश्चिम किनारेपरके चेरे | ऐता 


तंजावरके चोल राजा । ४१५ 


) हरी) श्रौर पूर्वं चालुक्योके वेंगीको जोतकर कलिंग भो 

ह्या! किन्तु इन जोतोके मानो यह कदापि न समभना 

हिय कि उसने इन राज्योको खालसा कर लिया । उसने तो 
राजाको केवल श्रपना मांडलिक वना लिया । इस. प्रकार 

के शक्तिवर्मनको पूव चालुक्योक राज्यपर अपना. मांडलिक 

काकर गद्दीपर बैठा दिया । इसके वादके राजा विमलादित्य- 

]ेउसने. अपनी लड़की व्याह दी (भाग १ देखिये) । बिमलके 

- | प्र श्रौर पौत्रने भो चोल राजकन्याओंसे शादी करके यह 

४ परवख कायम रखा । इस प्रकारके विवाह अर्थात्‌ मामाको. 

1 | इइकोको व्याहनेकी प्रथा केवल दाक्षिणात्यामें ही पायी जाती 

, | || श्रनेक स्सृतियोने ऐसे विवाहौको निषिद्ध बतलाया है। 

| । द्यापि श्रीकृष्ण और रुक्मिणी तथा अर्जुन आर सुभद्राके 

। प्रयसे दाक्षिणात्यामे ये विवाह चल पड़े हें । राजराजने 

| तितोनको भो जीत लिया और वहाँकी पैदावारका कुछ 

` | हरसा उसने राजराजेश्वरके उस विशाल देवालयके बनवाने: 

चं कर दिया जो तंजावरमें है । इस देवा लयने दक्षिणे 

अके नामको अजर अमर कर दिया ( ऐेय्यर प० २४८) । 

तमे उसने पश्चिमी चालुक्य राजा सत्याश्रयपर ' चढाई की 

गैर उसे पूर्णकपसे पराजित कर दिया । इस समय उसकी 
गज नौ लाख थी । उसकी चढ़ाईका वर्णन कुछ अत्युक्ति- 

ए है। कहा गया है कि उसने खियों, वच्चो और . 

गहणे तकको कत्ल कर डाला। यह ठीक नहीं मालूम . | 

ता, क्योंकि ऐसी क्ररता हिन्टुऑके युद्धमे कभी नहीं देखी | 

रे हे कारण उसकी कीति और hl खूब छ डी | 
1 ओर संपत्ति भी इतनी मिल गयी कि वह तंजावरम रा ४ 
बरका एक प्रचंड देवालय बनवा सका । इसके अतिरिक्त 
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उसने ओर भी कितने ही ऐसे देवालय ह... जा बे 


वैभव और तत्कालीन कारीगरीका हमें आज भी परिचय 


“कराते हैं । 

किन्तु राजराज केवल एक बड़ा बिजेता अथवा मारे 
"आदि बनवानेवाला ही नहीं था, बल्कि वह अच्छा शासक 
"था! दक्षिण भारत प्राचीन कालसे ही नहरोंके लिए मशहर | 


` किन्तु कावेरीकी जो तीन प्रचण्ड नहर हैं वे प्रथम राजराजको 


द ~ cw 
'ही बनवायी हुई हैं। उसने जमीनकी नाप कराकर उसकी 


` जमाबन्दीका भी ठीक ठीक प्रबन्ध कर दिया । उसकी यह 


'सर्वे-लेटलमेन्ट' ( पैमाइश और जमावन्दी ) इतनी बारीकी 
24 उ (>> बीघेक 
की गयी हे कि एक वेल्लीका (बीघेका ? ) ५२,४२८,८००००० 


'वां हिस्सा भी नापकर उसपर कर लगा दिया गया है ( ऐस्थर | 


१० २४३ ) इस सवने दक्षिण भारतके तत्कालीन जमावन्दी 
कारकून और गणितकारोंकी कीर्ति स्थापित कर दी । अबतक 
'वहांके गणितकार और जमाबन्दी अधिकारी होशयार मागे 
स i स्मिथका कथन है कि राजराजके वादके राजाने 
“नामक ति (मिल nn A 
शः ट 1 गया था, अपने राज्य 
की जमावन्दीके लिए जमीनकी पैमाइश करबायी थी ( भार 
तका प्राचीन इतिहास, तीसरा संस्करण ए०४८६)। 
राजराज शिवभक्त था इसलिए झप्पार आदि तिरसद 


५०३, ७० 

का संत कवियोंके बनाये भजन उसे बहुत अच्छे लगते 

के हो ल मूर्तियाँ राजराजेश्वरके मन्द्रिमै वनवा 

क ह र दी थीं और इन. भजनौंके गाये जानेका , 
केर दिया था उसने अपने माता-पिताकी मूर्तियां मौ | 


इस देवालयमें रखबा दीं। उसकी माता सती हो गयीी 
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३) दोनों खी पुरुष अबतक तामिलमें पुण्यवान्‌ तथा पूज्य 
ति माने जाते.हें । 
तमे एक ओर महत्वको वात यह है कि रांजराज 
हैं. [त और उत्यका प्रोत्लाहक था । उसने अनेक कुशल 
॥ | गको, नतेको, ओर शहनाई तथा खदंगादि वाद्योके बजाने 
| | होको बुलाकर तंजाचरमें बसाया था। उसके समयमे 
ही | ल्रशात़्की खूब उन्नति हुई, गायन, नर्तनके लिए खास 
ही | एयःसंगीत-ग्रृह बनाये गये आर बहा शास्त्रीय ढंगसे इन 
शाग्रॉका अभ्यास किया जाता था । कई विद्यालय भो 
| पित किये गये । उनका प्रवन्ध विद्धान्‌ आचार्च्योके हाथोमें 
हप गया जो विद्यार्थियाको वहां साहित्य ओर शाखोंको 
र ता देते थे ( ऐय्यर ए० २५१) । 
र / कहनेकी आवश्यकता नहीं कि राजराज अत्यंतः धर्मशील 
| ब्राह्मणों और मंदिरोको उसने अनेक दान दिये। उसकी 
। | तियो और अधिकारियोने तक दान दिये । किन्तु उसने जो 
| दान दिया उसका उल्लेख यहांपर कर देना जरूरी है। 
| भवे श्रपने वजनमै सोना रखकर त्राझणोको वाँट दिया । 
रदान उस समयके र।जाओंको संभवतः बहुत प्रिय था 
धोकि इस काल-विभागके कन्नोज और त्रिकलिंग राजाओके 
भी इसका उल्लेख पाया जाता है। लेखामें एक और 
पातका उल्लेख है। लिखा है कि राजराजकी मुख्य रानी 
नके समय एक सुवर्ण-धेनुके उद्रमेसे निकली थी । 
यहकिदान खूब दिया गया । ( कदाचित्‌ दानकी ऐसी 
अ गौर हसना आपको ओर कहीं, न मिलेगी ) जो ब्राह्मण, 
ण, धर्माचरणमे ही निरन्तर «लगे रहते थे, जो 
समय भजन, अध्ययन अध्यापन आदिम हो व्यतात | 
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४१८ हिन्दू भारतका अन्त । 


करते थे, उनका पालन करना राजाका . था। इस 
इन दानौसे उस समय वही काम होता था जो आजकल ङि 
या धर्मेके लिए दिये गये दानोसे होता है । k क 

राजराजके. समयकी राज्य व्यवस्था बड़ी सूक्म ओर | ततव 
समुन्नत थी | शासनके सभी विभागोंके दफ़रोमे सब कागजात | ऐक 
यथाविधि रखे जाते थे और कामके निरीक्षणके लिए निरीक्षक | ग ह 
परीक्षक भी रखे जाते थे। पर हमें इस बातका आश्रय होत | हरिश 
है कि ऐेय्यरने दक्तिणकी सूक्ष्म पञ्च व्यवस्थाका उल्लेख क्यों नह [घर 
किया । हाँ, स्मिथने उसका जिक्र किया है। बल्कि उसने तो [मि 
इस वातके लिए दुःख भी प्रकट किया है कि अव वह नहीँ तया 
रहो। राज्यशासनके सामान्य प्रकरणमे हम आगे चलकर इस । धोकि 
पर विशेष विस्तारके साथ लिखंगे। " गक 
_ राजराजके बाद उसका पुत्र राजेन्द्र गद्दीपर बेठा ( (०७ || 
० ) । वह सभचतः अपने पितासे भी अधिक पराक्रमी हुआ। गाम. 
उसने कई वर्ष ( १०४४ ई० तक ) राज्य किया । उसने पहलेते ||स 
भी अधिक देशोको जीता, विद्रोही पांड्य तथा केरल राजाश्रो' | कति 
को पुनः जोतकर उनके राज्यौको खालसा कर लिया और वहां | गी 
अपना प्रतिनिधि कायम कर दिया । यह देश चोल-पांब्य बा | रः 
चाल-करल कहा जाता था। (इस नामसे तो यह पता लगता हैषि | शकर 
ये प्रतिनिधि सच्चे राज्याधिपति अर्थात्‌ केरल और पांड्य राजाओं [गा 
क बदल राज्य करते थे। उसने पश्चिमी चालुक्य तृतीय जप |फव 
सिहको भी पुनः पराजित कर दिया । सीलोनके राजाको भी | हो 


'जीत लिया। इस विजयसे उत्साहित हो कर उसने अपनी वि (कि; 


पताका गंगा-किलारे तक फहरा दी । और कलिंग, वंग, (१/0 वेशा 
महीपाल) इंद्रथ (१) कोसल और कन्नौज तकको जीत लिया। | मक 
इस विजयके बाद उसने : 'गंगै कोंड? पद्वी धारण कर ह 


र र 


तंजावरके चोल राजा । ४१९ 


ह्लीके नजदीक गंगे कोंड चोलपुरम्‌ नामक एक 
बलाया । त्रिचनापल्ली जिलेम अबतक इस शहरके अवः 
“रो लोग तारीफ करते है । यहींपर उसने एक विशाल 
२ दाव भी वनवाया । उसका बाँच सोलह मील लम्बा है । 
हंको पानी देनेके लिए उसमें स्थान खानपर नालियां भी 
क तोह है ( स्मिथ प्राचीन इतिहास पृ० ४६६ ) ।: उसने एकं 
ता शाती नौ-सेना भी तैयार की ओर बंगालकी खाड़ीको 
हैं | खिर व्रहादेशके एक हिस्सेको जीत लिया। यद्यपि उसकी 
तो [#व्िजयोंका बेन उसके शिलालेखाँमै किञ्चित्‌ अत्युक्तिपूर्ण 
हैँ [तथापि इसमे सन्देह नहीं कि उसका राज्य बड़ा विस्तृत था। 
स | शोक खयं भ्रशवेरूनीने लिखा हे कि प्रयागसे लेकर आग्नेय 
शकी समत्त प्रदेश ( अथोत्‌ वतमान मद्रास इलाका तथा 
% धिप्देश और निजामके राज्यका पूर्व भाग ) चोलाँकी अधी 
11 | ते था। इतना विस्तृत राज्य अधिक दिनोतक टिकना 
से | म्व था! और शीघ्र ही ई० सन्‌ १०४० के लगभग 
| कलिंग और चेदियोने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
हैं | शी सत्ता कृष्णाके उत्तरमे वढा ली | 
“| राजेन्द्र बीर था और विद्वान भी था। शिलालेखौमै पण्डित 
खिर उसका उल्लेख किया गया है । चीनको उसने 
| गा एक वकोल भेजा था। यह तो निश्चित है कि उसने 
धि यारी नौ-सेना रखी थी । उसने उत्तर भारतसे 
गको लाकर दक्षिण भारतमें बसाया था । मालूम होता 
क्षिण और पूर्वके बल्लालसेन प्रति राजाश्रोने यह 
6 थी। राजेन्द्रके समय चोल साप्राज्य दैभवकी चरम 


त |" पहुँच गया था। इसके पराक्रमी पुरुषोमें, जैसा कि 


श्रा करता है, यह तीसरा था । 


+ 
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भी 


४२० हिन्दू भारतका अन्त । 


उसके बाद उसका पुत्र राजाधिराज हि. . वेढा | 
भी बलिष्ठ था। किन्तु मांडलिक राजाओंसे इसने बड़ी कर | | 
ताका व्यवहार किया । सीलोनके राजाका इसने वध 
डाला। एक चेर राजाको हाथीके पैरोंके नोचे रखबा द 
इसके विषयमे विशेष वर्णन देनेकी जरूरत नहीं किन्त ७ 
तो स्प ही है कि इन कारणोंसे राज्यका पतन शुरू हो गी 
एक युद्धमें इसने आहवमल्ल सोमेश्वरको भी पराजित क्‌ 
दिया था। किन्तु ई० सन्‌ १०५३ की दूसरी लड़ाईमं, जो |, 
कोप्पममें हुई थी, यह खयं मारा गया । तत्काल इसके ग्रे? ४ 
भाई राजेन्द्रदेवका रणक्षेत्रम हो राज्याभिषेक कर दिया |; 
गया । भारतवर्षके इतिहासमें यहो एक युद्ध ऐसा है जिसम |: 
राजाओ खत्युके कारण फौज पराजित नहीं हुई । राजेद्र १४८८ 
अपने अतुल शौयेसे उस दिनकी दुर्घटनाका बदला ले लिया क 
आहवमल्लको पराजित किया और उसे तुंगभद्राके उस पार । 
मार भगाया । पहले काल-विभागमें ( ६००-८०० तक ) पञ्च | 
ओर पूव चालुक्यांका हमेशा झगडा होता रहता था। उसी. र 
गकार इस काल-विभागमे चोल और उत्तर चालुब्रयग्न |$ 
झगड़ा होता रहता था । फ्रान्स और जर्मनीके राजाओं | 
तरह इन दा पड़ोसी बलवान्‌ राजाओंको युद्धम बड़ा आनद | 
आता था । पर दोनोके ही पराक्रमी होनेके कारण पक दूसरे 
अधिक ससयतक अपनी अधीनता पे नहीं रख सकता था। | 

राजेन्द्रदेवने ई० सन्‌ १०५२ से १०६२ तक दस वर्ष राख | 
'किया । उसके वाद्‌ उसका भाई वीर राजेन्द्र राजा हुआ। ६ | 
पराक्रमी था । हमेशाके अनुसार केरल और पाण्ड्याँसे ते तय 
अङ इए ही, किन्तु साथ ही पश्चिमी चालुक्योसे भी इसका [गा 
तान बार युद्ध हुआ । नमंदाके दक्षिणम भरतखंडमै चोल शेर 


रर 


तंजावरके चोल राजा | ४२१ 


रये ही दो सम्राट थे । इसलिए यद्यपि महाराष्ट और 
तके वीच तुंगभद्रा एक प्राकृतिक सीमा थी और विशेष 
५ 


च "९ ७२ (> ` 
ग्रसाथ समाप्त शो जाता है । किन्छु हमें तो बारहवीं सदीके 


1/4 


मे | क्का इतिहास देना है। विल्हणने लिखा है कि वीर 
ब \दने विक्रमांकको अपनी लड़को दी थी । हमे आश्चय हो 


हदै कि यह वात ऐेय्यरने क्यों नहीं कही । १०५० ई० 
'वोररजेस््रकी मृत्युके बाद यह झगड़ा उपस्थित हुआ 
भाहोपर कौन बैठे । अन्तमें विक्रमांक पहुंचा और उसने 
गो ख्रीके भाई अधिराजेन्द्रको सिंहासनपर बैठा दिया, 
शु वह ज्यों ही बहाँसे लोटा त्यो ही अघिराजेन्द्रकी हत्या 
"लो गयी । अब प्रथम राजेन्द्रकी लड़कीका लड़का 
(घ्य चालुक्य राजाका पुत्र ) द्वितीय राजेन्द्र चोल गद्दीपर' 
५ | पह वाल्यवास्थासे ही चोलोके दरबारमै रहता था। 
हा १०६२ में उसके पिताकी वेंगीमे मृत्यु हो गयी तब 
बि ह राज्य पानेका हक छोडकर अपने चचाको दे 
नि । कहा जाता हे कि राजेन्द्र गंगेकॉडने उसे दत्तक 
त्त य । (किन्तु चाजियौमै लड़कीका लड़का दत्तक नहीं 
हिक ) कुछ भी हो, वह, बाकायदा सिंहासनारुढ़ हुआ 
| 1 नया राजवंश शुरू कर दिया । इस बंशको' 
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४२२ हिन्दू भारतका अन्त । 


ह. 


स्मिथने चालुक्य-चोल कहा है। बह ई० सन्‌ १०७४ मे गो 
बैठा । स्मिथका मत है कि विक्रमांकके मारे गये साले अधिर (८ 


जेन्द्रने, १०७० से १०७४ ईसवी तक राज्य किया था | जे 
बड़े पराक्रमपूर्वक ४८ वर्षतक अर्थात्‌ १०७० से १३३ 
तक राज्य किया | इसकी राजधानी गंशैकोड चोल 
'थी । स्मिथका कहना हे कि इसने अनन्तवर्मन्‌ चोड गंगो 


[| 
कक 
त 
गा 


पराजित किया था। किन्तु यह पराजय नाम मात्रको | गी 


'ही मालूम होतो है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि कलिंगा. 


परम 


यह चोड़ गंग राजा अत्यंत पराक्रमी थी। इस युद्ध | ९ f 


वर्णन किसी तामिल कविने कलिंग तुप्परिणी नामक कात्य 
re ~ त 0७) री ७ 
किया हे ( गौरीशंकरका टॉड पृ० ४२८ और इं० एं० १६ )। 


स्मिथने तामिल देशकी जिस सब सेटलमेन्टका जिक्र किया है. 
वह इसी राजाके समय हुई । इसके शासनकालमें और भी एक 


महत्वपूर्ण बात हुई । श्रीवैष्णव मतका संस्थापक रामांजुज इसी 
के राज्यकालमें हुआ था । कहा जाता है कि इसी महान्‌ साधु 
'के शापके कारण अधिराजेन्द्र मारा गया था । इसके तथा इस 
के मतके विषयमें धर्म विषयक विशेष प्रकरशमे हम विशे 
बिवरणके साथ लिखंगे। यहां तो हम केवल यही कह देत 
चाहते हैं कि शैव और वैष्णव मतोका भयंकर विरोध यहीसे 
'थरू हुआ । तबसे इस भगड़ेने हिन्दूधर्मकी अत्यन्त दुदशा षी 
और इसके पहलेकी सदीम हिन्दूधरम में जो एकता थी १६ 
'हमेशाके लिए एक बारगी नष्ट होगयो । 


'बाद ई० सन्‌ ११ ३, आट मे विक्रम चोल राज्यारूढ़ हुआ । वह भी 


पराक्रमी था। चालुक्य, पांड्य कलिंग आदि कुलमा 
भी कई युद्ध हुए । उसके पराक्रमका १ 


तंजावरके चोल राजा । ४२३ 


तत्र काब्यमें किया गया हे ( ई० एं० २२ पृ० १४२ )। 
४ बाद ! १३५ ई० में दूसरा कुलोत्तंग गद्दीपर वेठा । उसने 
॥ वर्ष राज्य किया । ओर उसके वाद्‌ ३० सन्‌ ११४५ में 
जे का पुत्र द्वितीय राजराज गद्दीपर बेठा। राजरोजने १६ 
के (तक राज्य किया । ११६५ से १२६७ तक और भी चार 
हा हए-राजाधिराज ( ११७२ ), तृतीय कुलोत्तंग (११७८), 
शीय राजराज (११६०) और तृतीय राजेन्द्र चोड (१२१६) । 
तं पांड्य राजा जटावर्मेन्‌ खुन्दर पांड्यने चोलोकी सत्ताको 
एकिया। अलाउद्दीन खिलजीके सेनापति मलिक काफूरके 
(रय ई० स० १३१० से १३११ में मुसलमानाने दक्षिण 
एएतका जो उच्छेद किया वह प्रसिद्ध ही है। 

रै | इन चोल राजाओंके विषयमै कुछ सर्व सामान्य वाते भो 
क है यहाँ लिख देना चाहिए । अपने लेखांमें चोल अपनेको 
पी | गि कुलोत्पन्न सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हें । किन्तु, जैसा कि 
धु | ले कहा गया है, हरिवंशमे तो यह लिखा हे. कि चोल; 
स. | पद्य) केवल ओर कोल तुवंखु कुलोत्पन्न चंद्रवंशी क्षत्रिय 
प | (| ये राजा शिवभक्त थे । चोलोके पहले वंशके अंतमे डुर्भा- 
ता | पसे घे भी धर्ममूढ़ हो गये । हिन्दू राजा प्रायः परमता- 
से | परिणु होते हें । किन्तु ईन्हौने इस वृत्तिको छोड़ कर अपनो 
ह | "पाका उपयोग जैन तथा वैष्णव मतको दबानेमे किया । 
ह | भेकी यह बहुत भारी भूल थी । आगे चलकर इस विषयः 
पूर्वक लिखा जायगा। चोलौके भण्डेका चिह _ 
| था । इन राजाओने सोने चाँदीकी मुद्राएँ खूब ढलवार्यी 

॥ केका उपलब्ध हें। ` . 
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शा ४२४ हिन्दू भारतका अन्त । 
तंजावरके चोलोंकी बंशावली । 


( गौरीशंकर टॉड प० ४२५-४२६ ) 
११ परातक 


आदित्यवन्‌ 

है. | | 
१ राजराज ( ९८५-१०१२ | हु 
ट | (कन्या) कुमारदेवी वेंगीके विनयादिय | १ 
चालुक्यसे अ्याही गई फ़ार 
२ राजेन्द्र ( १०१२-१०१८ ) 


| (कन्या ) राज राज-विवाह-अस्मगा । 


ण्त्य 
५ 
| ष्र 
३ राजाधिराज ( १०१८-५०५२ ) ४ राजेन्द्र देव माग 
( १०५२-१०६२ ) ररि 
५ वीर राजेन्द्र ( १०६२-३०७२ ) रित 
६ अधिराजेन्द्र ( १०७२ में सारा गया ) र 
७ १ 
७ राजेन्द्र कुलोत्तंग ( १०७०-११ १८) 13 
८ विक्रम चोड ( १११८-१९ ३५) री 
के तिक 
९ कुलातुग दूसरा ( १५३५-११४ ६“) 5 
| F 
१० व्य तीसरा ( ११४६-११६५ ) [| 
हय 
कुछ कार तक अराजकता म 
१ | | 
ग ११ राजाधिराज दुसरा, इत्यादि (११७२) को ७. कि 


~ ॐ LC ७ 
दक्षिणक महत््वपूण माडालक राजवंश । ४२८ 


पन््रहवाँ प्रकरण । 


कप ९ ५.4 लि ७ 
दच्चिएके महत्त्वपू्णं मांडलिक राजवंश । 


गांदाके दक्षिणमें दो बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें हम साप्रा- 

थ भी कह सकते है--महाराष्ट्र तथा कर्नाटकर्मे पश्चिमी 
बुकयौका राज्य ओर दक्षिण भारतमें चोलाका राज्य । उसी 
पार पश्चिम सम्नुद्-तटपर शिलाहारोंका स्वतंत्र राज्य 
॥। और पूर्व समुद्रके कितारेपर त्रिकलिंगके प्राच्य गंगोका- 
ग्य था। इन सबका वर्णन हम कर ही चुके हँ । इन महत्व- 
ए॑ राज्योके अतिरिक्त भी हिन्दू इतिहासके तीसरे कालः 
मागम ( ई० सन्‌ १००० से १२०० तक ) कुछ महत्त्वपूर्ण 
गतिक राजवंश थे । चे बारहजीं सदीके वाद तेरहवीं सदी में 
गिक शक्तिशाली बनकर स्वतंत्र भी हो गये । उनके कितने ही 
गैहालेस प्राप्त हुए हे । तेरहवीं सदोका उनका इतिहास इस 
थक विषयके चाहर है तथापि उनकी प्रारम्भिक मांडलिक 
पाका इतिहास इस विभागमे दे देना जरूरी है । चौद्हवीं 
पाक आरस्भमे अलाउद्दीन खिलजीने और उसके सेनापति 


ग > 
तिक काफूरने दक्षिण भारतका जो उच्छेद क्रिया वह इतना 


पू ९ 
ऐर है कि उसके लिए एक स्वतंत्र भाग करना होगा । 


ग यो अगे चलकर उच्छेद हुआ था वे यद्यपि 
जा दीमे मांडलिक ही थे फिर भी उपयुक्त कारणस 
Er हास महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सागमे उले दे देना 

पक समभते हैं और इस प्रकरणम हम यही करेंगे ॥ 
t द पहला महत्वपूर्ण राज्य देवगिरि (दौलतावाद्‌) 
"काथा हेमाद्रिने उनकी विस्तृत प्र स्ति लिखी है ४ 
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उससे ज्ञात होता है कि इस राजवंशका झूल हि . दुद 
'था। जिला नासिकके चन्द्रपुरी अथवा चांदोरमे इसने ६, है रा 


८४३ के लगभग एक छोटे न राज्यको स्थापना की (गौस 
क 7 >> ~ र्‌ शक पत 
रका टॉड ओर बाम्बे गजेटियर जिल्द १ भाग १ )। इसके दा 

"| गरत 


जोगे द्वितीय भिल्लम कल्याण चालुक्य तेलपका बलवान्‌ | (य 
“मांडलिक था। माळवाके मुंजके खा थ तैलप्का जो युद्ध हुआथा | छा 
उसमें चह बड़ो वहादुरीके साथ लड़ा था । हम यह पहले कह्‌ 
'हो चुके हे कि इस युद्ध में मुंज कैद कर लिया गया था । मिल. हे 
-मकाःएक लेख ३० सन्‌ १००० का लिखा हुआ मिला है । उसने 
"चाद उसको पुत्र वेसुगी और वेखुगीके बाद उसका पुत्र तृतीय पू 
'मिल्लम गद्दीपर बैठा । चालुक्य तृतीय जथसिंहको क्या जर 
उसको रानो थी और मांडलिक राजाकी हैलियतसे उसने णः 
जयलिहकी ओरसे उसके साथ अनेक युद्धोमे भाग लिया । गाय 
'था। इसके वाद और तीन राजा हो गये । तब सेडणचळ | रो 
राज्यारुढ़ हुआ। हेमचन्द्रकी प्रशस्तिमे लिखा है कि परमाडे | ६ 
'बिक्रमादित्यको कल्याणको गद्दी प्राप्त करा देनेम उसने बड़ी | प्रानः 
सहायता की थी.। ई० सन्‌ १०६8 का लिखा हुआ उसका | जेर 
एक लेख भो मिला है । इसके बाद जब खात राजा और राज्य | £ 
कर चुके तब अपर गांगेयके पुत्र चतुर्थ भिल्लमने श्रपनी ख बाड़ 
ताका घोषणा कर दी । इस समय कल्याणमे कलचूरी राजा | र 
ओके बलवेके कारण दक्षिणमें सोमेश्वर चालुक्यकी शक्ति चौरं | क 
'हो गयी थी । इसलिए भिल्लमकी बन आयी ओर इसने महाराष्ट्र | भर 
के उत्तर विभागमे स्वतंत्र राज्यकी स्थापना कर ली । इसने देव | ९७ 
“गिरि बसाकर :$० ह जक ११८७ में वहाँ अपनी राजधानी मा हैः 
कायम कर द्‌। । इसका राज्य उत्तरमे नमैदासे लेकर दक्षिण” | शो 
क्या नद्दीतक फैला हुआ था। अवश्य ही इते पड़ी | १६ 
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दक्षिणके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजवंश । ४२७ 


से युद्ध भी करने पड़े, विशेष कर होयसल यादवाँसे 
का ब्त आगे आयगा । इसके पुत्र जैतुगी अथवा जैत्र- 
क. | हो काकतीय आन्त्र vrs लड़ना पड़ा था । इस युद्धम 
- | प्रत्र राजा रौद्र मारा गया और उसका पुत्र गणपति कैद 
न्‌ | {दा गया। किन्तु जैतुगीने उसे मुक्त कर आन्ध्रके सिंहासनपर 
या | छ्ठादरिया। जैतुगी स्वयं विद्वान्‌ और विद्वानोका आश्रयदाता 
ह | ॥।प्रसिद्द दाक्षिणात्य ज्योतिषी भास्कराचार्य इसके कुछ ही 
त | एते हो गया । उसकां पुत्र लच्मीधर जैतुगीका प्रधान दर- 
के | री परिडत था । जैतुगी ईसवी सन्‌ १२१० मै मर गया । 
य | सके वाद उसका पुत्र सिंघण सिंहासनपर बैठा । यह इख 
| ब्ञकादूसरा प्रतापी राजा था । देवगिरिके यादवोका इतिहास 
झ यहीं छोड़ देते हें। इसके वादका इतिहास आगे दिया 
/ जगा | यह तो प्रसिद्ध हो हे कि इस राज्यका उच्छेद अला- 
* | दोन खिलजीने किया था । 
दक्षिणका दूसरा उएलेनखीय मांडलिक राज्य काकतीयाका 
रधर राज्य हे । यह देवगिरिके पूर्वमे था । काकतीय अपने- 
व कहते है । उनका राज्य आन्ध्र पूव घाटके ऊपर 
1) को राजधानी अभ्रमकोड (जो आगे चलकर ओङ्गलु या 
॥ ह गया) थी । चांदोडके यादवोके समान ही ये आर- 
ए |» मक चालुक्योके मांडलिक थे। इनका खतंत्र राजा 
4 


था पुत्र परोल था । उसने ई० सन्‌ १११७ से राज्य करना 
i fT । इसका एक लेख भी प्राप्त हुआ हे (ऐय्यर प० 
| क इस लेखका काल चालुक्र्य-विक्रम ४२ यो दिया हुआ 
ै फि प्रतीत होता हे कि तबतक यह मुल्क चालुम््यांको 
i रा (य ही था। पोलने दीर्घक्ालतक श्रर्थात्‌ ई० सन्‌ 
| र राज्य किया। इसके विषयमे वर्णन पाया जाता 
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है कि इसने तृतीय तैलपको परास्त किया था | ह बाद 
इसका पुत्र रुद्र गद्दीपर बैठा। यह निःसन्देह प्रवल राजा 
कहा जाता है कि इसने कई शहरैपर 
उध्वस्त किया और बहांके लोगोंको ओरंगलुमें लाकर वसाया 
था । इसने कई देवालय बनवाये ओर अनेकों विद्वानोको आश्रय 
दिया । इसकी सत्ता इतनी प्रवल हो गयी थी कि कांचीसे लेकर 
विध्याचल तकके सभी राजा इसका आश्रय ग्रहण करते धे 
(ऐय्यर )। इसके वाद इसका छोटा भाई महादेव $० सन्‌ ११८१ 
में गद्दीपर बैठा। ऐय्यरका ख्याल है कि जैतुगी यादवके साथ युद्ध 
करते हुए जो काकतीय राजा मारा गया था, वह यही होगा । 
गणपति महोद्वका पुत्र था, जो ईसवी सन्‌ ११७८ में सिंहा- 
सनःरूढ़ हुआ । यह बड़ा प्रतापी राजा था । , इसने ६२ वर्षतक 
राज्य किया । इसके समयके कोई शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। 
उनमें राज्यके ६२ वें वर्षका लिखा एक लेख भी है। इसमे 
चोल, कलिंग, सेउण, कर्नाट, लाट वेलनाडु इत्यादि राजाश्रोसे 
युद्ध किया देवगिरिके साथ इसका जो युद्ध होता था उसे तो 
पड़ोसी शत्रुओंके बीच परम्परासे चलनेबाली लड़ाई ही 
समभना चाहिये। ऐसे युद्धोमे कभी एककी, और कभी दूसरेकी 
विजय होती थी । इसका आखिरी लेख ई० सन्‌ १२५० का है। 
इसके कोई लड़का नहीं था, केवल एक लड़की थी | उसका नाम 
था रुट्रम्पा। रुद्रम्माने उसके बाद ३० वर्ष तक राज्य किया। 
उसके बाद आखिरी राजा प्रतापरुद्र सिंहालनपर बैठा | यह 
दानोका प्रसिद्ध आश्रयदाता. था। वैद्यनाथने अलंकार 
शास्त्रपर जो ७. ज्य अन्थ बनाया था, वह इसीक्रो अर्पित किया 


गया था। इसी कारण उस ग्रन्थको प्रतापरुद्रीय कहते दै! | 


अंतमे इस राज्यको सुसलमानोने नष्ट भ्रष्ट कर डाला, यह ती 


1 


दे 
था। 
आक्रमण कर उनको | 


दच्चिणके महत्त्वपू मांडलिक राजबंश। ५२९ 


द्व ही है। मध्यप्रदेशके वतमान बस्तर नरेश इन्ही काक 
के वंशज है । 
तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था हलेबोड़ अथवा द्वारसमुद्रके 
1. | हेब्सल नामक यादवोका । ये भी भारस्ममें पश्चिमी चालुक्योके 
ए | श्वीन थे। वल्कि रा्रकूटोंक समयसे ही ये उनके अधीन रहे 
₹ | [गे इनका पहला प्रसिद्ध राजा विनियादित्य था। ईसवी 
॥ 


! | (गोरोशंकर टॉड पु० ३१३ ) । इसके पुत्र एरयंगके तीन लड़के 
द | ॥। उनमेसे ज्येष्ट बल्लाल चालुक्य राजा जयसिंहका प्रसिद्ध 
। | गंइलिक था। उसकी राजधानी बेलापुर ( अर्थात्‌ बतमान 
सर) धी । किन्तु बह़ालके बाद वेट्टिग अथवा विष्णुवर्धन 
सतत्र हा गया आर उसने अपनी स्वतंत्र राजधानी भी बनायी । 
स्याएक बलवान्‌ सान्नाट विक्रमांकसे युद्ध कर उसने अपनी 
पधानता नश कर डाली । यद्यपि वह विक्रमको पराजित नहीं 
एसका तथापि अन्य पड़ोसी राजाओंकों उदाहरणार्थ गंग 
यन, तुलुप और पाण्ड्यांको, उसने पूर्णतया पराजित कर 
जा।उसझे समयके कई लेख $० ल० १११५ से लेकर ११३८ 
कक उपलब्ध हुए हैं ( गौरीशंकर )। 

(सन रामाबुजको आश्रय देकर वैष्णवमतका प्रचार किया 

पे व इसका राज्यकाल बहुत प्रसिद्ध है । उस सत्पुरु 
एवसत खीकार करनेके लिए भो बाध्य किया । द्वार 

पम अपनी राजधानी बनाकर उसने वहां विष्णुका मंदिर 
या, जो अभीतक देखनेवालोको चकित कर देता हे । 

EE एक विशाल विष्णु-मंदिरि बनवाया था । 

18१ का पुत्र नरसिंह राज्यारूढ़ हुआ । इसने 

ज्य किया । नरसिंहका पुत्र बोरवज्ञाल इस 
॥ 1 


NEST) नी 3ST कक) शी “फार्म नक डो 
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एर १०४० में लिखा हुआ इसका एक लेख भी मिला हे. 


४३० हिन्दू भारतका अन्त । 


कुलका अत्यंत बलिष्ठ राजा या! आखिरी ह राजा 
श्वरके सेनापति ब्रह्माको इसने पराजित किया था । 

सन्‌ ११६१ में देवगिरिके यादव राजाको भी पराजि 
इसने कुंतल देशको अपने राज्यमें शामिल किया । उस 


सोपे. | १ 


के लगभग मर गया । तब इसका पुत्र नरलिह राज्यारू 
हुआ । होयसल राजवंशकी सत्ता इसके समयसे घटने लगी। 
किन्तु फिर भी सौ वर्ष तक इनका राज्य सुदृढ वना रहा। 
अंतर्म १३१० $० में वह मलिक काफूर दारा नष्ट किया गया। 

चौथा उल्लेखनीय राज्य पांड्योका था । वह संत्र नहीं 
हुआ, इस कालविभागमे मांडलिक ही बना रहा किन्तु था वह 
बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध राज्य । महाभारतमे चोलाके साथ 
'साथ पांड्योका भी उल्लेख है और रामायणमें उनके साथियों 
( अर्थात्‌ चोलो ) को छोड़कर केबल उन्हीका उल्लेख है। 
कालिदासने इन्दुमतीके खयम्वरमें एक पांड्य राजाका उल्लेष 
किया है और उसमे उसकी राजधानी उरगपुर बतायी है। | और 


इस राजधानीको और उसके साथ ही साथ पांब्योकी | कर 
सत्ताको भी करिकाल चोलने ( ईसबी सन्‌ १०० के लगभग) | शज 
नष्ट कर दिया। तवसे कई सदियोतक पांडय या तो चोलॉके | के: 
या और किसीके मांडलिक वनकर रहे । उनको राजध्राती | भे 
आळ. जक थी । इसका उल्लेख प्लीनीने भी क्रिया है । इससे मा भै 


होता है कि कालिदास प्लीनीके पहले अर्थात्‌ ईसाके छ | ऋ 
पहली सदीमे हुओ था, क्योंकि उसने पाड्योकी मदुर 
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ने त्रधानीका उल्लः 
ब | रु, यह तो प्रसंगवश कह दिया गया । इस कालःविभागमें 


करे | ([०००-१२०० ) पॉडय पराधीन ही रहे | हम-देख चुके हैं 


पे. । ततधानीका उल्लेख न कर उरगपुरका उल्लेख किया है। 


॥ 


य, | है ग्यारहवीं सदोके आरम्भमे ही चोल राजा राजराजने 
रव | दत्षिण भारत में अपना सम्नाज्य कायम कर लिया था । तेरहवीं 


द्वोमे जटावर्मन्‌ खुन्दर पांड्य खतंत्र हो गया और उसने 
रने विस्तृत राज्यकी स्थापना की (१२५१-७१) । कीलहानेने 
्योकी सिलसिलेवार वंशावली ईसवी सन्‌ ११०० से १५६७ 
तकी दी है । किन्तु उसे यहांपर देनेको कोई आवश्यकता: 
हों, क्योंकि पांड्य ई० सन्‌ १२०० के वाद खतंत्र हुए थे। 
प्रतिक काफुरकी चढ़ाई १३-० ई० के लगभग हुई थी। यद्यपि: 
) उसने पाँडयौँकी सत्ताको बहुत ही कमजोर बना दिया था 
/ तथापि वे दक्षिण भारतमें ( मदुरा ओर तिनेवल्ली जिलेमे ) 
ह | हुत वर्षतक राज्य करते रहे। ताम्रपर्णी नदीके मुखपर 
थ | पोतियोकी उत्पत्तिसे उन्हें खूब कर मिलता था । इस तरह 
यों | एत विभागके पांड्योंका थोड़ाखा इतिहास देकर अब हम चेर 
1 | श्रथवा केरलाके इतिहासका वर्णन करेंगे । » 
ख | श्री० पी० खुन्दर-पिट्ले एम्‌० प ने केरल अथवा मलाबार 
शरीर त्रावणकोरके प्राचीन इतिहासकी भली भाँति खोज 
ही | अर उले ३० एं० ३५ में छुपाया है. ( पृ० २४६ २५५ )। उनकी 
) जाज़तके लिये विना ही हम उसमेसे खास खास बात पाठकों- 
$ सामने रखते हैं । केरल अथवा चिरलके मानी है पर्वतीय 
देश । इसमें उत्तर मं आारतके पश्चिम किनारे परका मलावार 
| भर दक्षिणमे जावणकोरतक का प्रदेश सम्मिलित है। कभी 
केमो कोंगू भूमि अर्थात्‌ वर्तमान सेलम तथा तिनेवस्ली जिले- 
का भी समावेश केरलमें होता था, पर हमेशा नहीं । उत्तरमे 


dd 
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( 'हिमालयके समान हो इस सुदूर दक्तिणी लि अत्यंत पुराने 
द्रबिड़ तथा आधंबंश हैं और उन्होने अपनी समाजय 
रीतिरस्म, तथा धर्म आदिको ज्योके त्यो एक पत्थरके समान. | 
मजबूत पकड़ रखा है । अर्थात्‌ द्रविडी, कनिकर या ३ 
जंगली लोगोसे लेकर नंबुद्री ब्राह्मण अर्थात्‌ आर्य ब्राह्मा 
उच्चतम नमूनेतक बीचके सब प्रकार आपको यहाँ मिलेगे। 
आद्य शंकराचार्य इसी नंबुद्री जातिके ब्राह्मण थे । भाषा, मु. 
घ्यवंशोत्पत्ति, सामाजिक व्यवश्वा, वैवाहिक रीतियां आदिका 
अध्ययन करने योग्य काफी सामग्री इस प्रान्तम है । क्योकि 
यहाँ न तो आंतरिक महान्‌ घटनाएँ घटी और न चढ़ाइयाँ 
आदि वाहरी आपत्तियां ही आयीं जिनके कारण वहांकी शांति 
और व्यवस्थामें खलल पड़ता । वास्तवमै ठोक बात तो यह है कि 
नंबुद्री ब्राह्मणाका और नायर (नागर) क्षत्रियोंका यह देश एक 
i 'रीतिसे विशेष स्मरणीय हे | क्योकि यहींसे शंकराचार्यके 
| नेतृत्वमे एक धार्मिक चढ़ाई हुई थो और उसने समस्त भारत- 
'चर्षेको जीत लिया था । पूर्व किनारेपर रहनेवाले पांड्योके « 
017 समान पश्चिम किनारेपरके इन केरलोका इतिहास महाभारतः 
॥' रामायण-कालतक पहुँचता है । संस्कृत ग्रन्थौमे पांड्य, चोल, 
और केरलका उल्लेख प्रायः साथ साथ ही पाया जाता है | 
4 आंवणकोरका वर्तमान राजवंश बहुत पुराना हे। उसके 
|| 'दुफ्तरोर्म जो लेख हैं उनसे वर्तमान राजासे लेकर पैँतीस 
पुश्ता तक अर्थात्‌ १३३३ तककी घटनाओंका पता लगता है! 
“किन्तु इससे पहलेके इतिहासके लिए तो हमें शिलालेखाका 
|... बी आश्रय लेना पड़ेगा। श्री पिहलेने इसी प्रकार खोज कर 4 रे 
'लेखोका एक कालक्रमाजुगत वृत्तान्त लिखा है। सबसे पहते 
'हमे यह कह देना चाहिए कि जावणकोरमै जो वणेमाता 
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| प्रफावेट ) प्रचलित है वह संस्कृत अक्षरोसे भिन्न है। 
| | श्रक्वरौको Me अर्थात्‌ चेर-पांड्य कहते हैं। बावण- 
! | नका शक भी भिन्न हे । उसका नाम कोल्लमशक है और 
| स० ८५५ उसका आरम्भवष है । शिलालेखोम प्रथम चावः 
होरके राजाका नाम वीरकेरलवर्मन्‌ पाया जाता है। यह 
॥४ ३० के लेखम मिलता है । यह राजेन्द्र चोलका मांडलिक 
॥। उसके नामसे इसने एक शिवालय भी वनवाया था। 
शड अर्थात्‌ त्रावणकोर एक सुशासित देश था। वहांपर 
पर ग्रनाजके रुपमै तथा नगदोके रूपमे भो वसूल होता था । 
गेत और चालुक्योंसे पहले पहल इसीने शक्ति प्राप्त की । 
[२४३० के दूसरे एक शिलालेखम भी इसका नाम है। इस 
झायकी राज्यपद्ध तिमे ग्रामसंस्था ओर मंदिरके अधिकारीका 
॥ समावेश किया हुआ पाया जाता है । 
ईसवी सन्‌ ११६१ के एक शिलालेखमें इसके वादके राजा- 
अनाम रविवर्धन्‌ पाया जाता हे । इसने ठेठ दक्षिएके इलाके 
, रित चावणकोरपर बिलकुल खतंत्रतापूवेक राज्य किया, 
भरोकि इस समय राजेन्द्रकी झृत्यके कारण चोलोकी सत्ता 
दुत घर गयी थी । इसवी सन्‌ ११७३ के लेखमें इसके वादके 
पाको नाम वीर उद्य मार्तण्ड प(या जाता है और ई० स० 
६६ के लेखमै आदित्यराम नामक राजाका उल्लेख मिलता 
५ न पिहलेका मत है क्रि इसने उत्तरमे कपदेश अथवा 
कोक देशको तथां मलावारके कुछ हिस्सेको जीतकर अपना 
य बढ़ाया था । इसके वाद ११६३ ई० के लेखमें द्वितीय 
4 मन्‌ नामक राजाका नाम पाया जाता है। एक अन्थमे 
बिखड़ी भो कहा गया है । इसके वादकां राजा वीस्राम- 
"रिडी था जिसका विस्तृत वर्णन ११&६.३० के शिला" 
२८ 
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लेखमें पाया जाता है। इस लेखमें छ सो हि. . एक (त 
सभाका जिक्र है जो देवालयोकी देखभाल किया करती थो। | र 
उसी प्रकार राज्यके अठारह विभागोके अधिपतियोंका भौ 
बर्णन है। इससे प्रतीत होतां है कि यहाँका शासन जनता; 
प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता था। यह व्यव | ह 
प्राचीन कालकी व्यवस्थाका अवशेष है । इसके वादके राजा. हि" 
ओके नाम बीरराम, केरलवर्मन ओर वीर रविवर्मन धे) |. 
इनमेंसे केरलवर्भनका एक लम्बा चौड़ा लेख, जो ६० सः | ताः 
१२३५ मे लिखा गया था, प्राप्त इुआ हे। उसके आधारप | हात 
थ्री पिढ्लेने बताया है कि उस समय केरल राज्यमें जमाबदी: | उ 
की व्यवस्था किस प्रकारकी थी। जावणकोरका वतमान गर 
राजवंश बारहवीं सदीके जितना प्राचीन है। तब उसकी 
राजधानी जिवेन्द्रम थी | वहाँकी राज्यव्यवस्था प्राचीन कातसे (हर 
ही सुरक्षित और ग्रामसंस्थाओंके अधीन थी । गव 

तुंगभद्राके उत्तरस्थ प्रदेशका, अर्थात्‌ बर्तमान दक्षिण | पंध 
महाराष्ट्रका नाम पहले कुंतल देश था । इसमें चार मांडलि | उ 
राजवंश राज्य करते थे। उनका उल्लेख भो इस भागम कर | 
देना जरूरी हे, क्योंकि वे इसी कालविभागके हैं। यद रु 
वे स्वतन्त्र नहीं थे, तथापि काफी शक्तिसम्पन्न थे । वतं | 
निजामके राज्यान्तर्गत येलबुर्गके शिदेका . राजवंश उता र 
एक है । कानडी भाषामै लिखे हुए इनके कुछ लेख पाये गये | क 
बम्बई गजेटियर जिल्द १ भाग २ ( १० ५७२-५७५ ) मे इन भवि 
इतिहास दिया हुआ हे । उसके आधारपर संक्षेप | परेर 
उनका वृत्तान्त अपने । | सहित नीचे देते हैं। इस ती के 
इसको “शिंदेवाडी, नाइ” कहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत ६| ३, 


पा 


है कि ये शिदे मराठे थे और कानडी-भाषा-माषी प्र | (पे 


र ह र 0 ति सू 
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एक (की राज्य था । ( जैसा कि भाग १ में कहा गया है कानडे, 
| ग्रे मराठोके बीचका भेद्‌ काल्पनिक है। अर्थात्‌ यह 
मो (हात नहीं, भाषागत भेद हे 21 बीजापुर जिलेके वादामीसे 
कै | एका मुल्क गुरू होता था और उसमें जिला धारबाडके 
था | पतकोट और नेरलक समावेश भी होता था। एपि० 
जा. | 8०७ प० ३०६ पर एक आर शिदे कुलका उल्लेख है। 
पे) | माँ मुंजका वर्णन किया गया है “भोगावती पुरवराधीश्वर 
सर्‌ | गर्वशतिलक प्रत्यंडक चतुःसहश् राजा” |# हमारा तो 
पर | द्रात है कि पहले विभागमे जिस संद्रक कुलका जिक्र आया 
दौः |/उसीकी यह परम्परा होगी । वहाँ कर्नाटकर्मे कृष्णाः 
गन गर तुंगभदाके बीचको किसी जमीनका दान देनेके विषयमै 
की ः करनेके सिलसिलेमें पुलकेशी चालुक्यके मामा सेना- 
तसे | दराज सेन्द्रकका जिक्र आया है (भाग १) । यह कुल 
| वंशी था। येलबुर्गके शिंदे भी नागवंशी थे, और वर्तमान 
ेए | ऐंमिया भी कदाचित्‌ उन्हींके प्रतिनिधि और नागवंशी हैं । 
तेक | उत्तर चालुक्र्यांकी अधीनतामै येलवुगके ये शिदे अत्यन्त 
क |किसम्पन्न माएडलिक थे । इनमे पहला प्रसिद्ध राजा 
त ग्रदुगी था । इसके दो पुत्र थे। उनके नाम थे बम्म ओर 
गा || इनका उल्लेख १०७६ ईसवीके एक लेखमे हुआ है। 
है मका पुत्र आच अथवा द्वितीय आचुगी, विय 

पमी सेनापति था। उसने एक होयसल राजाका परा 
प्रकिया था। ईसवी सन्‌ ११२२ के एक: लेखमे इसका 
एल है। आचुगीके दो पुत्र थे, पेर्माडी और द्वितीय 
'$ड| इनका उल्लेख ११४४ और ११६३ के लेखोमे हे] 
। ३ मे सिदे लोगोंके तो अनेक कुल है । उदाहरणाथ म एंटि० 
भार भी एक शिद्रे का उल्लेख है जो तालका कह।डका है । 

र 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By, Siddhanta eGangotri Gyaan K 


४३६ हिन्दू भारतका अन्त । 


चोकंडके चार पुत्र थे। एक रानीसे तो | आचुगी और ' 
पेमांडी तथा दूसरी पलीसे विल और विक्रम । ल 

७ लट > ०१०० 
'चारोका उल्लेख ११६८ से ११६० तकके लेखांमे पाया जात | १ 
र्ग है। कल्याणके उत्तर चालुक्योकी सत्ता नष्ट होनेपर तथा | ३९ 
'होयसलोके उत्कर्ष होनेपर इस शिंदे कुलकी सत्ता भो कम हो | (व 
गयी और वह खतंत्र नहीं होसका । अंतमे' इन लोगोका देश | र 
'देवगिरिके यादवोके उस विशाल राज्यमे शामिल कर लिया 
“गया जो तुंगभद्रातक फेला हुआ था । 

दूसरा उल्लेखनीय राजवंश था सोदत्तीके रट्ठोका । इनका 
'इतिहास बम्बई गजेटियर, जिल्द १ भाग २ पृष्ठ ५४६-५५१ पर 
'फ़ीटने दिया है। उसीका सारांश हम यहां दिये देते हैं । सष 
ही ये राजा महाराष्रके किखो राष्ट्रकूट सम्राटके वंशज होगे। (भाई 
इनका राज्य कुंडी ३०००' अर्थात्‌ वर्तेमान बेलगाँव या धारबाइ ह 
'जिलेके एक भागपर था। इनकी राजधानी पहले सौदत्त 
( खुगन्धाबती ) और बादमे' खयं वेलगांब ( वेणुग्राम) थो। | गत 
0 ॥ गजेटियरको उनके राष्ट्रकूट वंशमे जन्म लेनेके विषयमे | (सः 
8] सन्देह हे । किन्तु राष्ट्रकूटाके बदले “रद्द शब्दका प्रयोग तो | पा, 


| ठेठ नवीं सदीसे ही पाया जाता है। आज कलके रेड्डी मौ | हित 
1 रट्ट अथवा राष्ट्रकूट ही हैं। बे खयं ही अपनेको लट्टूरपुस | गे 
1, वराधीश्वर कहते हैं। उनका लांछन सिंदूर ( हाथी ) है और | शत 


§ ध्वजापर तथा. मुहरपर भी सोनेका गरुड़ है। ये राज | 
| पहले पहल पश्चिमी चालु्यांकी अधीनतामे थे। किन्तु कत 
| चूरीके विदोहके समय वे खतंत्र हो गये । चे लेंधियोंके जैसे | हए 
हॉ. जक नहीं थे, इसलिए होयसलोंने उनको पराजित कर पि 
| दिया। किन्तु अन्तमें उनका प्रदेश भी देवगिरिके यादवो गा 
5 राज्यम शामिल हो गया । द 
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दक्षिणके महत्वपूर्ण मांडलिक राजवंश । ४२७. 


| इतका पहला मुख्य राजा प्रथम कात्तंवीर्य अथवा कत्त 
छे ्व। इसका उउलेख 8० ईसवीके एक शिलालेखमे है । यह 
ता | तीय तैल (ग्राहवमल्ल) का मांडलिक था । इसने अपने कुंडी-:. 


LN 


था | राज्यकी सीमा निश्चित कर दी। इसके दो पुत्र थे, 
>) N ७ 
हे | छरी और कन्नकैर । कन्नकैरके पुत्र एरगने ई० सन्‌ १०४० में 


श | छत लेख लिखवाया था (३० एं० १६ पृ० १६१ )। उसमें 
या | हृ श्रपनेको जयसिंह अथवा जगदेकमल्लका सामंत कहता 

१) उसकी विरुदावलिमे 'रट्टवंशो्भव-लट्टलूरषुरवराधीश्वर 
का | एड्पध्वज! आदि पद्‌ हैं। एक पदमें इसे गायनःविद्याका 
पर | प्रद्राधर कहा है । एक जैन दानलेखमें भी इसका उल्लेख है। 
ष्ट | प्रेफे० पाठकने इं० णं० १४ पृ० २३ पर उसे छुपाया है। इसका 
| आई श्रंक था जिसका उल्लेख सोदत्तीके १०४८६० के लेखमें 
इ गरा है। उसके लड़केका नाम प्रथम सेन था । सेनका पुत्र 
ती | तीय कन्नकैर था जिसके १०६३ से १०८७६० तकके कई लेख 
। | | गतव्घ हुए हें । अपने भाई द्वितीय कातंवीर्यके साथ साथ 
में | सने कई वर्षतक राज्य किया यह विक्रमादित्य छुठेका सोमंत 
तो | प, इस तरह इसका वर्णन पाया जाता है। इसका पुत्र 
मी | तीय सेन था जिसका उल्लेख १०६१ से ११२१ ई० तकके 
एः | परक लेखोमे पाया जाता है। द्वितोय सेनका पुत्र था तृतीय 
र | अरतंबोर्य । इस कार्तवीयके १-४३ ६० से लेकर ११६६ ई० तक 
जा | कितने ही लेख पाये गये है। उनमें इसे 'कत्त अथवा 


त $त्तम? कहा है। कल्योणके कलचूरी-विद्रोहसे फायदा उठाते 
स॑ | इए इसने ११६५ ई० के बाद खाधीनताकी घोषणा कर दो। 


पि एक लेखमें ता अपनेको चक्रवर्ती भो कह डाला दै 
म्य ज० रा० ए० सो०, २० पु० १८१ ) | यद्यपि सोमेश्बरः 
घेलुक्यने इसका विरोध किया तथापि यह राजवंश तीन 


> 


| क र 
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पुत्र प्रथम लदमीधर, लच्मोधरका पुत्र च 


४३८ हिन्दू भारतका अन्त । 
'पुश्तांतक स्वाधीनताका उपभोग करता 5 । अर्थात्‌ इसका | 
kt sm र ' चतुथ कातरो ब 
और पुनः कार्तवीयंका पुत्र द्वितीय लच्मीधर भो स्वाधीन | ९ 
रहा । खतम इस लक्मीधरको देवगिरिके सिङ्गण यादव | त 
अधिकारी बिचणने लगभग १२२८ ई० में जीत लिया । येर | ह 
शिवभक्त थे । किन्तु जैनोपर भी इनको कृपा बनी रहती ते 
“और कितने ही जैन देवालयोको इन्होंने दान भो दिये । ह 
तीसरा महत्वपूर्ण मांडलिक राज्य हनगलके कद्र | *। 
'था। ये कदम्ब बहुत प्राचीन मराठा कुलके हैं । अशोक | गा 
राष्ट्रकूट अर्थात्‌ रट्ट अथवा राष्रिकोंका कुल. जितना प्राचीन | वि 
“था, उतना ही इनका कुल भी था । ये संभवतः प्राचीन | ११ 
चालुक्योक समकालीन कदम्बोके ही वंशज थे और कदाचित्‌ र्मा 
उन्हींके कुल गोजादिके होनेके कारण अपने लेखोंमें अपनेको या 
चालुक्याक मानव्य गोत्र और हारीत-पुत्र-वंशके बताते थे। | र 
भारम्भमें दे बनवासीमे राज्य करते थे । ये कदम्ब भी अपनेको | उर 
वनवासी पुराधीश ही कहते हैं. और उसी झुट्कपर इनका | पुः 
राज्य भी था। उसके अलावा भी धारवाड जिलेका हनगत | भी 
४०० का प्रदेश उनके अधीन था ( शिलालेखों में कहीं कही हल | !! 
'राल भी मिलता है )। उनका लांछन सिंह था और भंडेपर | श्र 
कॅपाश्वर हूनुमानका चिह्न रहता था। वे विष्णुके अर्थात्‌ | धा 
वनवासी या जयन्तीके मधुकेशबके उपासक थे। बल | श 
'गजेटियर जिल्द १ भाग २ पृ० ५५३-५६३ प्रर फ्लीटने इतका पि 
जो इतिहास दिया है उसीका सारांश हम नीचे देते हैं । हे 
इन कद्म्बोकी विस्तृत | पहले इं० एँ० १० पृ० २४ र 


i 


'पर छपे हुए उनके लेखमें ( ११०८ ई० ) पायी जाती है। इस । दु 
कालविभागमें राज्य करनेवाला पहला राजा द्वितीय कीर्ति | २ 


“र 
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~ CP ० 
दक्षिणके महत्त्वपूरा मांडलिक राजवंश । ४३९ 


क ई० सन्‌ १०५८ मे राज्य कर रहा था। बह सोमेश्वर 
व्य और छठे विक्रमादित्यका सामन्त था (इं० एं० ४ पृ० 
७६)। इसके बाद इसका लड़का द्वितीय शान्तिवर्मेन्‌ 
हवासी १२०० ओर हनगल ५०० पर छुठे विक्रमादित्यके 
इय १०८8 ० मै राज्य करता था। इसके पुत्र तैलके अनेक 
हे प्राप्त हुए हैं । वे १०६६ से ११२८ तकके हैं और उनमेंसे 
इरणुद्रीके ११०८ ई० के लेखका उल्लेख हम पहले कर चुके 
ह।ये सभी लेख हनगल तालुकांर्मे हो मिले हें । हनगल राज- 
तीको पांथीपुर और विराटनगर भो कहते थे । होयसल 
विश्णुवर्धनने घेरा डालकर इसे अपने अश्रीन कर लिया था। 
(१९५ में बह मर गया। उस समय उसके पुत्र मयूरवर्मन्‌ और 
५ मह्चिकाजुन उसके खहकारी बनकर राज्य करते थे। यहाँपर 
॥ पह बात कह देनी चाहिए कि दक्षिणके इस राज्यमें युवः 
राज ( पुत्र अथवा बन्धु ) एक साथ ही राज्य करते हैं | ऐसा 
उल्लेख मिलता है कि ईसवी सन्‌ ११४७ में उसका तीसरा 
पुत्र तैलप हनगलमै अकेला ही राज्य करता था। इस वातका 
भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है कि इसका पुत्र कामदेव ३० सन्‌ 
११८६ में हनगंल वनवासी और पुलिगेरीपर चालुक्र्योके 
श्राखिरी राजा चतुर्थ सोमेश्वरकी अधीनतामै राज्य करता 
था। उसको होयसलके प्रसिद्ध राजा वीरबल्लालने जीत लिया L 
इसके अतिरिक्त कदम्बकी और भो मांडलिक शाखाए था ! 
किन्तु वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं । इसलिए हम इस का 
एक दूसरी महत्वपूर्ण शाखाकी ओर झुकते है जो गोवाम 
राज्य कर रही थी । ` 2 2 
गोवाके ये कदम्ब इसी राजवंशके हैं । किन्तु हनगलक कंद 
के शिलालेखोमे कदम्बोकी जो उत्पत्ति दी है उससे इतके 


| 
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| हिन्दू भारतका अन्त । 
अपने लेखोमें बतायी हुई उत्पत्ति भिन्न हे । इन्होने गोवा 


दक्षिण कोकणके शिलाहार राजाओसे जीता था | इसके त 


रिक्त जिला बेलगाँवके तालुका खानापुरके अंतर्गत घारपरफे 
प्रदेशको भी इन्होने अपने अधीन कर लिया था । यह प्रदेश त्व 
पलसिंगे कहा जाता था । ये सप्त कोटीश्वर नामक शिवलिंगे 
उपासक थे, विष्णुके नहीं | ये अपने लेखोंमे कलियुगी संबतूका 
उपयोग, करते हैं, शालिवाहन शकका नहीं । इनके लेख भी 
कानडीमे नहीं, संस्कृत भाषामें लिखे गये हैं । इन बातोंको 
छोड़कर अन्य सब बातोंमें इनमें तथा अन्य कदस्बोमे समा: 
नता है । अर्थात्‌ ये भो मूलतः वनवासीके रहनेवाले हैं और 
इनका लाञ्छुन सिंह तथा संडेपरका चिह्न वानर है। इनका 
गोत्र मानव्य और वंश हारीतपुत्र ही है। महासेन मात: 
गणअखाद्‌-लन्ध ल*मो आदि विशेषणोका प्रयोग ये भी करते 
हैं। ये विशेषण पुराने कदम्बोंके लेखोसे हो आये हैं ( वाले 
जनेल & १० २२५ )। ये अपने पूर्वके राजाओके नाम देनेकी 
भंभटमे न पड कर अपनी वंशावली गुहलसे शुरू करते हैं। 
शुहलका पुत्र षष्ठदेव अथवा छुट था जिसका ई० सन्‌ १००७ 
का लिखा एक लेख भी प्राप्त हुआ है। इसी कद्रम्ब कुलको 
हनगल शाखाम पहले जिस राजा छुदका उल्लेख आया है, 
वह यही होगा। और इसका समय ६० सन्‌ १००० के आसः 
पास पाया जाता हे । इससे नयी शाखा भी शुरू हुई होगी। 
इसका पुत्र जयकेशी बलिष्ठ राजा था । शुडिकट्टि लेखः 
में इसका विशद वर्णन किया गया है ( बाम्बे ज० रा” 
ए० सो० भा & ए० २७१) । ऐसा उल्लेख मिलता है कि 
आ. कक द्वीपके किसी मावनी नामक राजाको इसने मार डाला 
था । गजेटियरके ख्यालसे कपरदी द्वीपके मानी हैं वर्तमान साथ 
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(| ठानेके अनंतदेव राजाके लेखमें जिल थ्वापत्तिका उल्लेख 
रा है, हमारा ख्याल है, उससे इस चढ़ाईका कोई सम्बन्ध 
॥होगा। यह भी वर्णन मिलता हे कि चोल & और चालुक्य 
विक्रमादित्य छठे ) राजासे भी इसने मित्रता कर ली थी । 
गवाको भी पहले पहल इसीने ्रपनो राजधानी बनाया था । 
सका निश्चित समय १०५२-१०५३ है। गुजरातके कर्णकी 
गी मैनल्देवी जिसके सम्बन्धम कहा जाता है कि वह कद्‌- 
पेकी राजकन्या थी, गजेटियरके मतानुसार इसी राजांकी 
हडकी रही होगी । इसके वादके राजा त्रिजयादित्यके पुत्र 
द्रतीय जयकैशी को विक्रमांक चालुश्चने अपनी लड़की अर्थात्‌ 
पोमेश्वरकी वहिन दी थी ( इं० ए० १४ पृ० २८८ ) | मालूम 
ता है कि यद्व विवाह बाल्यावस्थामे ही कर दिया गया थां। 
सस राजाके निश्चित समय ईसवी सन्‌ १११६ और ११२५ 
ऐ। इस दूसरे लेखमें विक्रम चालुक्य शक वर्ष ५० लिखा है । 
सका मुख्य राज्य पलसिंगे १२०० और कोकण ६०० ही था। 
कितु विक्रमका दामाद होनेके कारण इसका अधीनतामें 
य प्रदेश भी थे । यह अपनेको कोकण चक्रवर्ती कहने लगा 
र खाधीनता प्राप्त करनेकी इसकी इच्छा भो हुई । इसलिए 
क्रिमके मांडलिक प्रथम आचुगीने चढाई करके इसे पराजित 
रि दिया । आचुगीके लेखमें वर्णन है कि उसने गोवा उसने गोवा 


७ चालुक्यचोलभूपालो कांच्यां मित्रे विधाय 
पेर्माडितूर्यनिघापे5पय़ासीद राज पितामहः । 
( बाम्बे ज० रा० ९ २० १४२ )- 
1 श्रीपेमाडिनृपः पयोनिधिनिभः सोमाचुजाँ कन्यकाम्‌ । 


यस्मै विस्मयकारि भूरि विभवै देखेभ कोशादिभिः ॥ 
xX 
ख्यातः श्रीपतये स॒ मैलल महादेवी कृताथाऽभवत्‌ । 


*७४२ हिन्दू भारतका अन्त हि... 


और कोकणको अपने अधीन कर लिया किन्तु २१४७ में तिरे 


4 


हुए लच्मणके लेखमें लिखा है कि सोमनाथको कोई दाग ६, 


देते समय यह प्रदेश नज़रके बतौर उसे प्राप्त हुआ था 
-( गजे » पु० ४६६ ) | जयकेशीके दो पुत्र थे, पे्माडी और वित 
यादित्य । ये दोनो क्रमशः शिव ओर विष्णुके भक्त थे। उनको 
“पदवी मलघेरमार थी, जो होयसलोकी भी पदवी थी। विज. 
-यादित्य बडा विद्वान्‌ था । उल्ले बाणीभूषणकी उपाधि प्राप्त हुई 
:थी। एक लेखमें उसके नामके साथ इस उपाधिका उल्ले 
किया गया है । उसमेंसे आवश्यक अंश हम नीचे उद्धृत करते 
है । # पेर्माडीको रानी सोमृबंशोत्पन्ता कमला देवीने दो सुद्दर 
देवालय बनवाये, एक नारायणका और दूसरा लच्मीका। धार: 


“वाड जिलेके संपगाव तालुकामें चे अबतक हैं । उनमें वे लेख | 
-भी हें जिनमें पेमांडीकी तिथि ई० सन्‌ ११४७ पायी जाती 


'हे। मालूम होता है कि इस समयके बाद विजयादित्य मो 
उसके साथ साथ राज्य करने लगा था । ईसवी सन्‌ ११५३ के 
' शिलालेखांमें (३० एं ११ पृ० २७३ ) तथा हलशीके ११४ 
ईैसबीके लेखमें ( कलियुगी वर्ष ४२७२ ) भी दोनोंके नाम पाये 
जाते हैं। एक शिलाहार लेखमें वर्णन है कि कऱ्हाडके राज 
बिजया दित्यने गोवाके इस. राजाको पुन: गद्दीपर बैठो दिया। 


` “इससे प्रतीत होता हे कि बीचमै किसीने इसका राज्य छी 


'लिया था । जो हो, ये राजा शक्तिशाली अवश्य थे और इत 
अपने सिके भी बनवाये थे। पेर्माडीकी ईसवी सन्‌ ११९ 
` ढाली गयी एक सुवण मुद्रा प्राप्त हुई है । पक 


| न भ्गों कुन्ते प्रान्ते, धनुषि चिषमे चासिफलके । वरे वादे 


दः 


.- 'सरसकविताशाख्रविसरे । तुरंगा द्यारोहे स्ख्ृतिछु च पुराणेषु ३ सन्त 
 “परिज्ञानाद्योभूजगति बहुविद्याधर इति ॥ 


द्र 
स 
र; 


ICC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kdsha 


> पट CT 1११८ ह 
दक्तिणक महत्त्वपूर मांडलिक राजवंश । 29३ 


हे | ऐसा प्रतीत होता है कि विजञयादित्यका पुत्र जयकेशी 
त | ॥ सन्‌ ११८७ में गदापर बढा । इसके राज्यके तेरहव और 
था | द्वव वर्षके लेख प्राप्त हुए ह (२ १६६ ई०, १२०१ ई० )। 
ज | {ही सन्‌ १२०० ओर १२१०. म ढाली गयी इसकी सुवण 
कौ | हराए मी प्राप्त हुई हैं। इसका पुत्र त्रिभुवनमज्ञ ओर उसका 
उः | प ठ अथवा षष्ठदेव द्वितीय ईसवी सन्‌ १२४६ में राज्यारूढ़ 
है | ज्ला। इसके राज्यक पॉचव वर्षका अर्थात्‌ १२५० ई० का 
गे | गीबरामे लिखा हुआ इसका एक लेख प्राप्त हुआ है। हुवली 
रते | ततुकामे इसका ओर लेख १२५७ ई० का भी मिला है । उससे 
द्र | प्रीत होता है कि यह खतंत्र राजा था । पता नहीं, यह राज- 
रः | # किस समय, केसे नष्ट हुआ, क्योंकि इसके वादका इनका 
रस \ोई लेख नहीं मिल्ला । वहुत संभव है, देवगिरिके यादवोने 
[तौ शको जीत लिया हो ( ज० ब० रा० ए० सो०, प० २४७ ) | 
मो | एखिर्मन्‌ इत्यादि इनके बिलकुल प्रारम्भके पूवज जैन लेखोमें 
के | मी ग्रपनेको 'मानञ्यलगोत्र' आदि कहते हैं । जिला वेलगाँवमे 
(७ | पसिगे स्थातपर ऐसे कितने ही जैन-लेख प्राप्त हुए हैं (बम्बई 
ग | ३० रा० ए० सो० & पृ० २३५-२४१ )। 
जा | अंतिम मांडलिक राजवंश, जिसका उल्लेख करना 
i आवश्यक हे, कःहाड अथवा कोल्हापुरका शिलाहार राजवंश 
» | है।यह शुद्ध मराठा क्षत्रिय राजवंश था और इसके तमाम 
तेल संस्क्ृतमें हो पाये जाते हें । आदिमे शिलाहारोंकी तीन 
जाएं हो गयीं ओर ठाना, राजापूर ( खारे पाटण । Sh 
शैर्हापुरमें बंट गयीं । ये राष्ट्रकूटोंके मांडलिक थे। इनमेसे 
रेके शिलाहार, जैसा कि पहले कहा गया है, राष्ट्रकूटांके 
| J बाद स्वतंत्र हो गये। किन्तु कन्हाडके शिलाहार . , . 
रा सत्ताके केन्द्रकै नजदीक होनेके कारण, महामंडलेश्वर _ 
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ही बने रहे | तथापि वे शक्तिशाली हो गये क. उन्होंने कोका, 


के शिलाहारौका प्रदेश अपने अधीन कर लिया। सणा 
७ ( 


द्वारा खापित दक्षिण कोकणकी ( राजापुरकी ) शाखा इस 
कालविभागमे नष्ट हो गयी। अर्थात्‌ इस विभागमे केवल रे 
ही शाखाएँ रह गयीं--एक तो ठानेकी और दूसरी कप्हाडकी | 
के ये शिलाहार कऱ्हाड १४००० सिरज ३००० कुंडी ४० 
और दक्षिण कोकणपर राज्य करते थे। इनकी राजधानी 
कऱ्हाड थी । इनका मुख्य किला पनाल ( प्रणालक ) था। 
अर्थात्‌ आधुनिक मराठोंके इतिहाखसे भी इस किलेका नाम 
संलग्न है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है इनकी उत्पत्ति 
विद्याधर वंशसे हुई और ये तगरमे राज्य करते थे। इनका 


लांछन खुवण गरुड़ था और ये अपनेको महाच्षत्रिय कहते थे ' 


( पपि० इंडि० पृ० २०६ ) | ये कोल्हापुरको महालश्मीके भक 
थे । इनका ख्याल था कि उसीके प्रसादसे हमें यह ऐं 
प्राप्त हुआ है । ठानेके शिलाहार शिवभक्त थे। उनकी कुल खाः 
मिनी पार्वती अथवा भागवतमे वर्णित आर्या द्वैपायनी थी। 
इन सब वाताँसे यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि ये दोनों 
कुल मूलतः एक ही थे । 

कऱ्हाडके इन शिलाहारोका इतिहास बम्बई गॅजेटियर 


N से 


जिल्द १ भाग २ मे डॉ० फ्लीटने पृ० ५४४ पर दिया है औं 


: डॉ० भांडारकरने दक्षिणके इतिहासमै प्र० 8२ पर दिया है! 


दोनों ही शिलालेखाँके ्राधारपर लिखे गये हैं । हम भी उह 


. आधारपर इस कालविसाग (१०००-१२००) के जेतिग दूसरस 


लेकर आगेका इतिहास पि नल यहाँ देते हैं । जेतिगके चार 


लड़के थे । उनमेसे गोकके पुत्र नरसिंहका ईसवी सन्‌ १०४४ | 


में लिखा हुआ एक लेख प्राप्त हुआ है । नरसिंह शकिशाती 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kof 
sh 


~ ~ 


° ७ ७ 
दच्चिणक महत्तवपूर मांडलिक राजवंश। ४५५ 


~ 


क. ) राजा था । | इसने कितने हो मन्दिर वनवाये। संभवतः इसके 
ख ट पले ही गोमने दक्षिण कोकण जीत लिया था। लेखमें कहा 
इस | प्या है कि नरसिंह खिलिगिलि किलेपरसे राज्य करता था । 
दो | प्लीटके मतानुसार इस किलेका ठोक ठीक पता अभी नहीं 
गै। | हा है। किम्तु यह पंनालाके किलेसे जरूर दूर रहा होगा। डॉ० 
१० | परंडारकरका तो ख्याल है कि यह पनाला किलेका ही दूसरा 
री | गप्र था । फ्लीटका मत है कि विक्रमांककी प्रसिद्ध रानी चंद्र- 
ग | हेषा संभवतः इसी नरसिंहकी लड़की थी। इसमें सन्देह नहीं 
आम | छ वह शिलाहार राजाकी कन्या थी ओर कल्याणमें विक्रमके 
त्ति | राजतिलक होनेका समय १०७६ ३० है । इसलिए यह तक 
का | प्रसंगत नहीं प्रतीत होता । नरसिंहने कई वर्ष राज्य किया | 
थे ७ नरसिहके पाँच पुत्र थे । सभी उसके बाद क्रमशः राज्यपर 
पक /त्राहढ़ हुए । ज्येष्ठ गूवल था । उससे छोटा था भोज । इन 
वय | दोगॉके शिलालेख प्राप्त हुए हैं । तीसरे लड़केका नाम वल्लाल 
खा. | गा, ऐसा एक कानडी लेखमें उल्लेख पाया जाता है (३० एं० 
| | १२) सबले छोटा लड़का गंडरादित्य था । इसके तो कई 
गो | हेब प्राप्त हुए हैं । लेखोमे वर्णन हे कि इसने प्रयागमें एक 
तृत ब्राह्मणोको भोजन कराया था । मिरज प्रान्तम इसने एक 
यर | डरा भारी तालाब बनवाया था और उसके किनारेपर शिव, 
गर | बुद्ध, तथा जिनदेवके मन्दिर बनवाये थे। इसकी राज्यब्य- . | 
है| | सस्था अच्छी और न्या पूर्ण थी ( भांडारकर)! ER 
कि | गंडरादित्यके बाद विजयादित्य राज्यास इआा' . | 
[सके ३० सन्‌ ११४८ और ११६३ के लिखे दो लेख भात हुए | 
१३ । एक लेखन किसी जैन मन्दिरको एक गाँव देने शा उल्लेख 
[और प्रारस्भमें जिनदेघको नमन किया गया है (एपि. 


रडि. ३ पृ. २०७ )। इसमें संक्षेपर्म बिजयादित्यकी वंशावली 
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भी, स्तुतियाँसे रहित, स्पष्ट रूपमे दो गयी है। हाँ ८. 
44 


करनेके कारण उसकी खुद्की प्रशंसा अवश्य को गयी हे) ए ६ 


इसमें विजया दित्यके नामके साथ कई विरुद लगाये गये हं 
उनमैसे कितने हो तो कानडी है। सबसे श्राश्चयंजनक बिस्द 
“शनवार सिद्धि” है। पता नहीं इसके मानो क्या हैँ। इस 
जैन लेखमै भी यह लिखा है कि महाल्दमीके प्रसादसे उसको 
यह वैभव प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि ये शिलाहार 
हिन्दू थे किन्तु यह भी साफ जाहिर होता है कि ये राज्ञा 
जैनोको चाहनेवाले थे । इसलिए जिस प्रकार कुमारपातके 
समय गुजरातमे जैन धर्मका प्रचार हुआ, उसी प्रकार महा. 
राष्ट्रमै इसके समयमें जैन धर्म खूब फैला । इसके पुत्र द्वितीय 


भोजके दानलेखसे पता चलता है कि विजयादित्य बड़ा | 
द्‌ डा 


प्रतापी राजा था और उसने ठानेके शिलाहार राजा (संभवतः / 


मलिकाडुन ) को अपना राज्य पुनः प्राप्त करनेमें बड़ी सहा- 
यता दी थी । गोवाके कदस्बांकी भी उसने सहायता की थी। 
मालूम होता है कि ११५७ ई० में कल्याणके चालुक्योंकी सत्ता 
छीननेमे बिज्जल कलचूरीकी भी सहायता इसीने को थी। 
अब तो विजयादित्यकी सत्ता अवश्य ही बहुत बढ़ गयी 
होगी । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पुत्र द्वितीय भोजने 
स्वाधीनताकी घोषणा कर दी। उस समयके लिखे हुए एक 
जैन प्रन्थमे यह “महाराज पश्चिम-चक्रवर्ती! कहा गया है। 
पाठकोको स्मरण होगा कि उत्तरके शिलाहार भी इसी समय 
अपनेको चकवर्ती कहलाने लगे थे। 


द्वितीय भोजके ई० सन्‌ ११७६ से लगाकर १२०५ तकके 


अनेक लेख उपलब्ध हुए हैं। उसने ब्राह्मणों और जैन देवा 
लयोको भी दान दिये थे । एपि० इंडि० ३ पृष्ठ २१४ पर 


220 ` 


~ 2७ ९ iडलि च 
दक्षिणके महच्त्रपूणं मांडलिक राजवंश । ४४७. 
१ शाह > ज्र 
ग (र दानलेखमें दो करहाटक घेसास ब्राह्मणौका उल्लेख है । 
है। ४ हतामोका महत्त्व हम आगे चलकर वतावेगे। किन्तु यहाँ 
4 क्यै ~ कक कै ल ~ 
। | हवा जरूर कह देना चाहते हैं कि ब्राह्मणोके गोतर-भेदके स्थान- 


ह SALE 

रू | उपनाम अथवा आन्तरिक भेदोंका उल्लेख पहले पहल- 
र LSS त! es ~ “ई 
स | सी लेखमें पाया जाता है । उसी प्रकार मराठे सरदारको 


> | ही लेखमै पहले पहल नायक पद्वो दो गयी है। भोज था. 
हार | ते शक्तिशाली किन्तु वह अपनी स्वाश्लीनताकी रक्षा नहीं कर 
ज | सका! प्राच्य चालुक्योंके बाद साम्राज्य प्राप्त करनेवाले 
तन | गदवांने उसे जीत लिया। ईसवी सन्‌ १२०५ के बाद इस 
हा. | इतका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। इसलिए यह प्रायः. 
य | निश्चित है कि शासक बंशकी हैसियतसे शिलाहारों- 
डा! शेलारों ) का अस्तित्व यहीं समाप्त हां गया । 


त; 
हा” 
॥ | 5 Ce [oS 
रा वंशावली 
॥ : ` ` १ शिलाहारांकी वंशावली 
यौ -- १ जटिग दूसरा 
ने 
ङ र 000222... तीन बंधु 
| “र क, 
य ० 
नरसिंह १०५८ 
के Po हि छ 
रा गवळ भोज बल्लाळ . 1डरादिर | र्र 


भोज दूसरा ११७९-१२०५: 
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BN ४४८ हिन्दू भारतका अन्त । 


(२) सोंदत्तीके रञ्टोकी छौ 
कातंवीये पहला ( ९८० ई० सन्‌ ) 


| कन्नकर पहला 

११... 4 1 i ६ 

[45 एरग ( १०४० इ० ) श्रैक ( १०४८) ग 
i 

2 सेन पहला | 
1 

१ ॥ र है ९ गीय RR | 52 
कन्नकर दूसरा (१०६८- कातवीय दूसरा १०६९,१०७६,१ ०८६,१८ | श्र 


१०७६ १०८२-१०८७) 
सेन दुसरा ( १९९६,११०२,४१२८ ) 
कातवीर्य तीसरा ( ५१४३-११६५ ) 
लक्ष्मी देव पहला 


[| 
कातवीय चोथा मलिकाजुन १२०९-६ 
११९९ आर १२१८ रक्ष्मीदेव दुसरा १२२० 


, (३) गोवाके कदम्बोकी वंशावली | 
Hy. - गुहल 
Rd छट्ट अथवा प्टदेव ( १००७-१००८ ) षि 
| ९ जयकेशिन्‌ पहला (१०७२-१०५३ ) शत 
यि | विजया दित्य ई ; प 
| जयकेशिन दूसरा ( १११९-११२५ ) भा 
| | रानी मैंनलदेवी -- रानी मैंनलदेवी विक्रमादित्य ६ की कन्या ग्रा 
र्‍या 
| शिवचित्त पेरमाडी ( ५१४७-११४८ ) विष्णुचित विजयादित्य दुसरं | पग 
hy © nee oR | (१९५८०1१०२१ र 
॥। 10000 11 पर 7 hh 
जयकशिन्‌ तीसरा (११८७-१२१० ) ह शा 
प 2 र 


छट्ट्य शिवचित्त, पष्ट देव दूसरा ( १२४६-४७, और १२५५) इ 


उत्तर भारतके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजबंश। ४४९ 
(४) हनगलके कदम्बाकी वंशावलो 


छट्ट ( १००० ) 


जयसिंह ( १०२० ) 
[| 


3 22 0 ता पा 
) | आवली तैल पहिला ( १०४० ) शान्तिवमन्‌ ( १०८९ ) 
| २ || 
हौतिवर्मन्‌ दुसरा तेल दूसरा (१०९९-११२९) 
छै [| 
| « | छि > | 
१४५ | गर वर्मन्‌ दूसरा मलिकाजुन तैलप ( ११४९) 
(११३१ ) ( ११३२-११४५ ) | 
cel - र 
कीतिदेव दुसरा कामदेव 
(१०६८) ` ( ११८१-१२०३ ) 


ks ह 
सालहवा प्रकरण । 

उत्तर भारतके महर्वपूण मांडलिक राजवंश । 
इस काल-विभागमें उत्तर भारतम राज्य करनेवाले जिन 
विन मांडलिक राजवशोके शिलालेख प्राप्त हुए है, उनका 
तिहास हम इस प्रकरणमे संक्तेपतः देना चाहते है । उत्तरक 
पै कोनेकी तरफ नज़र दौड़ाते ही आपको पहले पहल 
प्रासामका राज्य दिखाई देगा । भारतके इतिहासमें आजतक 
ग्रासाम या तो स्वतंत्र रहता आया है या बङ्गालका मांडलिक 
रा | णकर रहा हे | इस काल-विभागमें एक ब्राह्मण सनापात 
यदेव आसाममें राज्य करता था-। उसने अपने अधिराज 
शवर कुमारपालकी ओरसे एक दानलेख लिखवाया था 
एपि० इंडि० २ पु० ३५१) ।- इसका, उल्ल ख़ हम पहले कर ही 
झे हैं। फिर बिहार अथवा अङ्गदेशका मांडलिक राजा राष्ट्र 
२& 


४५० हिन्दू भारतका अन्त ॥ 


कूट महण था जो गोड़के रामपालका मामा ह । इसका श 
जिक्र पहले किया जा चुका हे । बङ्गाल और बिहारे और भो प 
; मांडलिक रहे होंगे । किन्तु उनमें आलाम ( कामरूप ) शौर र 

नी. बिहार ( अंग ) मुख्य देख पड़ते है । 

अब पालोके गौड़ राज्यके दक्षिणमे हमें दक्षिण कोसल ह 
अन्तर्गत रत्नपुरमं हैहय कलचूरी राजाऔंको एक शात्र 
दिखाई देती है। कीलहानेने इनकी वंशावलो इस तरह दी है |; 
(एपि० इंडि० ८)-कोकल्लके अठारह लड़के थे । उनमेंसे सबसे 
छोटे लड़केके वंशज कलिंगराजने इस देशको ( दक्षिण कोस. 
लको ) जीत लिया। उसके वाद उसका पुत्र कमलराज श्रौर 
. कमलराजके बाद उसका पुत्र रत्नराज गद्दीपर बैठा । रलपुर । 
इसीने बसाया और वहाँपर एक सुन्दर शिवालय भी बनः (५ 
॥ / वाया | इसलिए “शिवके सतत साञ्चिध्यके कारण यह नगर # 
Es कुवेरपुरीसे स्पर्धा करने लगा ”। रत्नराजके लड़केका नाम | 
। था पृथ्वीराज और पृथ्वीराजका पुत्र था प्रथम जाजल्ञा ह 
इसका ई० सन्‌ १११४ को लिखा हुआ एक लेख उपलब्ध हुआ | 
"१ है । एपि० इंडि० १ १०३४ पर लिखा है कि इसने अपने गुर | इए 
ii रुद्नसिंहके लिए पक गाँव एक शिवालयको दिया था। इसने i 
| जाजल्लपुर नामक शहर चसाया था। इसके पुत्र द्वितीय रल' || 
देवने त्रिकलिंगके प्राच्य गंगोको पराजित किया था, ऐसा | 
` वर्णन मिलता है । प्रथम जाजल्लका पुत्र द्वितीय पृथ्वीदेव था, | झाः 
जिसका एक लेख, ई० सन्‌ ११४१ का लिखा हुआ, प्रा |एक 
हुआ है ( ई० एं० १० पृ० ८४ )॥ द्वितीय प॒थ्वीदेवका छ|. 
द्वितीय जाजल्ल था । इसका भी ई० सन्‌ ११६७ का लिण पा 
एक दानलेख प्राप्त हुआ हे (एपि० इंडि० १ ए० ४०) 
द्वितीय जाजल्लका लड़का तृतीय रत्नदेव था। उसका भी १ | 


रि 
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उत्तर भारतक्रे महृत्तपूर मांडलिक राजवंश | ४५१ 


११८१ का एक लेख उपलब्ध हुआ है (इं० एं० २२ 
मो 000२) । तृतीय रत्नदेवका लड़का तृतीय पृथ्वीदेव था, 
और | तका एक लेख ई० सन्‌ ११६० का लिखा हुआ मिला है 

| (पि० इंडि० पू? ४७ ) | यह राजवंश स्वतंत्र जान पड़ता है । 
तके | पुरके हैहय राजकुलसे इसका माण्डलिकी सम्बन्ध नाममात्र 
[खा | गही रहा होगा सह देश उनके लेखोमें तोमर कहा गया है । 
| है |; हग शिवभक्त और वैदिक धर्माभिमानी क्षत्रिय थे, क्योंकि 
बसे । क लेखौमै इनका गोत्र कृष्णात्रेय प्रवरां सहित दिया गया हे 
सः |एपि० इण्डि० १ पृ० ४० ) | 
रीर | अरव युक्त प्रान्तका अवलोकन कोजिए। अवध, अंतवंद 
पुर | शेर बुदेलखंडमै निःसन्देद अनेक मांडलिक राजवंश रहे होंगे । 
- तु हमें तो केवल दो ही राजवंशोका पता लगा है और बे 
फभीतक कायम हैं । वर्तमान युक्तप्रान्तमें गोतमाँका प्रसिद्ध 
पपूतकुल है। फतहपूर गजेटियरमँ लिखा है कि यह कुल 
हुत पुराना है और इसका गोत्र भारद्वाज है । अर्गलके किसी 
तम राजाके साथ जयचंदकी बहिनका विवाह इुआ था । 
ग्रचंदका खजाना जिस अस्नीके किलेमे रहता था, सम्भव 
वह इन्हीकी अधीनतामे रहा हो। दूसरा राजवश संग 
षा था। इनका एक लेख भी प्राप्त हुथा है। छत्तीस 
एएकुलोकी सूचीमें इनका भी नाम है। इनके वतमान वंशज 
शभनपुरके महाराज हें। जगभनपुर जिला जालौनमै है । 
शो एक छोटीसी शाखा जिला इटावाके अंतगत भरहमं है | 


Fr 


सेंगर कुलका जो लेख मिला है वह बनारससे जारी किया 
। नेवाला राजा यहाँ तीर्थ-्यात्राके 
१३४ में जब कि गोविन्द 


लके यवत्सराजने प्राह्मणौको 


ह या। शायद यह दान दे 
मित गया होगा । ईसवी सन्‌ १ 
३४ राज्य करता था; सेंगर कु 
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४५२ हिन्दू भारतका अन्त । 


एक गाँव दानमें दिया था । इस लेखकी शेली ह वैसी ३: 
जैसी कि ग।हड़वालोंकी होतो है। इसमें लिखा है क्कि ` 01 
पहले पहल राजपट्टी अर्थात्‌ मांडलिकी मुकुट प्राप्त कणे. हुँ 
लि वाला पुरुष सिंगरोटसे आया था । वत्सराजके पूर्वजोके नग | पः 
इस तरह दिये हँ--(१) कमलपाल, (२) स्त्रल्हण, (३) कुमार | हत 
(४) लोहडदेव और (५) दान देनेवाला वत्सराज । इससे ग्रर 
| मान होता है कि कुलखापक कमलपाल ई० सन्‌ १०५० के लग. | ह 
४४१ ` भग हुआ होगा। अर्थात्‌ उसका राज्य गाहडवालांके उद्यके | पर 
पहले था । इस कुलपे प्रचलित कथाके अनुसार कनाखे | ग 
विशोकदेवको जयचन्दको लड़की व्याही गयी थी । इनका वंश | भी 
धमनिष्ठ, वेदिक धर्माचुयायी क्षत्रिय कुल रहा है । इस लेख 
इनके गोत्रका नाम शारिडल्य बताया गया है (एपि० इंडि० ४ १० महो 
१३१)। बहुधा इस समयके लेखाँमै गोत्र लिखा हुआ नहीं होता। ॥ 
यह एक उल्लेखनीय बात है कि कनारकी भरेहवाली मुख्य 
शाखाके राजा भगवन्तदेवके समयमें, जो भोजादि राक्षाश्रार 
समान ही विद्वान्‌ ओर परिडतोका चाहनेवाला था, नीलकं 
14 भट्टने हिन्दू धर्मपर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिजा था । इस राजा 
शा नामसे ही उसने उसे भगवन्तभास्कर कहकर प्रसिद्ध किंग 
शीं था। 'व्यवहार-मयूख' इस ग्रन्थका एक हिस्सा मात्र है! 
' किन्तु वह बम्बई अहातेके कोकण, गुजरात, आदि कितने 
भागोरम हिंदू लॉका आधारभूत ग्रन्थ माना जाता है। 
अब यहाँसे और भी पश्चिम की ओर आगे बढ्ने पर हमार 
नजर उन यांदवोपर पड़ती है जो मथुरा और महावनमे १ 
सन्‌ ११४० तक राज्य | किन थे। इन यादर्वोकी एक शां 
ईसवी सन्‌ 88३ में बिथानामे एक राज्यकी स्थापना की! 
उनका ईसवी सन्‌ ११४३ का लिखा एक लेख बियाताम मित 
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३। मुसलमान इतिहासकारोसे पता चलता है कि शहाबुद्दीन 
ल खान पर चढ़ाई की थी । उसने ईसवी सन्‌ ११६३ में 
धरपालको पश्चिमकी ओर मार भगाया । करौलीके वर्तमान 
एक्वंशका आदि पुरुष यही कुमारपाल था ( गौरीशङ्कर 
गर, | ईत टॉड ) । हि टु > न है 
इसके बाद अब मेरठ और वदायूँके राजाऑका उल्लेख 
ता. | हला चाहिये । जैसा कि महमूद्के इतिहासमै कहा गया हे 
यहे | में डोर राजपूत राज्य करते थे । हस्तिनापुर मेरठ जिलेमें 
रक | हाके किनारेपर है। शायद ये डोर राजपूत पाण्डवोके वंशज 
क | मी हो) पाण्डवाँके वर्तमान वंशज तुवर माने जाते हैं। वदायुँके 
मं | [ते किलेमे एक लेख मिला है जिससे सिद्ध होता है कि 
प्र (कहाँ रा््रकूटोकी एक शाखा राज्य करती थी ( एपि० इंडि० ` 
ता /!१० ६४) । इस लेखमें काल नहीं दिया गया है। इसके सम्बन्ध 
स्य | गे हम पहले ही विस्तारपूर्वक विचार कर चुके हे । उसमे 
रे | ल राजाओके. नाम क्रमशः दिये हुए हैन चंदर, २ विग्रह 
बढ | पत, ३ भुचनपाल, ४ गोपाल, ४ त्रिभुवनपाल, शरीर उसका 
ई | प्र ६मद्नपाल ( इसके विषयमें यह कहा गया हैं कि हक 
हया | पराक्रमके कारण हम्मीर गङ्गातक नहीं आ सका १७ देव: 
है। | पल बन्धु, इसके बाद ८ भोमपाल, & शूरपाल, ९० अचन्तपाल, 
ही | !! लक्मणपाल ( उसका भाई ) । कुतुवुद्दीनने ३० स? न 
वदायूँपर कब्जा किया था, इससे हम कह सकर है 

र | पे ग्यारह राजा ईसवी सन्‌ १००० से लेकर १२०० तक राज्य 
रते रहे होगे । 

ये राठोड और गाहड़वाल, 
(पो, एक ही वंशके थे। वे घूर्यबंशो 

ऐएकूरोसे ( जो चंद्रवंशी थे ) मित्र थे। 


उसी प्रकार अङ्गदेशके राष्ट्रकूट 
थे और दत्तिणके मालखेड़के 
इस विषयकी ये सब 
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बातें हम पहले ही लिख चुके हैं । पं० | मत है ॥ | 
मध्यभारतके राठोड़ और गुजरातके हथोडी ( राजपूताना |; Y 
राठोड़ दक्षिणके राठोड़ोंके वंशज हैं ( टॉड, प० ब, Yr 
0000. ' जोधपुरके राठोड उत्तरके राठोडोंके वंशज हैं और गाहड़वा ह. 
की तरह ही वे सूर्यवंशी हे, चाहे उनके कुलमे परम्परासे 2. “ 
लित कथासे यह अनुमान भले ही निकलता हो कि वे दहे 1 
| आये हैं। राष्ट्रकूट नाम श्रधिकारके विषयमें है । इसलिए नाम- | ए 
in सादृश्य होते हुए भो मनुष्य भिन्न कुलका हो सकता है । शरत पे 
वे मालखेड़के राष्ट्रकूटोसे भिन्न हैं । [ 
काठियावाड़मे चूडासमा और जाड़ेजा नामक यादव हैं। | ४ 
यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि ये दोनों राजवंश इस कात. गु 
विभागमें राज्य कर रहे थे । कहा जाता है कि इनमेंसे जाडेजा (य 
गजनीसे आये थे । अवश्य ही वे महसूदके पहले आये होंगे। । हु 
पर इस विषयमे किसी शिलालेख इत्यादिका आधार नहीं |च 
111 मिलता । काठियावाड़में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजङुह | है 
शुहिलोका है (भावनगरके वर्तमान शासक इसी राजकुलके ह | इ 
| इनका एक लेख भी प्राप्त डुआ है। उससे पता चलता है किये | ₹ 
' प शुजरातक चालुक्योक मांडलिक थे । ये गुहिल मेवाडके गुहि | ह 
4 लोतासे भिन्न हैं। चन्दके रासोमें दी हुई छत्तीस राजङुलोबं | १ 
सूचाम इनका नाम पृथक्‌ दिया हुआ हे । य 
SR वादका महत्त्वपर्ण मांडलिक राजवंश 'आवूकेपर | गो 
| भारोंका है। ये मूलतः आवूके ही रहे होगे, क्योकि इनकी | के 
| उत्पत्ति-कथामें यह वर्णन है कि पहला परमार आबू 
| के वसिष्ठ ५७९ अग्निकुंड (च पै बूर 
क राजा पान दा हुआ था। आबूका | झु 
ज था। पर हमारे कालविभागके रारण 


व जो परमार राजा राज्य करता था उसका मन्त्री देवल था। | ३ 


॥ | ? 
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| ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी देवलने देलवाडामे ईसवी सन्‌ 
)३ १०२३ मै आदिनाथका पक खुन्द्र देवालय बनवाया था । 
| सका लड़का पूणपाल गुजरातके भीमका सामन्त था । वह 
हो. | 18५ में राज्य करता था। उसके पुत्र शुवभर और धुच- 
पच | के पुत्र रामदेवका उल्लेख आवू पवत परकी तेजपाल-वस्तु- 
[से | लकी प्रशास्तिमें है । रामपालके बाद उसका पुत्र विक्रमसिह 
गम | एजो हुआ । कुमारपालका अणाराजसे जो युद्ध हुआ उसमें 
अत; | (क्रमसिह अर्णाराजसे जा मिला । तब कुमारपालने श्राबूका 
पंडलिक राज्य उसके भतीजे यशोधवलको दे दिया। उसका पुत्र 
हैं। | पद्ध वीर धारावर्ष था । महम्मद गोरीके साथ हिन्दुओंका जो 
हः | बुद्ध हुआ था उसमें वह गुजरातकी सेनाका अधिपति था । 
जा (गह युद्ध सन्‌ ११७८ में हुआ और गोरी पूर्णतया पराजित 
गे | / आ । मुसलमान इतिहासकाराने भी यह वात कबूल की है। 
हौँ | चालुख्योपर जो प्रकरण लिखा गया है, उसमे हम कह आय 
कल | (कि उस समय शुजरातका राजा मूलराज नाबालिग था । 
| | इतुबुद्दीनके साथ ईसवी सन्‌ ११६७ मे जो युद्ध इुआ था, 
ये | उसमें गुजरातकी सेनाके अधिपतियोमेसे एक धारावष था ' 
हि. | एस युद्धमें उसकी हार हुई। उसके समयके अनेक लेख 
की | ११६३ से लेकर १२०८ ई० तकके प्राप्त हुए हैं ( गौरीशंकरका 
पेड प०३८४ )। रांसोमें आवूके राजाओंमें जेता और सलखके 
र | भाम भी दिये हैं। पण्डित गौरीशंकरका ख्याल है कि 0 छ 
कौ | झरपनिक हे । किन्तु हो सकता है कि ये धारावके छोटे अ 
शे और छोटे होनेके कारण पृथ्वी राजक द्रबारम ज 
3 उसके सरदार बन गयेहो। , 
नहूलके चौहानोका वंश भी पराक्रम « 
उनका भी उल्लेख 


कर देना जरूरो है। 


राक्रमो था, इसलिए यहाँ 
= पदरी है सांबरके चौहानोकी यह 
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एक शाखा थी । जैसा कि पहले कहा जा हि है, पहला 
लदमण वाक्पति राजाका छोटा भाई था ( भा०२ स 


५६ 
दः 


बंशज नडूलमें राज्य करते थे। वे गुजरातके चालु « 


मांडलिक थे और उनकी ओरसे हमेशा लड़ते भी थे, उदाहर, 
णार्थ आसराज नामक एक राजा कुमारपालका सेनापति ग 
वनकर मालबराजसे लड़ा था। आलराज एक प्रतापी राजा | ह 
था। इसने कई देवालय तथा तालाब वनवाये और बिद्वानोक्षे | 
आश्रय दिया । इसके छोटे भाई माणिकरायसे बूंदी कोटाक्े | 
वतमान प्रसिद्ध राजवंशकी उत्पत्ति हुई हे ( गोरसेशइरका | बा 
, दॉड पु० ४०८ ) । इसके पुत्र अहहण और पौत्र कल्हणके दो | एर 
लेख संवत्‌ १२०६ और १२३४ अर्थात्‌ ११५२ और ११७ | ४ 
ईैसवीके प्राप्त हुए हैं। कल्हणका छोटा भाई भी एक प्रसिदध (हे 
राजा होगया। आजूके नजदीक शहाबुद्दीन गोरीका जो पराभव / 
हुआ था उस लड़ाईमें यह हिंदू सैन्यकी ओरसे लड़ा था। 
जालोर तथा दूसरे कितने ही किले इसकी अधीनतामें धे) 
fn जब अल्लाउद्दीनने जालोरपर चढ़ाई की और अह्तमशने मंडावर | हेर 
‘| पर आक्रमण किया था, तव यह मुखलमानासे लड़ा था। | 
iF पं० गौरीशंकरका मत है कि अल्लाउद्दीनने .जालोरके अन्तिम | ११ 
राजा कन्हड़देवके समय जालोरपर चढ़ाई की थी । (टॉड प॒०४०) | 
, _ अब हस उत्तरभारतके जिन दो. आखिरी राजपूत राजः 
वशांका उल्लेख करेगे वे हैं ग्वालियरके कच्छपघात और | शोः 
/ दिल्लीके तोमर | इन्हींसे वर्तमान प्रसिद्ध कछुवाहा और तुवरो | शः 
"| की उत्पत्ति हुई है। कच्छपघात कुलके अनेक लेख पाये गये है! दे 
उनम दा मुख्य ह एक तो वह जो ॥ सा किलेमे सास हब 
bs मिला थो और दूसरा वह जो उसी दा (क 

६ मोलकी दूरीपर नेऋत्य कोणमें दुभकुएडके जत 


Re ४2 र्य 
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जा 'टवातयम प्रात हु था। इनक आधारपर कच्छपघातोका - 
तफे Y इतिहास हम नांचे खत ह। प० गौरीशंकरके टॉड और ड 
के | हैतहानकी वंशावली एपि० इंडि० ८ से भी सहायता ली है। 
हः इन कच्छपघाताका राज्य पहले पहल ग्वालियर राज्यके 
ति | खरमै था। यह प्रसिद्ध राजा नलका निषध देश है जिसकी 
ज्ञा | ह्या महामारतमें कही गयी है! भवभूतिके मालतीमाधवमें 
को | त सिघुपारासंगम भी यही हे । इस राजवंशमे वज्रदामन्‌ 
[के | प्रक एक राजाने कन्नो जके प्रतिहार सप्राटोकी गिरी दशाम 
का | पालियरका किला छीन लिया। ई० सन्‌ 8७9 के लगभग 
दो | एका राज्य ग्वालियरमें था (ज० रा० ए० सो० बंगाल ३१ पु० „ 
९७ | ‰३)। इस लेखमे उसे महाराजाधिराज कहा है। इससे मालूम ` 
द्ध (हता है कि वह सम्भवतः स्वतन्त्र रहा होगा। किन्तु यह भी 
व 4स प्रतीत होता है कि शीघ्र ही उसे वुन्देलखंडके चन्देलोका 
1। | प्राध्रिपत्य स्वीकार करना पड़ा | अतः अलवेरूनीने चन्देलोकी 
1) | शधीनतामें ग्वालियर और कालिंजर इन दो मजबूत किलोके - 
[र | हेरेका जिक्र किया है सो ठीक ही है। वज्ञदामनका पुत्र मंग 
11 | रज था । कहा जाता है कि इसी मङ्गलराजके छोटे लड़केसे 
म | ग्यपुर ओर अलवरके वतमान कछुवाहा राजवंश उत्पन 
१) | हैं। ग्वालियरमे  मङ्गलराजका पुत्र कीर्तिराज गद्दीपर 

। ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि इसने मालवेश्वर अर्थात्‌ 
मेको पराजित किया था | महमूद गजनवीने इली कीर्ति 
एके समय ग्वालियरपर चढ़ाई की होगी | कोर्तिराजने उससे 
पह कर ली । तीस हाथी देकर नाममात्रके लिए उसका 
भादिलिकत्व स्वीकार कर उसने वुद्धिमत्तापूवक अपन , 
॥ (अको बचा लिया । उसका पुत्र मूलदेव था । इसीका नाम 
'तोक्यमन्न अथवा थुवनमछ था । मूलदेवका देवपाल डफ 
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पा क शरपाल ३० स० ११५५ और युवराज श्रनङ्गपाल।ई । ध्य 
बाढ्का राजा सम्भवतः सोलंखपाल होगा जिसके सम 


Re हिन्दू भारतका अन्त । 


अपराजित और अपराजितका लड़का व. . था जिस | 
-भतीजञा महीपाल अथवा भुवनेकमल्ल था । इसी भुवकनैद. ॥ पे 
मह्नने सासवह॒के मन्दिरमे मिला हुआ उपयुक्त लेख ई० सन्‌ | 
१०६३ मे लिखबाया ( इं० एं० १५, पु० ३६) । उपर्युक्त सभर कि 
वृत्तान्त इस लेखमे लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि | 1 
कीर्तिराजने सिंहमन नगरमें पार्वतीपतिका एक देवालय | इ 
“बनवाया था । ग्वालियर किलेके सासबहके मन्दिरमे रखा हुआ | ग 
यह लेख लिखनेके ( ११५० संवत ) कुछ ही पहले महीपाह | ऐ। 
-गद्दीपर बैठा था । यह मन्दिर विष्णुका है । इसका प्रारंभ पदन. | गः 
' पालने किया था। इसलिए इसका नाम भी पद्चनाथ है। मालूम | पुर 
'होता है, इस राजाके समयसे कछुवाहा लोग वैष्णव हो गये ग 
“और श्रभीतक बने इए हें । इस बातके विषयमै लोगो बड़ ye 
“गलत ख्याल फैला हुआ है कि इस मन्दिरका नाम सासबहृका प 
मन्दिर कैसे रखा गया। हमारा तो ख्याल है कि इस नामसे | गे 
“केवल बड़े ओर छोटे मन्दिरका ही मतलव है। ग्वालियर गजे. | इए 
'टियरमें इस शब्दकी ब्युत्पति ठेठ सहस्रवाहुसे जोड़नेका यत | ३ 
किया गया है। किन्तु न तो शिवका ही नाम सहस्रबाहुै | 
ओर न विष्णुका ही, इसलिए यह व्युत्पति ठीक नहीं मात | ४३ 
होती । सासबहूका छोटा मन्दिर बड़े मन्दिरका सा ही है श्री | प 


बह ईसवी सन्‌ ११०८ में बनाया गया था (इं. प. १६५०३० | ® 


महीपालके बाद पण्डित गोरीशंकरने आगे लिखे हुए | `: 


राजाओके नाम मितियो सहित दिये हैं ( टॉड पू० ३७२ )1 रं 
“पुत्र त्रिभुवनपाल अथवा मघुसूदनपाल ( ग्वालियर गंजेटियर) | ` 


३० स० ११०४; इसका पुत्र विजयपाल ई० स० १ १३३, इसकी 1 


उत्तर भारतके महत्त्वपूर्ण मांडलिक रानवंश । ४५९ 


का (हवुदीनने ई० स० ११&६ में ग्वालियरके किलेके आसपास 
३ / पडाल दिया था। किन्तु ग्वालियर गंजेटियरमें तो लिखा है 
सर | ह? स० १९९६ म ही परिहाराने कच्छवाहोसे ग्वालियरका 
ममी किला ले लिया था । यदि यह सच हा तो यह सोलंखपाल 
हि | एरिहार सिद्ध हांगा । मालूम हाता हे कि अन्तमं यह किला 
तय | छुवुदीनके हाथ मं चला गया । किन्तु श्रोमान्‌ वलवन्तराव 
श्र | था साहब सेधियाके द्वारा प्रकाशितग्वालियरनामामे लिखा 
गह | ऐकि उस किलेको पुनः परिहारांने ले लिया और जैसा कि 
द. | गदमै कहा गया है अलतमशने उसे पुनः जीत लिया। 
लू | एसलमानांकी राजधानी दिल्ली नजदीक है, यह सोचकर 
गये | शायद कच्छुपघात डस किलेको छोड़कर दुर कहाँ चले गये 
[डा \हंगे अथवा शायद वे नरवरको ही लौट गये होंगे । 
का खालियरके नैत्रात्यमै ७६ मीलकी दूरीपर दुभकुंड है । वहाँ 
असे | भो इनकी एक शाखा राज्य करती थी । इसके दो लेख प्राप्त 
जे. | हुए हैं (इं० ए० १४ पू० १०) ( पपि० इंडि० पृ० २३३ ) जिनमें 
यत | हा मनोरंजक वृत्तान्त लिखा हुआ है । इनमें जिस पहले 
है | पजाका उल्लेख है बह है युवराज । युवराजके पुत्रका नाम 
हम | भुन दिया हुआ है इसने कन्नौजके प्रतिहार- राज्यपालका 
और | गेणोसे मार डाला । चन्देल राजा गंड और ग्वालियरक 
/) | फु्छुपघात राजा कीर्तिराजके नेतृत्वमे संयुक्त राजपूत सेनाने 
हुए | रज्यपालपर चढ़ाई की। उसी समय यह घटना घटी । 
एका पुत्र अभिमन्यु था । लिखा है कि यह घोड्रेपर बठने 
'पेषा शत्रा चलानेमै अत्यन्त कुशल था । खय मालवेश्वर 
\षेजदेवने तभी इसकी प्रशंसा की है । & इसका पुत्र विजयपाल 
| „सातयहतवाहाह महा शख-प्रयोगादिए 2 2 
प्रविकत्थितं एथुमतिश्रीभोजपृथ्वीभुजा ॥ 


दुंभकुंड ले० इं० रा ३ 


` 
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४६० हिन्दू भारतका अन्त । 


था जिसका समय ई० सन्‌ १०४४ था। क. 
था विक्रमसिंह (१०८८ ई०) | यह शाखा ग्वालियरके 
मांडलिक रही होगी । ग्वालियरके राजा यद्यपि नाममात्रकष 
चन्देलोके मांडलिक थे तथापि वास्तवमें वे खतन्त्र ही धे। 

कच्छपधातोके लेखोंमें इस कुलका नाम कच्छपारि भी पाया | 
जाता है। कच्छुपघात शब्द्से ही प्राक्त भाषाके नियमाइुसार |. 
वर्तमान कच्छुवाह नामकी उत्पत्ति हुई । हम पहले कह चुके हि | 
कुलोके नामोकी उत्पत्ति भिश्च भिन्न तरहसे होती है । यह कहा 
कठिन है कि खयं कच्छपघात नाम किस तरह बना । इस 
व्युत्पत्ति चाहे जैसे हुई हो, कच्छुवाह कुलकी गिनती हमेशासे 
उत्तम राजपूतोंमे होती आयी है । चंदकी छत्तीस राजकुलोंगे 
सूचीमें इसका नाम सबसे पहले है। गाहड़वालोके उद्यकाते ( 
समय यदि यह सूची बनी है तो उनके पहले जिन राजाग्रॉ. | उ 
का उद्य हुआ था उनका नाम पहले आना स्वाभाविक ही था। | हैं। 
क्योकि कन्नौजके नीतिभ्रष्ट प्रतिहार राजाको दंड देनेके लिए | इह 
जो संयुक्त राजपूत सेना गयी थो उसका आधिपत्य कच्या | उस 
घातोके हाथमे हो था । ह 

अंतमें अब हमे तुवरोका इतिहास दे देना चाहिए । जित | मा 
प्रकार कच्छुपघात शब्द्से कच्छवाह नामकी उत्पत्ति ह, | गै 
उसी प्रकार शिलालेखौमे उल्लिखित तोमर नामसे 'तुवर # | १९ 
सरल नामकी उत्पत्ति हुई । कहा जाता है कि अनंगपाल ताम | अन 
ने नवीं सदीमें दिल्ली शहर बसाया । , किन्तु अल्वेरुनीके छ. ॥ 
यह शहर महत्वपूर्ण नहीं था और प्रतिहारोंकों शर्ट | षे 
अधीन दिल्लीका मांडलिक राज्य नगण्य हो रहा होगा। £ 
तोमरोका ख्याल है कि घे प्राचीन दिल्ली अर्थात्‌ श 
पहले पहल स्थापना करनेवाले पांडवोके सीधे. बंश ६ | 


~ Cie ७ 
उत्तर भारतके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजवंश । ४६१ 


तके समय दिल्लीके पास इन्द्रप्थ नामका एक छोटासा 
। यह बात तत्कालीन इतिहास | ताज-उलू-मासरसे 
(इलियट २ पू २१० )। जैसा कि पहले कहा गया 


| १होमरोका नाम चौहानोके लेखोंमें भी आता है । उनके ये 
| होसी अर्थात्‌ सहज शत्रु थे। अबतक तोमरोंके लिखे कोई 
| गात नहीं हुए है । किन्तु दूसरोके लेखोमें उनके दिल्लीके 
| यका उल्लेख पाया जाता है । उसपरसे और दिल्‍ली गजे- 


` विल्लीके सिद्ध लाहस्तम्मके लेखसे पता चलता है कि 
से दूसरे अनंगपालने ३० स० १०५२ में मथुराले उखाड़ कर 


| (रानी दिलीमै लाकर खड़ा किया था। ( यह स्तम्भ कोई 


तके १७ वपेसे धूप और वर्षा सहता आया है। किंन्तु न तो 


उसपर जंग चढ़ा हे ओर न उसपरके अक्षर ही अस्पष्ट हुए 
हैँ।) जब कन्नौज़की सत्ताको महमूदने नष्ट कर डाला तब 
पह राजा प्रवल हो गया । अनंगपालके वंशजोने दिल्ली और 
उसके आसपासके प्रदेशपर कोई सौ सालतक राज्य किया 


हेग । इसके बाद वीसलदेव अथवा तृतीय विग्रहराज चाह: 
| प्रसिद्ध पृथ्वीराजके चाचा--ने ई० स० ११५२ में उन्हे 


गीत लिया। तबसे दिल्ली चाहमानोंके अधीन हो गयी । 
॥थीराज रासोमै लिखा है कि तोमरोका आखिरी राजा 


` | भ्रनंगपाल निपुजीक था । इसलिए उसने अपनी लड़कोके 


| 


प्र Re, ~ 
| फिके पृथ्वीराजको राज्य सोंप दिया और खुद बदरिकाश्रमको 
। पेल द्विया । किन्तु यह तो केवल एक काल्पनिक कथा हे । 


शोक पृथ्वीराजकी माता तोमर डुलकी नहीं, बल्कि चेदी- 
कन्या थो । वास्तवमें .रासोमे लिखी हुई बहुतसी 


| भधा काल्पनिक ही है, इसलिए उसको. अनेक बातोपर 


८0 


४६२ हिन्दू भारतका अन्त । 


विश्वास्‌ करनेको जो नहीं चाहता। उनको kh ह 
. महत्व तो हम कदापि नहीं दे सकते । दिल्ली गजेरियरे ति 
है कि लालकोटका किला ( यह अभीतक दोखता है) हे 
पहल दूसरे अनंगपालने बनवाया और पृथ्वीराजने पुरा 
दिल्लीकी चहारदिवारी बनवायी। यह भी अबतक दोग 
पड़ती है । जिस समय कुतुवुद्दीनने चढ़ाई की थी उस सम्प 
यह दीवार और किला दोनों कायम थे। और वे दभ 
प्रतीत होते थे । 
मुसलमान इतिहासकारोने दिल्लीके गो विन्द्रा यका उत्लेह 
किया है और लिखा है कि उसने महम्मद गोरीको पकड़ 
लिया था । किन्तु दूसरी लड़ाईमें वह मारा गया | पता नहँ 
कि यह चौहान था या तोमर | इस लड़ाईके बाद तुबर चारे ' “३ 
तरफ फैल गये । किन्तु उनका मुख्य हिस्सा चंबलके इस पा 
वर्तमान ग्वालियर राज्यमें जा बसा। इसलिए अबतक उस |" | 
भागको तवरघार कहते हैं | कुछ तुवर महाराष्ट्रमें भी पहुँचे। |. 
वर्तमान माने इत्यादि कुल तुवर ही माने जाते हैं। गत 
जनरल कनिगहमने अवुलफजलके दिये हुए वृत्तान्तसे | 
तथा भाटोके लेखोंके आधारपर तुबरोकी एक वंशावली बनायी | 
। इसे पं० गौरीशंकरने प० ३४८ पर ( टॉड ) उद्धृत भी | 
किया है । किन्तु उसमें लिखी बातोंके लिए शिलालेणोंका 
आधार नहीं मिलता। दिल्लीका लालकोट किला बनवाने 
बाले द्वितीय अनंगपालके ढलवाये हुए तांवेकें कुछ सिक्के ज्र | 
मिले हैं ( १०५१ ६० ) | तोमरोने दिल्ली बसायी, उसके ग्रास 
पासके हरियान प्रदेशपर पहले पहल तोमरोंका राज्य थीं 4 
और वादमे चौहानोका, इत्यादि बातें संवत्‌ १३८४ श्र प | 
६० स० १३२७ मे लिखे एक लेखसे, जो कि एक बाव? | 


उत्तर भारतके महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजवंश । ४६३: 


टिप्पणी 
कच्छपघातोकी उत्पत्तिके विषयमे हरप्रसाद 
शास्त्रीका गलत मत । 
बढे दुर्भाग्यफी बात है कि इस प्रकरणमें हमें भारतवर्षके एक प्रसिद्धः 
दवातके मतका खंडन करना पड़ रहा हे । पिछले भागमें हमें इसी प्रकार 


र कण (ई० स० १९१६ ) में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री लिखते - 
(-कच्छवाह लोग अपनी उत्पत्ति रामचंद्रके पुत्र कुशसे बताते हैं। 
| कथन है कि वे नरवरसे आये । नरवर निषादोंका देश हे । वहाँ: 
ए प्राचीन कालमें कच्छपघात वंशके लोग रहते थे । वतमान कच्छवाः 
नरे प्रतिनिधि हैं जो अस्प्रश्य हैं । किन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि उनके 
| किसी समय क्षत्रिय हो गये ॥? इस तरहका भ्रमपूर्ण लेख हमने 
| क नहीं पढ़ा। बड़े दुःखकी बात हे कि ऐसे ऐसे तर्कशून्य अनुमान : 
| का मोह पंडितों. तकको हो सकता हे । हम पहले कह ही चुके हैं कि 
भं ग्ररोपियन और कुछ भारतीय पंडितोंकी यह एक श्रान्त धारणा 
} ही पियाल अस्वृश्यादि मूल निवासियोंसे या बाहरसे 
| व्य > हुई हे। इस धारणाके कारण कैसे केसे 
| क हना 2 ठ अनुमान किये जा सकते हैं, इसका यह एक 
च्छा नमूना हे । 

& देशोस्ति हरिथानाल्‍्यः प्रथिव्यां स्वगं-सन्निभः । 
हः पुरी तत्र तोमरेरस्ति निमिता ॥ 
समरानन्तरं तस्यां राज्यं निहतकंटकम्‌ । 
पाहमाना नृपाश्रक्र: प्रजापालनतत्पराः ॥ 
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सबसे पहली बात तो यह है कि नरवर | देश नहीं है 
'इसका असली नाम निषध' है। इन निषधोंका राजा नल 


यहाँ शा 
“करता था। दूसरी बात यह हे कि नरवरके आसपास यदि कुछ कळ्या 
अस्पृश्य हैं तो इससे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वे प. 


“कालीन कच्छपघातांके प्रतिनिधि हैं । क्योंकि नरवर जिलेमें केवल कच्छा 
"लोग ही तो नहीं रहते। फिर कच्छवा शब्द कच्छत्राहासे कहीं भित्र है। 
इसके अतिरिक्त यदि यहाँपर कच्छवा जातिके लोगोंकी संख्या हु | त 
अधिक हो तो इससे यह तक नहीं किया जा सकता कि इस देशके राग 
“सी कच्छवा ही रहे होंगे। यह मिथ्या तर्क वैसा ही है जैसा सर विने 
स्मिथका था जिन्होंने, चंदेल गोंडोंके देशमै राज्य करते थे, इसपरसे यह 
अनुमान किया कि वे स्वयं भी गांड थे! यथार्थतः भारतवर्ष 
` इतिहासका क्रम तो हमेशा यह रहा हे कि राजपूत वीर. बनी 
जन्मभूमि भर्थात्‌ मध्यदेशे निकल कर दूर कहीं मिह और भः 
“ गोंडोके झुल्कमें चले जाते और वहाँ अपना राज्य स्थापित करते । इसी | 
प्रकार बाप्पा रावलने सिल्लोंके मुल्झमें जाकर वहाँ अपने राज्यकी स्थापना तः 
“की पर इससे यह तो सिद्ध नहीं हो सकता कि बाप्पा रावल स्वयं भीठ | र 
था। श्रंग्रेजोंने बंगालमें राज्यकी स्थापना की । क्या इससे यह अनुमान | पे 
निकाला जा सकता हे कि वे बंगाली हैं ? इसी प्रकार यदि कच्छवाहा लोग पुरक 
आजकल अस्पृश्य माने जानेवाले कच्छवाओंके सुल्कपर राज्य करते) |$ न 
; “तो इससे यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता कि वे स्वयं भी कच्छवा थे। |: 
तीसरी बात यह है कि यदि हम 'कच्छवा? और “कच्छवाहा' दो | ¦ 
“शब्दोंको एक ही मान लू तो भी हमें यह अनुमान करनेके पहले कि ये दोना | $ 
“एक ही जातिके थे, जरा ठहर जाना चाहिए । संभव हे, कच्छत्राहा राम |; 
एतोंने यह नाम देशके नामसे अहण कर लिया हो। दूसरे भागम हम 
` बताया है कि अतिहारोंने 'गुजेर प्रतिहार? नाम इसलिए धारण क्या ५ 01) 
चे गुजर देशमें राज्य करते क । हमने. यह - भी सिद्ध कर दिया हे हि डि 
'गुजर नहीं थे | हो सकता है कि कच्छवाओंने ही अपने राज्यकर्चाऔंसे 1६ द 
“नाम ले लिया हो। उच्च जातियोंके नाम नीचेकी जातियाँ अक्सर ध | 


पु स्व Co ५ 
उत्तर भारतक महत्त्वपूर्ण मांडलिक राजवंश। ४६५ - 


च्या | शतिमे भी चौहान; परमार आदि नाम पाये जाते हैं। इसलिए यदि: 

पव. || क्षत्रिय जातिका नाम दूसरी किसी जातिसे मिलता जुलता हो:तो - 

छा | हूँ पोरन यह अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि वे क्षत्रिय, भी उसी. 

हे। | शके रहें होंगे) फिर कच्छपघात क्षत्रिय तो बहुत प्राचीन कालसे उत्तम. 

वहत | पत माने गये हैं । चंदकी दी हुई छत्तीस राजकुलोंकी सूचीमै इनका 

राजा | क सबसे पहले दिया गया है। इसलिए इनके विषयमै ऐसा अनुमान 

सेट |, अनुचित 'हे । भारतवषंमें जाति-भेद पुराने समयसे ही बड़ा 

यह | रहा है। इसलिए अस्पृश्योंके अस्पृश्य राजा श्रेष्ठ क्षत्रिय हो ही नहीं 

पक्के | छो थे। उनको कमसे कम धर्मके विषयमें कोई विलक्षण पराक्रम करके 

पना | ऐवाना आवश्यक था। किन्तु इस बातका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिळता. | 

भर \भसृश्योके: इन कल्पित राजाओंने ऐसा कोई पराक्रम किया हो1: 

एटिए इतने प्रसिद्ध राजवंशपर ऐसा आरोप करना सचमुच आश्चयंकी 

कहे - । 

| सवसे आश्दयकी बात तो यह हे. कि जाँच करनेपर इस तमाम, 

| केके आधारका कहीं: पता ' ही नहीं चलता । ग्वालियर राज्य नरवरके 

| [क्री अधिकारी श्री भालेरावसे पूछ पाछ करनेपर हमें माळूम हुआ हे 

हन तो नरवरमें और न नरवरके आसपास ही कहीं कोई कच्छवा नामक 

'सृश्य जाति रहती हे । 2 दे BI 
रतमें हमें यह कह देना चाहिये कि प्राकृतं भापाके नियमानुसार 

सधात ' इस संस्कृत शब्दसे ठीक कच्छवाह शब्द ही प्राप्त होता हे। 

"7 रेखोमि भी यह शब्द अथवा इंसके समान ही अर्थ रखनेवाला कच्छः 

गरि शब्द आया हे । इससे यह अनुमान भी निकलता है कि ये कच्छ 

हा राजपत उस कच्छवा नामक कल्पित अछूत जातिके शत्रु थे। वे. स्वयं म 

| पञ नहीं थे । हम पहले ही कह चुके ह कि यह डत रा & 
8) यह हम नहों बता सकते, तथापि. नरवरकेः आसपास कच्छप नामक 

हत जाति है यह मानकर भी (-य्यपि उसकी असत्यता सिद्ध हो चुकी. 


° 


न्ण्म 
=, 
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है ) इस शब्दकी व्युत्पत्ति यों लगायी जा सकती है कि | जा | 

मार कर उन्होंने यहाँपर अपना राज्य कायम किया । इसीलिए अ+ क 
'कच्छपघात? नाम प्राप्त हुआ । आश्चर्य है कि इस सरल अनुमानको को भ 
कर श्री हरप्रसाद शाखी उलटे यह अनुमान करते हैं कि ये कच्छा बि 
कच्छवा हैं । 


सत्रहवाँ प्रकरण । है 
हिमालयके राज्य । रॅ 


- इस कालविभागमे हिमालयमै जो राज्य थे उनका इति. | [स 
„ हास अब हम देगे। काश्मीर और नेपाल उनमें मुख्य श्रोर | त 
चंपा, नूरपूर, कांगडा, मंडी, खुकेत आदि अन्य मामूली राज्य बा 
हैं । नेपालका जितना इतिहास मालूम हुआ है वह सव हमने 
हिन्दूकालके अंततक पहले दे ही दिया है । इस कालविभाग | प्र 
अथात्‌ १००० से १२०० ई० तक इस राज्यका जो इतिहास | पः 
उसे हम पुनः संक्षपमें यहाँ देते है । इधर हालमे जो ऐतिहासिक | पः 
खोज हुई है, खासकर पंजाब हिस्टॉरिकल सोसायट | कै 
« लेखौसे कितनी ही नयी बाते मालूम हुई हैं, उस सबका अप | 1 
योग करके सिलसिलेवार वृत्तान्त नीचे दिया जाता है।.. | 


-  श१काश्मीर। ` है, 

इस कालविभागके प्रारम्भर्मे काश्मीरमें लोहरबंश रा है| 

करता-था। कुप्रसिद्ध दिद्दारानीकी मृत्युके बाद यह १. | 
राज्योरुढ़ हुआ। - बह.लाहोरके एक राजाको लड़की. * 4 

काइुलके औमशाहकी पोती थी । अपने पुत्रपौत्रोकी पहि | 

- की हैसियतसे और: बादमें- खतंत्र रूपले. कई बर्षोतक र | 


हिमालयके राज्य । ४६७ 


वह १००३ ई० में मर गयी । तव उसके आशानुसार उसके ' 
| आका पुत्र काश्मी रके लिहासनपर वैठा । इस समस्त काल. 
शेव. | प्रग इसीका वंश काशमीरमै राज्य करता रहा। इस 
तही | हुक सभी राजा खुयोग्य थे इसलिए मुसलमानी ग्राक्रमणोकी 
हर्से उन्होंने अपने राज्यकी रक्षा को। इस लहरने महमूदके 
प्रा पंजाबको डुबा दिया और शहावुद्दीनके समयमै समस्त 
उत्तर भारतमै वह फैल गयी थी । लोहरवंशका इतिहास राज-. 
एंगेणीके आधार पर ई० सन्‌ ११४३ तक हम पहले भागमें | 
? चुके है । कल्हणने इस साल तकका ही इतिहास दिया है । 
रतिः | [सके वादक! इतिहास जोनराजके परिशिष्ट ग्रन्थले दिया . 
शर | ॥ सकता है। पहिले भागमें दिया हुआ इतिहास कुछ विशेष, 
तत्य \बातौके साथ संच्षेपमे हम पहले दिये देते हैं। 
हे / समस्त वंश-संस्थापकोके समान संग्रामराज बुद्विमान्‌ 
गं | गैर समर्थ राजा था। उसने १० सन्‌ १००३ से १०२६ तक 
सर | रज्य किया । इख भागमे हम पहले ही बता चुके हें कि मह- 
सिक | पूदने काश्मोरका सरहद्दी किला लेनेके लिए दो बार प्रयत्न 
रे | किया किन्तु बह दोनों बार असफल हुआ। काश्मीर एक 
उ | ऐहरबंद्‌ राज्य था । उसको मुहरको महमूद तोड़ नहीं सका 
सिथका यह कथन अक्षरशः सत्य है कि काशमीरका बचाव 
सके दुलेष्य पहाडे कारण हुआ। काशमीरको हार हुई 
है, ऐसा नहीं दिखाई देता । हम प्रथम भागमें कह आये 
[ल | ऐकि संग्रामके समयमै काइमी रपर चढ़ाई ही नहीं हुई । इस- 
ब | के खानपर अब हमें यह कहना होगा कि काश्मीरपर दो बार 
पढ़ाई को गयी, किन्तु महमूद काश्मीरमे घुस नहीं सका । 
शही राजा त्रिलोचनपालकी सहायताकें लिए संग्रामराजने 
| एक फौज भेजी थी । (१० स० १०२१ में इस फौजको लेकर 
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न उसने युद्ध भी किया था; किन्तु वह पराजित हो |. | 
वणन हम इस भागमे तथा पहले भागमे भी कर चुके हे । रसः 
[Rs के बाद त्रिलोचनपाल एक स्थानसे दूसरे. स्थानको भटकता 
BA रहा । उसके पुत्र भीमकी सृत्यु ई० स० १०२७ में हुई । किन्तु | 
रुद्रपाल वगैरः उसके दूसरे लड़के और भतीजे कार | 
संग्राम-राजके आश्रयमे, जो उनका रिश्तेदार भी था, बहुत | 
दिन तक रहे। - | 
इन शाही राजपुत्रोने संग्रामके पुत्र और उत्तराधिकारी | | 
अनन्तराज ( १०२६-३६ ) की बड़ी सेवा-सहायता की | | 
इसके शासनकालमें काश्मीरके एक राजद्रोही सरदारने तुने. || ` 
को काश्मीरपर चढ़ाई करनेके लिए आमन्त्रित किया । उसने 
उनकी सहायता भी की । किन्तु इन. शाही राजपुत्रौंके तथा 
खयं 'अनन्तराजके  पराक्रमके कारण उस विशाल सेनाका | 
पूण पराभव हुआ और तीन सौ वर्षके लिए काश्मीर मुसः 
लमानी सत्तासे बचा -रहा। इस युद्धका वर्णन हम प्रथम 
भागमे कर चुके हैं। अनन्तराजकी रानीका नाम सूर्यमती था। | : 
सूयमती एक त्रिगर्त राजाकी कन्या थी । ये-दोनौ पतिपती 
बड़े धार्मिक थे। उन्होंने अनेक वर्षतक बड़े पराक्रमके साथ 
न्यायपूवक राज्य किया । बुद्धावस्थामें अपने पुत्र कलशको 
राज्य सोप कर वे बनवासके लिए चल दिये। किन्तु इस पुक्रो | . 
उनको बहुत कष्ट दिये.जिनके कारण अनन्त मर गया शरोर | : 
उसकी स्त्री सूयंमती सती हो गयो। अन्य बातोमेँ कलश | | 
अच्छा राजा हुआ। उसके पुत्र हर्षने विद्रोह किया, किए | : 
पराजित होनेपर वह E 3 कर लिया गया | कलश ईसवी सर : 
bo ॥ तब उसका दूसरा पुत्र उत राण्या || ` 
> - शल,लोग,तो हषेको चाहते थे, क्योंकि उस सम 
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हिमालयके राज्य | 


४६९ 
> 
तमाम राजाओंमें हर्ष बड़ा गुणवान राजा था। बह खयं . 


सिः | विद्वान्‌ संगीतज्ञ, रसिक, और विद्वानोका चाहनेवाला था । 
ता | (लत: वह कक्षैजफे हषेदेव अथवा मालवाके भोजकी टक्क- 
2 का राजा था । किन्तु दैव-दुर्विपाकसे उसका अन्त बड़ी बुरी 
छ तरहले डुआ । हर्षका एक भाई था बिज्ञयमल्ल। उसने अपने 

| भाई हरषेकी ओरसे उत्कर्षके खिलाफ बलवा किया । उत्कर्ष 


पराजित हुआ और युद्धम ही मारा गया ( ई०स० १०८६) 
बिजयमल्लने हषको कैदसे छुड़ाकर सिंहासनपर बैठा दिया। 
$०स० १०८६ खे ११०१ तक उसने राज्य किया। विजयमल्लने 
वादमें कितने ही निरङ्कुश सलाहकारोंकी सलाहके चक्वरमे 
श्राकर हर्षके खिलाफ बलवा कर दिया, किन्तु उसमें उसे 
ष ^ विजय नहीं मिली । इसके बाद हर्बले उसके सांथियोपर बड़ी 
निदेयताके साथ जुल्म करना आरम्भ कर दिया । इसके 
कारण सारे राज्यमें इतनी अन्धाधुन्धी और अव्यवस्था फैल 
गयी कि उसके चाचाके वंशके उच्चल नामक एक राजपुत्रके 
नेतृत्वमे फिर बलवा हो गया । अबकी बार हर्षेका पराजय 


४ ह्र और राजधानी उच्चलके हाथमे चली गयी। हर्षकी 
गो रानियोने महलार्मे. जलकर अपने प्राण दिये । हर्षने किसी 
ने | मे जाकर आश्रय ग्रहण किया । उसका पुत्र भोज, जिसे 
र | रोशमीरसे देश निकालेकी. सजा दी गयी थी, उसकी सहा- 
शु यताके लिए आया, किन्तु उच्चलके साथ लड़ते लड़ते मारा 
„| गया। चारो ओरसे दैवको प्रतिकूल जानकर हषे हाथमे तल- 
2 वार लेकर मठके आसपास घेरा डाले हुए सैनिकोपर झपटा 


ओर लड़ते लड़ते मारा गया । इस तरह लोहर वंशकी पहिली 
शाब्रा काश्मीरपर सौ सांलतंक पराक्रम पूवक राज्य करक 
१००३-११०१ ) समाप्त हो गयी । ` 


४७० हिन्दू भारतका अन्त । 


उश्चलने ११११ ई० तक राज्य किया । उसके न्न सुस्सतो 


११२८ ६० तक राज्य किया । कल्हणने ई० सन्‌ ११४८ मे ३ त 


अपनी राजतरङ्गिणी समाप्त की, तब सुस्सलका पुत्र जय 
सिंह राज्य कर रहा था। ये तीनों राजा पराक्रमी और अन्न र 


थे । कल्हणने इनके राजकायंसे सम्वन्ध रखनेवाली छोरी मोर 


बातें तक दी हैं। उनकी तरफ ध्यान देनेकी कोई आवश्य: 
कता नहीं। 

यह. लोहरवंश राजपूत था अर्थात्‌ भारतवर्षके ग्य 
भागोके समान काश्मीरम भी ग्यारहवीं और बारहवीं. सदीगे 


राजपूत राजा ही राज्य करते थे । इसके पहलेका पगु 


वंश वैश्य था और उसके भी पहलेका यशखरका वंश ब्राह्म 


९ ०९ ७ 
था । यथाथतः इन दोनों बंशोको क्षत्रिय ही मानना चाहिये, . 


क्योंकि उनका. विवाह-सम्बन्ध क्षत्रिय कुलोसे होता था। 
उनका जीवन-क्रम भी क्षत्रियोका सा ही था । कहा जाता 
(है कि लोहर राजवंश भट्टी राजपूत कुलका था । 

_ काश्मीरके डामर बड़े लड़ाकू और झगडालू लोग थे। गे 
बलबाइयोकी हमेशा सहायता किया करते थे । हर्षने इन डाम 
रोको कत्ल करनेका हुक्म दे दिया था। किन्तु उन्होने 
दो बागी राजपुत्रोंकी सहायता करके अन्तमे उसके प्रा 
ही ले लिए (पञ्जाव जरनल भाग २ पृष्ठ ८१) । रथाद 


अ इन्हीं बलवान्‌ डामरोंकी सहायतासे सिंहासन. शॉ 


बा राजने अपनी तरङ्गिणीमें जयसिंहके बाद १२०० तर 


७, दो तीन राजाओंके नाम दिये हैं। उनको लिखनेकी. को 
हु रागही [नहीं । जयसिंहने सुसलमानोके विरुद्ध एक तिं ' 
जा कट की.थी। इनका वणेन आगे आयगा ।- . 
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हिमालयके राज्य । ४७१ . 


पल) २ नेपाल 


[जय | हिमालयमें दूसरा बड़ा राज्य नेपालका था । उसके पहले . 
जेयः | हत-विभाग (६०० से ८०० तक) का इतिहास हम पहले भागमें 
१ चुके है । दूसरे काल-विभागमें ८०० से १००० तक नेपालमै 
मोटी. एक राजपूत राजवंश राज्य करता था । इसीने ई० सन्‌ ८८५ 
मय. | (नेपाली शक शुरू किया जो अबतक चल रहा है। तीसरे 
हाल-विभागमे ( १००० से १२०० तक ) भी संभवतः यही 
रय | तज़वंश राज्य करता रहा होगा। उसके साथ न तो हिन्दू 
दीमे | (जाश्रोने और न मुसलमान राजाने ही किसी प्रकारकी 
तका | उडळाड की । इस वंशके राजाओंके विषयमें कोई विशेष 
हए | जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है । इसलिए अब हम काश्मीर 
ह . और नेपालके बीचके उन अनेक राजाका हाल देते हैं जिनके 
ग (विषयमै आधुनिक अलुसन्थानके कारण बहुत सी बाते ज्ञात 
ला | हहे) शर 
। बै 272 145 रै सस्ता, 
म. | पहले भागमें : चम्बा राज्यके विषयमे हम कुछ दुचान्त - 
रति | दे चुके हैं। यह राज्य काश्मीरकी आग्नेय _ दिशामे है। 
[ए | पह अक्सर काश्मीरकी अधीनतामे ही रहता था | कनिंग- 
त्‌ | झने निश्चित किया है कि सूर्यवंशी आदिवर्मनले ईसवी 
त | सन्‌ ६२० के आसपास. इस राजवंशकी स्थापना कीः। 
फनु अब यह बात गलत साबित हो गयी है। अब जो 
गरीन ताप्रलेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनकी जाँच 
हरेर डॉ. व्हॉजेलने नवीन बातोंकी खोज की है और उन्हें 
आर्कियालाँजिकल सवे रिपोर्ट, नवीन माला, जिल्द २६ भाग 
| (३. स.१४११ ) में प्रकाशित किया है । पंजाब हिस्टारिकल 
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" ४७२ हिन्दू भारतका अन्त । 


सोसायटीके जनेल जिल्द २ में डा. - 
संक्षिप्त लेख लिखा है ( प. ७४-८० )। उससे यह पता 

है कि सूर्यवंशी मेरुवर्मनने गंगातीरपर बसे हुए ग) 
' ग्रामसे आकर यहाँ ई० सन्‌ ७०० के लगभग इस री 
स्थापना की | धीरे धीरे यह राज्य रावीकी घाम फैलता 
“रहा । उस समय इसकी राजधानी ब्रह्मपुर अथवा हो 
थी । इसके वंशज साहिलवर्मनने वर्तमान राजधानी चम्बा 
-बसाया । इसका नाम इस राज्यें बच्चे बच्चेक्को जब्रानपर है। 
"इसके पुत्र युगाकरवर्मेनके दो ताप्रलेख प्राप्त हुए हैं। ऋ 
तक इस विषयमें जितने लेख मिले उनमे यही सबसे पुराने 


उसपर एन (क्र 


ह 
तर 
र] 
म्ह 
ग्र 


-है । इन सब लेखार्मे ईसवी सन्‌ १३३० के पहले कोई शक नह | गः 


दिया गया है, केवल राज्य-वरष दिया गया है। इसवी सन्‌. 


:१३३० बाले लेखमें पहले शाखशक ( कलियुग शक ) या 
विक्रम संवत्‌ दिया है। ये समस्त लेख प्रायः गुप्त कालीन 
लिपिमें लिखे हुए हैं । वादके लेखोमे शारदा लिपि और गरत 
नागरी लिपिका उपयोग किया गया है । लिपिकी टि 
उपयुक्त दोनो लेख दसघीं सदीके मालूम होते हैं। राजत 
गिणीसे पता चलता है कि काइमीरके राज्ञा अनंत (१०२ 
से १०६३) ने चंपापर चढ़ाई करके. सालवर्मनको जी 
लिया था । आसटबर्मन्‌ कलशके समयमै काश्मीर गया था। 
उसकी बहिन ` बप्पिका कलशकी रानी थी । उडुर्देंवग्रत 


१ हषे इन्हींका पुत्र था । आसटने उसकी और उसके पुत्र भो 
इन दोनोंकी सहायता की थी । आसटके पुत्र जासटने ई० स 
७८८९ कि. जय । भोजके पुत्र भिक्षाचारकी सहायता .को थी | कि «४ 
इसका भी कुछ नतीजा नहीं निकला । जासट के बादके राज 
उद्यवसनने : ईसवी सन्‌ ११२१ में सुस्सलकी सहायता की, 


भय्या 


ह 
न 
गे 
"च 
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गता 
लाए 
यको 
लता 
योर 
गो 


(ह| 


हिमालये राज्य । 


। क्रि खुस्सलने चंपाकी दो राजकन्याओंसे शादी की थी। 


4 > 
हीरके इस भैया-बंदीके ऋगड़ेके कारण चंबा करीब 
हव स्वतंत्र हो गया ( प्र. ७६ )। कल 
इसके वाद. चम्बाके राजा १३०० ३० तक राज्य करते रहे ।। 
ह केवल उनके नाम देना नहीं चाहते। हाँ, यह कह देना 
तरी है कि अवतक यही राजवंश चम्बाम राज्य कर रहा 
१ इस पहाड़ी राज्यको मुसलमान आक्रमणकारियो-- 
हमद गजनवी, गोरी और उनके वादके बादशाहोले-- 
रकबरके खमयतक कोई हानि नहीं पहुँची । 
ये सूयवंशी क्षत्रिय थे । इनका योत्र योपनाश्व अथवा युव- 
गश्च (? ) दिया हुआ पाया जाता है। इनके राज्यमें कुछ 
शानिक राजा हैं जो इनसे पहले आये थे। उन्हे राणा कहते 
ह( शिलालेखोमै राजानक * शब्दका प्रयोग किया गया है) । 
एके भी पहले नेवाले लोगोको राठी या ठाकुर कहते हैं। 
पे राणाओसे निचली श्रेणीके समझे जाते हें । कहावत भौ है 
'चनाल जेठा, रानी कनेडा ।” 


| ४ नूरपुर 
` नूरपुरका राज्य हिमालयका पुराना राज्य नहीं है । नूरुरः 
$ विषयमे दन्तकथा है कि दिल्लीले आये हुए किसी तुबर राजः 
पने इसकी स्थापना की थी । उसने पथानकोटके किसी पठान 


| परदारको मार भगाया और पहाड़ौमे जाकर वहाँ नूरपुरम 


एक किला बनवा लियो । .लोगांका ख्याल है कि नूरपुर यह 
गम नूरजहाँसे पड़ा है। इतिहाखकारोका बिचार है कि' 
पथानकोटमें इस राज्यकी स्थापना ग्यारहवीं सदीक मध्यम 
हुई होगी । पर ये सब बाते “अ्रसम्भव जान पड़ती है, क्योकि 


एउ हिन्दू भारतका अन्त । 


। इस समय पंजाब बलवान्‌ गजनवीके हाथामे ह । इसतिष | 

| यह संभव नहीं मालूम होता कि इस समय किसी राजञ वि 

| . आकर पठान सरदारको वहाँसे खदेड़कर अपने नवीन लि 1; 
णद, राज्यकी खापना की हो। मालूम होता हे, यह दन्तकध प 
पथानकोट इस नामके आंधारपर भ्रमवश गढ़ ली गयी है। ॥ 
पथान शब्द तो प्रतिष्ठानका प्राकृत स्वरूप है और हा 
ख्याल है कि महमूदके पहले “प्रतिष्ठान! में ही एक तोमर पा 
राजा राज्य कर रहा होगा । महमूदकी चढ़ाइयोका आर | 
होते ही वह प्रतिष्ठानको छोड़कर पहाड़ोमे भाग गया होगा ॥॥ अं 
और धनेरमै उसने नवीन राज्यकी स्थापना की होगी। उस || 
एक अच्छा सुरक्षित खान देखकर नदोके तीरपर नूरपुरका 
वह किला बनवाया होगा जो आज हमें गिरी हुई हाततमे- ससे 
दिखाई देता है। इस भागके कालःविभागमे यही बंश नूरपुर 
पर राज्य करता रहा। बल्कि अभीतक इसी वंशके राज |।त 
वहाँ राज्य कर रहे हैं। परन्तु वतेमान राजाको राज्याधिका |१ 
नहीं हे । 

इन पथानिया राजपूतोका गोत्र अ्रत्रि है। इससे ज़रा सधे 

होता है कि वे यथाथंमें तोमर नहीं होगे । वे अपनेको परडी! 


| ( पांडवोके वंशज ) बतलाते हैं । परन्तु पांडबौका तथा उसे 
12 बतमान वंशज तोमरोका गोत्र तो वैयाप्रपद्य है। संभव है जवरे 1 र 

; | पथानियो धनेरमें आये तब इन्होंने नवीन पुरोहित बनाकर नीर 

- गोत्र धारण कर लिया हो । पञ्जाब हिस्टॉरिकल सोसाएँ. 


॥ के जरनल जिल्द्‌ २ पृ० १७ में लिखा है कि पथानकोटका पुरा 
किक. किलेके पूवे जो टीला है उसपर था । इस किलेका खा 
| तो मिद्ठीके पड़े हुए ऊँचे ऊँचे ढेरोंसे निश्चित किया जां सर्कत [पि 
6 है। वहाँ पुरानी मुद्राएँ भी कहीं कहीं पायी जाती है । (९ पज 


i] 
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हिमालयक्रे राज्य । (४७५ 


हि । द होता है पथानकोट पठानोका वसाया हुआ नवीन 
पो तह, प्राचीन शहर ही है। बहुत सम्भव है, उसका पुराना 
हिंदू हतान ही रहा हो। नूरपुरके राजवंशकी दो वंशाव- 

उपलब्ध हुई है । किन्तु वे एक दूसरेसे भिन्न भिन्न हैं। 
। है। |क्षाहमने तूरपुर राजवंशकी स्थापनाका काल १०६५ ३० दिया 
मारा || ऐसा समका जाता है कि इसका संस्थापक दिल्लीके एक 
मर [पका छोटा भाई जेठंपाल था । वंशावली में जसपालके नाम- 
रम (सामने यह लिखा है कि वह संस्थापकसे पन्द्रहवीं पुश्तमें 
होगा || ओर उसने अलाउद्दीन खिलजीका विरोध किया था 
सार |१३१-१३१५ ३० ) । वीस बीस सालकी पक पुश्त मानी 
रका य तो जेठपालका समय १००० ईसवीके लगभग आता है। 
ततमे..ससेप्रतीत होता है कि ये तोमर दिल्लीसे नहीं आये थे, क्यो- 
[स समय तो दिल्लीकी स्थापना भी नहीं हुई थी। अतः 
(जा हमर सम्भवतः पञ्जाबे ही हें और उन्होंने महमूदकी 
का |गाइयोके समय यहाँ पहलेसे स्थापित हुए प्रतिष्ठानको ले 
ग्रा) बादमें उसे छोड़कर उन्होने पहाड़ोमें नूरपुर आकर 


न सकी थापनाउँको होगी । - . ; 

111 - और य 

न |... टिपणी--न्रपुरका किला और मंदिर | _. 

बगे | नेर अथवा नूरपुरका गिरा हुआ किला बड़ा सुंदर स्थान है। वह 

त | से लगा हुआ ही हे । इस समय शफाखाना और तहसीलका 
शिभी इसी किलेके भीतर है । किलेमें कई तालाब हैं । इससे माळूम 


री कि वहाँ पानीकी प्रचुरता थी । इसमें महादेवका. एक मंदिर 
 भवस्थामें है। पर किलेमे सबसे महत्वपूर्ण स्थान एक पुराने 
रिश चबूतरा है जो अभी खोद कर बाहर निकाला . गया है॥ 
| जी अपरको हिस्सा नष्ट हो गया है। परन्तु चन्रूतरा अच्छी. 'स्थितिमें 
भर खुदे हुए चित्र तो बहुत ही सुंदर हैं ।. पुराणोंके कई प्रसंगोके 


| 
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का नाम ङुनिन्द था। आजकल वहाँ कुनेत नामके जो छोग खेती बे! 


“वे उन्हींके वंशज हैं । इस देशमै तिब्बतसे इरसाल बोद्ध लोग भाते | 
क्योंकि उनका ख्याल 


'इलाकेके रावलसर तालाबपर रहता था । हिन्दू लोगोंका: ख्याल हैक 
४. ० इल स्थानपर रोमश ऋषि रहते-थे । 


नामेके 
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` चित्र भी इनमें हैं | मध्य-युगीन हिन्दू कालम जैसे रहते 
रहन-सहन, हाथी, घोड़े, अँट, गायं आदि सभी बातोंका हि 
गया है । चित्रोंकी स्वाभाविकता देखकर तत्कालीन कारीगरीकी ननि 
के सामने सिर कुक जाता है। पुरानी दिल्लीमें कुतुब 
जितनी अच्छी खुदाई है वैसी ही, वल्कि उससे भी बढ़िया न्य 
दिखायी गयी हे । यह मंदिर कदाचित्‌ विष्णुका मनि ब श 
सुसरमान मूर्ति-भंजकोंने प्रश्येक मूर्तिका सिर हथोड़ेसे उडा वाई ॒ 
इस पुराने मन्दिरसे कुछ ही दूरोपर एक नया मन्दिर है। ४ 
होता है, यह अकबरके समय बनवाया गया होगा। इसमें ही | 
काली पत्थरकी एक सुन्दर मूर्ति है। यह मूर्ति दूसरी मंजिल, बह 
हमेशाकी प्रथाके विपरीत, रक्खी गयी हे । नीचेकी मंजिलके वडे ला र 
और ऊपरकी संजिलकी सभी दीवारोंपर क्कृष्णकी वाललीलावे मे| 
रंगीन चित्र हैं। वे इतने सुन्दर हैं कि देखते ही बनते हैं । उनसे बह प 
20% क समयमें:नूरघुरके {लोगोंकी वेशभूषा, दंश 


ण्‌ 


हात 


+ ३ मंडी अथवा|सुकेतु 

कही क उ संक्षिप्त इतिहास हम पहलेःभागमें दे हीइ; 

५ हापर हम ब्हॉजेल भोर हचिन्सनके लेखोंके आधारपर ( पंजाब पी 
१ विचारों 

टु २४ १४) ;अपने विचारों सहित कुछ और वाते भी लिखते हैं। लि 

का कुछूसहित यह भूभाग एक प्राचीन राज्य था । उसके मूल निवासि 


> 


हे कि प्रसिद्ध बोद्ध: साधु पद्मसंभव इसी १५ 


मंडी. सुकेतका राजवंश .अत्रिगोत्रीय चन्द्रवंशी राजपूत है। | iE 
अन्तमें हमेशा सेन. पढ्‌ लगाया - जाता है। इस उपपदे ग 


५. 
> 


हिमालयके राज्य । ज 


अमक दन्तका प्रचलित हो गयी कि ये लोग बंगालसे यहाँ : 
र बंगालम इनका अन्तिम बड़ा राजा लखनौतीका लक्षमणसेन 
| (सन्‌ ११६९-११९८ ) । सर लेपिळ प्रिफिनने भी अपनी 'पंजाबके 
मरक पुस्तकमें इस दंतकथाको सत्य साना है। परन्तु कनिङ्गैहम इसे 
हैँ करते । वे कहते हैं कि ळक्ष्मणसेनसे भी पाँच सो वर्ष पहले 
का राजवंश स्थापित हो गया था । यही सत व्हाँजेल ओर हचिनन 
वाक्त ठेखोर्मे, कई कारणोंसे मान्य समभा है। हमारे ख्यालसे 
करी खयं वंगालके सेन राजाओंके शिलालेखोंसे भी पुष्टि होती 
नमं लिखा है कि वे मूलतः कर्नाटकसे आये हुए क्षत्रिय थे। इसके 
होत सुकेत मंडीकी दन्तकथा यों है कि उनके पूवंज पहले इन्द्रप्रस्थमें . 
"बिकाते थे। वहाँसे वे बंगाल यये और लखनोतीकी स्थापना की।- 
शव यह कि नासपरसे: उत्पन्न होनेवाली कितनी ही स्थानीय दन्त- :. 
गमे. अक्सर ऐतिहासिक सत्य - नहीं - होता. और उनको छोड़ना : 
है। जिस. प्रकार - पथानकोटके पथानियोंने वहाँसे पठानोंको भगा - 
| वि, यह दन्तकथा केवल नामके आधारपर चळ पड़ी हैं. आर उसे हमें : 
जि पड़ा, उसी प्रकार मंडीसुकेतके. सेनोंके बंगालकी _लखनोतीसे 
हे सम्बन्धकी दन्तकथाको भी हमें कोइ महत्व नहीं देनाईचाहिये। 
रपि इस राज्यकी -वंशावलीको . आधारभूत मान कर उसपर हमें 
५ शिकर लेता चाहिये । यद्यपि-शिलालेखोंकी अपेक्षा उसका ,मूल्य अब- 
१३तयापि उंसमेंसे हमें. कुछ इतिहासकी बाँते.भी जहर प्राप्त हो 
पि शी। जैसा कि भाग १ सें. कहा गया है, कनिंगहसके मतानुसार सुकेत 
ते |^ ाजवंशके संस्थापक वीरसेनने ई० सन्‌ ७६५ के लगभग इस राज्य-- 
ते धुपा की । इस सालका कंनिंगहमने इस तरह निश्चय किया । वीर--- 
|. बाहुसेनके बीचमें ( इसके समयमें यह राज्य सुकेत ओर मंडी 
हे हस्सोमि बट गया ) दस -पुश्ते गुजर- गयीं । ओर निमेण्डीका 
अ. सुदवानेवाले समुद्रसेनवक ओर-भी-छ- पुश्त वीत गयीं। 
का जो एक - ताम्रलेख प्राप्त हुआ. दै,- उसपर विक्रम संवत्‌ 


भात्‌ १५२७ ई० दिया हथा हे):ससुद्रसेनसे इस अजबर सेनतक . 


: (९ 
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और भी ग्यारह पुश्ते बीत गयीं । इस वीरसेनसे: ह. सन्‌ १५२७३ 
बरसेनतक २७ पुश्त होती हैं । प्रत्येक पुश्तके-३० साल समझे । | 
1 ईं० स० १५२७-८१० ८७१७ ई० होता है। :ओर.मण्डी र ण र ४ 
| (पक बाहुसेनका काल १०१७ अथवा ९८७ इसवी होगा । स्थूल ते स 
यह मान सकते हैं कि बाहुसेनने ई० स० १००० के लगभग मण्डी त 
की स्थापना की और संसुद्रसेनने निमंण्डका लेख ई० स० १०५० के आह. | एते 
(पास खुदवाया । :हचिन्सन और व्हाँजेळका मत है कि हम प्रत्येक राग | (प 
का औसत रांज्यकाळ २५ वर्ष समक लें, फिर भी वंशावलोमें कुछ ना ते 
:छूट गये होंगे, इस बातका विचार करते हुए कनिंगहमका निश्चित हिया | गए 
हुआ काल ही ठीक प्रतीत होता हे । इस कालका मेल चम्पाकीदन | २ 
कथासे भी मिल जाता हे । दन्तकथा यों हे कि चम्पाके एक राजाही | षय 
£गभंवती रानी सुकेतके राजाके पास आश्रयके लिए गयी और उसके पुत झा 
मोषनाश्वको राजाने चम्पाकी गद्दीपर बैठा दिया । यदि हम प्रत्येक शतके, (८०० 
२५ सार समक ले तो वीरसेनका काल ५५२७-६७५ = ८५२ प्राप्त होत | 
है । :और ` बाहुसेनका काल {८५२ +२५० = १३०२; तथा समुद 
११०२+ १५०= १२५२ होता हे । मतलब यह कि सुकेत राज्यकी था. | . ` १ 
» नाका काल ८०० डेर सन्‌ के इधर नहीं आ सकता और मण्डीका १९७ | शर्हा 
ह के इधर । कनिंगहम समुद्रसेनके शिलालेखका समय १२२७ संवत्‌ भयौ | पमन 
i ११७० ईसवी मानते हैं। पर डा० फ्लीटका ख्याल यह नहीं हे। इस हेलो | च्छ 
भृ री कालका ग्रंक-केवल;छः दिया हुआ-हे । [सम्भव है यह शाख-दाक है| में 
-अक्षराकी बनावटसे वह :सातवीं.इसदीके- इधरका नहीं हो सकता, ऐप ड्सु 
[उनका;कथन हे । परन्तु :यह बात]हमारेउडपयुक्त हिसाबमें किसी प्रकार | (विर 
६िवाधा नहीं पहुँचाती। क्य्ोंकि:(निर्मण्ड)लेखके लेखकको हम वंशावली | शत 
पी दिये हुए:राजाओंसे भिन्न मान2सकते हे. और यही ठीक भी माठूम हो | पया 
i हे] क्योंकि उसके उलन एवजोंकाउुनाम दिया हुआ है वे बावली स 
नामोसे क क । जो:हो;)यदि हम]मण्डी राज्यका स्थापनाकाळ १००११0 ता 
भे ११०० ई० भी मान लें तो भी इन?सव]बातो का विचार करने पर यही टी! 
| मारूम]होता५हे;किःमहसूद्के समयया उसके (बाद सुसलमानोने पा 
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३. नो चढाया को उन्हींके कारण सेन राजपू्तोने सुकेत राज्यकी स्थापना 
0 दन्तकथा दै शाहुसेन ओर वाहुसेन दोनों भाई भाई थे और जैसा 
धा, | है अक्सर होता है वे आपसमे लड़ बैठे । ऐसी दन्तझथाओंमें दो भाई 
कपर एकसे उच्चारणवाले नामके होते ही हैं। जो हो; सुकेत पुराना 
[म है और हम उसकी स्थापनाका काल ई० सन्‌ ८०० के लगभग मान 
कृते है । यह एक विचित्र बात हमारे देखनेमें आयी कि काँगड़ाके कटोच 
न+ | [तूत सुकेत :कुलसे तो अपना विवाह सम्बन्ध करते हैं किन्तु मण्डीके 
ग | शस नहीं करते । परन्तु मण्डी और सुकेतका वंश तो एक ही है। यह 

या | गत गुलेरके महाराजने हमसे कही । 

न. | मंदी और सुकेतका ई० सन्‌ १२०० के-बादका इतिहास इस भागके 

ही | पिके वाहर है । इस पहाड़ी राज्यपर वहुत समयतक मुसलमानोंकी 

प्र | छाया नहीं हुई और इस कालविभागमें तथा इसके पहलेके कालविभागरमे 

के ।(/००-१२००) यहाँके शासक काश्मीरके अधीन नहीं, बढिद स्वाधीन थे। 


६ कश्तवार 


प/ | . ` कश्तवार. ( प्राचीन काष्ठवाट ). नामक एक छोटा सा राज्य ट्स. 
| गहविभागसें किसी राजपूत राजवंश द्वारा शासित था और वह काश्मीर 
1 | प्राब्यके अंतभूत था । राजतरंगिणीमें: लिखा हे कि काश्मीरके राजा 
प | ऋशके द्रबारमें ई० स० १०८७ सें जो आठ मांडलिक) राजा आये थे 
॥ | भें काष्टवाटका उत्तमराज भी एकथा (भाग १) । इस बातका ध्यान रहे 
र | ह पुकेत और मंडीके राजाओंका उल्लेख इस दरबारके वर्णनमें नहीं है। 
झै | (चिन्न ओर उहाँजेछने पंजाब जर्नेल भाग 7४ ( ४० २९-९१) सें 
| शतवार राज्यपर जो लेख लिखा है उससे पता चलताहदे कि कश्तवारके 
| जा मंडी और सुकेतके राजाके वंशके ही हैं । ये भी यही मानते हैं कि 
७ स गोड़ देशसे आये है ।. इनके नामके अन्तमें भी सेन उपपद छगाया 
037 है। पर यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस उपपदके आधार- 
॥ रे हुई गोड़ देशले आनेके.सम्बन्धकी दन्तकथा गलत है । कश्तवारके 
| शेमान राजा मुसलमान हैं और उनकी बतायी वंशावलीमें १०८७ ई० में 
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उत्तमराजका नाम नहीं है। इससे अनुमान होता हे हि... वह इस वंशका ३} 
होगा । हमारा ख्याल हे कि सुकेतसे जो कन्हपाल राजा यहाँ याती | 


४२०० ई० के लगभग इस राज्यको जीत लिया । ई० सन्‌ १२०० के है जा हि 

| | ्रथवा सुगलोंके. समयमें. जो राजा हो गए उनका वर्णन हचिन्सन क गाम 
व्हॉजेलने अपने लेखमें किया हे । परन्तु यहाँ उसके देनेकी आवश्यकता व्शा 

hE नहीं हे। इस समय यह राज्य काश्मीरका भाग माना जाता है। रणजीर रता 
{3 सिंहने इसे जीता था। यह राजवंश चंद्रवंशी अत्रिगोत्री है। कह न ही 
सकते कि उत्तमराजका गोत्र क्या था कोर उसका वंश कौन सा था। | ९ 

° | का 

«७ बल्लापुर ( बालौर ) अथवा बसोहली |. * | फा 

अ Rf नेद 

वह एक दूसरा पहाड़ी राज्य है जो काशमीरकी अधीनतोमेंहै। | ह 


_ इसके राजाका नाम उपयुक्त आठ मांडलिक राजाओंमें हे. जो कहने 
द्रवारमें ई० सन्‌ १०८७ में गये थे। इनका इतिहास हचिन्सन और ...\ 
व्हॉजेलने पंजाब जनल जिल्द २ ए.. ७७;से. ९७ तक दिया है। सगे | : 
| आधारपर हम इस कालविभागसे सम्बन्ध रखनेवाला !इतिहास यहाँ | पे 
देते हैं । कहा जाता है कि यहःराजवंश पाँडवॉले उत्पन्न [हुआ है। इस | हा: 
वंशक सम्बन्धमे जो यह दन्तकथा है कि ये लोग इलाहाबादसे 'पहले | १ 


4 पहल आल्मोडा आये और वहांसे हरिद्वार होते हुए सुकेतके मागले | ए 
| ॥ पहाड़में आये, वह मान लेने योग्य प्रतीत होतो हैं, क्योंकि पांडवोंके अंतिम | गरी. 
1 _ पौराणिक वंशज कौशाम्बीमै राज्य करते- थे और ऐतिहासिक “काल्या | भस 
fy ' नका सबसे बड़ा राजा कथासरित्सागरमें वरत उदयन था 1!वह भे | & + 


मंत्री योगन्धरायणके साथ साथ कौशाम्बीमै राज्य करता था। भला | सेप 
यह कुळ चंद्रवंशी था। परन्तु इसका गोत्र नहीं बताया गया। अब यह | हीर 
। राजवंश नष्ट हो गया है, तथापि इस बंशचालोंके मैयाबन्दोंके वंश हु 
॥ वालोरिया- राजत कहे जाते हैं। इस राज्यकी स्थापना ई० स०:९० ०३, 
हळ. तका भोगपालने की थी । उसकी प्राचीन राजधानी बछापुर ( बालोर ) * 4 7ए 
| थी । इन राजाओंके नामके अन्तमें 'पाल? उपपद-पाया जाता है। तरर । 
चनपाल ग्यारहवो सदीके एर्वे राज्य करता था । उसका पुत्र तंग भौर पे | 
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ह 6 था। इस कलशका नाम काश्मीरके कळशक्रे दरव्रारियोकी फट 

तमे हे |” ॥ अ > न ०७७ र ८ 
ने भ) (तमे है । बल्लापुरके पद्मक और उसके पुत्र आनन्द, इन दो राजाओंके 
मि | त भी राजतरंगिणी में पाये जाते हैं। परन्तु वे वालोरिया राजाओंकी 
ह | क्षावरीमें नहीं पाये जाते । इन दोनोंने हर्षके पोते भिक्षाचारी सहा- 
पाकी थी, जब वह उच्चल और सुस्सल द्वारा छीनी हुई काश्मीरकी 
गवीको पुनः प्राप्त करनेमेँ गा हुआ था, क्योंकि ये उसके रिश्तेदार थे। 
एलु उन्हे -इस कामम यश नहीं मिला । अन्तमें वे दूसरे पक्षके सांथ 
अक मिल गये । जयसिंहने वाछोरके किसी राजाको राज्यच्युत किया था 
सि ७. > S ~ १ 
ऐसा वर्णन मिलता हे, परन्तु माछूम होता है कि जयसिंहके समयके बाद 
होनेवाले सभी राजा स्वतन्त्र थे 1. ई० सन्‌ १२०० तकके उनके नाममात्र 
रिख देना अनावश्यक हे । 


ww 
= कांट-कागड़ा। . 
जालन्धर राज्यका वृत्तान्त पहले भागमें हम दे ही चुके हे । महाभारतऊे 
रमे जत्र सुशर्माने कौरबोंकी ओरसे युद्ध किया था, तबसे यह राज्य 
| आ रहा हे । यही कटोच राजाओंका ज्ञात परवेज है । उनके वंशके सीधे 
ररिस महाराज सर जयचन्द जिला कांगड़ाके लंबा गाँवमें रहते है । ये 


मै | जपत राजा विद्वान्‌ थे और पर्वे हिमालयके राजपूत लोगोंपर इनका बहुत 
{| गरी रोब था। त्रिगर्त देशमें जालन्धर ( मैदान ) और काँगड़ा ( पहाड़) 
। | ग समावेश होता था _। हम अबतक इस बातका निश्चय नहीं कर सके हैं 
| | $ महमूदके समयमे वड़ाँपर कौन राजा राज्य कर रहा था। यह.तो 


ले पहले ही कह चुके. हैं कि वह चाहे कोई भो रहा हो, पर वह पंजावके 
राजा आनन्दपालका. मांडलिक -रहा होगा ओर उसने संयुक्त 
हिलुओंकी आखिरी लड़ाईमें भी भाग लिया होगा। माळूम होता हे 
कै हिम्हुओंके. पराजित होनेपर, कोट-कांगइ[के राजाके वापत लोटनेके 
षे ही, महमूढने: कोट-क्रांगड़ापर चढाई कर दी। किलेके रक्षकांने 
| क किलेकी रक्षा की परन्तु अन्तमें भीररकी अतुछ सम्पत्ति 
| ® किछा महमूदके हाथोंमें चला गय्रा। जेसा कि पहल कहा यया 


२ 
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` तक घेरा डालकर उन्होंने दिल्लीके राजाओंकी सहायतासे फिर किला हे 
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है, कोट-काँगड़ाका किला अजेय समझा जाता हि... . इसीलिए 
सम्पत्ति वहाँ इकठ्ठी हो गयी थी। महमूदके समकालीन इति 
उत्बीके कथनसे माळूम होता है कि महृसूदकी प्रचण्ड सेनाको 
दुगेरक्षकांकी हिम्मत टूट गयी आर उन्होंने जोरोंके साथ. लड़ना होट | 
एकदम आत्मसमर्पण ही कर दिया । हमारा ख्याल हे कि ये लोग किह 
टद्दू थे, अपने देशके लिए लड़नेवाले शूर योद्धा नहीं थे। क्योंकि उती 
कथन हे कि वे “केवळ आत्मसमर्पण ही करके नहीं रहे), बल्कि झह 
तो सुछतानके झंडेके नीचे नोकरी करना तक स्वीकार कर लिया । बाढ़ 
उन्होंने किलेका दरवाजा खोल दिया ओर नस्रतापूर्वक सुलतानकी नोड 
बजाने लगे” ' (उट्बी पृष्ठ ३४१ )। इस तरह यह अजेय किला मय 
अतुल सम्पत्तिक्रे महमूदके अधिकारमें चला गया। जब महसूदने से 
स्थायीरूपसे अपनी अधीनतामें कर लिया, तब अपने कुछ विश्व 
सनीय आदमियोंको उसकी रक्षाके लिए छोड़. कर वह लौट गया। ... 
इसके बाद त्रिगतके राजाओंका मैदानका राज्य नष्ट हो गया भौर 
उन्होंने पहाड़ोंका आश्रय ग्रहण किया । ई. स. १०४४ में चार महीर 


लिया । उत्बीने वहाँ एक भी मूर्ति या मंदिरके. तोड़नेका उललेख बाँ | पा 
किया । हाँ, दूसरे इतिहासकारोंने जरूर ऐसा किया है । परन्तु कौसी | पे 
मात तोड़ी गयी, इसका उलेख नहीं हे । कांगडामें हमने पुछताछ की ती पह 
माळूम हुआ कि.वहाँपर अंबिका अथवा वञ्रेश्वरी देवीका प्रसिद्ध देवाट्य | एव 
था। यह देवालय ज्वालामुखी देवीके मन्दिरसे भिन्न था । ज्वालामुखी | गाए 
मंदिर तो कोट-कांगडासे बीस मीलकी दूरी पर है।. जैसा कि पहले क | इग 
गया ह, महसूदने इस मृतिको तोड़ डाला होगा और कांगडाके राजाओंते उ | रका 
किला वापस ले लिया तब पुनः नवीन मर्तिकी वहां स्थापना कर दी होगी हेम 
इसवी सन्‌ १२०० तकका. कांगडाका इतिहास संक्षेममे सछा ॥ परन्‌ 
कु ला है । कल्हणने राजा इंद्रचंद्रका उल्लेख ई० स० १०४० में किया 7 त 


तेकेः 
संभवतः इसीने किला .वापस लिया होगा । कांगडाके. दूसरे रा ह्म्म 


' नाम हमें नहीं मिलता । प्ररन्तु जोनराजकी तरंगिणीमे उछल 


“> 
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१ हीने त्रिगत के किसी राजाको पराजित कर दिया 
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का! था औ मीर 
॥ | भाग गया था । उसने जयसिंहकी सहायताले ना ला 
ह | भ्रमण करके अपने राज्यको पुनः प्राप्त किया । कटोच राजाआंकी वंशझा- 
३३ | इलीसे भागेके राजाओंके केवल नाम दे देना व्यर्थ हे । कहनेकी आवश्य- 
3 | स्ता नहीं कि इन कटोच राजाओंकी वंशावळी सभी वंशावलियोंसे अधिक 
का | रिधसनीय है। कांगड़ाका वर्णन हमने अन्यत्र दुसरे प्रकरणमै दिया ही है ; 


अगरहवाँ प्रकरण । 
अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌-रायपिथौरा । 


चंदने अपने राखोमें इस वीर हिन्दू सम्राटका पूरा चरित्र 
दिया है। कहा जाता है कि चन्द-भाट पृथ्वी राजका समका- 
। (न था परस्तु वर्तमान राखो ग्रन्थ तो मूल ग्रन्थका अत्यंत 
नेः बिस्तृत स्वरूप हे । उसमें लिखी हुई कितनी ही कहानियाँ 
हे | गर कितने ही कथन शिलालेखादि विश्वसनीय आधारोंसे भूडे 
ही | पाबित हुए हैं। इसलिए यह निश्चित करना कठिन है कि रासो- 
शै | गे दिये हुए चरित्रका कितना हिस्सा सच्चा है। तथापि हमारी 
ती | पहायताके लिए और भी दो ऐतिहासिक काव्य हे । पहला है 
(ध्वीराजविजय काव्य । इसे प्रथ्वीराजके दरबारी कवि किसी 
काश्मीरी पंडितने लिखा था । वह पहले पहल व्यूल्हरको प्राप्त 
८ ग्रा | इसका सारांश अ्रजमेरके श्रो हरविलास सारडाने 
॥ | फाशित किया हे ( ज० रा० ए० सो० १६१३ )। दूसरा 
समीर काव्य है । इसे जे० बी० कीर्तने ने प्रकाशित किया है । 
2 ९ पहला काव्य अधूरा है। उसमे प्रथ्वीराजके अन्त 
ऐककी बाते नहीं लिखी गयीं। दूसरेमै प्रथ्वीराजके वंशज 
रके मुख्य पराक्रमोंका वर्णन,है । अस्तु, इन तीन आधारों- 
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ha ७ अर्थात, 
1. आओकाके मतानुसार उसका जन्मकाल संवत्‌ १२२५ अर्थ | 
` ११६६.० होया । इस प्रकार सत्युके समय वह निरा.२४१ | पड 


। रर ब | 
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४८४ हिन्दू भारतका अन्त । ` 
(रि = ~ ` 
पर हम पृथ्वीराजके चरित्रका दिग्दर्शन जा प्रयत्न | 
_करँगे। रासोमें दी हुई जितनी बाते हमें संभवनोय र 7 
` अविरोधित मालूम हुईं, वे-सव हमने ग्रहण की हैं।: ज्र 
खयं पृथ्वीराजका ही एक शिलालेख मद्नपुरमै मिला है। i 
परमदिंदेव चन्देलको पराजित करनेके बाद ३० सन्‌ भे || 
५13 


यह खुदवाया गया था । इसमें पृथ्वी राजको सोमेश्वरका पु |, 
और अ्र्णाराजका पोत्र वताया है। परन्तु पृथ्वीराज रौर हर्ष 
सोमेश्वरकी माताश्रोंका नाम इसमें नहीं दिया गया । रासो. 
का कथन है कि दिल्लीके अनंगपालकी लड़की पृथ्वीराज 
माता थी । परन्तु हम्मोरकाव्य शौर पुथ्वीराजबिजपम 
लिखा है कि चेदी हैहय राजपुत्री कर्पूरदेवी इसकी माता थी। 
घ्रवश्य ही यह दूसरा कथन अधिक संभवनीय. प्रतीत होता 
है। रासोमें पृथ्वीराजका जन्मकाल आनंद सं० १४ 
अर्थात्‌ ३० सन्‌ ११४६ दिया है और लिखा है कि मयुर 
समय उसकी आयु ४३ वर्षकी थी । अर्थात्‌ उसकी झत्युक्ा 
वर्ष ईसवी सन्‌ ११६२ में निकलता है, जो ठोक है। परतु 
टॉडने उसका जन्म संवत्‌ १२१५ ( ई० स० ११५८) दिया 
है। अर्थात्‌ इस हिसाबसे सृत्युके समय उसकी ग्र 
केवल चोंतीस वर्षकी होती है। रायबहादुर पं० गौरीशंक 


का ही सिद्ध होता है । किन्तु यह तो असंभव प्रतीत होत 
है। विजोलिया शिलालेखमें लिखा है (ज० ए० सो० बंगाल 

भाग १ १० ३१, ४० ) कि बीसलदेव अथवा तीसरे, बिग > 
दिल्लीको जीता था। बीसलका एक लोहस्तंभ दि | 
उसमें भी यही वात लिखी है। इस लेखका निश्चित सम | गा 


ल्क 


अन्तिम हिन्दू सम्राद-रायपिथौरा । ४८५ 


प्रीत ११६४ ई० हे ( कौलहानं इं० एं० १8 पृ० २१८), इस- 
एहम मान सकते हैं कि यह विजय ई० सन्‌ ११६३ के दिस- 
बर प्राप्त हुई थी । बिजोलियाके लेखमें पृथ्वीराज दूसरेको 
है। | [ततके वादका राजा बताया है। उसने एक देवालयको दान - 
गै | वा था। उसके वाद सोमेश्वर !सिंहासनपर बैठा। उसने 
प्र |॥किसी दूसरे जैन मन्दिरको दान दिया । इतनी बातें उसमें 
र । पवी हुई हे। इख लेखका काल ईसवी सन्‌ ११७० है ।' 
गो. | मर अर्थात्‌ पृथ्वीराज दूसरेके ई० स० ११६७ और ११६७ 
गी | !तिखे हुए लेख प्राप्त हुए हैं (कीलहान एपि० इंडि० ८)। इससे 
मं |हनिश्रित होता है कि वह ११६४ से ११६७ के बीच सिंहा- 
| | कपर बैठा और उसने ११६४ तक राज्य किया । उसके बाद 
ता. परमेश्वर राजा हुआ । यह नहीं कहा जा सकता कि उसने $ई०: 
(१ १०११७० के वाद्‌ कितने वर्षे राज्य किया । पं० गोरोशंकरके: 
॥ |पतानुसार उसने संवत्‌ १२३६ ( अर्थात्‌ ३० सन्‌ ११७६ तक ) 
| | तय किया । पिताकी म्त्युके समय पृथ्वीराज कम उम्नका 
तु |ग। जैसा कि पृथ्वीराज विजय-काव्यमें लिखा है, उसकी 
1 | फसे उसकी माता शासन-कार्य चलाती थी। परन्तु ई० 
4 | ११८२ मै बह इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया था 
| ऐ उसने परमर्दिदेवको पराजित कर दिया । इस समय यदिः . 
त उसकी उम्र २१ सालको मान लें तो उसका जन्म ११६९ 
न BT है और सोमेश्वरकी मत्युके समय अर्थात्‌. ई०' स० 
६ वह १८ वर्षका रहा होगा । इस उञ्रका हिन्दू राज- 
1७ फाउन्न नहीं कहा जा खकता। साथ ही यहाँपर पृथ्वीराज: 
| 0 यका लेखसे विरोध होता है । इसलिए हमारा. तो यह: 
र हैकि सोमेश्वरने ३० सन्‌ १ १७8. तक राज्य. ही नहीं किया: 
| 71 अस्तु, तो पृथ्वीराजके जन्मकी नीचे लिखी तीन, मिर. 


नः 
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४८६ हिन्दू भारतका अन्त । 


तियां प्राप्त होती हैं--रासो ई० स० ११४ L बढी द्वितीय |. 
देता है । पृथ्वीराज-बिजयमें ग्रहोकी स्थिति और मिति | 
प्रकार दी है । ज्येष्ठ बदी द्वादशीको जव वैशाख हा | 

|. समाप्त होनेपर मंगल मकरमें, शनि कुंभमें, गुरु हि 
| सूय्ये मेषे, चंद्र बृषभमें ओर बुध मिथुनमें था 


१ 5, १ तव उसका | के 
` जन्म हुआ था। ® टॉड ई० स० ११५८ जन्मकाल देता हैऔर | हु 
पं० गौरीशंकरके मतानुसार उसका जन्म ई० स० ११६७) | ह 
हुआ । पृथ्वी राजके जन्मके समय सोमेश्वर राजा नहीं हरा | बे 
था । उसका भाई तीसरा वित्रह राजा था, इसलिए बह ग्र. | या 
हिलवाडके जयसिंह सिद्धराजके द्रबारम रहता था। हिद. | दि 
राजकी लड़की कांचनदेवी सोमेश्बरकी माता थी । पृथ्वीराज | ४ 
दूसरेकी मृत्यु हो जानेपर सोमेश्वर अजमेर आया श्रो(...। गे 


दिया गया है। परन्तु बहुत रूभव है, उसका जन्म अने है, उसका जन्म अनहित | के 
म॑ हुआ हो । प्रृथ्वीराज-बिजयम तो | ¶ 
उसका जन्म स्थान अनहिलवाड बताया गया है (.ज० रा० | उर 
:ए० १७१३, पृ० २७३ )। 7 हे 
एथ्वीराजके जन्मका काल और स्थलका विचार कर ह 
पर अव हम उसके वि [गो प्र उत्र 
विवाहका विचार करंगे । वद्द कम उ 


` ® यह 'अह-स्थिति तो काल्पनिक मालूम होती है । क्योंकि ज्येष्ट 
होदशीको न तो दूय मेपमें रह सकता हे और न चंद्र वृषभ में । अर्थी 
इस काव्ये भी उच्च ओर स्वगृहीके काल्यनिक ग्रह बताये गये है।६, 
गृहखितिसे जन्म और वर्ष निकालना असंभव है। परन्द संभव है ग 
की तिथि और महीना ठीक हो । र्य 


अन्तिम हिन्दू सम्राट-रायपिथौरा । ४८७ 


ही खभावतः बड़ा बलिष्ठ रहा होगा और तत्कालीन 
| हिंदू रुढिके अचुसार उसका विवाह भी जढ्द्‌ ही हो गया 
होगा। रासोमे लिखा हे कि उसको अनेक रानियाँ थीं। 
परतु. पहली और मुश्य रानी तो आवूके जेता परमारको 
कन्या इंडिंनी देवी थी । रासोमें इस विवाहकी जो कथा दी 
हुई है वह मूर्खतापूर्ण है। आवूके इस परमार सरदारकी बडी 
हडकी चालुक्य राजा . भोमको दी गयी थो । उसने उसकी 
होटी बहिनके विलक्षण लावण्यकी कथा सुनकर उसकी भो, 
पाचना की, किन्तु पिताने उसका विवाह पृथ्वोराजसे कर | 
दिया । इसलिए भीमने आबू राज्यपर चढ़ाई कर दी । इधरसे 
पृथ्वीराजने भीमपर आक्रमण कियां। तब भोमने शहाबुद्दीन 
(| गोरीको उत्तरसे प्रथ्वीराजपर आक्रमण करनेके लिए तैयार 
/ किया और खुद द्क्षिणसे उसपर चढ़ाई करनेके लिए चला.! 
पृथ्वीराज ओर उसके सेनापति केमासने दोनौको क्रम क्रमसे 
पराजित कर दिया 1. शहाबुद्दीन इस बार पकड़ा गया । रासो- 
की आश्चर्यजनक अत्युक्तिके अनुसार शहाबुद्दीन कई बार 
पृथ्वीराजका कैदी होकर रहा और प्रत्येक वार पृथ्वीराजने , 
#उसे उदारतापूर्वेक छोड़ दिया । परन्तु यह बात ग्रसंभवनीय ०८४ |. 
मालूम होती हे । अस्तु, पृथ्वीराज और परमार राजकन्या: - ' | | 
इंछिनी इन दोनोंका विवाह हो गया । और हम मान लेते हेन | 
इस कारण गुजरातके भीमका और पृथ्वीराजका युद्ध भी। ५: 
हुआ, जिसमें भीम पराजित हो गया । >. 
यहाँपर पृथ्वीराजको दूसरी रानियोंका वणान करनेको 
कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती । हां, उसकी अंतिम रानी 
गैजके गाहडवाल राजा जयचंद्रकी-कच्या -संयोगिता थी | 
उसके विषयमे यहां दो शब्द लिख देना जरूरी दै । रासोमे तो 
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इस विवाहपर एक सुन्दर आख्यान ही ह डाला 
है। जथचंदने संयोगिताका स्वयंवर करना निश्चय किया। 
उसमें उसने अपने शत्रु एथ्वीराजको नहीं बुलाया। इतना ही | 
नहीं वल्कि उसका उपहास और अपमान करनेक्रे लिए र्से 
छडीदार बनांकर खयंबर-मंडपके द्वारपर उसकी एक तै 
बनवा कर रख दी । परन्तु कालीने खम्नमै संयोगिताकी शादी 
पृथ्वीराजसे कर दी थी, इसलिए उसने जयमाला पृथ्वीराज, ह 
की उस मूतिके ही कण्ठमै डाल दी । वीरोदात्त पृथ्वीराज 
ठीक वक्तपर वहाँ जा पहुँचा और कन्याको वहाँसे तुरन्त ते जा 
भागा। इस समय जयचंदकी प्रचण्ड सेनासे उसे खूव | 
लड़ना पड़ा। इस युद्धमें दोनों तरफके अनेक वीर खेत रहे। 
यह सब कथा इतनी रमणीय है कि वह सत्य नहीं प्रतीत "प 
होती । परन्तु, जैसा कि कुछ लोगोंका कथन है), वह हमे 
सर्वथा कूठ भी नहीं मालूम होती । जूलियटकी तरह संयो- 
गिताने भी पृथ्वीराजको प्रीति-संदेश भेजा होगा और पृथ्वी 
राज एकाएक कन्नौजपर आक्रमण कर युद्ध करके संयोगिताः 
को ले गया होगा। यद्यपि चन्दने रासोमे और इससे भो 
पहले बिल्हणने विक्रमांकदेवचरितमें स्वयंचरका वर्णन किया 
तथापि इस समय तो खयंबरविधि बिल्कुल लुप्त हो गयी 
थी। अस्तु, इस प्रीति-कथाके कारण पृथ्वीराजका नाम तो 
भारतवर्षमै अजर/मर-सा हो गया है। सर विन्सेएट स्मिथने 
इस विवाहकी मिति, प्रायः रासोके आधारपर, ई० स० ११४४ 
(प्राचीन इतिहास पृ० ३८७ तृ० संस्क०) । परन्तु टॉड 
अनुसार पृथ्वीराजका he नक यदि ११५८ मान लिया जाय तो $० 
स० ११७५ मै वह केवल सत्रह.वर्षका होता है । रासोके श्र | 
शार उस समय वह २६ वर्षका पाया जाता,है। जो कुड हे 


अन्तिम हिन्दू सम्राद-रायपिथोरा । ४८९ 


दि मान लिया जाय कि ११७५ ३० में उसका विवाह हुआ तोः 
| ह निश्चित है कि उसका अन्त ( ११६२ ) विवाहके सत्रह 
वाद होता दै । परन्तु रासोके अनुसार तो बिवाहके बाद: 
[रही उसकी मृत्यु हो गयी। इसलिए यही संभवनीय' 
रू होता है कि उसका यह विवाह ३० स० ११८५ में हुआ 
ऐगा। रासोमे भी हमें यही मिति मिली । हमारा ख्याल है 
है ९११७४ ई० यह तारीख स्सिथके इतिहासर्मे गलतीसे छप' 
यी होगी । राखोमें वर्णन है कि पथ्वीराजकी एक रानी 
शगिरिके यादवोकी कन्या भी थी । | 
पुथ्वीराजके चरित्रको जो अनेक वाते रासोमें लिखो हुई 
(उसके बुद्धिमान्‌ मन्त्री और शूर सेनापति कैमालका' 
भभ इत्यादि ) उनके यहां. देनेकी काई आवश्यकता नहीं । 
र साथ उसका जो युद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त 
मके श्रन्य संभवनोय युद्धोंका हाल हम यहाँ देते हैं! कचौ ज,| 
हैलखंड और गुजरात, ये उसके पड़ोसी बलवान राज्य थे" 
गैर इनपर क्रमशः गोहड़वाल, चंदेल और चालुक्य राजा 
स समय राज्य कर रहे थे । वे खव भी चतुर और शूरवीर 
| जयचंद्‌, परमर्दिदेव और भीम इन तीनोके साथ पृथ्वी: 
जका युद्ध हुआ था । पृथ्बीराजने प्रत्येकको पराजित कर 
मपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया ।. इस तरहके प्रत्येक 
म श्रवोरताक्रे अनेक काम किये गये, उतका वणन 
शेना आवश्यक नहीं । पर एक बात हम जरूर कह देना 
है॥ आल्हा और ऊदल, इन दोनों बनाफरवंशी _, 
छै पत भाइयोको बुंदेलखंडके चंदेल परमर्दिदेवने इसा. 
रु शसे निर्वासित कर दिया था । जव पृथ्वीराजने महोवा- 
(र चढाई की तब इनकी माताने इन्हें खदेशकी रक्ताके लिए 


ऱ्या 


rep 


~“ SY, 52 
६८७६१६ 


By <प्र 


कंक TSN >> ५5 5) Tw 


“शीघ्र आनेको कहा ओर खूब समझाया | ह, चे 


- यह और इसके जैसी कई वीर्योत्साहव्थेक तथा 
कथाएँ रासोमै दी हुई हें । वे शूरवीर राजपूतोको 


~ >) 3 
-बच्चे बच्चेकी ज़बानपर हे । किन्तु इतिहासकार इस वाता 
-ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकता कि ये बातें कहाँतक स 


: राज-विजय नामक काव्यका जो सारांश दिया है, उसमेत 
' तो पृथ्वीराजके युद्धोका और न उसके बिवाहाँका ही उले 


( दे कद्म्बवास ( कैमास ) और दूसरा भुवनेकमल्ल!पे 


“से पक दूत आया और उसने यह शुभ समाचार सुनाया रै 
'( पृथ्वीराजने ) शुजरातमे शहाबुद्दीनको पराजित कर दिया! 
` पृथ्चीराजके पूर्ण राज्याधिकारी हो जानेके बादकी यह १ 
“मालूम होती हे । हम पहले ही गुजरातके प्रकरणमे कह कु 


कि. हा बड़ा हो गया था । अर्थात्‌ नाबालिग अवश्या 
"थोड़े हो समयतक राज्य किया था । 
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ओर र वापस ग्रा ¦ 
और पृथ्वीराजसे युद्ध करते करते बीर-गतिको प्राप्त 
देदयद्राक | इ 


बडी प्रिय af 
3 नयर टक ; री 
हैं; इसलिए राजपूतानेमे चन्द्का काव्य 'पृथ्वीराजरासो' मागे | 


है, क्योकि इनके विषयमे अभी कोई खुरढ़ और समकालीन 
लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, पृथ्वीराजके पूया 
` मदनपुरवाले लेखसे यह वात तो जरूर सिद्ध हो जाती है 
`ईसबी सन्‌ ११८२ में उसका परमर्दिदेवसे युद्ध हुआ थ 
जिसमे परमर्दिदेव पराजित हुआ था । श्‌ 

हर विलास शारडाने 'ज०रा० ए० सो० १६१३' मे पर्थ |: 


है। हाँ; उसमें उसके दो मंत्रियोका नाम जरूर ग्राया है 


दोनो बड़े शूरवीर थे, किन्तु इनके पराक्रमका बरत उसा 
नहीं किया गया हे । तथापि इतना कहा गया है कि शुज 


यह युद्ध ईसवी सन्‌ ११७६ में हुआ था । इस समय £ . 
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इन पड़ोसी राजाओक साथ उसके जो युद्ध हुए, उनका 


| (रिणम कितना बुरा हुआ, इसके विषयमें हम आगे चलकर 


बगे । परन्तु इनसे इतना तो जरूर हुआ कि पृथ्वीराजकी 
हति चारो ओर फेल गयी और वह स्वभावतः उत्तर भारत 
ह सम्राट्‌ माना जाने लगा । अर्थात्‌ अजमेर और दिल्लीका 
शबा होते हुए भौ वह उत्तर भारतका चक्रवती सम्राट 
शया, ( ठीक उसी प्रकार जेसे कि पञ्चम जाज इंग्लेंडके 
पना और भारतके सम्राट हे । ) राजपूतोमें यह चक्रवर्वित्व 
पेशा कगड़ेको जड़ रहा है ओर पराक्रमी होनेपर प्रत्येक 
एजा चक्रवर्ती बननेका प्रयत्न करता था। हम पढ़ चुके हैं कि 
गेकणके शिलाहार राजा अपनेको कोकण चक्रवर्ती कहलाते 


| सप्राटका सम्मान प्राप्त करनेके लिए इस समय दो प्रति- 


सर्धौ थे-अजमेरका पृथ्वीराज और कन्नोजका जयचंद्‌ । 

चन्दका दादा गोविन्द चन्द्‌ सचमुच समस्त उत्तरीय भारत- 
की सम्राट हो गया था, किन्तु बीसलदेवने उसके पुत्रसे यह 
पमान छीन लिया । उसने दिएलीको जीतकर अपने राज्य 

शामिल कर लिया । अब चौहानोकी तूती बोलने लगो। 
एीराज और जयचंद्के बीच इसके लिए प्रतिस्पर्धा शुरू 
ह। अत; बाहरे आक्रमण करनेवाले गोरीके समय घुसल: 
गन सत्ताका विरोध करना बंटी हुई हिन्दू शक्तिके लिए 
ग्रसंभव हो गया । इसका वर्णन हम अगले प्रकरणम क 


टिप्पणी 


रासोमें पृथ्वीराजके चरित्रके विषयमे ये तिथियां दी हुई हैं-- 
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उन्नीसवाँ प्रकरण । पा 


शहावुद्दीन गोरी और हिन्दुओंका अन्तिम युद्ध। 


गजनोके तुर्क राजा महमूदने जैसे पेजावका विध्वंस किया कि 
था, वैसे ही गोरके अफगान राजा शहावुद्दीनने समस्त उत्तर ०५ 
व विध्वंस किया । इसलिए जिस प्रकार पंजावके उच्छ्र 
दका वर्णन करनेके पहले हमें गजनीके तुर्की राज्यके उद्या 
इतिहास देना पड़ा था, उसी प्रकार उत्तर भारतके राजपूताके 
उच्छेदका वर्णन करनेके पहले हमे गोरकै राज्यका इतिहास भी 
देना ज़रूरी है | 5 
गज़नीसे वायव्यकोणमें गोरका पहाड़ी इलाका है। उसां 
अफगान जातिके लोग रहते हैं। अफगा निस्थानके अन्य भागगे 
समान ही यहांके लोग भी पहले हिन्दू हो थे । महमूदके पहले 
या शायद उससे भी कुछ पहले, वे मुसलमान बना दिये ग 
। बहुत समयतक तो गोरके राजा गजनीके सुलवानीकी 
अधीनतामें रहे। परन्तु सुलतान बहिरामके समय इनका 
झगड़ा हो गया । बहिरामने अनावश्यक रीतिसे कतु 
गोरीका वध कर-डाला और बादमें उसके भाई सैफुदोनकी |: 
गजनोमे बुरी तरह कृत्ल कर डाला । इसपर उसके तीत 


शहद वुद्दीन गोरी ओर हिन्दुओंका अन्तिम युद्ध । ४९३ 


॥ई अल्लाउदीनने इसका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा को और 
| 'जनीपर चढ़ाई कर दी । सुलतान बहिराम भी एक प्रचण्ड 
" | ना लेकर गजनीसे निकला । उसकी . सेनाका महत्वपूर्ण अंग 
॥ गजसेना । कुछ वीरोके शौयंसे ्रलाउददीनने इस गजसेना- 
क्षे पराजित कर दिया । बहिरामकी दूसरी सेना भी पराजित 
हे गयी । तब वह गजनीको ऋधान्ध अलाउद्दीनके रोषका 
शिकार बनाकर बहांखे भाग गया । थलाउंद्दीनने बड़ी कर ताके 
ताथ गजनी ले अपने वैरका बदला निकाला । सात दिनतक 
पह उस शहरको लूटता और जलाता रहा । जो कोई मिलता, 
। | इसे वह कत्ल कर डालता । स्त्रियो और वच्चोंको उसने गुलाम 
गना डाला । महमूदी रांजाओके महल प्रथ्वीमे अद्वितीय थे, 
Ri उनको भी उसने नप्र-प्रट कर डाला। इस तरह अनेक 
श्ररताएँ करनेके बाद अपने भाइयोके सवत शरीरोको लेकर 
बह गोरको लौटा और अपने पुरखौके कत्रस्तानमें उन्हे दफ- 
गया ( तवकात नासिरी इलियट २ पृ० २८६ )। राजाके अप- 
राधके कारण लोगोंसे कैसा भयंकर बदला लिया गया । वहिराम 
हि्ुस्तानको भागा किन्तु रास्तेमै ही मर गया। इस क्रूरता 
श्रौर निवयताके कारण अलाउद्दीनको जहाँ-सोज ( संसारको 
बतानेवाला ) कहते हैं। जैसा गुण वैसा नाम। उसकी 
ृत्युके बाद उसका लड़का राज्यारूढ़ हुआ। परम्ठु वह 
शीघ्र ही मर गया । इसलिए उसका भतीजा घियासुद्दीन मह 
मद्‌ विनसाम गद्दीपर बैठा और गोरकी राजधानी फिरोज- 
कोहम राज्य करने लगा! उंसका भाई मुएजुदीन महम्मद ' 
 विनसाम ई० ११७२ में गजनोके सिंहासनपर बैठा। महमूदी 
सुलतान खुसरूके हिन्दुस्तानमें भाग जानेपर बारह पतत 
। गजनीपर गोकू तु्कोका कब्जा रहो । गोरीने उन्हें मार 


४९४ हिन्दू भारतका अन्त । 


| | ` भगाया। यद्यपि वह अपने भाई = तरफसे राज 
| करता था तथापि वस्तुतः वह स्वतंत्र ही था । उत्साही 
hi महत्वाकांक्षी भौ था । इसलिए स्वभावतः उसने. 

CRU सुलतानोके तमाम हिन्दुस्तानी मुल्कोको वल्कि समल हन 

| स्तानको जीतनेकी ठान ली । महम्मद गोरीका खिता 
“शिहावुद्दीन' ( धर्मका प्रचलित तारा ) था । 

* पहले पहल उसने मुलतान और उसके आसपासके परदेश. 
को इ. स. ११७५ में जीता । ई. स. ११७८ में उछ ओर हा क्र 
तानके मागंसे उसने नाहरवालापर चढ़ाई को । नाहरवालाका 
राजा इस समय अल्पवयस्क था। तवकातमे गलतीसे उसका 
नाम भीम लिख दिया गया है। शुजरातके इतिहासमै हम कह 
चुके हैं कि उसका नाम मूलराज था । बह भोमका बड़ ९ 
भाई था । यद्यपि मूलराज अल्पवयस्क था तथापि उसके पास / 
एक बहुत बड़ी फौज और अनेक हाथी थे । इस युद्धम सुहतः 
तानको पराजित होकर लौट जाना पड़ा । ग 

॥ | . ई० स० ११७६ में उसने पेशावर लिया और दो वर्ष बाद | पह 

(गव सुलतान खुसरूकी राजधानी लाहोरपर आक्रमण कर दिया। | धुर 

इस समय इन सुलतानोकी शक्ति कम होगयी थी और उनका | एस 

राज्य नष्ट होता जा रहा था । खुसरू मलिकने अपना एक 

4 लड़का जामिनमें भेजा और गोरीको एक हाथी नजर किया, 

i इसलिए इस वार गोरीने उसे छोड़ दिया । अब उसने सिध 

7 को का दृष्टि फेरी और देवालको जीतकर 'समुद्र पर्यत 

सभी प्रदेश अपने कब्जेमें कर लिया। ई. स. ११८४ में 

पुनः लाहोरपर आक्रमण [सा । रास्तेके समस्त शदेशकी 

उसने लूटपाट कर मैदान कर दिया । पर इस समय उसे है 

| सियालकोटका किला बनवा कर वहाँ एक शहर भी बसार्या | र 
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प्रथ्वीराजसे युद्ध । ४९५. 


नू मलिक इस समय उसे रोकनेमे असमर्थ था । इसलिए 
उने शहरले बाहर आकर ग्रात्मसमपंण कर दिया । गोरीने 
| उसे कैद करके गोरकी राजधानी फिरोजकोहको पहुँचा 
रु. | या । ईसवी सन्‌ ११६१ मे बह पुत्र सहित बहाँसे दूसरे 
वाइ | फ्रिलेको भेज दिया गया ओर ई स. १२०५ के करीब वहीं 

परा गया | गजनीके इख ओखिरी सुलतानका बर्ताव वेसा ही 
श. | पा जैसा औरंगजेवके साथ वीजापुरके आखिरी सुलतानने 
त | हिया था और दोनोका अन्त भी एक ही तरहसे हुआ । 
का | पुएजुहीन गोरीने लाहोरमें अपना एक अधिकारी नियुक्त कर 
का | दिया और तवकातके लेखकके पिताको वहाँको फौजको 
कह | हाजी बनाया । इतना इन्तज्ञाम करके वह गज्जनीको लौट 
डा धया। इस प्रकार पंजावमे पुराने और कमजोर महमूदी 
स /जबंशके स्थानपर नये वंशका राज्य कायम हुआ और 
हः | गजनीमै नवीन पराक्रमी एवं महात्वाकांक्ती राजा राज्य करने 

हगा। उसमें वैसा ही उत्साह और वेसी ही तेजी थी जैसी 
[इ | प्रहमूदमें थी । उसने उत्तर भारतके राजपूत राजाओंसे युद्ध 
| | पर करके उनका अन्त कर डाला । पड़ोसी राजा इतिहासम 
का | सी तरह परस्पर युद्ध करते आये हैं । 


बीसवाँ प्रकरण । 
पृथवीराजसे युद्ध । 


\ इस समय अजमेर और दिल्लीके . य मीरा 
| राज्यको हद गोरीके राज्यकी हद्से लगी हुई थी। व्य डळ 
| एणे और साम्नाज्य--बलमे भी ये दोनो सम्राट एक दूखरका' . 
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2 उज़ाड़नेके लिए हिडुओकी संयुक्त सेना तैयार करके 


४९६ हिन्दू भारतका अन्त । 


बराबरीके थे । इन सस्राटांके झगड़ेका ह चंद 
अपने रासोमें एक तरहसे दिया है ओर निजामुद्दोनने य 
'ताजुल-मासुर” त्रन्थमे :( तवकातमें इसीका अवा i | 
शर ही कुछ लिखा है । दोनों अपने अपने नायकके गुणा | 
अत्युक्तिपूर्वेक लिखते हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे रा 
जाय तो ताज ओर तबकातम जो डृत्तान्त दिया हुआ है बह | ग 
' राखोको अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। क्योकि वह इए | ६ 
घरनाके (क्रमशः ) बीस और पचास साल बाद ही लिखा | प 
गया हे; रासोका वतमान खरूप पृथ्चीराजके तीन सौ | सः 
घादका हे । इसलिए उसमेंकी अधिकांश कथामें आटत रस: | पा 
का प्रवेश अधिकतया हो गया है। इसलिए हम । मुसलमान 
“लेखकाकी बातोको लेकर उन्हें ऐतिहासिक कसोटीपर कस. ९ 
कर नीचे लिखा वृत्तान्त देते हें । तथापि यहाँपर इतना जश ] 
कहना होगा कि ताजमेंकी कथा अधिक तफसीलवार र 
' काव्यमय नहीं हे, इछलिए जरा भट्टी मालूम होती है । तातं 
यह कि ताजका लिखा गोरीका इतिहात उत्बीके लिखे मह | र 
> इतिहासके साथ साथ नहीं रखा जा सकता, : गर 
पहले हम तबकातमें जो वर्णन है उसीको यहाँगर | गै 
हिन्दुओके प्रदेशोपर आक्रमण करके पहले युद्द 


छेड़ा और सरहिंद्का किला लेकर वहाँ अपने थे रखे। | म 

न गे जराहदका किला लेकर वहाँ अपने अधिकारी रखें। 
राय पिथोराने-इल किलेपर-चढ़ाई की । तब खुलतानने तराप त 
की 


है विरोध किया । इल समय सारतवर्षके सभी राजा राय 
काला के साथ थे (कोला शब्द निदाव्यंजक है) | बहुत संम 31. 
है, पथ्वीराजने हिंदुओपर मुसलमानोंके इस क्रमणी | गा 


जै 
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| वना जरूर थी, किन्तु वह इस समय दोनों ओर समान. . 


के 
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प्रथ्त्री राजसे युद्ध । ४९७ 


(है चढ़ाई की हो। परंतु इल बातका सबूत शिलालेखोमें 


1 | हौं पाया जाता कि उसने सचमुच ऐसा किया था या 


हीं। “इक युद्धमें खुलतानने एक भाला लेकर दिल्लीके गोवि- 
दरावपर आक्रमण किया । वह हाथीपर था और सुलतान 
| गेडेपर । खुलतानने गोविन्दरावके मुँहमे भाला मारा और 
उके दोनो दाँत तोड़ डाले । परन्तु गोबिदरावने जोरसे भाला! 
एक कर खुलतानकी बाँहपर भारी घाव कर दिया । सुलतानने 
रने घोड़ेका मुँह फिराया और बहाँसे निकल आया । लोटते 
पप्रय वह कुछ देरमे घोडेपरसे गिरने लगा । इतमेमे एक 
साहसी अफगान वीर कुद कर उसके घोडेपर सवार हो 
या ओर उसे सम्भाल कर सुरक्षित स्थानपर ले गया! 
(घर फौजमें सुलतानकी खृत्युकी अफवाह फेल गयी और बह 
पद छोड़कर भाग खड़ी हुई । इतत तरह सुललमानाँकी यह 
ह्व पूर्ण हार हुई ।” 
यहाँपर इस बातकी चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं कि 
पह वृत्तान्त सच्चा है या नहीं, अथवा हिन्दुओऔको विजयका 
शरण, जैसा कि हमेशा होता है, अधिक संख्याबल, युद्ध 
कोशल या असाधारण बीरता थी । हाँ, यहाँपर एक बात जरूर 
रहने योग्य है। और उसका उल्लेख भी मुसलमान लेखकने: 
है किया है । वह यह कि, ठीक हिन्दुआंके समान हो, मुसलः 
मत भौ पराजित न होनेपर भी सेनानायक राजाकी सत्युका 
रेत सुनकर भाग खड़े होते हैं । पर इसमें कोई आश्चयका 
गत नहीं हे । पू्ेकी सेनाएँ राष्ट्रके लिए नहीं, राजाके लिए 
4३ करती हें । हिन्दुओंके समान सुसलमानोमे भी राष्ट्रीय 
| नाका अभाव था । हाँ, राष्ट्रीय भावनाके बदले उनमे धार्मिक 


| देर 
| 
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४९८ हिन्दू भारतका अन्त । 


रूपसे मौजूद थी। अस्त, इसमें सन्देह नहीं ॥ इस वारे १; 
शहाबुद्दीन गोरीका पूर्ण पराजय छुआ ( ११६१ ३० )। | “ 
हिन्दुऔमे यह धारणा चली आ रही है कि इस बा । 
सुलतान कैद कर लिया गया था । रासोमें लिखा इञ्ज भोर | ६ 
पुंडीरका कथाभाग स्पष्टतया काल्पनिक है । तथापि सा | थ 
है कि जब गोविन्द्रावने ( राखोमें तो इसका नाम तक | य 
नहीं है, और वह प्रथ्वीराजके बादके युद्धमें मारा गया था) | गै 
सुलतानको घायल किया, और वह अपने घोड्रेपरसे गिरने | छ 
लगा तब पुंडीरने घोड़ेपरसे कूदकर उसे पकड़ लिया होगा | उ 
और कैद कर लिया होगा। यह भी कहा जाता है कि तीस | है 
:हाथी और पाँच सो घोड़े लेकर पृथ्वीराजने सुलतानको जने | ह 
“दिया | ऐतिहासिक दृष्टिसे यह वात ठीक मालूम होती है। १४ 
'ताजमै तो इस पराजयका वर्णन ही नहीं है । यह इतिहासकार ॥ द्‌ 
तो बुद्धिमत्तापू्वक पृथ्वीराजपर की गयी सुलतानकी दुसरी 
चढ़ाईसे उतका इतिहास लिखता है। रासोमें लिखी हुई यह | नः 
बात असंभव जान पड़ती है कि. सुलतान अनेक युद्धोमे वा! | ग 
बार केद हो गया और प्रथ्वीराजने उसे उदारता-पूवेक प्र्येक | य 
बार सुक्त कर दिया। कृष्ण ओर जरासन्धके समयसे लेक | हो 
सुंजतक लोग ऐसी वातामे एककी सो लगाते आये है। एग | त 
'रातके बखरकारोंने लिखा है क्रि कल्याणके तैलप चालुका | छु 
'सुंजने छः वार पराजित करके पकड़ा और छहो बार कर तेर | उ 
उसे छोड़ दिया । परन्तु इतना जरूर है कि अतिशयोर्कि | था 
भी .कुछु आधार अवश्य होता. है । इसलिए इस 3% | छ 
विषयमे भी यह वात मानी जा सकती हे कि श के पै 
कैद हो गया होगा और प्रथ्वीराजने उपर्युक्त कर मू 
उसे छोड़ दिया होगा। हम देख ही चुके है किम 


प्र 


प्रथ्वीराजसे युद्ध । 


भी ज्ञयपालंको पहले युद्धके वाद इसी तरह कर लेकर छोड़ 
दिया था । र र 
बार इस वृत्तके विषयमें सत्य बात कुछ भी हो, यह तो 
गौर | दोनो पच्च स्वीकार करते है कि . सुलतान पराजित हो गया 
भव | था। इस लड़ाईका स्थान नरायन बताया गया है। वास्तवमें 
तक | यह तरायन होगा ।. कहा है कि “युद्धका खान सरखतीका 
धा) | मैदान था । परन्तु कनिगहमके मताजुसार युद्धका ठीक ठीक 
रने | थान रौक्ती नदीके तीरपर तराइनसे चार मील ओर कर्नालके : 
ग | उत्तरमे दस मीलपर था । तराइनका नाम अज्ञीमाबाद भी 
[स | है। ( इलियट २, पृ० २६४ )” कर्नाल गजेटियरमें बिलकुल 
ते | हालमें जानी गयी बात पृष्ठ १० पर इस प्रकार दी गयी है । 
है। यह युद्ध नारदकमें नईवाडी नार्दीना गाँवके पास थानेश्वरके _, 
कार ॥ दक्तिणमें तेरह मील और तरावडीसे तीन मीलपर हुआ 1” 
री तवकात नासिरीमें आगेका वृत्तान्त यो लिखा है कि सुलता- 
यह | नके लौटनेपर प्रथ्वीराजने सरहिंदके किलेपर चढ़ाई की और 
बार | 'यारह महीनेतक उसके आस पास घेरा डाल रखा। यदि 
येक | यह सत्य हो तो सुलतानके पकड़े जाने और फिर बंधमुक्त 
कर | होनेवाली बात असंभव मालूम होतो है। क्योंकि यदि खुल- 
[# | तानको पृथ्वीराजने गिरफ्तार कर लिया होता त उसे 
बी | ब्ोड़नेके पहले अन्यांयपूर्वक लिये हुए किलेको छोड़ देनेकी शत , 
क! | उससे जरूर करा लेता और फिर युद्ध जारी नहीं रह सकता ' 
क| था। बढ्कि इतनी जल्दी दूसरी लड़ाई ही नहीं होती । 
दे सुलतानने तो लोटते ही दूसरी लड़ाईँकी तैयारी की ओर एक 
दी । बहुत बड़ी सेना लेकर बह फिर एथ्बीरांजपर चढ़ आया! 

१ ताज-उल-मासिरमें इस सब वृत्तान्कको छोड़कर यो इति- 
द हासका आरम्भ किया गया है। खुलतानने एक विश्वसनीय 
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क आकर । 


- दख हजारकी चार टुकड़ियां की और उन्हे आगे मे | उ 


५०० , हिन्दू भारतका अन्त । 


रौर पूज्य व्यक्तिको अजमेर भेजा और हि... 
कि वह इस्लामकी दीक्षा लेकर सुलतानका मांडलिकत्व खकार) ” 
कर ले। इस तरह इस ग्रन्थम इस प्रकरणको धार्मिक सा | ६ 
दिया गया है। परन्तु हमारा तो ख्याल है कि महमूद गजनी - 


' समान गोरीका यह युद्ध धमेमूलक नहीं था । यद्यपि मुस 


,लमान लेखक इसे धार्मिक खरूप देते हैं तथापि यह युद्धतो | 5 
(केवल राज्यविस्तारके लिए ही किया गया था । तबकात 
जिसका खरूष अधिक ऐतिहासिक है, इसी तरह इसका 
वणन किया गया है । 

ताजमे इस श्रंतिम युद्धका व्योरेबार: वृत्तान्त नहीं | 5 
दिया गया है । उसमें तो केवल यही लिखा है कि इस युद्धा 
'इस्लामकी विजय हुई और एक. लाख हिन्दू उसी समय \ प 


. नरककी घोर आगमे जा गिरे । तबकात सच्चा ऐतिहासिक में 


ग्रन्थ है। उसमे तफसीलकी महत्वपूर्ण बातें दी गयी हैं। | १. 
इस्लामी फौजमे लडनेवाले पक सिपाहोके मुंहसे सव वाते 
सुनकर यह लेखक लिखता है कि इस इस्लामी फौजमेए पा 
लाख बीस हजार बख्तरधारी घुड़सवार थे । (हिदू 
सेनाको संख्या नहीं दी गयी ) सुलतानकी फौज पहुँनेके परिते | त 
ही किला सर हो गया था । हिन्दू फौज लौट कर तणा 
पास छावनी डाले पड़ी हुई थी । ( इससे प्रतीत होता हरि | छ 
यह दूसरी लड़ाई भी पूव स्थानपर ही हुई) तबकात यु 
सुसलमानोकी चालोका वर्णन याँ किया गया है- सत | श्र 
नने अपनी फौजकी रचना इस तरह की थी कि 
का मुख्य हिस्सा मय भंडोके. पीछे ही रखा । हाथियों ) फे 
भी यहीं रखा। हंलके बख्तार पहने हुए घुडसवारोकी ६ 


~ 
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प्रथ्वीराजसे युद्ध । ५०१ 


न | ७ हा 
या |, कि पूर्व और बाई तरफसे दुश्मनको खदेड़ दो। जब 
रि ३ टोगो ओरसे दुश्मन घबड़ाया, तव एकाएक चारों थोरसे 


खि | उपर धावा कर दिया । इस चालसे दुश्मन तितर बितर 
गे हे कर परात्त हो गया। खुदाने हमें फतह वरुशो और 
प. | दुइमन भागा ।” ( १० २६७ ) 
ती | मुसलमान लेखकोने जिल तरह इसका वणन किया है 
त | उससे यही मालूम होता है कि यह युद्ध भो ठीक वेसा ही 
का | हुआ जैसा कि महमूद्का जयपाल और आनन्द्पालके साथ 
हुश्रा था । अर्थात्‌ घुड़सवारोंके दलका बार बार धावा करना 
हीं | नैर बादमै रिजर्व फौजका एकदम आक्रमण कर देना । अह- 
दने | ग्रदशाह अब्दालीकी युद्धशैली भी यही थो। पता नहीं कि 
ग हिखुओने इस धावेका किस तरह प्रतिकार किया था। रासो- 
क ७ €._._ ५१ चि > 
५ (मे युद्धे जो वर्णन हें वे काल्पनिक हें । वह तो महाभारतकी 
ह) | उकल करके नाना प्रकारके प्राणियोकी आकृतिवाले व्यूहोकी 
क वणन करता हे। रासोमें दिये हुए वर्णन त्यक्ष देखने- 
वालेके नहीं, खदियों बाद कविकी लेखनीमेंसे निकले न 
के है। जो हो, युद्ध अवश्य बड़ा भीषण हुआ था, क्योकि 
रिते | तवकातमे लिखे 'परमात्माने हमे विजय दी” इस एक वाक्यसे 
हो जान पड़ता है कि बहुत देरतक यह निश्चय नहीं हो 
त | सकता था कि विजय किसे मिलेगी । असई अथवा सालीके 
पुद्धके समान इस युद्धमें हथियारौका कोई वैसा फर्क नहीं था 
र हिंदू भी शूरतामे किसी प्रकार कम नहीं थे। ह 
क्ष इस युद्धमे विज्ञय प्राप्त करना वैसा आसान नहीं था, जैसा 
| कई लोगोका ख्याल है । यह तो निर्विवाद दै कि एथ्वीराजने 
| इस आखिरी युद्धमें खूब पराक्रम किया। इस समय दैव 
उसके विपरीत था । रासोमे लिखा है कि संयोगितासे विवाह 


| ५०२ हिन्दू भारतका अन्त । 


| हो जानेपर पृथ्वीराज ऐशो-श्ाराममे डूबा हि. था, शौर 
। सेनाकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया । परन्तु हमे तौ प 
|. सब वर्णन काल्पनिक प्रतीत होता है । राखोके चर्णानोके विए- 
| रीत पृथ्वीराज इस समय दिल्लीमें नहीं, अजमेरमें था। दिज्ली- 
को महत्व तो कुत॒बुद्दीनके समयसे बढ़ा। जो इतिहासकार 
आधुनिक समयमें लिखते हैं वे, तथा खयं फरिश्ता भी, इन 
| राजाओको. दिल्लीमें लानेके मोहको नहीं छोड़ सकते । रासो 
तो यही लिया है कि सभी बातें दिल्लीमें हुई । इसलिए रासो 
वर्णन और लड़नेवाले वीरोंके नाम भी सब काल्पनिक है। 
| विशेषतः चित्तौढ़के समरसिंहका वृत्तान्त तो त्याज्य ही है, 
. | यह हम पहले भी बता चुके हैं । 
. - पृथ्वीराजके अंतके विषयमै दी हुई राखोकी कथा तो श्रने- . 
` तिहासिक कहपनाकी पराकष्ठा ही है। इसमें हमेशाके शरुः 1 
सार बदलेकी बात गढ़ ली गयी है । महम्मद गोरी तो गत्रो | १ 
के हाथ सिधु नदीके तीरपर मारा गया था । इस वृत्तांतके 
भूल जांनेके सदियों बाद इस बदलेवाली कल्पनाका जम 
डुआः । परंतु इस बातका अबतक भी पता नहीं चलता कि |; 
पृथ्त्रीराजकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक उसी तरह जिस तरहकि | पे 
` पानोपतके युद्धमें भाऊ साहब पेशवा और जनकोजी सेमि | क 
001 की मृत्युके विषयमे नहीं चलतो। ताज और तब्रकातमे परस्पर | भ 
ii विरोधी वृत्तान्त दिया हुआ है । तबकात केवल यही लिखता | ग्य 
` है कि “राय पिथौरा हाथीपरसे उतरा और घोड़ेपर सवार | गो 
हो तेजीसे भागा। परंतु सरस्व॒तीके पाख पकड़ा गया 
४ > जहन्चुमको भेज दिया गया।” (ताजमे लिखा हुत्रा भिग $' 
वृत्तान्त यो. हे (पा० इ० २, २१५) अजमेरका राय पकड़ा गया | 


is | ल तरी? फ्‌ 
| | ओर, उसे जीवदान दिया . गया;। बाद उसे अजमेर. ले. ग र 
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प्रथ्वीराजसे युद्ध । ५०३: 


बहार वह कोई षडयंत्रमे भाग लेता हुआ दिखाई दिया। 
(इस पड़यंत्रका ठीक ठीक स्वरूप समक्रम नहीं आता ) तब 
प. | उसे कतल करनेका हुक्म दिया गया। तद्नुसार इस नीच 
गी. | शरोर अरभागेका सर फोरन धड़से अलग कर दिया गया ।” 
र | {स तरह भिन्न भिन्न वणंनोके कारण यह तय करना कठिन है 
न | कि दर असल उसकी मृत्यु केसे 


र दिप्पणी--१ 

कै ७ हरे ओर 

| महम्मद गोरी और पृथ्वीराज । 

है, |... खेदींने तबकातका अनुवाद किया हे । उसमें .इलिग्रटके दिये हुए 


नसे पहली लड़ाईका वर्णन कुछ भिन्न हे । “जब दोनों सेनाएँ संघटित 
क _ \स्पसे एक दूसरीपर घावा करने लगी तव सुलतान एक भाला लेकर 
७ दोहा । दिल्लीका गोविन्दराय हाथीपर बैठकर. फोजके आगे आगे आ रहा 
पा। सुरतानने उसपर आक्रमण किया । और उसको भाला मारा । गोवि 
दरायने सुरतानपर अपनी सांग फकी। इससे सुलतानके बड़ा भारी 
नलम. हो गया । सुलतान घोड़ेको घुमाकर भागा। परन्तु जखमकी वेदनाके 
कारण वह घोडेपर अधिक समय न बैठ सका । इसलामकी फोन हारी 
मौर वह इधर-उधर जिधर रास्ता मिला भाग गयी। इधर सुरतानको 
पोड़ेपरसे गिरते हुए देखकर एक खिलजी युत्रकने उसे पहचान लिया 
पूद कर वह सुछतानके घोड़ेपर पीछे जा बैठा । उसने सुलतानको संभाला 
मौर अपनी आ/वाजसे घोड़ेको इशारा करते हुए उसे रणांगणसे बाहर र 
गपा । जव फौजने देखा कि सुलतानका कहीं पता नहीं है, तंब चारा र 
शोक छा'गया। पीछे हरते हटते अंतमें वह ऐसे. स्थानपर आकर ऱ्ञ 
हां शत्रु पीछा न कर सकता हो । इतनेमें एकाएक सुलतान भी 
४ पहुंचा) (0० ४६१-३) - 
इस स्थानपर रेवटींने एक 
भरिशताका दिया हुआ वृत्तान्त, और दू 


नोटमें बादक इतिहासकार तथा 
सरे नोटमें फरिशतापरसे वतमाव 
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५०४ हिन्दू भारतका अन्त । 


इतिहासकारोंका दिया हुआ वृत्तान्त दिया है। हि. पौ 
फौजमें दो लाख मनुष्य और तीन हजार हाथी बताये हैं। वह क 
लिखता है कि मुसलमानोंकी दाइनी और बायीं फौज परात हो गयी! 
उसने तो पीठतक फेर दी। परन्तु सुलतान बीचकी फोजके शिरोभागी | हु 
था। उसने इस बातकी जरा भी परवा न की । बडि जोरोसे फि ता 
घावा कर दिया । आखिरी बात, जो उल्लेखनीय है, यह है कि एक जाइ | 
आगे लिखा वृत्तान्त पाया जाता है--“सुछतान अपने घोड़ेपरसे गि. | हि 
पड़ा और रात होने तक इस बातकी खत्ररतक किसीको माठूम़ न | ' 
हुई। रातमें गुलाम उसकी तलाशमें युद्धभूमिमे गये । तब उन्हें क | 
सुदोमें पड़ा हुआ मिला । इन भिन्न भिन्न वर्णनोंसे प्रतीत होता है $ | शा 
रासोमें उसके पकड़े जानेकी जो कथा दी हुई हे वह सत्य होगी। तव. | फा 
' कातके वर्णनसे भी यही माळूम होता हे कि घायल होते समय सुलतान | पुस 
अपनी फोजसे बहुत ट्र था और लोटते समय वह सुश्किलसे बिसी हा 
प्रकार अपने घोड़ेपर बैठे बैठे जा रहा होगा । उसकी यह दशा देख का द 
हिन्दुओंकी तरफके एक वीर राजपूत युवक धीर पुंडीरने आगे बढ़कर |॥ 
उसे पकड़ लिया होगा। प्रथ्वीराजने उसे मुक्त करके कहा 'मुझसे फि. | झर 
युद्ध कर।' यह वीरोदात्त वचन प्रथ्वीराजंके स्वभावके विपरीत नहीं । इसी | र्ष 
कथासे सुंजके तैलपको छः बार छोड़नेकी कथा भी उत्पन्न हुई । महमूद 

जिस समय कर लेकर जयपालको छोड़ा उस समय उसे भी यही मा | ग 


> 


हुआ होगा कि मुझे इससे फिर युद्ध करना होगा । || 
धरा 

टिप्पणी--२ पुर 

: अंतिम लड़ाईमें सुसलमानौकी चाल । 2 मे 


- रेवरटीने तबकातका जो अनुवाद किया है उसमें परथ्वीराजके अति 
युद्धकी चालोंका कुछ दूसरी तरहसे वर्णन किया गया है। वर्णन यो है” | 
( ४० ४६७ ) “सुलतानने अपनी फौजकी रचना की । फौजके बीचमें १ / गे 
बाब, झण्डा, अन्नसामग्नी, हाथी आदिको मीला पीछे रखा । अपनी १ | 
की कतार बनाकर उसने बिलकुल धीरजके साथ आक्रमण किया। पर 


पृथ्वीराजसे युद्ध । ठी 


झी हे हथियारों और बख्तर वाळे घुइसवारोंको चार दलोंमें बाँट दिया 
भो | उन्हें कह दिया कि वे आगे बढ़कर चारों ओरसे दुश्मनपर इमला करे । 
धौ ने आज्ञा दी कि दायें और बायें, आगे और पीछे, चारों तरफसे 
गप | सवार धनुर्धर शत्रु-घेना को घेरले १ जब शत्रुके हाथी घोड़े तथा पैदल 
फि | आगे बढ़े तब एकदम सुंह फेरकर एक घोड्रेकी दोडके फांसलेपर 
गह | आना शुरू कर दें। सुछतानकी इस आज्ञाका फोजने अक्षरशः पान 
शि | है। परमात्माने. इस्छामको विज्ञय दी और दुश्मन मारा गया ।” 
नही | मेजर रेवटी एक फौजी अधिकारी हैं और इस वर्णनके सम्बन्धमें वे यह 
बह | ऐट लिते हैं कि इस युद्धमें सुसलमानोंकी जिस चालका वर्णन दिया 
ह | यया है वह समकमें नहीं आया । फोजी दृष्टिसे हम इस वर्णनपर किसी 
त्र, | राकी टीका नहीं कर सकते । पर इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि 
तान | पुपल्मानोंने जो तीन बड़ा बड़ी लड़ाइयाँ ( दो महमूदकी और तीसरी 
सी 'शहावुद्दीनकी ) जीतीं उनमें मुसलमानी घुड़सवारोंने बहुत भारी काम 
का औगया। माळूम होता है. हिन्दुओंका आधार हमेशा उनकी गजसेना रही. 
का॒| है। बल्कि शिलालेखोमै भी वीरोंकी तारीफोंके वर्णनोंमें उनको हाथियोंकें 
फा | इस्थरोंको फोड़नेवाला बताया है। परन्तु सिकंदरके समयसे भारतवर्षके 
सी | दथी तालीमयाफ्ता घुड़सेनाके सामने नहीं टिक पाये हैं। यह ठीक है 
दने | के महमूदने तुर्किस्तानके तुकोसे लड़ते समय हाथियोंका उपयोग किया / 
हा | ¶। परन्तु उस समय उसकी घुड़सवारोंकी फौजको हाथियोंके सामने 
ग़नेकी आदत नहीं हो पायी थी। दूसरे, शत्रुकी फोजपर दोनों ओरसे. 
धावा मारनेका भी बड़ा अच्छा परिणाम होता है। शहाबुद्दीनने अपनी 
एसं सेनाको आहिस्ते आहिस्ते आने दिया इसके यही माने हैं कि आगे 
भेने हुए घुड़सवारोंके दलोंको शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए काफी 
ग | यः मिल जाय। प्राचीन हिन्दू युद्धपद्धति तथा महाभारतम बताई 
~ | ूह रचनाका अध्ययन वर्तमान सेना वैज्ञानिकोंको जरूर करना चाहिए 3) 
तु हमारा तो ख्याल है कि उनकी युद्धशैली बड़ी सरळ थी । शठुकू 


1 देने, अथवा एकाएक उसपर धावा बोल देनेकी युक्तियांसे वे काम 


गही लेते थे . अंतमें यह भी कह देना चाहते हें कि एक मजबूत रिजर्व 
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. अतिरेकमें आकर उसने गोरीको. छोड़ दिया था। सरहिंदके किलेकोत( | 


५०६ हिन्दू भारतका अन्त | 


को रखकर ऐन वक्त पर उसको लेकर आंक्रमण कर हि... बड़ा आखामा 
होता है। दूसरे हाथियोंको सामने रख देनेसे वे पराजित होने पर र भा 
कर अपनी ही सेनाको कुचल डालते हैं। बहुत संभव है, इसी तो | 


में रखकर झाहाबुद्दीनने हेस बार अपने हाथियोंको मीलों पीछे रखा धा। 


टिप्पणी --३ 
राखोमे अंतिम युद्धका वर्णन । 

प्रथ्वीराज रासोमें शहाबुद्दीन गोरी और प्रथ्जीराजकी अंतिम हइ. 

का जो वर्णन दिया हे, यथपि वह केवळ काल्पनिक है तथापि पाउ 
मनोरं जनके लिए उसे भी संक्षेपमें लिख देना अनुचित नहीँ होगा । हम कर 
बार कह चुके हैं कि रासोकी रचना स्पष्टतः महाभारतकी शेलीप को 
गयी है। महाभारतके ही अनुसार इस युद्वके वर्णनके पहले जितने भी |. 
खराव शकुन हुए थे उन सबका वर्णन दिया गया है । परथ्वीराजछ्न शापक यो 
भी एक कथा इसमें लिखी हुई हे । यह भी लिखा हे कि नवीन रानी संयो (हि 
गिताकी मोहिनीमें आकर पृध्त्रीराजने तमाम शासनकाय छोड़ रखा था। | ` ' 
होहुलीराय नामक एक सर्दारका शृथ्त्रीराजने अपमान कर डाला। इप | म 
लिए वह उसे छोड़कर कांगड़ा चला गया और वहाँले उसने शाहावुददीे | प 
एथ्वीराजपर चढ़ाई करनेके लिए प्रर्त किया । परन्तु मुसलमान -लेख | शे: 
लिखे वृत्तोन्तसे इसका समर्थन नहीं होता । समस्त युद्धके वनसे ब | ग! 
माळूम होता है कि राजपूतोंके अन्तःकरण पर भावी पराजयकी काली छग | "मि 
(ठीक उसी तरह पड़ी हुई थी जैसी कि पानीपतमें मराठोके श्रंतःकरण | |: 
पड़ी थी । परन्तु मुसलमानी लेखकों के वृत्तान्तसे हमें ऐसा नहीं प्रती | प 
होता । पहली लड़ाईमें पथ्वीराजकी. विजय हुई थी और आत्मविश* 


करके वह लोटा ही था । परन्तु रासोमें यह सब वृत्तान्त उलंट पर्छ छ| 
Re स्थान तथा काल भिन्न ही दिया गया हे। पहली ल 
वाद टूसर' ही वर्ष यह लड़ाई -भी हुई थी।- पृथ्वीराज रि | पट 
दिल्ली अथवा अजमेरको लोट भी नहीं.पाया था । परन्तु रासोमे त | 
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प्रथ्वीराजसे युद्ध । ५०७' 


$ कछ वर्णन हे। ऐसा लिखा हे कि शहाबुद्दीनकें पकड़े जानेके कई वर्ष 
| द यह लड़ाई हुईं। यह भी वर्णन हे कि संयोगिताके साथ वह कितने 
याग [वर्ष ऐशो आराम करता रहा । युद्धका स्थान पानीपतका मैदान माळूम 
॥ शह यों तो सभी कुरुक्षेत्रको पानीपतका मेदान कह सकते हैं, ओर 
झतरहसे.यद्यपि वह स्थान नजदीक तो आ जाता हे किन्तु वास्तवमें 
युद्धको पानीपतका युद्ध नहों कह सकते । 
शहाबुद्दीनकी फोजमें एक लाख घोड़े, नो लाख पेदल सिपाही, ओर 
डा, | हजार हाथी बताये गये हैं । स्पष्ट ही यह अतिशयोक्ति हे। हिन्दुओं-, 
गोरे # फोज एक स्थानपर ८३ हजार ओर दुसरे .स्थानपर ७० हजार लिखी 
कै | (| यह अनुमान ठीक माळूम होता हे । पहलेकी:लड़ाईकी मृत्युओं तथा 
[कौ | प्रहिंदके घेरेके कारण प्रथ्वीराजकी सेना बहुत घट गयी होगी। सुसल- 
भी | ग इतिहासकारोंने इस युद्धमें. मुसलमानी फोजकी संख्या एक लाख 
परी गैस हजार घोड़े बतायी हे । इसपरसे यही नतीजा निकलता है कि 
पो. ४एटुओंकी सेनासे सुसऊलमानोंकी फोज अधिक थी । 
धा। | ` रासोमें हिन्द्र सेनाकी रचना ( काल्पनिक ) यों बतायी है । बाई ओर 
इप. | मरतिह अपने अनेक सरदारोंके साथ तेतीस हजार फाज ळकर तैयार 
को | ष्वा था । दाहिनी ओर जेतराव परमार इक्कीस हजार फाज छेकर लड़ 
हहे | हा था। सामने उन्नीस हजार फोजको लेकर हाहुली राय शत्रुसे लड़ रहा 
ह॑ | ॥। और समस्त युद्धका संचालन :करते हुए एथ्वीराज बीचमे दस हजार 
| | "को लेकर लड़ रहा था ।: इसमें महाभारते वणंनाचुसार अनेक राज: ht; 
[ए | वंशोंके प्रसिद्ध परवंजोंका किसी न किसी फांजके साथ युद्ध करतं हुए f 
व | एन किया गया हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह तफसीछवार वलन 
क | भेरतके राजपतोंको इमेशासे बडा महत्वपूर्ण माझम होता आयाह। 
सा | रीक युद्ध शुरू होनेके पहले प्रत्येक पक्ष टसर पक्षको सुलहकी हरन 
५ भेता है। एक दूसरेको दोष देता है। यह 0 सोम भी 
कं करके यूरोपियन महायुद्ध तक एकसी चली I 
सको अवहेलना नहीं की गयी । किन्तु इसम UR नः हि 
[गो सुके आधा पंजाब दे. दो और अपना . युवराज ज्ञामोनके तोरपर दु 


त 
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bs ५०८ हिन्दू भारतका अन्त । 


11: शहाडुद्दीनकी इस मांगसे ही अनैतिहासिक सिद्ध ह 
i पंजाब प्रान्त पहलेहीसे गोरीकी अधीनतामें था। 
| ॥ . धानी समेत समस्त पंजाब प्रान्त इस युद्धके कोई 

ws सुसलमानोंक्री अधीनतामें था । 

प्रत्यक्ष युद्ध तीन चार दिनतक चलता रहा, ऐसा लिखा है। महा॥ | पे 

4 रते ही अनुसार प्रतिदिन नये व्यूहकी रचनाका वर्णन किया है। ह ऐ- 
1.1 यिक युद्धका वर्णन न कर, महाभारतके युद्धानुसार बहुभ मित्र क्ष 

योद्धाओंके द्वन्द्व युद्धोंका ही वर्णन दिया गया है। युद्धोंका वैकिय भी 
उतना ही काल्पनिक और मनोरंजक है। वही वर्णन बार वार भाग | गा 

हे। चार बार पथ्वीराजके पकड़े जानेका वर्णन है। पृथ्वीराजने भरे 4 
बाणोसे अनेकांको मारा, बादमें तलवार चळायी, फिर नेजेसे दुश्मनोंकी | ¬; 
काटना शुरू किया । अंतमें वह पकड़ा गया । दुश्मन उसे गजनीको ले गग ५ 

आर कारावासमें ही उसकी आखें निकाल दी गयीं | अंधा होने परं मै 

शब्दवेधी होनेके कारण उसने बाण चलाकर शह्वाबुदीनको मार बह | गौ 
ओर अन्तमें प्राणघात भी कर डाला. यह वृत्त देकर चंदने अपने कथाक. 

स कल्पनाकी पराकाष्ठा कर दी है। हम पहले ही कह चुके हैं किए | 7 

बदलेकी कथा अविश्वसनीय हे। - रर 

ह Cs युद्धकी ही तरह चन्दने भी यही बताया हैं, कि सभी की बत 

बज बड़े पराक्रमके कार्य करके मर गये । इस युद्धका वर्ष आनंद पद | ग्रा 

११५८ अर्थात्‌ ११९२ ईसवी रासोने ठीक ठीक दिया हे। थि 

की 


हैं, क्योकि 
प. 

किक लाहोर जा 

दो सौ वपं एके | 


|. । इकीसवाँ प्रकरण । 
1 ह अजमेर और दिल्लीका उच्छेद । 


he सुखलमानोके साथ हिन्दुओंका जो पहला युद्ध (१००१ अ 
हुआ, उससे पंजावकी खाधीनताका अंत हुआ । किष ए 
राजका इस बार पराजित होकर मारा. जाना समस्त ४ 
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अजमेर और दिल्लीका उच्छेद । ५०९ 


(भारतकी स्वाधीनताका विनाशक सिद्ध हुआ। रणनीति-कुशल 
भतापतिकी भांति शहावुद्दीन गोरीने शत्रुकी मुख्य राजधानी 
क |ऽजमेरपर अब एकदम चढ़ाई कर दी । कहना नहीं होगा कि 

(हाँ उसका जरा भी विरोध-नहीं हुआ ।. उसने श्रजमेरपर 
भ, | ऐन अधिकार कर लिया और उसे खूब लूटा ' ताज लिखता 
गुदा. | ।--“सम्पत्ति इतनी मिली कि मानो समुद्र और पहाड़ोंने 
जि प्रती सारी सम्पत्ति यहाँ लाकर इकट्टी कर दी । जब तक 
गभ | पुततान अजमेरमे रहा, उसने तमाम मूर्तियोंको तोडबा डाला, 
भय | परदिरोको गिरवा दिया और उनके स्थानपर मस्जिद तथा 
भरे | पशालाएँ बनवा डालीं |? तीसरे विग्रहराजने संस्कृत पाठ- 
गंगे | गाला चनवायी थी, उसे तोड़कर गोरीने “अढ़ाई दिनकी 
| झोपडी” नामक मस्जिद बनवा डाली | अजमेरको जीत कर 
! भी त्रौर उसे पूरी तरह लूटकर एक राजनीति-निपुण मुत्सद्दीके 
समान गोरीने श्रजमेरका राज्य पृथ्त्रीराजके लड़के रेनसीको 
पुनः दे दिया । उसे एकदम खालसा नहीं कर डाला, बल्कि 
उससे वार्षिक कर लेनेका ठहराव करके उसे अपना मांडलिक 
क्ष पता लिया । ताज लिखता है--“ वह होशियार और भला 
व! | ग्रादमी मालूम होता था ।” इसका मतलब यही है कि परि- 
शितिको पहचानने तथा कर देकर मांडलिकत्व खीकार करने- 
की अकल उसमे मौजूद थी। इस वृत्तात्तसे यही मालूम 
होता हे कि पृथ्वीराज युद्धमे मारा गया था। क्योकि यदि 
अजमेरमै पृथ्वीराजका शिरश्छेद हुआ होता तो रेनसी गोरी- 
झा मांडलिकत्व स्वीकार कर राज्य ग्रहण न करता | अजमेरका 
एतजाम करनेके वाद सुलतान चौहानोंकी दूसरी राजधानी 


बी हैं शात्‌ दिलीकी ओर. चला। “वहाँवर उसने अपने सामने 
व | एक ऐसा किला खड़ा देखा जो ऊँचाई श्रोर मजबूतीके 
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(५१० हिन्दू भारतका. अन्त | 


ख्यालसे भारतवर्षमें अद्वितीय था। हि. . बिते. । 
किया और दोनों ओरसे खूनको नदियाँ वह चली | फु | 
किलेके अधिकारियोने शुलामीके पथका अनुसरण क पे 
करदेने तथा सुलतानकी नोकरी करनेकी शर्तोको लेश. 
लिया । इसके वाद सुलतान गज्ञनीको लौट गथा। ए क र 
फौज दिल्लीके नजदीक मोजे इदरपतमें ही रह गया |; 
यह बात तो आसानीसे ख्यालमें आ सकती है कि बिपि [एर 
प्रांतसे कर वसूल करने तथा उसे अपने अधीन बनाये रके [पा 
लिए फौजका रहना जरूरी है। पत 
तबकातका लेखक लिखता है “इस युद्धकी विज्ञे | 
फलस्वरूप सुलतानको अजमेर राजधानी, सारा शिवाक्ति ||ह 
पहाड़, हाँसी सरसूती और अन्य प्रान्त मिले” ५४८ हिजै (वह 
(११६२ ३० ) । शिवालिक पहाड़के मानी हैं सपादलक्ष श्रथ 
अजमेर देशके सरहद्परका पहाड़ । इन तमाम प्रान्तोगा [गज 
अधिकार कुतुवुद्दीनको दे दिया गया और वह कोहराफे | र्‍या 
किलेमे रहने लगा। कोहरामका वर्तमान नाम अभी निमित | सा 
नहीं हो पाया है। अभी यह भो निश्चय नहीं हुआ है।ि | भ 
'दिल्लीमं पहले पहल लड़नेवाला और बादर्मे आत्मसम | गै: 
'कर देनेवाला अधिकारी कोन था । तत्रकातमे लिखा है | पक 
दिल्लीका गोविन्द्राय, पृथ्वीराजके अन्तिम युद्धमें मारा ग्या | क 
था । इसीलिए चोहानोकी तरफले कोई दूसरा अ्रधिकार | 11 


“वहाँ रहा होगा और उसने यह जानकर कि अजमेरके र देता 


रेनसीने मांडलिकत्व कूल कर लिया, खुद भी मुसलमान 

अधीनता | फल कर ली होगी । डु १ रे 
परंतु रेनसीको यह जो अधिकार प्राप्त हुआ था है ५ 

अधिक दिनौतक नहीं रहा। क्योकि यह तो निश्चित बात 
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4 णमानी राज्यमें जोड़ लिया गया और 
$गरतवर्षकी राजधानी हो गया । 


अजमेर और दिल्लीका उच्छेद । ५११ 


| पा।हिन्ढु पूर्णतया पराजित हुए | हांलीका किला फिर खा 


प्न हो गया । उसको मरम्मत भी कर दी गयी । अत्र कुतुबुद्दीन 
ठको ओर चला और वह किला भी उसने ले लिया । श्रंतमें 


परडरपुककर दिया और मन्दिरोंके स्थानपर मस्जिदें वनवा डालीं ।” 


ग कब्जेपै कर लियां तथापि हम एंक कारणकी कपना कर 
फते हे । कुतुवुद्दीनको अपनी राजधानी बनानेके लिए किसी 
एक मजबूत ओर “महत्त्वपूर्ण खानकी जरूरत थी। अजमेर 
ते पृथ्वीराजके लड़के को दे दिया गया था । इसलिए उसने 
देखा कि दिल्ली ही एक ऐसा खान है जो अब स्वतंत्र कप ये 


अ्रपनी राजधानी बनाने योग्य है। इस. तरह. दिल्ली शहर 
i शीघ्र ही वह समस्त 


काठका मधुरासे छाया था । इस समय कुतुब मपनि | 


५१२ हिन्दू भारतका अन्त । 


दिप्पणी--१ 

पृथ्वीराजकी पुरानी दिल्ली। 
गाडन साहवके दिल्लीके 'लात शहर? नामक अन्थको हमने? 
दिल्ली विषयक पुराने मुसलमानी वृत्तान्त तथा भारतीय आ.) | 
भी देखा । और हमने स्वयं वहाँ जाकर उस स्थानका अच्छी त | 
क्षण-परीक्षण किया । ऐसा करनेसे उस दिल्ली शहरकी यथा योग्य इन | 
हो जाती है जहाँ कि पृध्त्रीराज राज्य करता था | सुसलमानी लेख्तै ॥ (१ 
बात साफ तौरसे जाहिर होती है कि कुतुबुद्दीनके समय पी | हे 
दिल्लीसे इंद्रप्रस्थ गाँव दूर था। यह गाँव और वर्तमान इंदपत छ |. 
ही हैं। इसके नेऋत्य कोणमें कोई दो मीलके फासलेपर अनंगपाल तोरे | 
लालकोट नामक एक किला और एक शहर बसाया था। वर्तमान गे | क; 
रोली नामक छोटेसे गाँवके पास जो स्थान हे वही यह पुराना दिही गह 
है। इस समय जहाँ पर कुतुबुद्दीनकी मस्जिद हे वहीं लालकोर हा; 

होगा। क्योंकि मधुरासे लाई हुईं लोहेकी छाट इस मगि 


त्रोकके गी ७०७ CN दि ७ | क 
चाकक बोचमें खड़ी की गयी हे। कहा जाता है कि अनंगपार इस | 


पश्चिमी ओरकी दीवार गिर गयी है । अनंगपालके बनाये लाळीर | 
नामक किलेमे कई जैन और हिन्दू मन्दिर थे। उन सबको गिराक झै | सः 
उद्दीनने उनक सुन्दर सुन्दर खुदे हुए खम्भोंका उपयोग अपनी मसूनिठे | ह. 
चौंकके चारों तरफके दालान बनानेमें किया। इन खम्भोंपर सदे ह | हय 
ह या जल र दिवा। स ला 
न इस पहले झुसलमान बादशाहकी भलमनताईत | आफ 
जाहिर होती है । पांचवी सदीसे वह लोहसम्म खुळी हवामें रप और स | मा 
Bl आया है। किन्तु अभीतक उसमें जंग नहीं लेगा, अया थ | पता 
। पश्चिमी लोहा बनानेवारे सी अबतक इस बातका आश्रय क) 
ररह हैं। यह स्तम्भ बिना जोड़का हे ओर इसका वजन कोई सह | 
होगा। इसपर लिखे हुए अनेक लेखोंमेंसे एकमें लिखा है कि चंदर १ | 


1 
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अजमेर और दिहीका उच्छेद । ५१३ 


लाते यह स्तम्भ विष्णु दैवताको अपंण किया है। कुतुवुद्दीनकी- 
ह बात तारीफ करने ण्याचा कि उसने इस सम्भको जहाँका 
[हाँ रहने दिया ओर उसे बीचमें लेकर उसने उसके चारों ओर अपनी 
| जिद बनवा ली । क्योंकि होड्सको जीतनेवाले मुसलमानोंने वहाँके 
से| मको, महज उसमें लगी हुईं पीतलकी कीलोंके लिए, उखाड़ कर 
हू (यहूदी ) लोगोंको ( व्रूरोपके मारवाड़ियोंको ) बेंच दिया [ फर्ग्य- 
सा | इन ]। जैन स्तम्भ ठीक वेसे ही हैं जेसे कि आवरे पहाडूपरके मंदिरोके 

प | हम है [ फर्यूंसन ], परन्तु यहाँ तो हिन्दू मंदिरोंके भी खम्म है । उनपर 

ए | है हुए कृष्ण, यशोदा, गायों, बछड़ों आदिके चित्र बहुत ही सुंदर हैं 
त | | नशवे ] । इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध शिवद्वत कीर्तिमुखके मस्तक, 
मले | हे साफ दिखनेवाली दंतपंक्ति आदि प्रेक्षणीय चित्र भी वहाँ 
| मे | वे जाते हैं । अनंगपाळका किला बहुत बिशाल था और माठूम होता 
। गह | कि उसमें अनेक महल और हिन्दू मन्दिर थे । 

ट ह, अनंगपालने यह किला और दिल्ली शहर १०५२ ई० के लगभग 

नि | त्वाये । और उसी साळ यह स्तम्भ भी यहाँ खड़ा किया गया । यह बात 

सि | तभ परके एक लेखसे ही प्रकट होती है। कोई सो सालके बाद 


नही | जहमानोंने इस शहर और किलेको जीत लिया, और तोमरोके 


स. ४८ 2२५६ ७ 
* | एयको अपने राज्यमें जोड़ छिया । उस समय परथ्वीराजने शहरको बढ़ाकर 
कु. 


2 


| सके आसपास एक और दीवार बनवा ली । “प्रथ्वीराजके द्वारा बनवायी 
| इस दीवार स्थानका अब भी कुतुत्र मसजिदके आस पास निश्चित 
| वा जा सकता है?” । इस समय मसजिदके पश्चिममें कोई दो फां ङ्गे 
हॉकी | धसलेपर इस दीवारका एक खासा लम्बा हिस्सा दीख पड़ता है। ब॒जेके 
| भरका अध बतुळाकार हिस्सा भी अबतक वहां मौजूद हे। यह शहरकी 
| गकिहेकी बाहरी दीवार होगी । इस समय किला तो नहीं रहा किन्तु कुतुब 
\ 'सजिदके आसपास उसका मिट्टीका निशान जरूर पाया जाता है। ताजुछ 
में इसीके विषयमें लिखा है कि यह एक पहाड़के समान खड़ा था। 

| नवीन शहर और किलेका नाम प्राचीन कालमें ढिझिका रहा होगा 
/ | सारा ख्याल हे यह नाम तोमराँका दिया हुआ है । यह नाम इसी रूपमे 
| ३ 


TT i [4 


A खु ॥ 0 र र 
-मेहरोर जी छी 90 

.सहराछी यास चुकीने १ re 
'हस्तिनापुर पहुणहाता 
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अजमेर और दिल्लीका उच्छेद । ५१५ 


है गिलालेखोँम पाया जाता है । संवत्‌ १२२० [ ११६३ ई० ] के विजो- 

हिया लेख और १३३६ ई० के पूर्वोक्त वावड़ीवाले लेखमें साफ 

वा है कि यह शहर तोमरोंने वसाया । इसके बाद यहांपर चाहमानोंने 
| [क्रिया । मतलब यह कि “दिल्लीः 'यह नाम साढ़े आठ सौ वर्षसे 

पिक प्राचीन है। कह नहीं सकते कि इस नामका अर्थ क्या है । बहुत 
. | व है, यह कोई प्राकृत देशी शब्द रहा हो । इस शहरके नामके विषयमें 
(बै ननवार्ता प्रसिद्ध है वह इसी नामके आधारपर गढ़ी गयी होगी । 


| टिप्पणी--२ 
ih कुतुबमीनार । 

जनरल कनिगहसखे लेकर पंजाब सर्किङके वतमान भाकियालाजिकल 

परिण्देण्डेण्ट रायबहांदुर दयाराम साहनी तक पुरातत्वज्ञोंने इस मनो- 

` \कसवाळका ऊहापोह किया हे कि कुतुत्रमीनारका आकार, उसकी कश्पना 

भोर रचना. शुरूसे सुसलमानोंकी हे या कुतुबुद्दीन अथवा अल्तमशने 

॥ | प्री पुराने की तिं-स्तम्भको मीनारका स्वरूप दे दिया है । कुछ वर्ष पूव श्री 

सेन एम० ए० ने ( जो उस समय लाहोरके लॉ. कालेजके प्रिन्सिपल 

| कर इस समय काश्मीर राज्यके चीफ जस्टिस हैं ) सबसे पहले इस बातका 

प्रतिपादन किया कि कुतुत्रमीनार पहले कीर्तिस्तम्भके रूपमें थी, बादमें 

| $ खम्भ मीनार बना दिया गया । अब भी उनका वही मत है। हाँ, जैसा 

| श्री साहनीने बताया है, उन्होंने इस वातको कुबूछ कर लिया है 

| सपरके एक लेखका काल संवत्‌ १२०४ नहीं, १५०४ है । यहाँपर यह भी 

| देना. जरूरी हे कि मीनारकी नीचेकी मंजिलकी दीवारपर बाहरसे 

| नके अरबी वचन खेुदे हुए है । उसी प्रकार उसपर कई लेख पर्शियनमें 

F मै लिखे है जिनमें शहाबुद्दीन गियासुद्दीन, कुतुवद्दीन और अरतमशके 

| (करा उल्लेख हे । तथापि आश्चर्थकी बात तो यह है कि मौनारकी 

भिन्न मंजिलोंपर कुछ संस्कृत ओर हिन्दी लेख भी खुदे हुए हैं । 

ये सब ई० स० ११९३ के इधरके हैं । इसलिए उनपर अधिक 

भा करनेकी आवश्यकता नहीं है । केवळ एक लेखको श्री कॅवरसेनजी 
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, ये अरबी लेख पीछेसे खोदे गये । परन्तु इस टिप्पणीमें इस विषयके भ | 


` नहीं है। इस परिस्थितिमें कहना पड़ता है कि यह विषय अभी गि 2 | 


भा CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaal 


५१६ हिन्दू भारतका अन्त । 


संवत्‌ १२०४ ( ई० स० ११४७ ) का मानते थे। किन्नु ह तो 
भी यह स्वीकार कर लिया है कि वह संवत्‌ १७०४ का हे | ११ 

तथापि श्री कँवरसेन द्वारा उपस्थित किये गये सबूत अभी खत्म न | 
हुए । इस बातको सभी स्वीकार करले हैं कि यह मीनार माभाजीग | 
अर्थात्‌ समाजको प्रार्थनाके लिए पुकारनेके लिए नहीं बनायी गयी | यः 
बात स्पष्ट भी है क्योंकि कुतुब मसजिदसे उसका कोई सम्बन्ध नही है। | 
दूसरे इस बातका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मीनारको कुतुबुहीन गा | गत 
अदतमशने बनवाया था । हाँ, उनके नामांका उल्लेख मात्र अवश्य हुआ है। | ह 
तीसरे, दीवारपर खुदे हुए कुरानके अरवी वाक्योंको बारीकीके साथ देखे: | हे 
पर साफ माळूम होता है कि वे पीछेसे खोदे गये हैं। जनरल काग. | 
हमके भार्कियालॉजिकल असिस्टेण्ट सि० बेगलरको साफ साफ दिलाई | 


St 


उन्ह 


कूर प्रतिकूल मतोंको इससे अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नह | ह्या 
है। परन्तु डाँ० हेराविट्सने इस मीनारपर लिखे हुए तमाम अरी पी | 
यन, नागरी लेखांको प्रकाशित कर दिया है। उसपर अपने विचार हिषे | 
हुए उपयुक्त विवादको अळग रखकर गॉर्डन संडरसन कहते हैं कि भव | 
इस वातका निश्चय नहीं हो पाया है कि मीनार मूछतः हिन्दुओंकी थी ग | । 
सुसलमानोंकी । परन्तु रचनापरसे उसके हिन्दू होनेका केवळ एक हीप्र | 


पुराने हिन्दू मन्दिरोंके समान हे । परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता 
गज़नीमें भी ऐसी मीनार हैं | इसलिए उस प्रमाणका महत्व कम गा 
है। अभी समस्त संस्कृत और हिन्दी लेखोंकी जाँच प्री तरह नहीं हो हे ॥ 

त्रप 


और रायबहाढुर साहनीका कथन है कि अभी उनका प्रतिपादित म 


अस्त ही है । परन्तु अन्तमें यह कह देना भी आवश्यक है कि श्री | | 
भर तह ॥ 


का प्रतिपादित मत केवळ मीनारकी तारका-आळृतिपर नि 


हि... NN >> 
अजमेर ओर दिहीका उच्छेद । 


०१७ 


क्ष इस बातपर भी निर्भर है क़ि अरबी लेख दीवारोंपर पीछेसे 
धरे गे ह । यह वात श्री बेगलरने मान ली हे कि वे पत्थर पीछेसे बैठा 
नह "हिम गये हैं । ६. i 
जञा | अंतमे यह भी कह सकते हैं कि भारतवर्षमें कीतिसतम्म खड़े करनेकी 
यह | पति प्राचीन कालसे चली आ रही हे । उदीहरणाथ रघुवंशका वारहवाँ सगे 
(है) | ऐवि। उसमें कीतिस्तम्भक्रा उल्लेब है। [ कीतिस्तम्मद्व्यमिव तरे दक्षिगे 
या |गतरे च।] उसी प्रकार सेनोंके शिलालेखमें लिखा हे कि अखनौतीके 
[है। | क्षणसेनने प्रयाग, बनारस, और जगन्नाथ इन तीन स्थानों पर कीतिस्तम्भ 
को. | हे किये थे । संभव हे, वीसलदेव चोहानने इस कीर्तिस्तम्भकों पहले मंजिल 
गा. | क बनवाया हो । इसने उत्तर भारतको जीत कर समस्त आर्यावतसे 
साई | छेको मार भगाया था ओर आर्यावतंको सच्चा आर्य़ावत बना द्या 
हा |¶। सचसुच उसका यह कार्य कीतिस्तम्भ बनवाने योग्य ही था। ऑर 
| कि. शिवालिक स्तम्भपर लिखे पूर्वोल्लिखित छोकमें इस वातका वर्णन भी आया 
अगुः ॥। बड़े प्रयाससे दिछ्लीको जीतने पर [ ढिल्लिका ग्रहण श्रान्तम्‌ विजो- 
नहीँ । हया लेख ] उसने अनंगपालके लाळ कोट किलेके भीतर यह कीतिस्तम्भ 
पिः | हह किया होगा । वीसळ और लक्ष्मणसेन करीब करीब समकालीन 
ते | |। और उत्तर भारतके पुवं और पश्चिम भागमें करीब करीव सम्राट वन 
वत | पे थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, लक्ष्मण सेनने कीतिखम्म खड़े किये 
| ब | \ इसलिए बहुत सम्भव है वीसळने भी कीर्तिस्तम्भ खड़ा किया हो । 
प्र | चोहानोके प्रकरणमें हम लिख ही चुके हैं कि वीसलने अजमेरमें एक 
कृति | कृत पाठशाळा बनवायी थी । उसको सुसलमानोंने शहाबुदीनकी आाज्ञा- 
हत | पार अढाई दिनकी कोपड़ी? नामक मसजिद वना दिया। इससे प्रतीत 
जाग | हेता हे कि वीसऊको रुचि नामी नासी इमारतें बनवानेकी ओर जरूर 
गौर | ग) अपनी विजयके बाद शीघ्र ही वह मर गया और उसके द्वारा शुरू 
शि | हिया गया सम्म पहली मंजिछतक बनक! ही रह पार 0५9 बादके 
मना पृथ्वीराज दसरा और सोमेश्वर बहुत जल्दी जल्दी मर गर्व । तीसरे 
से. रीराजके समयमै कीतिंखम्मका काम आगे बढ़ा होगा। ळी ज 
उद्दीनने दिल्लीको जीता, और किडेक्रे भोतरके उत्तमोत्तम मंदिरोंको तोड़ 
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कर उन पत्थरोंसे अपनी मसजिद.वनवायी तब ह... वीसङे गि 
( सम्भका भी रूपान्तर करके उसे मीनार बना दिगा होगा | ओर 0 
भः अल्तमशने उसपर तीसरी और चौथी संजिल चढ़ाकर उसको छ | 4 
Mt, दिया होगा । | 
| इस तरह हमारा तो यही ख्याल हे कि इस इमारतका असली | हे 
चोला वीसल या चौर कोई रहा हो । रचनाके प्रमाणसे तो यही हे | । 

| होता है कि वह पहले पहल तो निस्सन्देह कीर्तिस्तम्भ था रा 
को मीनारका रूप दे दिया गया था । ति 


इसके बाद शीघ्र ही अजमेरकी वारी आयी । ताज लिलता है|" 
किपृथ्वीराजके भाई हिरजने (स्पष्ट ही हरिराजके बदले यह गा | ग 
गलतीसे पढ़ा गया है) रणथंभोरके चौहान राजाके विता | 7 
बगावतका झण्डा खड़ा कर दिया । तब उसके दमनके तिए ४ 
कुतुबुद्दीन शीघ्र जा पहुँचा । हरिराज भागा । इस अवसर | हौ 
ताज लिखता हे--“पृथ्वीराजके लड़केको पोशाक दी गथी। 
और रेनसीने दो सोनेके तरबूज, जो बड़ी खूबीके साथ बे 
। गयेथे, और बहुतसा धन नजर किया।” इस तरह से । 
‘Ee सीने मुसलमानोकी रूहायतासे कुछ दिन राज्य किया । पत | 


‘isd नहीं, बादमें उसका क्या हुआ । परन्तु वह शीघ्र ही मर गा | " 
होगा और बहुत सम्भव है कि हरिरा जने अजमेरका राज्य भे | 

J अधीन कर लिया हो। ताज हरिराजको ही अजमेरका ए | " 

iii कहता हे ( इलियट २ १० २२५ ) । अवश्य ही उसने पराध द 

i रहना अखीकार किया और बगाबतका झंडा खड़ा कर दिया) टु 


लारा एकाएक अत्याचार रूपी अंधकारमें फँल गये | | 
९ अपनी फौजका बहुत बड़ा हिस्सा उसके बिर | 
जा । तब वह परास्त हुआ । जबरदस्त गरमीके होते है 
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होह, उतवुद्दीनने अजमेरपर चढ़ाई कर दी । “जिहितर ( हरिराज ) 
नते {ट्टी किलेमे पहुँचा । तब वह घेर लिया गया । अंतमें निराश 
कन (कर उसने श्रपनेको चितामे जला द्या । किला अनायास 
| ॥ कुतुवुद्दीनके अधीन हो गया। अजमेर प्रान्तने अपना 
नगरे | कालीन वैभव प्रात किया । पुनः धर्मकी स्थापना हुई, 
म | एस्ते चोरोंकी भीतिसे सुक्त हो गये ओर तस्त प्रजा भी इनके 
स. | ससे सुक्त हुई ।? इसका मतलव यही है कि अजमेरका राज्य 
| व्रहसा कर दिया गया और वहाँपर मुसलमानी राज्यकी 
| पत्ता व्यवस्थित रूपसे प्रस्थापित हो गयी । श्रधीनख रईस और 
| ब्रगीरदारोने ्रात्मसमर्पण कर दिया । “सरदारोंके तथा भार- 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषोंके मस्तकोसे जमीन घिसी गयी” । 
एस तरह आजमेरमे व्यवस्था स्थापित कर कुतुवुदीन दिल्ली 
होर गया। यह बात ६० सन्‌ ११३४ में घटी । तवसे अजमेर 
। पुसलमानी साप्राज्यका 'प्रात्त बन गया । मु 
ते | मंगलानाके एक शिलालेखसे इन सब बातोकी पुष्टि 
, । होती हे । इं० ए० २१ पू० ८७ पर यह लेख छुपा है। वह 
पा | पवत्‌ १२७२ अर्थात्‌ ३० ख० १२१५ का है। इस लेखके द्वारा 
गा | एक सोढ़ीदार वावडो लोयोको अर्पित की गयी है। और पक | 
||ंडलिक दाहिमा राजाने उसपर कुछ कर भी लगाये हैं । इस 
तेखमे पहले पहल उस समयके मुसलमान बादशाहा राम 
| पुद्देन सुरत्राण हम्मीर गोरगर्जिस्तानका राजा इल तरह 
या। | गम दिया है और बादमे लिखा है कि उसकी 'अधीनतापे 
ह एायस्मोरमे वह्लणदेव राज्य करता था। इससे प्रतीत होता है 
इस समय चौहानौकी राजधानी रणथम्भौर थी। इस 
लेखके छुपानेवाले जोधपुरके पंडित रमाकरणजीका हि 
कि वल्लण पृथ्वीराजका पौत्र अर्थात्‌ हम्मी र-काव्यम वाणुतः 


हिए । 
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गोविन्दका पुत्र था। मालूम होता है कि जव ६. अन 
रका राजा हुआ, तव गोवित्दको रणथम्भोर द्या र i 
था । हरिराजने रणथम्भोरपर पहले चढ़ाई की थी । बाद |क्षे 
hy, रेनसीके मर जानेपर उसने अजमेरको छीना और रतो 

कुतुबुद्दीनने उसकी बगावतका दमन किया । 


बाइसवाँ प्रकरण । 
कन्नौज और बनारखका उच्छेद | 


राज्य प्रबल था । अतः शहाबुद्दीनने उनको हड़पनेके लिए उप्र ं 
नजर दौड़ायी । सर्वसाधारणका सामान्यतः यह ख्याल है | 
कि जयचन्दने अपने शत्रु पृथ्चीराजञपर चढ़ाई करनेके लिए | शः 
शहावुद्दीनको निमन्त्रित किया था और अन्त वही उसका भी | गैर 
काल सावित हुआ । हमने इस वातकी जो कुछ खोज की |. 
उससे हमे यह पता नहीं लगा कि जयचढने बाह 
शत्रुको निमन्त्रित किया हो । हां, यह ठीक है कि उसने एथी । 
राजको सहायता नहीं की। गोरीका बिध करणेके लिए | 
एथ्वीराजने जो संयुक्त सेना एकत्र की थी उसमें संभवत | अर 
जयचंदको फौज नहीं थी और न शायद पृथ्वी राजने उस | म 
ज मांगी ही होगी । तबकातमें भी लिखा है कि पृथ्वीराज _ 
एक संयुक्त सेना एकत्र की थी । किन्तु इल बातका कोर स | 
नहीं मिलता कि पृश्त्रीराजकी सहायताके लिए कहाँ बह | 


| 


कन्नौज और वनारसका उच्छेद । ५२१ 


आये थे। रासोमे दी हुई वाते ऐतिहासिक दष्टिसे 
प्राणिक नहीं है । हमें तो इस वातमे भी संदेह हे कि 
| नई गुहिलोत राजा उसकी सहायताके लिए आया भी था 


| = 2 वि 
त या वही । यदि आया भी होगा तो वह समरसिंह नहीं, सामन्त 


पह (समत्सिह) होगा । जो हो यह वात अवतक सिद्ध नहीं 

| हे कि जंसचन्द्ने ही शहावुद्दीनको पृथ्वीराजपर चढ़ाई 
नि ~ ; कट 

(करनेके लिए प्रवृत्त किया | अतः अब जो उसकी वारी आयी 


| बह उसके देश-द्रोहका फल नहीं थो । बल्कि भारतको 


जतनेकी शहावुदीनकी महत्वाकांच्ताकी अगली सीढ़ी थी । 
अत्युक्तिपूणे वर्णन देनेवाले ताज प्रथम इस युद्धका तफ- 


| पलवार वृत्तान्त नहीं दिया गया । संक्षेपमे वह कहता है 


'गैसे निकला । घूर्तिपूजकोंका मुखिया अर्थात्‌ बनारसका.राजा 
| दरिया किनारेकी रेतके समान असंख्य सेना लेकर उसका 


है | 


| | 
तए | 


भी | 


पैरोध करनेफे लिए बढ़ा। राजा सेनाके सामने एक ऊँचे 
र लड़ाकू हाथीपर होदेमे बैठा था। उसे अपने असंख्य 
बैरौ ओर लड़ाकू हाथियाँका बड़ा अभिमान था । परन्तु एक 


है | है मर्मभेदी तीरले बह बुरी तरह घायल होकर गिर्‌ 


|| पड़ ।” ( इलियट २ पू० २२२-२३ ) “मूर्तिपूजाका पाप इस 


मिसे नष्ट कर दिया गया। लूटकी सम्पत्ति असीम थी । 


ससे देखते देखते आँखे थक जाती थीं । बादमें शाही फौजने 


छ (७ 


ते 


ह||“ 
| 
| 


| प्रसनीके किलेको अपने अधीन किया । इसे खुरक्षित स्थान 
99 
| मक कर राजाने यहाँपर श्रपना खजाना रखा था। तब- 


फोतम इस लड़ाईका बर्णन एक वाक्यमें करके छोड़ दिया है | 
सुलतान गज्ञनीसे लौटा, बनारस और कनोजतक पहुँचा 
२५३० हिजरी ( ११६३ ६० ) मे चन्दनवाक नजदीक राय 


पी 
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जयचंदको परास्त कर ३०० हाथी पकड़ कर ले आया ।” 
एक दुर्भाग्यकी बात है कि तबकातका लेखक इस 
अधिक वर्णन नहीं देता । संभव है, एथ्वीराजकी लडाई | 
अपेक्षा उसे यह लड़ाई कम महत्त्वपूर्ण नजर आयी हो। पर 
जयचन्द भारतवर्षका सबसे अधिक बलवान राजा था। कह्‌ 
अभिमानी और शूर राठोड़ था । राज्यपालके संमौन बह भाग | 
नहीं, वरन्‌, अपने धर्म, स्वाधीनता और स्वदेशके भयान | 
शत्रुसे लड़नेके लिए सामने आया । इसलिए इस युद्धका | 
अधिक वर्णेन देना जरूरी था । कहा जाता है कि इस युद | 
स्थान चन्द्वाह, इटावा और कन्नौ जके वी चमे था। इस वृत्ताने 
विषयमें भारतवर्षके लेखोंसे भी कोई बात जानी नहीँ जाती। 
परन्तु अबुल फजलके ग्रंथमें यह दन्त-कथा लिखी गयी हेकि ' 
जयचन्दका हाथी गङ्गाको तैर कर पार कर रहाथा हि 
बीचमें जयचत्द इबकर मर गथा । उपर्युक्त समकोलीन मुस. | कर 
लमानी लेख और इस दन्तःकथाको एकत्र करनेपर हा | संस 
यह मान सकते हैं कि जयचन्द युद्धमै घायल हो गया। | सम 
तव उसने शत्रुके हाथों कैद होनेकी अपेत्ता अपने हाथोगे | ग्रा 
गंगाम ले जाकर एक शूर और धर्मशील हिन्दू राजाह | उस 
समान गंगामे जलसमाधि ले लेना ठीक समभा। ता | की 
कातमें लिखा भी है कि रणभूमिपर जयचन्दके शरीरको दग | बिर 
हूढ़ा लेकिन नहीं मिला । उसमे यह भी लिखा है किं ब | उन 
खोजनेपर एक लाश मिली । उसके वृद्धावथाके लक्षण देत | कर 
कर अनुमान कर लिया गया कि बह जंयचन्दकी ही होगी, (२ 
है जिळ यह बात तबकातके बादके एक वृतात्त्तसे रेवर्टने १ 
४७० पर एक नोटमें लिखी है। ) परन्तु हमारा तो ख्यात | 
कि जयचन्द वृद्ध न रहा होगा । वह: अपनी युवावखा 
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कन्नाज आर बनारसका उच्छेद । 


३ ।सन्‌ ११६९ में राज्यारूढ़ हुआ ओर २४ वर्ष राज्यकर ई० सन्‌ 
११६३ म मर गया । 
कन्नौज ओर असनी लूट्नेपर शहाबुद्दीन स्वभावतः बनारस 


राजधानी थी । इस घटनाका वणन ताजमें इस प्रकार दिया 
पया है । “शाही फोजने वनारसपर चढ़ाई की और वहां एक 
हजार मन्दिरोको तोड़ा एवं उनके स्थानपर मलजिद्‌ खड़ी 


का | हा पुण्यकारक नाम और उसकी पद्वियाँ ठोक दो गयीं। 
| (सका मतलब यही है कि इस प्रान्तको भी खालसा करके 
हिनदुऔके सोने और चाँदीके सिक्कोको टकलालमें ले जाकर 
कि \ पर शहावुदीनका नाम छाप दिया गया । 
कि / “शहाबुद्दीनने शहर ओर आसपासके प्रान्तका वन्दीबल्त 

| करके इस प्रसिद्ध और पवित्र युद्धका इतिहास लिख कर 
हा | संसार भरमै प्रसिद्ध कर दिया और लोट आया। लौटते 
॥ | समय उसने कुछ रोज अखनीमे मुकाम किया था। वहाँ पर 
की | ग्रास पासके मुख्य सुख्य और वूढे पुराने लोग श्राय । उन्होंने 
है | उसकी शधीनता स्वीकार की ओर डुलेभ वस्तुएं उसका नजर 
ब | कौं।” इससे यही मालूम होता है कि देशने उसका जरा भी 
म | बिरोध नहीं किया । ओर राजसत्ताके इस परिवत्तनको 
त | उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया । इस बात पर हम आगे चल- 
ब | कर टोका करेंगे। भारतमें कुतुवुद्दीनको अपता वाइसराय 
6, ( राज-प्रतिनिघि ) बना कर शहाबुद्दीन गज़नी लौट गया । 

दको चढ़ाइघ कि 

| कतुबुद्दीनका र र आणि चल कर द्गे। परन्तु य का 
० | पर इतना तो जरूर कह देना चाहिये कि बह बड़ा या 


का 
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अधिकारी था। वह इतना निष्पक्ष न्याय ह... था 
“उसके राज्यम भेड़ बकरी एक ही तालाब पर पानी पने हो 
थे।” ( ताज इलियट २ १० २२५ ) इस कारण देशम शी 
ही शान्ति फैल गयी। परन्तु वह बागियोको दणड भी 
बड़ी निष्ठुरतासे देता था। “कोलके नजदीक एक उपर 
जाति थी । वह खूब उपद्रव मचाने लगी। तब तुवो |) 
समस्त जातिको कत्ल करनेका हुक्म दे दिया और उक्त 
मस्तकोके तीन बुर्ज बना दिये।” जैसा कि पहले कहा जा चु | 
है, कुतुबुद्दीनने हरिरांजके बिद्रोहका भी ई० सन्‌ ११५ 
मै तत्काल दमन कर डाला। ३० सन्‌ ११६६ में शहाबुद्दीन भिर 
भारतमें आया। कुतुबुद्दीन उससे जाकर मिला। थंगरका किला | परे 
मजबूत था, अतः उसने फिर विरोध शुरू कर दिया था।इन र 
दोनोने उसपर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। बहाँके राजाङुंबरः |एज्य 
पालने देखा कि अब टिकना कठिन है तो उसने आत्म-समपण [रह 
कर दिया । “उसको जीवदान दिया गया किन्तु उसका राज रज 
खालसा कर लिया गया ।” ( ताज इलियट २ पृ० २२७) इस | 
खानका ठीक ठीक पता श्रमीतक नहीं लगा है। पंडित | 
गौरीशंकरजीका मत है कि यह कुंवरपाल केरोलीके यादबबं' 
का था। और वह इस समय बियानासे अगा दिया ग्याधा 
(रॉड पृ० ३४६) । जीते हुए प्रदेशमें विरोध करनेवाते 
सभी किलोको पुनः जीतनेका विचार सुलतानने किया! | ° 
इसलिए बह ग्वालियरकी ओर बढ़ा और बहाँके किले भे 
उसने घेर लिया। ताज लिखता है “ग्वालियरके राग | शोः 
सोलंखपालने माण्डलिकत्व और कर देना स्वीकार कर लिया! ॥ र 
इसलिए उसे सुआफी बख्शी गयी ओर किला भी लोटा द्व्या | 
गा । इसके वाद सुलतान पुनः कुतुदुद्दीनको अपना प | 


उत्तर भारतके अन्य राजपूत राज्योंका उच्छेद । ५२५ 


भ्र बना कर गजनीको लौट गया । कुतुबुद्दीनने बागी 
॥ढतिकौको राह पर _लानेका काम पूरा किया। इस समय 
कबर नामक एक यो बहुत उपद्रव मचा रही थी । उसको 
लेके लिए खुलतान फिर भारतमै “आया । कुतुबुद्दीन भी 
पसे जा मिला । ढानान मिल कर उसे दबा दियो। परन्तु 
वा कि पहले कहा गया है, इन्हीं गक्खरोंने सिंधु नदोके 
के पर ६० सन्‌ १२०५ में खुल्तानके सेनानिवेशम घुस कर 
गा पक्रा खून कर डाला । ५.५६ हि 
१ | इसके बाद भारतवर्षके तुर्की सरदार और सेनापतियोने' 
र [हुवुद्दीकी अपना खुलतान और बादशाह चुन लिया । 
सके इस अधिकारको गोरके राजा शहावुद्दीनके भाईने भी 
मूर कर लिया, क्योंकि उसे गजनी और भारत दोनों 
₹ 1फ्य अपने हाथमे रखनेकी महत्वाकांक्षा नहीं थी । इल 
ए |गह भारतकी स्वतंत्र तुर्की बादशाहत शुरू हुई । दिल्ली उसकी 
| बनायी गयी और बहाँ कुतुबुद्दीन रहने लगा । 


तेइसवाँ प्रकरण । 


बाद शीघ्र ही उत्तर 


। | हिदुलानके अन्य राजपूत राजवंश भी धड़ाघड़ उसके अधीन 
। होते नी शीघ्रतासे उनका 


॥ | गये | वस्तुतः पञ्चीस वर्षेके भीतर इत 
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अधीन हो जाना आश्वर्यकी वात है । इस ह समय 
उत्तरीय भारत मुसलमानोंका गुलाम हो गया। 
लेखकाने इस उच्छेदका जो इतिहास दिया है वह सवमा | 
चित्तको चकित कर देनेवाला होगा। उसमें श्र क्ते 
जरूर होगी किन्तु फिर भी वह अविश्वसनीय न होगा । कौ 
जैसा कि आगे चल कर हमने एक प्रकरणमे लिखा है, इस साय 
उत्तर भारतकी ऐसी ही अवस्था हो गयी थी कि वह शतरि | 
दिनोतक टिक ही नहीं सकता था । यद्यपि यह सारा वृत्तात | पर 
ई० सन्‌ १२०० के बादका है तथापि वह इस इतिहाससे इतनी | 
दृढ़ रीतिसे संबद्ध है कि उसका यहाँ बर्णन किये बिना हा | ग्र 
इस ग्रन्थको समाप्त नहीं कर सकते । वस्तुतः मध्य-युगीन भार 
तीय इतिहासका वह अंतिम अध्याय है । हाँ, दक्षिण भारतर (ह 
जरूर हिन्दू राज्य इसके बाद भी एक सदीतक टिके रहे। पः 
उत्तर भारतके इन दूसरे राज्याको जीतनेका काम शहाहू | 
दीनके सेनापतियोने, विशेषकर उसके गुलाम कुतवुद्दीनने, पूर । | 
किया। उस समय मुसलमानोमे शुलामीकी प्रथा थी। परतु | 
यह देखकर आश्चर्य होता है कि ईसाई लोग अमेरिकामे तथा 
'और और देशोमें जिस निदेयताके साथ नीग्रो गुलामोके प्रत | 


ब्यवहार करते थे, उससे बिलकुल भिन्न रीतिसे मुसलमा | 


| 
व्यक्ति गुलामीकी अवस्यासे ही बढ़ते बढ़ते अ्रंतको भार | पैद 
का पहला बादशाह हो गया । वह रूपवान भी न था। उर्से (शः 
दाहिने हाथकी एक उंगली टूट गयी थी, इसलिए उसे ऐ र: 
भी कहा करते थे । परन्तु वह. शरीरसे बड़ा मजबूत १ || १९ 


1७ 
पराक्रमी था । इसके अतिरिक्त उसमें विलक्षण वुर्झि गै | 


उत्तर भारतके अन्य राजपूत राज्योका उच्छेद ५२७ 


।ग। इसलिए वह बरावर उन्नति ही करता गया। उसका 
बडा उदार था। मुसलमान इतिहासकारांको 

| का बात लिखनेमें वडा आनंद होता पी 
| क़ यह भी है कि जवसे वह भारतवर्षका वादशाह हुआ 
इसने एक लाखसे कम कभी किसीको इनाम ही नहीं दिया । 
प्रय | बचपनमे खुरालानकी राजधानी निशापुरमें उसे एक काजोने 
प्रक | बरोदा था । उसीके घरपर उसके लड़कोके साथ साथ वह भी 
त | पोडेपर सवारी करना, हथियार चलाना, आदि वाते सीख 
| गया । सचसुच उसके उस मुसलमान मालिकके लिए यह बात 
| अभिनन्दनीय है कि उसने कुतुवुद्दीनको ये सब कलाएँ सीखने 
ी। उस काजीके पाससे किसी व्यापारीने उसे खरीदा। 
(ह उसे गजनी ले गया। वहाँपर शहाबुद्दीन गोरीने उसे 
हेवरीद लिया और पहले तो फौजमे, फिर अपने साम्राज्य 


हु कौ मुल्की शासन-ब्यवस्थामै उसे लगा दिया। इस नौकरीमें 
[र | भी वह बरावर तरक्की करता गया और श्रंतमे पृथ्वीराजके 


| पराजय और सृत्युके बाद शहावुद्दीनने पंजावके इधरके अपने 
| द ९ 
भारतीय प्रान्तापर उसे" अपना प्रान्ताधिकारी ( गवनर ) 


इस महोन्‌ सेनो-नायकका चरित्र संक्षेपमे देनेसे हमारा 
मतलब केवल यही बता देना है कि इतिहासमें व्यक्तियों का 
ह्व बहुत अधिक होता है। महान्‌ पुरुष समय समयपर | 
| पैदा होकर राष्ट्रकी भवितव्यता बदल देते हैं । भारतमै हिन्दू 
| रज्योक्रे उच्छेद तथा मुसलमानी सत्ताके उद्यक कारणोमेंसे 
रक | एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उस समय सुसलमानोमें 
| महमूद, शहाबुद्दीन, और कुतुवुदीन जैसे व्यक्ति पैदा हुए थे । 
| तबकात नासिरीके लेखकने कुतवुदीनका वृत्तान्त लिखते हुए 
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ठीक ही कहा है कि “जब वह सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर अपने जे । 
के सामने महत्ता तथा राजोचित खभावका आदर्श र | 
चाहता है, तब वह ऐसे पुरुषोको उत्पन्न करता है जिनके शेर 
और उदारताका प्रभाव शत्रु और सित्र दोनोपर एकसा 
| पड़ता है” ( इलियट २ ¶० २६८) | ऐसे पुरुष--उदाहरणे 
i लिण शिवाजी अथवा वाजीरावको ही लीजिए -शीघ्र ही आ 
| गुणोके कारण शूरवीर लोगोको आकर्षित कर लेते हैं रौर | 
। अंतमे राज्य स्थापित कर नूतन राजवंश चलाते हैं। श्र 
४, उत्तरीय भारतको जीतनेका आरंभ तो कुतुवुद्दीनने किया | 
" किन्तु उसे पूरा किया अल्तमशने । अल्तमश भी तुर्किस्तानबा 
ही एक गुलाम था और वह कुलुबुद्दीनके समान शुर, उदार 
शर भाग्यवान्‌ भी था । कुतुबुद्दीनने तो उसे अपनी लड़की दी 


पर भी ये गुलाम गुलाम ही रहे । बहुत वर्षों वाद उतरती | गस 

श्रवस्थामें पहुँचनेपर उनको झुलामीसे मुक्तताकी सब |; 

| मिलीं । हम उनके विजयका इतिहास पूवोकं समकालीन |॥ उः 
15. ग्रन्थ ताजुल मासर और तबकात-ई-तासिरी इन दो रथके ग्रा र 
आधारपर देते हें । तबकात-ई-नाखिरी ग्रन्थ लालिरुदीनके |! 
“समय लिखा गया था। | 
दिल्ली और कश्नौजके बाद णुजरातके चालुक्योंका शरा | 
अनहिलवाड़का राज्य नष्ट किया गया । इसका इतिहा [गती 
गुजरातके चालुक्योके आधारपर हम पहले लिख दी छुर हँ [त 
परन्तु इसी घटनाका इतिहास मुसंलमानी लेखकाने भी दिया [रा 
है । ताजल मासर समकालीन ग्रन्थ था । अतः ह उ 
_ उसीपरसे चालुक्य-राज्यके विनाशका इतिहास यहाँ ति | 
देते हे । ११६५ में जब कुतुबुद्दीन अजमेर आया तब उसे. 


। 


उत्तर भारतके अन्य राजपूत राब्योंका उच्छेद । 


५२९ 
गौ. (वर लगी कि मेर लोगोने (ये उस समय हिन्दू थे) शहर बाल 
। फौज मँगायी है । उसको गति रोकनेके लिए कुतुवु- 
ते अपनी फोज भेजी । परन्तु वह परास्त कर दी गयी 
पीर अ्रजमेरतक उसका पीछा किया गया। नहरवालाकी 
लाते ग्रजमेरका किला घेर लिया | कुतुवुद्दीनने सहायता के 
|| गजनीसे सेना मँगायी । उसके आनेपर गुजरातकी फौज 
बीर गयी। स्वभावतः सुललमानोने आक्रामक नीति धारण 
| गुजरातपर चढ़ाई कर दी। “पालो और नाइलके ऊँचे किले 
[सान पाये गये । हिन्दुको फो ज आउूके नीचे एक घाटीके 
हृतेपर रायकर्ण और धारावर्सके सेनापतित्वमे खड़ी देख 
रर छी। इसी घाटीगें शहाबुद्दीन पहले पराजित हुआ था, इस- 
दी ॥ए यहाँपर मुसलमान हिन्दुऔपर हमला करनेसे डरते थे | 
ने एक युक्ति की गयी ! मुसलमानी फौज यह दिखा कर मानो 
ती | [हसचमुच डर गयी हो, अजमेरकी तरफ लौट पड़ी । यह 

(कर हिन्दू लोग, जिस ,पहाड़ीका आश्रय उन्होंने ले रखा 
त | से छोड़ कर, सुसलमानौपर हमला करनेके लिए मैदानमें 
क ग्र गये। मैदानमै खासा युद्ध हुआ, अत्तमे हिन्दू पूर्णतः 
७ ॥रगये। उनके सेनापति या तो मारे गये या कैद कर लिये . 
खि। रायकर्ण भाग गया परन्तु २०००० गुलाम, बीस हाथी, "+ 
गैर शस््राका बड़ा ढेर विजेताओके हाथ लगा । सम्पत्ति 
ती अधिक मिली मानो संसारके कुल राजाओंके खजाने 
[सितमानौके हाथ आगये हौ । नहरवाला शहर और गुजरात- 
(रण्य मुसलमानोंके अधीन हो गया। विजयी खुलू 
4 असतान ) के झंडे अजमेरको लोटे और वादम दिल्लीको 
"गये । कुतुबुद्दीनने नाना प्रकारकी कीमती और डुलम ` 
९ | सुएँ गजनीको भेज दों ।” ( इलियट २ ए० २०) | 
। रे "003 र 


स्‌ 


है| 


|. 
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॥ 
रप 


इस वर्णनसे यह भी अबुमान होता है किक्ष 
नजदीक एक खानपर विज्ञय प्राध करके तु [व 
एकदम नहरवाला (पाटण) पर धावा कर दिया और इह द्री 
जीत कर लूट लिया । कहा गया है कि यह घटना ३० स | पर 
११६७ में हुई परन्तु जैला कि पहले कहा गया है, भीम ने | र 
अनहिलवाड पाटणम ३० सं० ११६8 में एक दान-लेख लि | रिय 
बाया था । इसलिए यह मानना पड़ता है कि अनहिलबाइगरो | 
कुतुवुद्दीनने कुछ देरसे अर्थात्‌ ११६६ ३० सें लिया होगा। 
ईसवी सन्‌ १२०२ मे. लिखे हुए जयंतसिहके एक दान-ेखों 
इस बातका उल्लेख है कि शुजरातका विध्वंस करके राइ | क्य 
घानीको सुखलमानोंने ले लिया । इससे गुजरातकी भयका | नी 
अवस्थाका पता चलता है। भीमक्रे भाग जाने पर इस जयंत म 
सिहने चालुक्यौकी खसा पुनः प्रस्थापित की । उसने मुसत शी ग 
'आनोको मार भगाया और गुजरातके राज्य तथा उसको | सा 
राज्जधानीको पुनः स्वाधीन किया । भीमके स्थानपर उसे | गाए 
कुछ वर्षे अनहिलवाडमे' राज्य किया । ऐसा कहा जा सकता |॥ते 
है कि जयसिंह सिद्धराजके बनाये कुछ मंदिर इस समय |स 


वू पहाड़ पोत 


, नष्ट कर दिये.गये होंगे। इस चढ़ाईके कारण गुजरातकी हिंद | भूर 
' सत्ता शक्तिहीन हो गयी । फिर भी वह अगले सौ साह 


पा 
टिकी रही । | 

अजमेरको अपने अधीन कर और शुजरातसे हिन्दू सपे लि 
दूर कर कुतुवुद्दीनने अपने राज्यकी सरहद परके अन्य सा | , 5 
थ्यंबान्‌ हिन्दू राजाओंकी तरफ नज़र फेरी । इसमे' का एर 
सबसे पहला था । उसपर चढ़ाई कर कुतुवुद्दीनने बह 
मजबूत किलेको सर कर लिया । :चंदेलोके प्रकरणमे ६ 


इस चढ़ाईका वर्णन कर चुके हैं । ताजुल-मासिर ग्रंथ सम | 


उत्तर भारतक अन्य राजपूत राज्योंका उच्छेद । ५३१ 


हे गत होनेके कारण हम यहाँपर डसमेंसे दो चार तफसीलकी 
तं और दिये देते हैं । “हिजरी ४६६ ( ६० १२०२ 
| दीतमे अह्तमशको साथ लेकर कालंजरपर चढ़ाई की । परः 
सन गर (परमर्दिदेव) ने किलेमे जाकर आश्रय लिया किर 

न्‌ र द्द ह श्रय लिया किन्तु बहुत 
३ [प्रयतक जी जानसे लड़नेके बाद उसने आत्म-सम्रपण कर 
स. || । महभूद्ने चंदेलोपर माएडलिकत्वकी जो शर्तें मढी 
को [बे ही फिर उसपर लाद दी गयीं। किन्तु उनके अमलमे' 
गा। |पेके पहले ही वह मर गया। उसका मेहता अजदेव 
हनी आसानीसे झुक्रनेवाल्ला न था। उसने खूब विरोध 
इः | हिया । परन्तु इसके बाद अनादृष्टिके कारण किलेके अन्द्रके 
पीके खब कुण्ड सूख गये, अतः लाचार होकर उसे आत्म- 
य॑त्‌ मर्ण करना पड़ा । संसार-प्रसिद्ध कालंजरका किला सरं 
त. गया । उसके अंदरके मंदिरांको तोड़कर उनके खानपर 
को |पसजिदे वना दो गयीं । पचास हजार आइमियोको गुलाम 
से | भाकर ले आये । बील हाथी ओर अगणित शस्त्राश्र लूटमे 
ता |गले। इसके बाद विजयी करडे महोवाकी ओर चले और 
मय | स्तप्रांतकी व्यवस्था हसन अमीरको सौंप दी गयी ।” गुजरात- 
दू | वृत्तास्तकी तरह यह कृतान्त भी चंदेलोके शिलालेखोंसे सत्य. 
क |माणित होता हे । चंदेलोने भी णुजरातकी ही तरह कालें- 
| रैके किलेको और उसके राज्यक्े अधिकांश हिस्सेको पुनः 
ता |) लिया और फिर सौ खालतक खतंत्रतापूर्वक राज्य किया । 
| जमेर; दिल्ली, कन्नौज और बनारसपै सुसलमानी सत्ता 
1 |(एरुपसे स्थापित हो गयी । इसकी सरहदपर अब तीसरा 
रै हिन्दू राज्य वंगालके सेनोका था । मुसलमान इति- 
र “फारोने बंगालके उच्छेदंका जो इतिहास लिखा है वह 
| भ्यत्त आश्चर्यंजतक है | वंख्तियार खिलजीके लड़के महमदने 


) मे कुतु- 


क 
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यह प्रदेश जीता, कुतुबुद्दीनने नहीं । क वृत्तान्त 
कालीन ग्रंथ ताजुलमासिर में नहीं है। तकात नाहि श्र 
सुनी हुई बातोंके आधारपर स्पएरूपसे लिख दिया गया | 
तबकातमे लिखा यह वृत्तान्त अपनी टीका-रिप्पणी सहि 
हम नीचे देते हँ । 

महमद वख तियार खिलजी ( लुकं नहीं, अफगान ) ए | ढा 
साहसी पुरुष था। जिस समय शहाबुद्दीन गोरोको सत्ता चां | गर 
ओर फैलती जा रही थी, उस सभय यह उसके पास नोकर |. 
लिए गया था। जब विजयी लोग दूर दूरके प्रान्तोको बोले | 
चले जाते हैं, तब उनके प्रान्तके श्र-बीर और साहसी हो | ह 
अपना भाग्य अजमानेके लिए सामने आते हें । शिवाजी ता पय 
बाजीरावके समय इसी प्रकार अनेक मराठे वीर नौकरी ग सः 
कर नवीन विजित प्रान्तोपर सेनाधिकारी बन गये थे । महम को 
बखत्यार खिलजी इसी प्रकारका एक साहसी वीर था! क गी: 
बार उसे इनकार कर दिया गयो किन्तु अन्तम वह मिज | 
प्रान्ताधिकारी बनाया गया । उसने पहले पहल तुकंग्रो. ग्रा 
अफगान सेना एकत्र कर बिहारपर चढ़ाई को। उस देशी | पिय 


गत 


. जीतकर उसने सारे मुट्क और शहरोंको लूटा । विहार वर्ष | ड 
एक बोद्ध *निवासस्थानको लूट्नेका भी इसमे जिक्र है। | दिय 


संमबतः विक्रमशील रहा होगा। उसने उन मुरडत bt 
वाले, प्रतिकार न करनेवाले तमाम बौद्ध भिछुकोकी 
कर डाला और उनकी समस्त पवित्र पुस्तकाँको फेक i 1५ 
क्योंकि न तो उनका पढ़नेवाला ही कोई बच रहा रि दे 
अर्थ करनेके लिए ही कोई बचा! । यह घटना कदाचित ८ 

ई० की होगी। क्योंकि ताजुल मासखिरमें लिखा देक | 


वस्तियार अवध और बिहारको जीतकर उपहार 


बक | भारतके अन्य राजपूत राज्योका उच्छेद । ५३३ 


तसे मिलनेके लिए आया था। (इस समय कुतुबुद्दीन 
(वावत्‌ महोवामें रहा होगा ) । कुतुब॒द्दोनने पोशाक देकर 
है| [पका सम्मान किया ओर उसे पुनः बिहार भेज दिया । 

सा | “बादमें बङ्गालको जीतनेका बिचार कर उसने गुप्त रूपसे 

| कफो एकत्र की और बङ्गालकी राजधानी नदियापर 

) | फाएक धावा कर दिया । उत्सुकतापूर्वक वह फौजके 

चा | प्रो चलकर केवल एक सवारकों साथ लिए इप नदिया 

कर) | ग पहुँचा । घोड़ेका व्यापारी बनकर किसी प्रकार उपद्रव 

गते |;करते हुए वह शहरमें घुसा ओर ठेठ राजमहलतक जा 

तो हुंचा । वहाँ तलवार निकालकर एकाएक द्रवानपर वार 

[त्या कर्‍या। सारे महलमै तहलका मच गया । परन्तु किसीने 

ग्र. सका विरोध नहीं किया । वृद्धराजा लदमणसेन भोजन कर- 

हर गरको बैठने ही वाला था । इस शोरको सुनकर उसने पूछताछ - 
।अ | रौर स्थिति मालूम होते ही वह पीछेके दरवाजेसे भागकर 

पुर | सौधे जगन्नाथपुरी जा पहुँचा । शीघ्र ही महमदकी फौज वहाँ 

र धमकी । उसने शहर और राजमहलको अपने अधीन कर 

हिया और सारे प्रान्तको जीत लिया । फलतः कोई सुकावला 

| एनेवाला न होनेके कारण शहर लूट लिया गया और उजाड 

|| दिया गया । महमद वख्तियार खिलजीने बङ्गालको मुख्य 

हि | एजधानी गौर अथवा लखनौतीको भी जीत लिया और उसे 

की | भरनी भी राजधानी वना लिया।” , ; 

| अनेक विद्वानाने इस बर्णनकी सत्यताके विषयमें संदेह 
(| पट किया हे । बात आश्चर्यजनक तो अवश्य है । क्या बंगा" 
४ ऐकी सरकार राजनीतिक वातौमे इतनी लापरवाह ओर 
| द्रितावस्थामें थी कि उसे इस बातकी खबर भी नहीं हुई कि 
छ| | तनी बढो फौज उसपर इतनी दूरसे, विक्रमशीलसे नदियातक, 
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f चढ़ाई करनेके लिङ्क आरही है? क्या दिल्ली और कजे व 
a नकी खबर खारे भारतवर्षमै फैल आनेपर भी इस तो तँ 
bi बंगालंकी सरकारके कानफर जूँतक नहीं रंगी जो उसने ह| 
छ प्रबल्न शत्रुसे टक्कर लेनेके लिए कुछ भी तैयारो नहीं की हा | हिए 
खयं शत्रुके पहुँच जाने पर भी उसने नदियाकी तरफ द [गय 
बंगालकी तरफसे अपनी उँगली तक नहीं उठायी ? तवकात. 
॥1॥ इ-नासिरीके ग्रल्थकारको जिन सुसलमानाने यह खबर सुनाम, | ३ 


र 


उन्होने खूब अतिशयोक्तिसे काम लिया होगा अथवा छा | 


: सेनके जन्मके समय ज्योतिषियोंका बताया मुहुर्त साधने (त 
लिए उसकी गर्भवती माताके पाँव बाँधकर ऊपर टांग दिये गे | 
थे । अस्तु, उपयुक्त घटनाका समय तवकातमें (१६६६० दिय | ९ 
है और यह भी लिखा है कि लदमणसेनके शकका प्ण्वां क॑ | १ 


| 

|| = | 

| था, परन्तु हमारा ख्याल है कि यह घटना ईसबी सन्‌ १२४ | 

| म घटित हुई होगी । कोगोके जरा भी विरोध न करे | द्र 
इस अन्धे यह कारण बताया गया है कि इस राजाके त्रा | पे 

hi मन्त्रियोंने इससे कह दिया था क्रि “एक तुर्क आवेगा 
| तुभसे यह राज्य छीन लेगा, ऐसा हमारे ज्योतिषसे पाया जात | र 
| हे।” इसमें एक और भी गप लिखी है । बह यह कि जबरा | 

kh “ने उनसे प्रश्न किया कि आपके ज्योतिषके अनुसार इस 2३ ति 

क्या क्या लक्षण पाये जाते हैं ? तब उत्तरमे उन बिद्रान | ए 

तिषियोंने कहा कि वह श्रा जाचु-बाहु होगा। तबा उतै | पह 

110 तलाश किया (कि किस लुर्कमे ये लक्षण विद्यमान है । 
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[उवर मिली कि महमद्‌ बख्तियार खिलजीमें ये लक्षण मौजूद 
है। संभवत; इस वातमे तो जरूर कुछ तथ्य होगा कि भारत 
| ई म्लेच्छे हाथमें चला जानेवाला है इत्यादि पुराणों 

री हिली कथाओं तथा _ ज्योतिषियोके पागलपनसे भरे इए इन 

या यरद भविष्य-बर्णनोके कार भारती योको बिरोधशक्ति 

माह | इत कम दो यथी होगी, किन्तु तवकातमे लिखी हुई उपर्युक्त . 
यी, | हानी एक वार पढ्ते ही इतनी मूखेतापूरण मालूम होती है 

हय | रि संभवतः वह सच न होगी। हम तो उसके दिये हुए बंगाल- 

एक | हे उच्छेदके चुत्तान्तको श्रत्युक्तिपूणं श्रोर श्रसत्य मानते हैं । 

हरा स्याल है कि महमद बख्तियारका काफी विरोध 

हः | स्नेके बाद हो वंगालका पतन हुआ, सो श एकदम नहीं, 

रः । रिक गुजरात ओर बुंदेलखंडको तरह धीरे धीरे ही बह 
गे उसके अधीन हुआ । 

गो। यह विलक्षण कहानी तबबत्रतमै ईसवी सन्‌ १२५० के 
| हगभग लिखी गयी । मालूम होता है कि जिन गप्प हाँकने 
| उन्होंने विजेताओं 


ब | गोग जाते हैं तो बहाँके निवासियोंकी रहन सहन, अनर्म 
माव आदिका ज्ञान न होनेके कारण कितने ही प्रकारके गलत 


| नेर है 
| याल हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त एक बात ऑर हे। बहुत 


| संभव है कि हिन्दुको ज्योतिष-विषयक मुखंतापूरं कल्प- 
हे | गाओका मजाक उड़ानेके ख्यालसे भी यह मन-गढंत कथा 
थ | लिखवा दी ययी हो । विदेशियोके इस कथनकी सत्यता 
बी एक भारतीय समकालीन लेखके आधारपर जांच लना चाहिए । 


१ | यह केशबसेनका लेख है जो वाकरगंजमें उपलब्ध इ 
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(ज० रा०ए० सो० बंगाल जिल्द ७१०४०से ५ ह यह सतह 


इस लेखमें दूसरे प्रकारकी अत्युक्ति है--इसमै तदम 
bl पराक्रमका तथा दान देनेवाले केशवसेनके पराक्रमका अत्ुरि | 4 
ME पूर्ण वर्णन है-परन्तु इसमें लदमरासेनकी उस अत्यन्त ब्रा 
१0. नास्पद्‌ पराजयकी वार्ताका नामोनिशानतक नहीं है। कह. | र 


। चित्‌ यह कहा जावे कि शिलालेखामे उनके लिखानेवाहेशे | ब 
| पराजयका वर्णन न आना खाभाविक ही है । परन्तु बात ऐप | ३ 

नहीं । तुरुष्कोके साथ छिड़े हुए युद्धोके प्रतिकूल परिणामक | 
वणन भी, गुजरात और बुंदेलखणडके समान कहाँ कहीं मित | 
ही जाता है । जो हो, इतना तो हम जरूर कह सकते हैं ह्नि | ज 
लच्मणसेन एक शूरवीर राजा था और उसने बनारस, जा. | भ 
नाथ तथा प्रयागे जयस्तम्भ खड़े किये थे । साथ ही हमे यह | 
बात भी माननी पड़ेगी क्रि केशवसेन अभी तक पूर्व बंगातां गः 
एक शक्तिशाली राजा था। और लचमणसेनके वंशज इसके | तर 
बाद पूव बङ्गालमे कई वर्षतक राज्य करने रहे । इसलिए पह | कि 
Mg बात संभवनीय नहीं मालूम होती कि वीर लद्मणसेन बिग | रर 


ih] युद्ध किये ही कहीं भाग गया हो। आतः यही मानना पड़ा | भः 

¢ हे ~ ० | f 
| । है कि लद्दमणसेनकी मृत्युके बाद माधवसेनके नावात | 3 
| यु 


| रहने पर ही यह घटना हुई होगी । इस बाकरगंजवाले लेखां | प 
i माधोसिहका नाम निकाल डाला गया, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता | भर 
(ज० रा० ७० बंगाल जिल्द ७, प० ४२) इन सब कारणेगे | 

देखते हुए तथा दो परस्पर विरोधी उललेखोको मिलाते ह! | ४: 

sh यही मालूम होता है कि बंगालका उच्छेद बहुत विरोधके वाई ( रज 
। और बहुत चीरे धीरे हुआ। 8 4 
फिर यदि ज्ञणभरके लिए हम तबकातके बर्णनको स | ही 
मान भौ ले तो बह उतना अपमानास्पद्‌ नहीं जितना प्रायः मात | 
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हेरि ' ज्ञाता है। सबसे पहले यह स्मरण रखना चाहिए कि नदिया 
पत्रे | सेनोंकी राजधानी नहीं थी । यह तो ब्रोह्मणाँकी एक नवीन 


युति बस्ती थी । गंगाके एक टापूमे मानो यह एक विशाल ब्राह्मण 
पप. | विहार ही था । वहांपर लच्मणसेन कभी कभी रहता था। 
कद. | राजमहलमें पहरेदार बहुत थोड़े रहे हांगेऔर शहरमें भी फौज 
लेके | बहुत कम रही होगी । दूसरे, ऐसे स्थानपर एकाएक चढ़ाई कर 
ऐसी | देना कठिन नहीं है&। बल्कि इतिहासमें तो ऐसे कितने ही हमलो- 
क्ष | का उल्लेख है । एक शताब्दीके वाद अल्लाउद्दीनने देवगिरिपर 
मित | इसी प्रकार धोखा देकर हमला किया था । दूर जानेको क्या 

कि | जरुरत हे? इस घटनाके केवल पाँच ही साल बाद जब सारे 


भरतवर्षको भी जीतनेवाला शहाबुद्दीन सिंधु नदोके तीरपर 
यह हावनी डालकर अपने तम्वूमं सो रहा था, तब दस पाँच 
ता ?गक्खरोने सबको नजर बचा कर पानीमॅसे होते हुए, उसके 
पे 'तम्वूमे घुसकर उसका खून कर डाला। तीसरी बात यह है 
| कि ऐसे अचानक हमलेसे जान वचाकर भाग जाने, और 


पृ 
बे | सरी जगह राजधानी बसाकर वहाँले विरोध करते रहनेमें 


जरा भी बुराई या अपमानको बात नहीं है, बल्कि ऐसा करना 
उचित और प्रशंसनीय ही है। कन्नौजके राज्यपाल ओर गुज” 
| गंतके भीमने महसूदके समयमै यही किया था। आधुनिक 
'मराठोके इतिहासमै भी राजारामने औरंगजेबके खिलाफ 


$ उस समय घोड़ेके ब्यापारी अक्सर मुसलमान रहा करते थे। वै 
भी और इरानी घोड़े लेकर शहरोंमें वेचनेके लिए जाया करते थे । हिन्दू 
ऐजाओंको ये घोड़े बहुत पसंद आते थे और उन्हें वे बड़ी बड़ी कीमत देकर 
परीदते भो थे । इसलिए मुसलमान व्यापारी उनके यहाँ अक्सर जाया 
A क्त थे । यही कारण था कि महमूद बख्तियारका किसीने विरोध 


| 
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ऐसा ही किया था। यह क्यों, आजकलकी हैः भीर 

यही करती हैं वे घिरी हुई राजधानीको छोड़कर दूसरी ॥ ४१ 
घानीमे रहकर अपना विरोध जारी रखती हैं । मालूम का | | 
है कि सच्ममणसेन तथा उसके बंशजोने भी यही य 
नदियाके पूर्वेमे विक्रमपूर महत्त्वपूर्ण शहर था । वहाते जार 
किया हुआ लक्ष्मणसेनका एक दानलेख पाया जाता। है । इसने 
हम यह अनुमान निकाल सकते हैं कि उसने उसे राजानी 
बनाकर पूर्वं बङ्गाल पर सौ वर्षतक और राज्य किया श्रैर 
वहींसे वह, गुजरात तथा बुच्देलखडकी तरह, मुसलमानेश् | 
विरोध करता रहा। स्वयं तवकातमे लिखा है कि जव.नाति. | 
रुद्दीनने लखनोतीपर चढ़ाई की, तब खिलजी उले वहाँ नह 
मिला। वह “बङ्गाबमै घुलनेके इरादेसे” आपनी फौज लेकर | 
पूवेकी तरफ गया हुआ था। इसके मानी हैं कि उसने से 9 
राजापर चढ़ाई को थी । रेब्हर्टी पु० ६२६ ) अब यह एक जुदा 
सवाल है कि यह विरोध उत्तर हिन्डुश्तानके अम्य स्थान | दि 
खमान बज्ञालमे भी हिंदू सम्नाज्यकी स्थापना करनेमे क्यो | ३. 
समर्थ नहीं हुआ। इस असमर्थताके कारण हम अगले प्र | ५ 
रणमे विस्तारपूर्वक देगें । 


7  “-2₹5 


"9 


या BS २११ (८ 


चौबीसवाँ प्रकरण । 


उत्तर भारतका पतन । 
चालुक्यो, चन्देलो ओर सेनोके राज्यके सदश सुद हे 
राज्योको, जो मुसलमानी साप्राज्यकी अन्तिम सीमा पर ॥ 


कुतुबुद्दीन और महमद बख्तियार खिलजीने जीत ति! | | 
अथवा उन्हे नीचा दिखाया। उनके आगे जो हिन्दू राख | 
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उत्तर भारतका पतन | “५३९, 


| तो 
ए. 
ता 


थे उन्हें जीतनेका काम उसके वादके सुलतान अढ्तमशने 
| किया। बहू भी कुलुडुद्दीनके समान ही शूरवीर और भाग्य” 
शाली था, साथ ही उसीके समान गुलाम भो था। उसका 


गे] | शोय और उसके गुण शहादुद्दीनने पहचाने और उसने उसे 
री | गुलामीसे मुक्त कर दिया। शमैः शानेः वह भी कुतुबुददोनके 
ससे | तमात अपने गुर्णोंके बलपर ऊपर चढ़ने लगा। कुतुवुडीनने 
गे | उत्ते अपनी लड़की व्याह दी | तबकातमे' उसके विषयमे' एक 
र | कहानी लिची हुन दै | अल्तमशको खरीदनेके लिए शहाबुद्दीन 
की | जो कीमत के रहा था उसपर ब्यापारी वेचनेको राजी 
॥ | न हुदा । तब शहावुदोनने हुक्म कर दिया कि उसे गजनोमे' 


कोई न खरीदे । कुतुवुडीनने बादशाहको आज्ञा खीकार कर. 
र उसे दिल्लीमे' खरीदा | ( इलियड २ १० २२२ ) “जव कुठुबुद्दीन 
सत 5 तोहर ( लाहोर ) में मर गया, तव शमसुद्दीन अल्तमश जो 
बदामीमे' प्रास्ताधिकारी था, समष्त खरदारोंकी सम्मतिसे 
| दिल्ली बुलाया गया और सबने मिलकर उसे अपना झुए्तान 
| बना लिया । कुवाचा इत्यादि कुछ सेनाधिकारी तथा प्रान्ता- 
धिकारियोंने इस छुनाथ पर आपत्ति की परन्तु परमात्माकी 
| इपासे वे सब पराजित हो गये श्रोर दिल्‍ली, बदायूं, अवध, 
बनारस, शिवालिक पर्वत आदि सभी शान्त उसके अधिकार 
| मे' आगये । यिलढुससे लाहोर प्रान्त भी छीन लिया ग्या. 
ग्रौर ई० सान्‌ ११२७ मे' कुबाचासे सिंध और बलर प्रान्त भी 
ने गये । शिया सुद्दीन बखतियारका बङ्गाल प्रान्त भी जीता 
गया और उसने अढ्तमशका मांडलिकत्व खीकार कर लिया 
ज या कर भी दिया ।” 
श्‌ इस तरह दिल्लीका मुसलमान साघ्राज्य एक दुसरे योग्य 
| राजाके हाथोमें चला गया। अब उसने अपना ध्यान अपने 
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५४० हिन्दू भारतका अन्त । 


राज्यमेके उन हिन्दू सरदारोंके दमन करनेमें लगाया जो वागी 
हो गये थे। ६२३ हिजरीमें उसने रणथंभोरपर चढाई कर 
दी। “इस किलेके सामने सत्तर राजा हार हार कर चले गये 
थे। परन्तु परमात्माकी दयासे खुलतानके नौकरौने उसे सर 
कर लिया । ६२४ हिजरी (१२२७ ई० ) में शिवालिक प्रान्त 
मंडावर पर उसने चढ़ाई कर दी ओर परमात्माकी दयासे उसे 
भी जीत लिया। साथमें वहुतसी लूटकी सम्पत्ति लेकर कह 
दिल्लीको लौट आया ।” ( ग्वर्टीका तबकात पू० ६१८) ये 
दोनों खान संभवतः चोहानोंकी अधीनतामें रहे होंगे, और | 
उनके बागी हो जानेके कारण ही उनपर चढ़ाइयांकी गयीं। 
हम पहले कह आये हे कि रणथंभोर पर कुत॒वुद्दीननेभी | 
चढ़ाई की थो, ओर वहाँके सरदारको, आत्मसमर्पण कर \ 
देनेके कारण, कुतुबुद्दीनने छोड़ दिया था। परन्तु चोहानोने 
पुनः रणथम्मोर हस्तगत कर लिया और उनका अन्तिम राजा | 
हम्मीर काव्यका नायक वीर हम्मीर था । अभी मंडावरका प्रश्न | 
किञ्चित्‌ विवादग्रस्त है । विवाद शुरू होनेका कारण यह है कि | 
यह शहर पहले शिवालिकमे था, ऐसा कहा गया है (इलियट | 
२ मे “पहाड़” लिखा है परन्तु रेचर्टीने “प्रान्त” लिखा है।) | 
मंडावरके समान ही हंसीका भो शिवालिक पवतम होगा | 
बताया गया है । परन्तु यह शहर हिमालयके नीये बही | 
कर्णाल जिलेमें है। हम पहले कह ही चुके हैं कि शिवालिक | 
शब्द्से सांवरके चोहानौके सपादलक्ष प्रान्तका बोध होता | 
(भाग २) । कदाचित्‌ मंडावर मूलतः नाहरराय प्रतिहार ' 
अधीनतामें रहा होगा । बादर्मे पृथ्वीराज द्वारा जीते ज . 
पर वह चौहानौके राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया होगा 
और इस समय वहां कोई चौहान राजा ही राज्य क 


उत्तर भारतका पतन । ५४१ 


| होगा मंडावर इस समय बहुत गिरी हुई अवस्थामें हे और 
बर्तमान जोधपूर शहरसे चार मीलके फासले पर है। 
इसके वाद अढ्तमशने ग्वालियरके किलेपर चढ़ाई कर 
दी। इस किलेके अधिकारीने श्रात्मसम्पंण कर दिया था | 
इसलिए कुतुडुदीनने इसे छोड़ दिया था । मुसलमानी साम्ना- 
यमे यह एक खुद्ढ़ और महत्त्वपूर्ण खान था और इसे सर 
कर लेना जरूरी था । इस समय यह किला कछुबाहोकी अधी - 
| ततामै नहीं था । वे वहाँसे चले गये थे ओर फासलेपर अंबर 
| के किलेसें रहते थे । इस समय यह किला प्रतिहारोंकी अधीन- 
| तामे था । श्रीमन्त बलवन्तराव भैया साहब संथियाने 'ग्वालि- 
यर नामा” नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें आपने . 
' लिखा हे कि इस किलेको परिहारोंने ले लिया था । ग्वालियर 
उ जैज्ञेटियरम मी लिखा है कि परिहारोंने कछुवाहोसे इस किलेको 
| ० स० ११२8 मे' छीन लिया था और कुतुबुद्दीनने सोलङ्कपाल 
परिहांरसे उसे प्राप्त किया था । परन्तु बादमे' परिहारोने फिर 
| उसे ले लिया। इसलिए अदतमशको उसपर चढाई करनी 
पडी । ६२& हिजरी ( १२३२ ईसवी ) अल्तमशने किलेके आस- 
पास घेरा डाल दिया । बसिलदेव ( रेवर्टीके अनुसार माल- 
देव ) के लड़के मलिकदेवने ( रेवर्टी इस स्थानपर मङ्गलदेव 
लिखता हे ) युद्ध शुरू कियां । ग्यारह महीनेतक मुसलमान 
सेना घेरा डाले पड़ी रही । अन्तमै एक रातको | मलिकदेव भाग 
गया। सुलतानके तम्वूके सामने १७०० मलुध्योकों द्ण्ड द्या 
गया | ग्वालियरमें अपना एक अधिकारी नियुक्त करके सुलतान | 
दिल्लीको लोट गया ।? (इलियट २५०२२७)। हमारा स्याल है कि 
जिन लोगोंको दण्ड दिया गया बे खुलतानकों सेनाके ही लोग 
होगे । मलिकदेच उनके बीचसे निकलकर भाग सका यही उनका 
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५४२ हिन्दू भारतका अन्त । 


अपराध था । ये लोग मश्तिकदेवके पक्षके न हिः, । मलिकः,) 
लोग पकड़े भो गये थे, ऐखा यहाँ नहीं कहा गया और ट 
दिया” ये शब्द उन लोगोके लिए नहीं कहे जा सकते | र्‌ 
अतिरिक्त, वावरके समयमे इस किलेमे' एक शिलालेख था। 
उसमे' लिखा था कि राजपूत स्त्रियोने किलेपर चिताएँ बनाकर 
अपने आपको जला दिया था। अब भी वह स्थान जोह | 
ताल' कहा जाता है । (ग्वालियर गजेटियर पृ० १२५) 
घेरेको तोड़कर जाते समय कई राज पूत सिपाहो मारे गये होगे | 
और कई भाग भी गये होगे। इसके बादका ग्वालियरके किले | 
जो वृत्तान्त बलबन्तराव भैया साहबने दिया है उसे यहं | 
लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं। उसका स्वामित्व हमेशा 
बदलता ही रहा होगा। तैसूरलंगके समय इस किलेको तोप ' 
रोने ले लिया। ओर उनसे पुनः वावरने उसे छीन लिया। / 
सुगलोके शासन-कालमें वह राजपुचोको कैद रखनेके काम 
लाया जाता था। उसके बाद भदोरा राआओने उसे ले हिया | 
और उनसे संक्षियाने लिया । अंग्रेजोंने उसे दो वार संधियाते । 
ले लिया था, कितु इस ससय बह सेश्ियाके अधिकारमे' है। 
“९२२ हिजरी ( १२३४ ईसवी ) मे अर्तमशने मालबाप | 
चढ़ाई कर दी शौर किले सहित भेलखाको ले लिया। बहार | 
एक मंदिर था । संभवतः बह ३०० वर्षों तैयार हुआ था | 
वह कोई १०५ गज ऊंचा था । बह तोड़ दिया गया” (इहि | 
२ पृ० ३२८ ) । यह मन्दिर शायद बही भेलखामी ( विष्णु) 
मंदिर होगा ज्ञिसका जिक्र अलबेरुनीने किया है । वह गर 
स्तम्भ, जिसपर ईसाके पूर्व पहली संदीका लेख है, बेतवा १ ० 
के दूसरे किनारेपर बनाये गये विष्णुके मंदिरका होगा|“ | 
मंदिर संभघतः पहलेहीसे गिर गया होया, अ्रस्तु | उद: | 


ड 
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शिवालय अबतक ज्यॉकां त्या खड़ा हे । हमें तो यहो 

| | श्राएचर्य होता है कि सुसलमानौसे यह किस तरह बच गया । 

| इस शिवालयका ऊपर कहीं उल्लेख नहीं दै । उद्यादित्य परः 

| मारने उसे बनवाया था । इसका शिखर भी बहुत ऊँचा है। 
प्रब भी वह परमारोके वैमवकी याद दिला रहा है । अन्तिम 

| परमार राजा देवपालके समयमे भेलसाका उच्छेद हुआ। 

| जैसा कि उत्तर परमारोंके प्रकरणमे लिखा है, इसने ईसवी 

| सन्‌ १२१६ से १२४० तक राज्य किया था । 

| “भेलसाले अल्तमश उञ्ञयिनीकी ओर बढ़ा। वहाँ पर 
प्रहाकालका जो प्रसिद्ध देवालय था, उसे उसने तोड़ा ग्रोर 
इस समयसे १३४६ वर्ष पहले राज्य करनेवाले विक्रमादित्यकी 
ES मूर्ति भी नष्ट कर डाली । हिन्दुओंका शक इसी राजाके समः 

/ यसे शुरू होता हे। (इस अ्रंकसे ई० स० १२८8 आता हे । 
परन्तु उज्ञैनका उच्छेद तो १२३४ मे किया गया था। इसलिए 

| हम यह मान सकते हैं कि विक्रमने ५५ वर्षतक राज्य किया 
| था) वहाँ पर मिली हुई कुछ तांबेकी मूर्तियों तथा महाकाल 
की पत्थरकी मूर्तिको अस्तमश दिल्ली ले गया।” ( Rb २ 
१० ३२८ ) उपर्युक्त वर्णनको जो अतिशयोक्ति रहित है, सत्य न 
माननेके लिए कोई कारण नहीं है। यद्यपि इसकी पुष्टि करनेवाले 
कोई हिन्दू लेख हमें नहीं मिले हैं, तो भी इसमें संदेह नहीं कि 

` महाकालका मन्दिर तोड़ कर उसके स्थानपर एक मसजिद बना 
` दी गयी थी, क्योंकि हमें इतिहांसले मालूम होता दै कि राणोजी 

' संधियाके समय मसजिद तोड़ कर फिर वहाँ महाकालका 
५ शिवालय बना दिया गया । राणोजी सेंधियाके वंशज अब तक 
| उज्जैनसे' राज्य कर रहे हैं और वे महाकालके भक्त भी है | 
| महाकालक्रा जो ऊँचे शिखरवाला देवालय है उसे राणोजी 
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“किया गया था । कदाचित्‌ यह प्रान्त ग्वालियरकी तरह मुस. | 


« ओके उच्छेद्का वृत्तान्त दे चुके इसके बाद मेवाड़के शहि | 


५४४ हिन्दू भारतका अन्त । 


सँधियाके शेणवी दीवान रामचन्द्र बाबाने बनवाया शा | 
वह निपुत्रीक था, इसलिए उसने अपनी सारी 
इस मन्दिरके बनवानेमे लगा दी ( १७४५ इसवी ) । बा 
मन्दिर सम्भवतः पहलेके मन्दिरके स्थानपर ही है। यहाँ 
हमे यह भी कह देना चाहिए कि उज्जैनके मुसलमान राज्य | 
कर्ताऔने हिन्दुओको यह इजाजत दे दी कि वे टूर हुए 
असली पुराने मन्दिरके नजदीक ही महाकालको दूसरी मुत | 
स्थापन कर ले और ऐसा किया भी गया। आजकल ये महाका | 
बृद्ध अथवा प्राचीन महाकालके नामसे प्रसिद्ध है । | 
मालवाकी यह चढ़ाई कदाचित्‌ प्रसिद्ध हिन्दू मंदिरोगे 
तोड़नेके ही लिए की गयी थी | अतः महमूदकी चढ़ाईयोके श्रु 
सार यह भो धार्मिक कही जा सकती है । मालवा जीत , 
उसे मुसलमानी सत्ताके अधीन करनेके लिए यह प्रयत्न नँ 


लमानी राज्यसे लगा हुआ नहीं था, इसीलिए गुजरात 
चालुक्य राज्यके समान परमारोका यह राज्य भो अगले 
वर्षे तक टिका रह सका । मालवाकी अंतिम बिजय अल्ञाउह | 
खिलजीके समय हुई । | 
इस तरह हम उत्तर भारतके मुख्य मुख्य अर्थात चौ | 
राठौर, चालुक्य, चंदेल, सेन, कच्छवाह और परमार राग 


तोकी बारी आयी परन्तु इनका कोई अधिक वृत्तान्त ती. 
मिलता । नासिरुद्दीनके समय मेवाड़पर चढ़ाई की गयी थी 
उस समय जेत्रसिंह राजा था (१२५३ ई०)--और गुहिलं: Fi 
राजधानी नागदा उध्वस्त कर दी गयी। परतु जै | 
सुसलमानाको पराजित कर दिया और अपनी ह | 


उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण । ५४५ 


| राजधानी को सुरक्षित रखा । बहांपर गुहिलोत पराक्रमके 
| राज्य करत रह। जव ३० स० १३०० के लगभग 
| रह्मउद्दीनने चित्तीड ले लिया तवतक उनका शासन वहाँ 


र वता रहा । 
| 
र | पचींसवाँ प्रकरण । 


उत्तर 'भारतके पतनके सुख्य कारण । 


| उत्तर भारतके पतनके कारण पंजावके पतनके कारणाँसे 
| भन्न होने चाहिए और हैं भी | पंजावमे राजपूत राज्य 
' ज ~ ~ ~ बाहरके 
ह थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह हमेशा द 
-राजाओके अधीन रहा करता था। उसपर पहले पहल सिध, 
| बादमै काश्मीर, और उसके अनन्तर कावूलकी सत्ता थी।' 
किन्तु उत्तर भारतपर अभीतक स्थानीय राजा राज्य करते थे.। 
| उत्तर भारतने अभीतक बाहरखे चढ़ाई करनेवालांको कई 
| बार मार भगाया था । सिकन्दरने सतलजको पार ही नहीं 
| किया था । मिनण्डर अ्रयोध्यातक आया था । परन्तु अन्तमं 
| पुष्यमित्रने उसे मार भगाया था। शक मथुरातक आये थे) 
| परन्तु उन्हे भी विक्रमादित्यने मारकर बाहर निकाल दिया था। 
| हाँ, कुशन और हण जरूर भारतवर्षके पश्चिम भागमें कई वर्षे, 
| राज्य करते रहे। परन्तु उन्हे भी पाटलिपुत्रके स्कंदगुप्त, मन्द- ` 
| सोरके विष्णुवर्धन, और थानेश्वरके प्रतापवर्धेनने भगा दिया। 
६० सन्‌ ६०० से लेकर १००० तक भारतवर्षपर वाहरसे 
५. घेढाइ्या नहीं हुई । ईसवी सन्‌ १०१६ में महसूदने राज्यपालको 
| जीतकर उत्तर भारतपर कर लगा दिया । परन्तु शीघ्र ही गाह- 
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५४६ हिन्दू भारतका अन्त । 


डवालोने इन विदेशी शब्रुओंको वाहर | दिया और | 
देना बन्द कर दिया। अन्देल तथा कछवाहा रामा, है 
राज्यपालपर चढ़ाई कर महसूदके सामने सिर सुकानेके ग्रा 
राधमे उसे मार डाला । मतलब यह कि उत्तर भारत ग 

| राजाओने अपना राज्य वाहरकी चढाइयोसे सुरक्षित ल 
था। हिन्दूकालके राजपूत .राजवेश निःसम्देह बड़े परातर 
थे। उन्हे पर!घीनता जरा भी घरदाश्त नहीं होती थो । ते 
फिर शहावुद्दीगोरी उनका उच्छेद कैसे कर सका? न शतश | 
न्यूनता थी और न योग्य सेना-नोयकोकी ही कमी थो । बक्ति | 


अजेय चौहानोने अपने सर्वश्रेष्ठ वीर पृथ्वीरज्ञकों मुसलमानों॥| 


~ 


का प्रतिकार करनेके लिए खड़ा कर दिया था। उसने एह । उसने एकक 
बाद एक इस तरह लगातार चार राजाको जीत लिया था। 
सुखलमानोकी सैनिक बाढ़को उखमे वाँधकी तरह बडो दहावे 
साथ रोक रखा था। उस बाँधके ट्रूरसे ही समश उत्ते ' 


उस 
रपे 
कधा 
जीत 


१ 


| 
1) 
}) 


(दिया । इसलिए प्रश्न यह हे कि चौहान ओर राठोर, च ॥ दिये 
और सोलंकी, जैसे शूरबोर राजपूत राजवंशोका पतन इती | धम 
शीघ्रतासे और एकाएक कैसे हो गया । | घेल 
इनके ओर इनके विरुद्ध पक्षवालाके शारीरिक वा सोर 

और शोयंमे कोई अन्तर न था । राजपूत लोग श्रपे | तीन 

| 26 विजेता तुर्कोके सट्गशा ही शक्तिमान्‌, शूर और कष्टःसहिु घ 
र्ष, ४, थे। शस्त्राश्न भो दोनों तरफ एकसे थे। अफगान । पै थी 

| राजपूत इन दो मंसे किसीके- पास भी अग्न्यख नहीं. | 

चे एक ही प्रकारके श्लोंसे अर्थात्‌, तलवार, माले और बर | 
से लड़ते थे । दोर्नेके पास हाथी थे और वे भी सम संख्या | 


उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण । ५४७ 


क |थे। हाँ, सुगालीने जरूर राजपूतोको तोपोंकी सहायतासे 
- था और वादक इतिहासमें संधियाके मराठोंने भी उन्हे 

केवल तोपोके बलसे ही जीता था। जैसा कि हम पहले कह 
बुके हैं, विज्ञानकी सहायतासे पश्चिमी देशोमे जिन नवीन 

| वीन शस्त्रास्त्रोके आविष्कार हुए, उनके सामने तो खभावतः 

| भारत अपने खीधे सादे शास्त्रोके बलपर कदापि नहीं टिक 

| सकता था । परन्तु शहावुद्दीनके समय तो किसी भो पक्तके | 
| पास अग्म्य नहीं थे। चन्द वरदाई और फरिश्ताने उनका 
| उलेख कालातिक्रम दोषसे हो किया है। 

| हम यह भो नहीं कह सकते कि शहाबुद्दीन गोरी और 

उसके मुसलमान सिपाह्वियोका धार्मिक उत्साह राजपूर्तोकी 

्रपेत्ता अधिक था । यद्यपि मुसलमान इतिहासकार उसे 

हे /*ध्रर्भिक युद्ध करनेवाला ही कहते हैं, तथापि बह वस्तुतः प्रदेश 

री | ज्ञतनेके ही लिए युद्ध करता था, धमंके प्रचारके लिए नहीं ।/ & 
ब | बास्तवमे, हम तो देखते हैं कि उत्तर भारतको जोतनेमे 4 
ह] उसका यह उद्देश्य नहीं था कि वहाँके लोग मुसलमान वना ४ * 


| दिये जायँ । और न उत्तर भारतमै ऐसे बड़े पैमानेपर , 
i | मान्तर हुआ ही है । इसके कारणोंका जिक्र हम आगे 
| चलकर करेगे । दूसरी ओर, राजपूत और उत्तर .भारतके Me 
पे | तोगोका धार्मिक उत्साह पंजाबके लोगोंकी अपेक्षा श्रधिक 
गे | तोत्र था। हम पहले कह हो चुके हैं कि पजावमें हिन्दू 
गु | धमभावना हमेशा कमजोर रही है और है। सरखती, यमुना, 
| और गंगा का प्रदेश हिन्दू धर्मकी जन्मभूमि होनेके कारण हिन्दू: 
।। १ धमेको भावनाका सुदढ़ केन्द्रं था और आज भी है। इसलिए 
| हमारा तो मत यहो है कि दोनों .पच्चौमै इस समय धार्मिक 
| भावना एकसी प्रबल थी । 


(0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


५४८ हिन्दू भारतका अन्त । 


ग इस उच्छेदका सबसे मुख्य कारण रै ह आपस | 
| युद्ध । माना कि राजपूत राजवंश प्रायः अपना राज्य बढ़ाने 
लिए आपसमे युद्ध नहीं करते थे, फिर भी अपना प्राधाय 

खीकार करानेके लिए तो जरुर दे बार बार लड़ते थे। इ 
| समयका उदाहरण लीजिए । पृथ्वीराजने केवल अपना बड़्पन 
{६ जतानेके लिए, प्राधान्य स्थापित करनेके लिप, अपने पहोसी | 
| राष्ट्रौपर--गुजरात, बुंदेलखंड और को जपर्‌- चढाई कौथो। | 
वे लड़ाइयां हमेशा बड़ी भीषण होती थीं । वस्तुतः वे यूरोपीय 
राष्ट्रोक आपसी युद्धोकी तरह वहुत समयतक चलती रहती | 
थीं; अतः उनमें दोनों ओरके असंख्य बीर मारे जाते थे। इस | 
कारण इन चारों राष्ट्रीकी, अर्थात्‌ दिल्ली, कनौ ज, बुंदेलखंड शोर 
गुजरातकी युद्ध-शक्ति बहुत कम हो गयी थो, और प्रत्येक रा । ग्रा 
अलग अलग श्रपने समान शत्रुसे लड़ लड़कर बरबाद्‌ हो गया। 7 था 
आपो लड़ाई राजपूतोका हमेशाका दोष है। राजपूतोने तोप | 
खानौकी ओर ध्यान नहीं दिया, इस कारण आधुनिक युद्धोमें | का 
..._ भी वे अक्सर बलहीन ही रहे । तथापि इतने पर भी यदि वे | 
। अपनी तमाम शक्तियोंको एकत्र कर लेते तो मुगलोंको कभी ६ | 
iit! “मार भगाते, ऐसा मनूचीने अपनी बखरमें स्पष्ट रूपसे खीका | 
| किया है। इसी प्रकार मराठौकी भी, अंग्रेजोंकी नहीं, दात | 
उनके सामने नहीं गल पाती क्योंकि मराठोका ती! | 
खाना यूरोपियनोके अधीन था | राजपूतोको इस वातकी व | 
अपने दूतौ द्वारा जरूर हो गयी होगी कि शहाबुद्दीन स | 
। उत्तर भारतको जतनेकी महत्वाकांच्ता रखता है । धस 
| कमसे कम उस समय तो जरूर उन्हे आपसी सगे 
र ' अलग रखकर हिलप्रिल कर उसके प्रतिकारका उपाय 
लेना चाहिए था। सबको निगल डालनेवाले इस सी rg 


\ 4४ 
[> 


कही, न 


उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण । ५४९ 


शुका प्रतिकार करनेके लिए भी उन्होंने अपने आपसी भग- 
 श्ेको अलग रखकर खंघटन नहीं किया ओर इसका फल उन्हे 
भोगना पड़ा । वे सभी, एकके वाद्‌ एक, वरवाद हो गये। 
| इस समय भारतवर्षको स्थिति ठोक वैसी हो थी जैसो कि 
| श्रढारहवीं सदी के अन्तर्में जमेनीकी थी । उस समय जमेनी- 
में भी अनेक छोटे छोटे किन्तु प्रवल.राज्य थे। और उनमेंसे 
| प्रयेकका शासक इस बातका प्रयल्ल करता था कि उसे पवित्र 
| रोमन साप्राज्यक्रे सन्नाटका सम्मान मिल जाय। और इसी तरह 
बह भी दूसरे जमैन राज्यांको नष्ट करनेका नहीं, उन्हें नीचा। 
| दिखानेका उद्योग करता था । भारतमे भी वही हो रहा था। 
| प्रधेक राजा चक्रवर्ती वननेकी घुनमे था और अन्य राजाको 
` ग्रपने मांडलिक बना लेना चाहता था | इसका फल यह होता 
7 था कि अन्य राज्य तो बलहीन होते ही थे, साथ ही खयं जेता 
` | भीबलहीन होता था। क्योंकि उसका राज्य और आय न बढ़नेके 
| कारण उसकी शक्ति भी नहीं बढ़ पाती थी । मालबेन्द्र भोजका 
| ही उदाहरण लीजिये । उसने अपने आसपासके अन्य राजा-, 
| श्रोको दवाकर अपने आपको मालव चक्रवर्ती कहला लिया। 
उसी प्रकार चेदोके कर्ण और गुजरातके कुमारपालने भो 
चक्रवर्ती अथवा सप्राद बननेकी कोशिश को । इस कालमे 
| गाहडवाल और चौहानोंके बीच कोई तीस वर्षेतक इस चक्र- 
| बर्वित्वके लिए कशमकश होती रही । पहले पहल विजयचन्द्र 
| ओर विग्नहराजके बीच यह चढा-झपरी शुरू हुई और बादमें 
| पथ्वीराज तथा जयचत्दके बीच | फलतः दोनो राष्ट्र बलहीन 
| हो गये। रासोमें लिखा है कि जयचन्दकी कन्या संयोगिताका 
| ही हरणा करनेमै प्रथ्वीराजके सौ सामन्तोमेसे &० सामन्त 
| मारे गये | इत हालतमे यदि शहाबुद्दीनके सामने सभी राज- 


५५० हिन्दू भारतका अन्त । 


पूत राजवंश पराभूत हो गये तो इसमे' हिं. . आश्चयेकी ३ 
नहीं । ऐसी ही परिस्थितिमे' जर्मेनीके वे छोटे छोरे रा [ig - 
नेपोलियनके सामने पराजित हो गये । जमो 
परन्तु जर्मनीको वह पराजय चिरस्थायी नहीँ थी । 
11 हमेशाके लिए पराधीन नहीं हुआ । इसके विपरोत उत्तर भारत 
bs हमेशाके लिए नेल्तनात्रूद हो गया । इसलिए हमे' जो कारण 
है | ढूंढ़ निकालना हे वह ऐसा होना चाहिये जो इस थोड़े समयको 
पराजयको नहीं; चिरकालीन पराधीनताकी गुत्थीको सुता 
सके, जो यह बता सके कि उस समय भारत अपने पेरोपर क्यो 
खड़ा नहीं रह सका | हमारा ख्याल है कि उस समय भास |; 
वर्षेमे' जातिबन्धन अधिक दढ़ हो गये थे, यही इस अधःपातवा 
कारण है। सामान्य निरीक्षणके विभागमे तो हम यह वात | 
दिखावेगे ही कि इस काल-विभागके आरम्भमें जाति-वस्थत होर 
बहुत शिथिल थे। किन्तु बारहवीं सदीक अन्तमे' वे बहुत | ऐसे 
कठोर हो गये । हिन्दू-जातिकी वर्तमान जाति-ब्यवथा, उसके | भी 
i >” असंख्य उपभेद और उन उपभेदोके पुनः बारीक बारीक मेद, | हड 
ये सब उसी समय पैदा हुए । क्षत्रिय पहले वैश्य खिसे | हग 


1 १ है. ~ वै > हु. 
| शादियों करते थे ओर ब्राह्मण लोग क्षत्रिय तथा वैश्य खिय करते थे ओर ब्राह्मण लोग क्षत्रिय तथा वैश्य ख्लियोसे। | ऐस 
(५ } स 


कभी कभी इसके विरुद्ध भी हो जाया करता था | परतु र | अस 


| | तो प्रत्येक जाति FU व उपःजाति अपने ही अंदर विवाह कणे | i 
लग गयी। रोटी और वेसो व्यबहारमे पहले जो स्वाधीनता थी | शर 


~= 


उसके कारण भिन्न भिन्न वगोके बीच पारस्परिक सहाजुमूति pr 
iN थी। बह इस नियन्त्रणके कारण नष्ट हो गयी ओर उस । ह 
॥! खान पर अब उदासीनता अथवा द्वेष उत्पन हो गया। । 
| परन्तु जातिःबंधनोके कड़े होनेका इससे भी हानि | 


' परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रोकी युद्ध करनेकी शक्ति १ | 
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त घट गयी । अब भौ इसके कारण भारतकी जो शक्ति कम 
हो रही है इसे हम देखकर भो भलोभाँति नहीं देखते हैं। 
तीस करोड़ लॉगाके राष्ट्रको चार करोड जन संख्यावाला 
एक छोटासा राष्ट्र अपनो अधीनताम कैसे रख सकता है, यह 
वात अवतक खारी पृथ्वीको आश्चय॑में डाले हुए है। परन्तु 
पह हमेशा ध्यानमे रखना होगा कि मारतवर्षमें लड़ाकू जाति- 
| पाकी संख्या पूरी चार करोड़ भी नहीं होगी। ब्रिटेनमें युद्धकी 
मरतो करनेके लिए समत्त भूमि अर्थात्‌ पूरी चार करोड़की 
अन-संख्या हे । परन्तु यहां तो पंजाबकों छोड़कर अन्य सभी 
| प्रम्तोम जनसंख्या स्वभावतः आय और द्रविड़ इन दो भागोंमें, 
बेर जाती हे । ओर फिर उनमें भी जातिके अनुसार लड़नेवाले 
'श्रोर न लड़नेवालेके इस तरह भेद होते हैं । भारतमै द्रविड़ बंशो 
त ?तोगोको संख्या आधेसे भी अधिक है। और उनमे भी 
त | ऐसे ही लोग अधिक हें जो लड़नेवाले.उहीं हें । आर्यबंशियांमें 
के | भी प्राचीन परम्परा तथा पेशोके ख्यालसे केबल क्षत्रिय ही 
, | तइनेके लिए तैयार रहते हे । इसका स्वाभाविक परिणाम यह 
पे | हुआ कि भारतक समस्त जनसंख्याका केबल दसवां हिस्पा' 
| ऐसा होगा जो लड़ने योग्य है और युद्धके लिए तैयार तो 
| उससे भी कम लोग रहते हैं । शेष नौ हिस्से खभावतः अथवा 
| एम्परासे लड़नेमें अयोग्य हैं, और किसी भो विदेशी बिजेता 
| ग्रथवा राज्यकर्ताके सामने सिर झुक्काकर उसकी सत्तां स्वीकार 
| कर लेनेवाले हें । आगे चलकर हम यह भी बतायेगे कि 
| | पूलतः भारतमे' राष्टूकी कल्पना तो थी किन्तु वह स्थायी नहीं 

।रही। और देशकी आम जनताने बाहरके विजेताओका कभी 
` 1 विरोध नहीं किया । विशेषतः इस समय जातिबंधन अधिक 
| | हो जानेके कारण आपसी मड गिर वार होने लरे 
| 


RD sd ID I पल कप 


५ 
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श्रौर खातंत्रयके लिए लड़नेवालांकी संख्या बहुत घर गयी | ) 
अतः राजपूतोके हारते ही सारे देशने विना किसी प्रकारका | ४ नु 


र w ०. 

परन्तु प्राचीन स्ट्ृतिकारोसे यह बात छिपी न थो कि 
जातिसंस्थाकी कठिन व्यवस्थाके कारण देशके स्वातर्यक्े तरि 
लड़नेबाले लोगोकी संख्या कम हो जाती हे । उन्होने तो इसे |. 
प्रतिकारके लिए एक उपाय भी वतलाया हे । उन्होंने ति | दशा 
दिया है कि सामान्यतः तो शस्त्र धारण करना क्षत्रियोका है | 
काम रहेगा। किन्तु जिस किसी समय धर्मपर आपत्ति श्राप 
उस समय तीनो उच्च वर्णोका यह कर्तव्य होगा किवे धर: | 
रक्षाके लिए शस्रधारण करें । हमारी हिन्दू धर्म-शास्त्रकी कश: | 
नाके अनुसांर राजशासन शास्त्र भी धर्म मे ही समाबिए | 
है, और परधर्म अथवा पराज्यकी स्थापना भी धर्मपर आपत्ति | 
ही है। मचुने कहां है “श्तं द्विजातिभि ह्म धर्मा यत्रोप | 
| रुध्यते |” परन्तु जब लोग पुश्त द्र पुश्त शांति-युक्ति पे | 
करते रहते हैं, और शास्त्र न धारण करते हुए चुपचाप राऊ |. 
कीय सत्ताके सामने सिर झुकानेके आदी हो जाया करते ह | 
तब उनसे यह आशा करना व्यर्थं हे कि वे शस्त्र धारण कर | सिः 
सकंगे। दूर जानेकी क्या जरूरत है । हम अभो पढ़ डे | 
कि जब महम्मदगोरीने कन्नौजको जीता तव देशके बड़ेक | 
और रईस जमीनदार उसके पास गये और उन्होंने खुशी खु | 
उसकी सत्ता खीकार कर ली । साथ ही हमें यह भी स | 
रखना चाहिए कि उत्तर भारतकी जनता मुख्यतः द्रविड करी| 

हैं, पजाबके समान आ्रार्यबंशी नहीं है । 
इस समय भी वहाँ क्षत्रियोंकी संख्या बहुत कम है। मत 
यह कि शहाबुद्दीन तो अपनी फौजमें पंजाब, '्रफगानित 


तव | मह 
iN | | भो 


उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण -। ५५३ 


सान वहिक त॒र्किस्तान तकके देशोंसे सिपाही भरतो कर 
था। परन्तु राजपूतोको अपनो फोजमे भरती करनेके/ 
हए बहुत कम जन-संख्यामेंसे सिपाही चुनना पड़ता था। 
(लिप सव जन-समाजने मिलकर विदेशी सत्ताका बिरोध 
हं किया । यहाँपर यह कह देना जरूरी हे कि आजकल 
बब देशकी स्वतंत्रतापर कोई आपत्ति आती है तब पाश्चात्य 
| शॉमे फौजी भरतीके लिए देशकी समस्त जनसंख्याका उप- 
| | गेग होता! है । उदाहरण॒के लिए जर्मनीको ही लीजिये । उसने 
| गत महायुद्धमें सत्तर लाख सिपाही अपनी जनसंख्यामंसे 
(. | दशके लिए लड़नेको खड़े किये थे । वहाँपर राष्ट्रीय भावना 
{तनी प्रबल है कि देशके प्रत्येक' स्त्री-पुरुषने राष्ट्रीय संकटके 
एर समय उसे टॉलनेके लिए अपनी अपनी शक्तिके अनुसार प्रयल्ल 
क्रिया | इस दृष्टि से यदि हम उत्तर भारतका बिचार करते हैं 
| तो शिति बिलकुल विपरीत दिखाई देती है । फौजी भरतोके 
| लिए उपयोगमे आने योग्य केवल एक ही जाति, क्षत्रिय जाति, 
म | थी। यह सत्य है कि कुछ वैश्य ओर ब्राह्मण उस समय जरूर 
ह, | तडे थे । परन्तु इन अपबादौसे तो यह मुख्य सिद्धान्त ही डे 
र | सिद्ध होता है कि-डस समयके वैश्य और ब्राह्मण सामान्यतः ' 
| भ्राज कलके समान हो लड़नेके अयोग्य थे। गुप्त, वधन, दाह 
' ग्रथवा लल्लियाओके समयकी परिखिति जुदी थी । दूसर, मच 
हित भगड़ो और युद्धोके लिए ,लोगोंमे जरा भा जान 
नही था । अर्थात्‌ विना किसी प्रकारके विरोधके वे विदेशी 
| सत्ताको खीकार करनेके लिए तैयार थे । उव्हसीनताका एक 
\ और भी कारण था वह यह किं येतबीन सुसलमान साजा 
| महमूदके समान अपने धर्मका प्रचार कर जा आह | म ख 
| भी नहीं करते थे । आगे चलकर हम इस बातका वलन उ 
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और खातंत्रयके लिए लड़नेबालाकी संख्या बहुत घर गयी | 
अतः राजपूतोंके हारते ही सारे देशने विना किसी प्रकारका 
विरोध किये विदेशी सत्ताको मान्य कर लिया । 
परन्तु प्राचीन स्छृतिकारोंसे यह वात छिपी न थोकि 
जातिसंस्थाकी कठिन व्यवस्थाके कारण देशके स्वातरूयके लिए हॉ. 
लड़नेवाले लोगोकी संख्या कम हो जाती हे । उन्होने तो इसके |. 
प्रतिकारके लिए एक उपाय भी बतलाया है। उन्होने लिख हाँ 
दिया है कि सामान्यतः तो शस्त्र धारण करना कत्रियाँका ही रे 
काम रहेगा। किन्तु जिस किसी समय धर्मपर आपत्ति आवे 
उस समय तीनों उच्च वर्णोका यह कर्तव्य होगा किवे धर्म. . 
रक्ताके लिए शस्रधारण करे । हमारी हिन्दू ध म-शारत्रकी कहप- 
नाके अनुसार राजशासन शास्त्र भी धर्म मे ही समाविष्ट पस: 
, और परधम अथवा पराज्यकी स्थापना भी धर्मपर आपत्ति किय 
।ही है। मचुने कहा है “शस्त्रं द्विजातिभि ग्राहं धर्मों यत्रोप 
।रुष्यते।” परन्तु जव लोग पुश्त दर पुश्त शांतिःयुक्ति पेशे | ति 
करते रहते हैं, और शास्त्र न धारण करते हुए चुपचाप राजः |परी 
कीय सत्ताके सामने सिर झुक्कानेके आदी हो जाया करते हैं, | 
तब उनसे यह आशा करना व्यर्थं हे कि वे शस्त्र धारण कर र 
सकंगे । दूर जानेकी क्या जरूरत है। हम अभो पढ़ चुके है [प्रा 
कि जब महस्मदगोरीने कन्नौजको जीता तब देशके बड़ेवूढे | ग्रथ 
और रईस जमीन्दार उसके पास गये और उन्होंने खुशी खुशी |हित 


` उसको सत्ता खीकार कर ली। साथ ही हमें यह भी स | 


रखना चाहिए कि उत्तर भारतकी जनता मुख्यतः द्रविड़ बँ एप 
» पजाबके समान आर्यंवंशी नहीं है । ओ 
इस समय भी वहाँ ्षत्रियोकी संख्या बहुत कम है। मतर्त | पह 

यह कि शहाबुद्दीन तो अपनी फौजमे पंजाब, अफगानिस्तान भो 


ह... = || पतनके मुख्य कारण -। ५५३ 


तसान बल्कि तुर्किस्तान तकके देशोंसे सिपाही भरतो कर 
पता था। परन्तु राजपूतोको अपनी फौजमें भरती करनेके. 
हैए बहुत कम जन-संख्यामेसे लिपाही चुनना पड़ता था | 
हतिए सब जन-समाजन मिलकर विदेशी सत्ताका बिरोध 
` (क्रिया । यहाँपर यह कह देना जरूरी है कि आजकल 
ब्र देशकी स्वतंत्रतापर कोई आपत्ति आती है तब पाश्चात्य 
हम फौजी भरतीके लिए देशकी समस्त जनसंख्याका डप- 
ऐ होता! है । उदाहरुणके लिए जमंनीको ही लीजिये । उसने 
त महायुद्धमे सत्तर लाख सिपाही ह अपनी जनसंख्यामेसे 
॥शके लिए लड़नेको खड़े किये थे। वहापर राष्ट्रीय भावना 
तती प्रबल है कि देशके प्रत्येक' ख्ली-पुरुषने राष्ट्रीय संकटके 
[पय उसे टालनेके लिए अपनी अपनी शक्तिके अनुसार प्रयल्ल 
क्या । इस दृष्टि से यदि हम उत्तर भारतका विचार करते है 
गे खिति बिलकुल विपरीत दिखाई देती है । फौजी भरतोके 
शे बिए उपयोगमे आने योग्य केवल एक ही जाति, क्षत्रिय जाति, 


पौ। यह सत्य है कि कुछ वैश्य और ब्राह्मण उस समय के 
है, ऐड़े थे | परन्तु इन अपवादोसे तो यह मुख्य सिद्धान्त र 
र |सिद्ध होता है कि.उस समयके वैश्य और ब्राह्मण सामान्यत 


है |ग्रज कलके समान हो लड़नेके अयोग्य थे । गुप्त वधन दा 
हे | प्रथवा लल्लियाओके समयकी परिखिति जुदी थी । दूत) र 
शी [हित भगड़ो और युद्धोके लिए. लोगोमे जरा ५ दर 
ए |. था। अर्थात्‌ विना किसी प्रकारक विरोधके वे र 
धी | पत्ताको खीकार करनेके लिए तैयार थे । अ रा 
गैर भी कारण था । वह यह कि ये नवीन उस प्रय ! 
ब. । पहयूदके समान अपने धर्मका प्रचार करनेका नो रंगे 
त, |भीनर्ही करते थे । आगे चलकर हम इस बातका वत क 

| 
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1002 RE 
| किन्तु आपसो युद्धाके कारण उनका संख्या-बल घट जावेसे 


अल आ हिन्दू भारतका अन्त । 


उत्तर हिन्दुस्थान, विशेषतः मध्यदे रा के निर्वीय होनेका एक के 

हि कल नस (1 १ 
और भी कारण था। इन युद्धोंमे जितने भी स्वातंञ्य.प्रि | 
शरवीर राजपूत बचे थे, उन्होने वहीं रहकर अपनी खाधोनताऑरे | ह 


बिक 


लिए लड़नेका प्रयल्ल नहीं किया । वे मध्यदेशको छोड़कर र राजः पीर 
पूतानेके रेगिस्तान और पहाडमै या रत्य जा वसे और वहा 
नवीन राज्योकी स्थापना कर दी । इस कारण उत्तर भारत 
। इतना बलहीन हो गया कि बह न तो इन विदेशियोका राष्ट्रीय 
विरोध करनेके काबिल रह गया और न वह आगे चलकर कभी 
अपना सिर ऊंचा उठा सका। यूरापके छोटे छोटे राष्ट्रोतकने 
दूसरोके द्वारा गुलाम बनाये जानेक्षे ध्यत्नोंका किस तरह 
हमेशा विरोध करके यश प्राप्त किया है, इसका कारण हम 
ऊपर वता चुके हें । इसके विपरीत भारतके बड़े बड़े देशाँको, 
सांबर और कन्नौजके राज्योंतकको, मुसलमानौने हमेशाके पर्व 
लिए नेस्तनावूद कर दिया । ये राज्य अथवा ये देश इतने बड़े 
बड़े थे कि ये अकेले भी मुखलमानोसे लड़कर उनको परास्त 
कर सकते थे । पर बात यह थी करि उन्होंने राष्ट्रीय 
(विरोध कभी नहीं किया। केवल राजपूतोने विरोध किया, 


वे भी यशखो नहीं हो सके। फेल लोगौका सर्वश्रेष्ठ वीर 
सोवणस्को तुकोके बढ़ते हुए सेन्यप्रवाहको रोक सका, इस' ॥ | 
का कारण देवयोग नहीं था । इसमे तो सन्देह ही नहीं कि 
पोलेण्डके लोग यूनानियोकी अपेक्षा अधिक बोर थे। परतु त 
दूसरा एक यह भौ बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि वे सवे राष्ट्र 

शक्तिसे लड़े थे, इसीलिए उनको बिजय मिली । अगर हॅम. 
च्णभरक लिए मान लें कि उत्तर भारतमै पृथ्वीराज और जय | 
चन्द्की पराजय केवल दैवयोगके कारण हुई, फिर भी यदि 


> 
उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण । ५५५ 


भएकै सभी लोग उस विदेशी सत्ताका विरोध करते तो बह! 
द्वापि पराधीन नहा हाता । 

हमारा ख्याल है कि सबराष्ट्रीय विरोधकी आवश्यकता 
ऐर शक्तिका अनुभव भारतमै पहले पहल शिवाजीने किया । 
सकी उदात्त कल्पनासे प्रेरित होकर महाराष्ट्रने सावे! 
हीय बिरोध किया और ओरंगजेबसे प्राणान्तिक युद्ध 
था। महारा एको कुचलनेके लिए औरंगजेवने मुगल सांघ्ना- 
अको सारी शक्ति लगा दी । किन्तु राजारामके समय ब्राह्मण, 
त्रिय तथा शूद्र तीनांने मिलकर एक दिलले युद्ध किया और” 
पैसाजेवकी समल्त शक्तिका खाला प्रतिकार ही नहीं किया 
हि उसे बिलकुल वेकाम कर दिया। इस तरह शिवाजी 
पा राजारासके समयके मराठोंने भारतवर्षके इतिहासमै 
राष्ट्रीय विरोध किया और स्वाधीनता प्राप्त कर उसकी 
फ्ला की | पश्चिममै आजकल यह सिद्धान्त माना जाने लगा 
(कि कोई बड़ीसे बड़ी बिदेशी सत्ता सबराष्ट्रीय विरोध 
नेवाले किसी देशको उसकी इच्छाके विपरीत, चाहे 
एको जनसंख्या कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, अपने अधीन 
हकर सकती । भारतवर्षमें मराठोने इस सिद्धान्तको चरि- 
| कर दिखाया । जबतक भारतवर्षपर केवल हिन्दू राजा 
` |-फिर घे चाहे किसी भी कुलके हो- राज्य करते थे, तब 
७ वह सर्वराष्ट्रीय विरोधको आवश्यकता नहीँ समझ 
फिता था। जब तीन सदियोतक मुसलमानाका विदृशा 
[प्य भारतपर रह झुका, तब मराठोको पहले पहल यह 
भिना सूझी । आगे चलकर तो सिक्खोने भी धार्मिक संघटन 
के मराठेका अनुकरण किया । आज भी यदि इस अंग्रेजी 
श्तिनतके अधोन भारतीयोको स्वातंत्र्य प्राप्त करना है तो 


र्ग 
| 
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„शक बार ही भुलाकर समानताके नामपर पक सयान ह | 


1 शि ६ हिन्दू भारतका अन्त । 


उन्हें सर्वराष्ट्रीय प्रयल्लकी आवश्यकता भलीभाँति 
लेनी चाहिए । 
अस्तु, यदि इस इतिहालसे हम भविष्यके लिए कोई पाइ 

पढ़ना चाहते हैं तो वह यही है कि राजपूतोको एकत्र होक 
एकताके महत्वको समझ लेना चाहिए । और समस्त ह 
जातिको भी, यह जानकर कि इन जाति-संस्थाओके काण हा 
हम लोगोमें फूट पैदा हो गयी है, हिल मिल कर काम कणा 
सीख लेना जरूरी है। यह सत्य है कि अब हिन्टुश्रोसे यह | 
कहना असम्भव है कि अपनी जातियोको नए कर दो क्योंकि |" 
आज हजारों वर्षसे भारतमै जो उत्कान्ति हो रही है उसके । मे 
कारण जातिसंस्था यहाँ उत्पन्न होकर बहुत बढ़ गयी है। इस: | गी 
लिए हिन्दुओसे हम यह तो नहीं कह सकते कि वे अपने (री. 
जातिको, कमसे कम चातुवेण्यको, छोड़ दें। दूसरे, इस छी 
यह भी एक कारण है कि इस जाति-संस्थाफे ही कारण श्रात [रा 
क्षत्रियोम वह वीरोदात्तता तथा शोय पया जाग्न है। | 
यह आनुवंशिक संस्कारका फल है। राजपूत लोग श्रपनौ |" 
जातिको शुद्ध रखनेकी जो इतवो चेण करते है बह उचितहो | ९ 

। तु उन्हे पक बात तो जरूर करती-चाहिए-+-सभो | हि 
प्रान्तोके राजपूर्ताको एक होकर बराबरीके नाते रहनेका यह | 
करना चाहिए । इससे भी अधिक आवश्यकता है इस वातै | 
कि समस्त हिन्दू लोग अपने अनेक जातीय मेद-भावोत | 


सप |) 


पौव 


एक होनेका प्रयत्न करें "कट भिन्न मिन्न-डपजातियाँ तो काठ A 
कारणांसे उत्पन्न हुई हें । अतः उन्हे नष्ट करनेमं कोई ६7 | जौ 
नहीं । राजनीतिक ध्येयके लिए स्वतन्त्र और भिन्न भिन्न जाति | 


के ७ 
उत्तर भारतक पतनके आनुषंगिक कारण । ५५७ 


प्रान्त दम का हो सकते हैं। इस वातका अनुभव 
पहले अमेरिकाकी रियासतोने किया और उसपर 
{ल करके दिखा दिया । इसी प्रश्नको जर्मनीने भी हल कर 
दवा दिया था। इसलिए कोई कारण नहीं कि हिन्दू भो इस 
पह एक होकर क्यों सवराष्ट्रीय प्रयत्न न कर । भविष्यमै तो 
[हारे सामने अब यही काम हे कि भिन्न भिन्न वणोको,कायम 
ला | बकर भी हम राजनीतिक एकता संपादित कर लें । हमारा 
यह चीन इतिहास भी हमें यही शिक्षा देता है। उसे पूर्ण 
कि हता असम्भव भी नहीं । यदि इसके लिए हिन्दुको आप- 
पके |स रोटी व्यवहार, अर्थात्‌ खानपानमें छुआछूतका परहेज 
स. | रने तथा किसी एक देवताको राष्ट्रीय भक्तिकी आवश्यकता 
न. तो हमें उसे जरूर करना चाहिए, अस्तु | हम अन्तमें 
वा आ यह कह देना चाहते हैं कि उत्तर हिन्दुस्थानकी लम्बी 
त [राधीनताके सुख्य कारण उसके इतिहासके अवलोकनसे 
है। |दो ही दिखाई देते हँ--राजपूतोंकी आपसी फूट और जाति- 
नी | गको सख्त बन्धन । राजपूतोकी यह फूट मानो भारतके दो 
गहुओकी फूट है और सख्त जातीय बन्धन बह विष है 
भी | गिसके कारण देशकी जनताके नो हिस्से परकोय सत्ताका 
हू | विरोध करनेमें कमजोर, अथवा अनिच्छुक हो जाते हैं। 


Fr] 


| छब्बीसवाँ प्रकरण । 


1 | ०. ५ 

|| उत्तर भारतके पतनके आनुषंगिक कार 
र हमार मतानुसार उत्तर भारतके पतनके मुख्य कारण दा 
जै | पे¬( १ ) भिन्न भिन्न राजपूत राजारमे लड़ाइया 


i ८ --- a ण्ष्ठ 
| और उसके कारण उत्पन्न होनेवाली डुबल Et (२) खुडढ़ 


५५८ हिन्दू भारतका अन्त । 


जातीय बंधन | इसके कारण राजपूतोको 
यौमें युद्ध-विषयक अनिच्छो तथा जज उत्पन्न हो 
पिछले प्रकरणमे हम इसका विस्तृत विवेचन कर व षणी 
इस प्रकरणमें हम उन आज्ञुघं गिक कारणका बि | 
जिनकी बजहसे उन हिन्दू राज्योके पतनमै सहायता फ) | 
इन कारणको आनुषंगिक हमने इसलिए कहा है कि ये ह | 
रूपसे उनका उच्छेद नहीं कर सकते थे । यहांपर कही हँ । 
हा ही बातोका निर्देश देशके सामान्य निरीज्चणके र | 
भा किया जायगा। परन्त इन कारणोके छ 
उनका भी खतंत्र a क वि ह | 
र गर द्‌ तो वह पुनरुक्ति गा. ५ 
नहागा । ह्य 
(१) सबसे पहले हम इस बातको पुनः कह देना चाहते! [जर 
कि सभी राज्योके लोगोंके अन्तःकरण में राष्ट्रीय भावनाका छ (मिः 
दस अभाव था । भारतमें, बल्कि यो कहना चाहिए कि सा | 
एशिया भरमें, इस समय केबल राज्य थे, राष्ट नहीँ । लोगों | 
यह भावना उत्पन्न नहीं हुई थी कि राज्य हमारा है, श्र | 
राजा भी हमारा ही होना जरूरी है। इसके विपरीत | 
तो इस कठ्पनाका साम्राज्य था कि देश राजाका है श्रौर सि 
“परमात्मा सत्ता दे उसीको राजा होना चाहिए। इस करा पेशा 
के कारण राष्ट्रीय भावनाका उत्पन्न होना असम्भव था। श॑ | ४३ 
प्रकार देश-प्रेमका गुण भी उत्पन्न होना असम्भव था (पुत |. न 
१ प्रक० ७ शौर पुस्तक ५, प्रक० ७ )। हाँ, राजभक्तिं Kb 
उत्पन्न होती थी पृथ्वीराज रासोमे तो राजभक्तिका ही या, 
बार उपदेश दिया गया है । मालिकके लिए प्राणीको म भे गे 
पेण कर देना, यही राजपूतौका बीर धर्म बताया ग || 
' ` अर्थात्‌ इसका यह अथ हो सकता था कि यदि पहले मी. | 


र ६18 
छाडकर अन्य ज्ञ | 
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उत्तर भारतके पतनके आनुषंगिक कारण । ५५९ 
ह 1A 
$ धानपर दुसरा मालिक भी ग्रा जाय तो वीर राजपूतको 


(के लिए भी अपने प्राणोको समपेण करनेके लिए तैयार 
हना चाहिए । इसी कल्पनाके कारण इस देशमे 
5 प्य भी पाये जाते हैं जिन्होंने मुसलमानांके ही लिए नहीं 
गो कि ग्रन्य मालिकोके लिए भी प्राण अपित कर दिये । जिस 
क. गतिका खभाव-धर्म राज्य करना था उसमे भो जब यही बात। 
ग पी जातो थी, तब यदि अन्य जांतियोकी मी यही भावना 
पाए |! तो इसमे श्राश्चयंकी बात हीक्याहे? 
| (२) राष्ट्रीयताकी वतमान कहपनामे एक देशमै एक 
गे गपाका होना भी समाविष्ट है। और यह सत्य है कि यह 
वपूण बात उस रूमयके राउयोमे भी उत्पन्न हो चुकी थो । 
है| (रात, राजपूताना, अंतर्वेद, बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगण 
ए /मिलनाडु, इन प्रान्तोमे भिन्न भिन्न भाषाएँ अर्थात्‌ वतमान 
प्रह राती, राजस्थानी, हिन्दी, बंगाली, मराठी, तेलंगी, तामिल 
गा गैर मल्यावी इत्यादि स्वतंत्र भाषाएँ उत्पन्न हो गयी थां । 
रै |'र्तु ये देश राष्र नहीं चने और न उनके एक भाषाभाषी 
श ऐके कारण उनमें राष्ट्रीयता ही उत्पन्न हो सको । इस- 
षि | विपरीत उनमेसे प्रत्येक प्रान्तमे अनेक राज्य थे और बे 
त | पेशा आपसर्म एक दसरेसे लड़ते रहते थे। इसका कारण 
अ |पूकी उपयुक्त गलत कल्पना ही है । इसके विषयमे हम आगे 
र्ती कर वित्तार पूर्वक कहेंगे । परन्तु यहापर इतना कह 
| गे जरुरी हे कि इन प्राल्तोके अन्दर इनको अपनी एक भाषा 
| णिपर भी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न नहीं हुई । / 
(३) राष्ट्रीय भावनाके अभावके कारण बाहरसे आकर 
नेवाले परकोय लोगोका किसीते कहीं विरोध हो | 
1। काश्मीर ओर तिब्बतको छोड़कर, क्योंकि 
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५६० हिन्दू भारतका अन्त । 
उनकी सीमाएँ दुलेघ्य थीं, अन्य प्रान्तोमे हु भी दे शो 
आकर बसनेकी मनाही नहीं की गयी। बल्कि इस वातको त 
किसीका ध्यान भी नहीं था। इसलिए मुसलमान त 
भिन्न प्रान्तामें स्वतंत्रता पूर्वक आते जाते रहते थे, और 
चाहते अपनी बत्ती करके रहते थे। इस 
कि नहरवाला, खंबात, सोपारा, महाराष्ट्र `| उतः 


फिर ये मुसलमान इस बातका सी हठ करते थे कि हमार 
न्याय हमारे ही अधिकारियों द्वारा किया जाय । यह बात | 
“मुसलमानी लेखकोंके लेखोंसे ही सिद्ध होती है। थाना; | कहि 
शिलालेखके हंजमन-नगर-त्रिवर्ग इस पूर्वोल्लिखित शन्दसे भै 
इस कथनकी पुष्टि होती है। आजकलके पश्चिमी राष्ट्रे ह! 
बातकी यथार्थता समझ ली है कि राष्ट्रमै विदेशियोके राजञा: 
के कारण उसकी शक्ति घट जाती है और तदनुसार वे श्र 
देशोके ल्ोगोंके आने जानेपर नजर भी रखने लगे हैं। परत |. 


` |ऐसा 


राष्ट्रीय भावनाके अभाबके कारण हिन्दू-समाज इस बांतरा |. 
नहीं समझ सका, अथवा बिदेशयोपर कड़ी नजर रखना. 
जरूरी नहीं मालुम हुआ । इस बातका सबूत तो नहीं है 
भिन्न भिन्न पान्तोमे मुसलमानोकी बस्ती कितनी हो गय थ| 
| परन्तु वे बस जरुर गये थे और इसलिए उन राज्योका उर | 
करनेमे विजेताओंको बड़ी सहायता मिली । ५ ० ताको बढो सहायता/मिली न ब 
® बनारस गजेटियरमें लिखा हे कि बनारसमें कई मुसलमान र | 
ऐसे हैं जो मुसलमानोंके बनारसको जीतनेके पहलेके हैं। संभव पप 


दने पि जु 
दे 


हि वे ग 
र भारतके पतनके आनुषंगिक कारण । ५६१ 


शेय ५ 

७) बम दे किरा 

i गती माली सूजतापूण धारणा भी कारणोभूत होतो हैं 

ती श्र हिन्दुस्तानके उच्छेदमें तो ये दुधारी तलवारकी तरह दोनों 
१ श्रोरसे काम करती थीं। मुसलमानोंका यह विश्वास था कि 

| लकी विजय बनी बनायी है । उत्‌बीने कुरानका वाकय उद्धत 


|! 


कसार २ च 1. २० 
रिया हे कि “जो लोग ईश्वरके खिलाफ हैं उनपर बह कोप करता 


है। और वह कदापि टाला नहीं जा सकता ।” इसके बिपरीत 
हिदुश्रौका यह विश्वास था कि उनकी पराजय निश्चित है। 
| लियुगमे भारतवर्ष स्लेच्छोके अधीन होगा, इस पूर्व विश्वा ' 
, » | पके कारण कई अनर्थकारी परिणाम हुए हैं जिनकी साक्षी 


भो| `. हे। मेक्सिकोके आजरेक लोगोकी 
जं इतिहास देता हे । मेक्सिकोके अज्ञटेक लोगोकी यह पूर्व- 


हमारा 


ब्‌ 


एणा हो गयी थी कि पूर्वकी तरफसे आनेवाले लोग उनको 

प्रगित लंगे । जिस सभय गॉथ और व्हर्डल, इन जंगली लोगोने 

रतु ऐम साम्नाज्यका विध्वंस कर डाला उस समय ईसाइयोंको 

को ऐसा जान पड़ा मानो अब, जैसा कि बाइबिलर्मे लिखा है,' 

उत सरका अन्त हुआ चाहता है और उन्होंने उन क्रमणः („| 
है शरियोका जरा भी विरोध नहीं किया । यद्यपि हमारे पास ८' 121 

शी सका कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है तथापि हमारा 2८% 

| थाल है कि उस समय हिन्दुओंको सम्भवतः ऐसा मालुम पड़ा 7८, 

` | हेणा कि यह नवीन परिवर्तन अनिवार्य है और इस सूर्खतापूण 1 

| धरणाके कारण उन्होंने उसका कुछ विरोध नहीं किया । bs 


(५) प्रत्येक राष्ट्रका यह पहला कर्तव्य है कि बह एक काफी Mi 


री बुढी ओर शक्तिशाली सेना हमेशा अपने पास रखे। त्य नि 
॥ पता है, इस समयके हिन्दू रोज्योने इसकी उपेक्षा को । जैसा |: 
कि पहले कहा जा चुका हे, पूवेकालमे भारत इस विषयमें | 
प्राप्त कर चुका था, किन्तु 
३६ 


g 
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५६२ हिन्दू भारतका अन्त । 


होगयी थी । पहले हर्षे और भोज ( प्रतिहार ) के समय ञे 

| खायो सेनाण रहती थीं वैसी इस समय कदाचित्‌ किसी 
| राष्ट्रके पाख नहीं थीं । राज्यकी फोज हमेशा सामन्तोके दारं 
लाये गये दलोसे बनती थी । ये सामन्त यद्यपि पूर्ण रुपसे तो 
नहीं किन्तु अधिकांशमें इग्लेडके वेरमोके समान थे। राज्यडे 
उपयोगके लिए वे एक निश्चित संख्यामें सिपाही रखते | प्रिय 
| और उनका खर्च अपने पाससे देते थे । सोगलांके समयमै | 
शायद यही ब्यवस्था थी । हजार हजार या पांच पांच हज़ार | 
सिपाहियोको रखनेवाले सरदार थे । शायद पृथ्वीराजे || 
पास राज्यकी खतंत्र खांयी फौज थी । परन्तु यह हुजूर पोज 
शायद थोड़ी ही रही होगी । हम जानते है कि पानी पतके युद 
i के वाद पेशवा्रौने बड़ी हुजूर फौज रखनेकी ओर ध्यान नहँ ॥ज 
दिया । राजनीति-कुशल अहिल्यावाईने नाना फड़नवीसको इस | 
बातके लिए कई बार सचेत किया । कहनेकी आवश्यकता नह 
कि संख्या और योग्यताके ख्यालसे सामंतोके द्वारा एकत्र ब 
गयी सेनापर हमेशा निर्भर नहीं रहा जा खकता। महमूद | 


| " संभाले रखनेकी ही चिता करते हैं । यह प्रत्यक्ष ह 
| अनुभव है। मतलब यह कि इस समय हिन्दू राज्य ही 
और प्रबल स्थायी सेनाएँ हमेशा तैयार नहीं रहती ४ 
४ | 
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हि... ~ ठ 
| उतर भारतक पतनकआतुसंरिकाकारण|| धर 


यार ख्याल हे कि उनके उच्छेदके कारणां यह भी एक 
| द्राण था । 

(६) हमें बड़े दुःखके साथ कहना पड़ता है कि भारतवर्षकी 
दि इस समय युद्शाखतरका और साथ ही राष्ट शास्त्रके 
पन्चे सिद्धान्तको भी उपेक्षा कर रही थी । ब्राह्मण और 
त्रियांकी बुद्धि इस समय अलंकार शास्त्रही ओर झुक 
है थी । अतः उसने उससे अधिक उपयोगी शास्त्रके 
आवश्यक अध्ययनको अवहेलना की । संयोग-विप्रलम्भ श्यज्ञार-! 
1 नायिकाओके बारीक भेद, काव्यके रसादि गुण, तथा दोष| 
न बातॉको छानवीन करने तथा भाषा-सोन्द्यकी वद्धिके 
पत्नमे देशके उत्तमोत्तम मस्तिष्क लगे हुए थे । यहाँ तक कि 


रा कम “शट 
> 


— 
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गय लिखनेमे अपना समय लगाते थे। इस कालमें इस शास्त्र 
लिखे गये ग्रन्थासे हिन्दुओंकी वुद्धि-सूद्मता तो जरूर 
द्व होती है, परन्तु उन्हे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात- 
गी तरफ अपना ध्यान लगानेकी जरूरत थी। राजाको 
पि और सम्पत्ति सेनानायकोंकी अपेक्षा राजकबियांकी 
रर अधिक ऋुकती थो । और रणभूमिकी अपेक्षा रंगभूमि ही 
मेका अधिक समय ले लिया करती थी । इस ग्रलकार-शास्त्र 
१सूदम अभ्यासका फल यह भो हुआ कि लोगौकी रुचि आर 
गीति दोनोका प्रव [हढषित हो गया। इस बातका प्रत्यक्त अनुभव 
(१ राजशेखरकी कर्पूरमंजरीसे लेकर नयचन्द खर र्म्भा 
गरो तकके कान्योमें बहनेवाले मस्त श्टज्ञारकी बाढ़का 


mE 


IAN ५६” जो Too) 


Sg Soi iS sed 


0 से ही हो जायगा। नियमनिष्ठ ब्रा्मशौको दिये गये 
गनपत्रोकै सहश -कन्नौजके दरबारी ले 
शाररसका ही श्लोक पाया जाता है। 


लाँ -तकके आरम्भमे 
इसीसे तत्कालीन 


जा लोगतक काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्रपर विद्वत्तापूर्ण ह 
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बिगड़ी हुई लोकरुचिका अड॒मान हो हि, है। वसतत 
. इस कालमें ऐेशो आरामका बढ़ जाना अनिवार्य भो था, को र 
कि पिछले कालविभागके अंतमें, जैसा कि दूसरे भागके अतिः 
प्रकरणम कहा गया है, हिन्दू राज्य अपने वैभवकी चर 
सीमाको पहुँच गये थे । जब मनुष्य उत्कर्षकी चरम सोमाए 
पहुँच जाता है, तब उसकी नेतिक अवनति शुरू होती है श्रै | पुद 
क्रमशः उसकी मानसिक तथा शारीरिक सामर्थ्ये घटने हा | है 
जाती है। यह बात हम इतिहासमै भी देखते हैं। रोप, | इन 
| अरब, मुगल तथा अन्य लोगोमे भी तो यही पायां गया था। | रय 
इसलिए इस कारणसे भी बारहवीं सदीके अन्तमे हिन्दू राग्य | गर 
कमजोर हो गये थे । । 
(७) उत्तर भारतके राजपूत राज्योके उच्छेदके कारणोकी ! 
मीमांसा करते समय हमें इस बातकी ओर भी पाठकोग़ ९ 
ध्यान आकर्षित करना है कि बोद्ध धर्मके अहिंसा तत्वका पुत | र 
रुद्य इस कालमें हुआ था । इस समय नवीन वैष्णव धर्म | 

।उद्य हुआ, जैन धमैका अधिक प्रचार हुआ, और लिंगायत 
तथा अन्य कितने ही सप्रदार्थोकी स्थापना हुई । इसी परस 
हम ख्याल कर सकते हैं कि अहिसाको कितना प्रभाव देश | 
उस समय पड़ रहा होग़ा। उत्तर भारतके उच्छेदका मुल 
और प्रत्यक्ष कारण यह नहीं कि उस समय वैष्णवर्ध या | 
जैन धर्मका अधिक प्रचार हुआ। हम इस वातको म प | 
कि जिस प्रकार सिंधके पतनका प्रत्यक्ष कारण बोद्ध धर्म ४ | 
उस प्रकार वह उत्तर भारतके उच्छेदका प्रत्यक्ष कारण ग त्य 
फिर भी हम इस बातसे इनकार नहीं कर सकते कि इस. शेर 
हिन्दू समाजमें अहिंसा धर्मका अधिक प्रचार होनेके के ' | लोग 

वह अधिक शान्तिप्रिय तथा अहिखा-प्रेमी हो गयां। | 


FF 
4 
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F.. वि आारतके पतनके आनुषंगिक कारण । 


५६५ 
निष्ठ (शेव वा वैष्णव ) ब्राह्मणोने, उसी प्रकार सभी 
चे शैव, वैष्णव या जैन रहे हो--प्राणिद्दिसा- 
द्यागको ही धर्मेका मुख्य तत्त्व मान लिया और, जैसा कि 
हने आगे कहा हे, उन्होंने पूर्ण रूपसे मांस भक्षण छोड़, 
दिया। इसके कारण राजपूर्ताको छोड़ कर सारा समाज 
पुद्के प्रति अनिच्छुक ओर कमजोर हो गया । हमारा ख्याल 
ऐकि इन बातोके कारण मजुष्योके चित्तपर ऐसा प्रभाव 
पडना खाभाविक है। यहाँपर इसकी अधिक चर्चा करना 
ग्रावश्यक है । राजपूतोको छोड़ कर भारतवर्षके समस्त 
राज्यौंका जन-समाज ( ब्राह्मण और वैश्यांकी देखादेखी, तथा 
दरिद्यके कारण, शुद्रवग भी ) भारतके हाथियाँका सा हो 
(गया। हाथी, उसके प्रचंड आकार और शक्तिको देखते 
जए, खभावसे भीरु और सीधा होता है। उसका प्रतिकार 
करनेका शस्त्र तो सूण्ड ही होती है। बह भी न्रम होती है 


शैर ग्रासानीसे तोड़ी जा सकती है । हाथी हमेशा सत्युसे ४ 


इरता है। बारूदके ज़रासे बिस्फोटसे भी वह अपने अंग 
सिकोड़ने लगता है । परन्तु हमें ध्यानमें रखना चाहिये कि 
हथीको भी युद्धकला सिखायी जा सकती है ओर वह 
बारुदके सामने खड़े रहनेके लिए तैयार किया जा सकता है।' 
उसी प्रकार शाकाहारी हिन्दूको भी युद्ध कला सिखायी जा 
सकती है, और वह साहसी बना दिया जा सकता है। परन्तु 
पदि उसे ऐसी शिक्षा न दी गयी तो भीर खभावका हानक 


| कारण उसे हर कोई जीत सकता है और अपने सामने झुका 


सकता है। इस कालके इतिहासमै शर-वीर ब्राह्मण सेनापतियो 


| भौर जैन वीरोके कितने ही उदाहरण मिलते हैं। परन्तु सामान 


शोगोके युद्ध-कला में अभ्यस्त न होनेके कारण, तथा खभावतः 


जी 


ति ४ 


५६६ हिन्दू भारतका अन्त । 


शान्तिप्रिय हांनेके कारण भी, जब | पराजय * 
गयी, तब सतलजसे लेकर ब्रह्मपुचतक थोर हिमालयसे 
कर विध्याचलतक सभी हिन्दू राज्य पचीस सालफ् भीतर 
भीतर, किसी प्रकारका विरोध न करते हुए, सुसलमाई 
अधीन हो गये । इतिहास उन हिन्दुओको, जो धार्मिक बिश्वास | 
के कारण मांसाहार नहीं करते, यह आदेश देता है कि वे फन | 
आपको शारीरिक तथा मानसिक शिक्षा द्वारा सामध्यंवार 
बना लें। वे इस वातको खूब याद रखे कि इस संसारमें मागव. | 
बंशकी भिन्न भिन्न शाखाओके वीच युद्ध कभी बन्द नहींहे | 
सकता, अतः हमें अपने आपको इतना शक्तिमान बना हेना | 
चाहिए कि हम इन जीवन-युद्धोमे' सम्मानपूर्वक भाग हे | 
_ सके और अपना अस्तित्व कायम रख सके । | 


| 
| 
} 


आठवीं पुस्तक । 
सामान्य परिस्थिति | 


पहला प्रकरण । 
जातियाँ और उपजातियाँ । 
जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यह निश्चित करनेके 
| वि कि इस कालविभागके आरम्भमें हिन्द भारतकी सामा 
जिक परिस्थिति केसी थो, अल्वेरूनीका ग्रन्थ एक अत्यन्त 
| हत्बपूर्णं साधन है । वह ई० स० १०३० में लिखा गया था | 
| प्रबेरूनी मुलतानमै ओर पंजावमे अन्यत्र भी हिन्द लोगोंके 
बीच रहा था ओर वह बड़ा सूद्मद्शंक भी था । परन्तु दुभा 
_\यबश उसने हिन्दूधर्मके कई ग्रन्थ स्वयं पढ़े थे, इसलिए वह 
गुस्तकामे पढ़ी हुई बातो तथा प्रत्यक्ष देखी हुई बातांको मिला” 
| देता दै। इसीसे अरबी आगन्तुकोके लेखोंकी तुलनामें, जिन्हे 
| मने दूसरे सागमै उद्धृत किया है, अल्वेरूनीके कथन उतने 
| विश्वसनीय नहीं मालूम होते । फिर भी इस कालविभागकां 
| सामाजिक परिस्थितिका वर्णन देते हुए, हम यहाँ वही भाग 
| उद्धृत कर देते हैं जो असवेरूनीने जात-पाँतके सम्बन्धमे अपने 
| प्रथमे लिखा हे । सौभाग्यबश वह ईरान और यूनानके इति 
| हससे भी परिचित था, अतः यहाँकी बातौकी तुलनामें बह 
| श्‍चिमो देशोकी बात भी लिखता जाता है 
| ग्रश्‍वेरूनीने बतलाया है कि यूनानी और रोमन लोगौमें 


|| में भी प्राचीन कालमें जातिया 
| ऐ नहीं, बल्कि ईरानके लोगों [दशाह) ने इस तरहकी 


व्यक्तिके विशिष्ट 
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| ' सकती थीं । जब अर्दशिरने ईरानकी वादशाही पुनः स्यापि 
॥ की तब उसने नीचे लिखे अलुसार जातियाँ और वग एन 
कायम किये--( १) सरदार ओर राजपुत्र (२) जोगी, 
री >अशिपुज्ञारी और कानूनके पण्डित (३ ) वैद्य, ज्योतिषी शरोर | 
1: शास्त्रज्ञ (४) किसान ओर अन्य प्रकारके कारीगर। इन | 
i चारो वामे भी अपनी अपनी सामान्य भिन्नताके अनुसार 
||| विशिष्ट गुणोके आधारपर उप-वर्ग भी किये गये थे। इसी | 
| प्रकारको व्यवस्था हिन्दू लोगोमे भो हे । हम मुसलमान तो | 
सब लोगौको एकसा मानते हैं, केवल सहुणाके अनुसार | 
किसीको ऊँच नीच मानते हे । इस कारण हम लोगों | 
और हिन्दुओके बीच समझौता होनेमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं।” 
॥ “हिन्दू लोग जातिको वर्श अथवा रंग कहते है, ओर पे 
| उसे उत्पत्तिके अनुसार मानते है। प्रारंभसे ही मुख्य जातिया ' 
केवल चार ही मानी जाती हैं। सवस भड बाग, उ चार ही मानी जाती हें । सबसे श्रेष्ठ ब्रा गे | 
क्षत्रिय हे परन्तु यह ब्राह्मणीसे अधिक नीचे नहीं समभा जाता। | हीर 
सके बाद वैश्य और शुद्र वण हे । इन ।दो वर्गोंके बीच भी | 


मकानमें भी शामिल रहते हुए पाये जाते हैं ।” ( सचाउभाग | करत 
१ पृ० 88-१०१) | पुण्य 
इस लम्बे अवतरणसे पाठकोको ज्ञात हो गया होगा कि | गाय 
हिन्दुओं की जातियोका यह वर्णन द्वितीय भागम दिये इए 
लेखकोके लेखोंसे ग्रहीत अवतरणोंकी तरह व्योरेवार ८ | 
उतना ही सत्य नहीं है। इचन्‌ खुरदादबाने क्षत्रियोके ) | "५ 
हा. - बताये हे--राज्य करनेवाले और खेती . करनेवाले पै || 
(पुस्तक ४, प्रक० २), वे यहां पर नहीं दिये गये | ७ | 


जातियाँ और उपजातियाँ । ५७१ bin 


त | संभव है कि १०३० ईंसवीतक पंजाबमें राजपूत इतनी तादाद- 0111 
; # मारे गये हा और उनकी हालत इतनी चुट्ट हो गयी हो कि प 
उनकी भिन्नता या विशेषता अल्वेरुनीके ख्यालमें भी न आ शभ 
र | सकी । गाहड़वालके शिलालेखमें दिया हुआ पूर्वोल्लिखित वर्णन MS 
न | (१०३३६ ) इस समयकी सामाजिक परिखितिके सम्बन्धमें 1१.) 
र | विशेषतः सत्य मालूम होता हे । श्र्थात्‌ क्षत्रिय कुल.कमसे-कम | 
| | पंजाब और युक्तप्राम्तमें, संभवतः नष्टप्राय हो गये थे। वेदो | 
| | म श्रध्ययन बन्द हो गया था, तव चंद गाहड़वालने इन दोनों- . || 
र | की थापना की । दूसरे, यह भी संभव हे कि श्रल्वेरूनीने किन्ही | | 
| | धपुस्तकोके आधारपर यह कथन किया हो, प्रत्यक्ष निरीक्षण | | 
' |तेनहीँ। इसके - अतिरिक्त विवाहादिके विषयमे वह कुछ भी, IgM 
गही लिखता । इबन खुरदादवा तो लिखता है कि ब्राह्मण ओर! MR 
अच्चत्रिय अपने नीचेके वर्णुकी लड़कियाँसे शादी करते हैं। इसके | 
रनुकूल हमारे सामने खयं कवि राजशेखरके एक चौहान 
त्रीसे विवाह करनेका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बहुत संभव है 
्रखेरूनीके समय ( या आगे चलकर जाति-बधनोंके दृढ़ हो | 
शाने पर ) ऐसे मिश्र-विवाह बन्द हो गये हाँ । तीसरे, चार व- | शस 
शक अन्तर्गत जातियाँका उल्लेख अल्वेबनी बिलकुल नहीं ँ, | 
करता । पर वे बहुतसी रही होगी! इसके अतिरिक्त मुख्य , | 
पुस्य जातियोके आंतरिक भेदका उललेख भी वह नहा करता। | 
शायद ये भेद उसके बाद उत्पन्न हुए होगे । ६ | 
ईरानी लोगोंकी जातियाँ सभी आयंबंशीय थीं, इसलिए 
हेन्दुशकी जातियौसे वे भिन्न थीं। हि्डुओंकी जातिया आय 1000 
। | ९ अनाय दोनों प्रकारके लोगोक मेलसे बनी हे । खभावत ig 
| शिनियोमे' शुद बर्श-नह-है । इसके अतिरिक्त हम यह भी नहीं h 
भानते कि ईरानी जातियाँमे केवल धधाक विषयमै ही प्रतिबन्ध EF 
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५७२ हिन्दू भारतका अन्त । 


था, या विवाहके सम्बन्धमे भी । प्रतिलोम ह. 


है हलेसे [कप > > भारत 
तो बुद्ध कालके पहलेसे ही बन्द हो गये थे। अब इस कालप 


अजुलोम विवाह बन्द हो गये । अन्तमे अल्वेरूनी लिखता है है 


सभी जातियाँ एक ही मकान (100९) में शामिल रहती हैं। i 
शायद यह कथन पंजाबके विषयमे सत्य हो, क्योंकि बहाँफ | कि 
॥ भिन्न भिन्न वर्ण होने पर भी कोई वैसा भेद नहीं था, प्राय | पाय 

। | सभी मांसाहारी थे । शेष देशकी यह स्थिति नहीं रही होगी) | पाय 
| यदि ई० स० १०३० के लगभग ऐेली स्थिति रही भी होण | हो 


तो भी अगली दो शताब्दियोमें अहिसाकी जो लहर देशभर 
फैल गयी उसके कारण खारी परिस्थिति बदल गयी श्रौर- 
“अनेक जातियोंने मांसाहार छोड़ दिया । तात्पर्य यह कि 
a उस समय मांसाहारी और शाकाहारी लोग एक ही मकानों (६ 
| नहीं रह सकते थे । इसी कारण अल्वेरुनीके बाद जातिया | 
| संख्या इतनी बढ़ गयी कि भारतव्षकी मुख्य चार जादियो | 
| बदले, जैसा कि आगे बताया गया हे, सेकडो अथवा जाएं | 
11 जातियाँ उत्पन्न हो गयौं ।- 
£ hi ` प्रथम भागमे हम वता चुके हें कि पहले काल-विभाग | 
| | ( ६००-८००३० ) मे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य इतमेसे परध | 
| भेक अविभक्त जाति थी । दूसरे कालविभाग (८००-१०००) 
| ४४ भी यही परिख्िति रही । परन्तु शिलालेखोसे यह वाठ | 
| „© हो चुकी है कि तीसरे काल-विभागमें एक एककी खैकड़ेॐ | 
। जातियाँ वन गयीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके कार | मे 
संच्षेपमे ये हैं--(१) खान-पानमें भेद, (२) जातियो की न्यूतार्धि 
शुद्धताका विचार । (३) और. भिन्न म्य देशोके भिन्न निर 
रिवाज । अब इन्हीं कारणोके अनुसार प्रत्येक वर्णको लेकर ह 
यह देखेंगे कि उसके अन्द्र अनेकों भेद कैसे उत्पन्न ही गय | 


क 
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जातियाँ और उपनातियाँ । ५७३ 


ब्राह्मणोंके आन्तरिक भेद । 
निःसन्देह भारस्थमें तो समस्त भारतवर्ष भरमै ब्राह्मण 
कि | ज्ञाति केवल एक ही थी । ई० स० पक हजारके पहले तक 
| रिलालेखोम ब्राह्मणोंका वर्णन उनका गोत्र और शाखा देकर 
किया गया हे । उनमें किली भी आन्तरिक भेदका जिक्र नहीं 
पाया जाता । कुछ खमयतक इस कालविभारामें भी यही वात 
।| [गयी जाती है। उदाहरणके लिए चन्देलका एक दानलेख 


गौ | हीजिए। यह लेख १०५० ईसवीका है और इण्डियन एण्टी- 
~ क २ मे लेने 
म | क्वेरी १६, पू० २०६ पर छुपा है। उसमें दान लेनेवाले ब्राह्म- 


| एका वणन केवल 'भारद्वाजगोत्र, त्रिप्रवर तथा यजुर्बेद शाखा? 
| इतना ही है । जिला गोरखपुरके अन्तर्गत कहलामें कलचुरी 
।दानलेख प्राप्त हुआ है जो १०७७६० का है और जो एपि- 
की )प्राफिका इरिडका भाग ७ पू० ८६ पर छपा है। उसमें दान 
पै ं हेनेवाले अनेको ब्राह्मणौंका वर्णन उनके गोत्र, प्रवर और 
| शखा तथा रहनेका स्थान देकर किया गया है । इसी प्रकार 
'वत्तिणमें उत्तर चालुक्यौंका एक लेख ई० स० १०५०.का दै 


॥ | पो बी. बी. आर. ए. एस्‌ भाग १२, १०४१ में दिया गया 
इ | है। उसमें केवल यही बर्णन है कि दान लेनेवाला ब्राक्षण 


मे | शैशिक गोत्रीय बव्हच था । डब बादके तसा माह 
द | के रहनेके देशका उल्लेख मिलता है । उदाहरणाथ, एसा वश 


| मिलता है कि बड़नगरकी कुमारप्राल-प्रशस्तिका लेखक नागर 


2 र का 
| बह्मण था । यह लेख संवत्‌ १२०८ अर्थात्‌ ११५१ ० 
ण ह्‌ ले त्‌ दिये है । उनमें दान 


। चन्देल और गाहडवालांने कुछ दानपत्र है 

बाले ब्राह्मणोंका वर्णन 'डाडळ शब्द द्वारा किया TR ) 0, 
एपि० इंडिं० ४ पू० १२१) । उसी प्रकार गाहडवाल 7 

हयो के कुछ दानपत्रोम दान लेनेवाले ब्राह्मणौका वणन राऊत_ 
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५७४ हिन्दू भारतका अन्त । 


ह ह 
i दक्षिण मालवाके किसी सामन्तके दानलेखमें दान वाहे | 
ब्राह्मणके वणेनमै गोत्र, प्रवर देकर कर्णाट शब्द लिखा गया है। (पर 


लेखका काल ई० स० ११३५ है ( इंडियन एंटिकेरी भाग १ | ं ही: 

कऱ्हाडके शिलाहारोके एक दानलेखमें दान लेनेवाले ब्रह्न | पूर 
| ॥ वर्णन करहाट घैसास पढ़कर हमें बड़ा आश्चय हुआ । (ैसात | 
और पटवर्घन उपनाम कोकण तथा कऱ्हाडके ब्राह्मण में शरवत | दरा 
पाये जाते हैं, वे उनके पेशेको सूचित करले हैं । किन्तु अबत | ह 
यह पता नहीं चला कि वे पेशे आखिर थे कौनसे ) | इस ताह | यों 
रहनेके स्थानोका नाम इतना महत्वपूर्ण समझता जाने लगा बि | सर्द 
आगे चलकर ब्राह्मणोके गोत्र और शाखा देना भी वनद हे । (२० 


iy गया । सास बहुके मंदिर ( ग्वालियर ) के शिलालेखमे दान _\ यह 


| लेनेवाले ब्राह्मणोंके केवल नाम दिये हैं, गोत्र नहीं। यह लेब | 
i ईसवी सन्‌ १०३३ का है (ई० पटि० भाग १५. पृ० ३६ )। गुज 


| रातके भोले भीमने एक दान-लेखमे दान लेनेवाले ब्राह्मणा | प 
|| 3 १ #॥ है क > | थः 
॥ | गाज, शाखा इत्यादि कुछ भी नहीं लिखा है। केवल रेखा | तथा 


Ee | जातीय इन शब्दों द्वारा उसकी उपजातिका उल्लेख कर | 


। । दिया है । यह लेख ई० सन्‌ १२०७ का है ( इं एँ० भाग ११३९ | भ 
bo ७२ ) । ई० स० १२४8 के कोकणके एक दानलेखमें दात तेरे | 


। वाले ३२ बराह्मणौके नाम और गोत्र दिये हुए हे । परन्तु शाह 
नहीं लिखी गयी, उसके बदले उपनाम दे दिये गये हैं। मार 
होता है कि इस समय उपनाम उत्पन्न हो चुके थे । वे सम्भ, | 
८ ~ 29, पी | 
धंधे, रहनेके स्थान अथवा अन्य किसी विशेषता परसे ह. 
गये we ह्त्व उपता की 
य होगे | शाखाका महत्व घटकर इस समय दु 
(महत्व बढ़ गया। ब्राह्मणोंमे ये उपनाम पाये जाते ६८ | 
दीक्षित, राऊत, ठाकुर, पाठक, उपाध्याय, तथा ५ | 


जातियाँ और उपजातियाँ । ५७८ 


इत्यादि । # इस तरह कुछ कालतक गोत्रोका उल्लेख भी पाया 
| ्राता है क्योकि अवतक ब्राह्मणोमें उनका महत्व कायम है | 
| एतु प्रवर ओर शाखाका उल्लेख अब नहीं आता । यह बड़े 


2 


| ह दुर्दैवको बात हैं कि आजकल ब्राह्मण लोग भी इनको 


्रा्मणौके वर्तमान दो मुख्य भेद हैं, पंचगोड और पंच 
द्राविड । परन्तु शिला २०० ई० तक इस भेदका उल्लेख 
| नहीँ पाया जाता। किन्तु इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं हे, 
क्योंकि हम द्वितीय भागमें वता चुके हैं कि स्कंदपुराण नवां 
| सदीमे लिखा गया था। मालूम होता है यह भेद ई० स० 
| १२०० के वाद्‌ उत्पन्न हुआ होगा। इस भेदका आधार शायद 77/7... 
यह कल्पना होगी कि गोड मांसाहारी होते है और द्रावि 
शाकाहारी परन्तु यदि यह गलत हो तो भी यह तो निर्विवाद * “ 
है कि ब्राह्मण में रहनेके देरा ओर नगरके अनुसार ई० स० १२०० 
| $ पहले ही अनेक भेद उत्पन्न हो गये थे । भिन्न भिन्न रीतियाँ 
| तथा जातिकी शुद्धता विषयक कल्पना इस भेदकी कारण 
| भूत हुई होगी । स्कन्द पुराणके नांगर खण्डम नागर ब्राह्मणा 
| झा इतिहास और उनके मुख्यदेव हाटकेश्वरको कथा दी हे। 
| उसमें एक यह बात भी लिखी है कि एक अज्ञात ब्राह्मण 
| उनके शहरमें आया और उसे एक नागर ब्राह्मणने अपनी 
| | शड़की दे दी । बादमे पता लगा कि वह ब्राह्मण नही; चाडाल 
| था। तब जातिमे वडी खलबली मच गयी । तबसे नागरोने 
| पह निश्चय कर लिया कि नागर_व्राह्मणक सिवा. * 
किसोको आपनी लड़की नहीं देंगे, इसलिए उन्हाने नागन त 
। त जे आया है और क्रमित नामका भी 
इस लेखमें 'त्रिवाड्डी' नाम भे 
बेस हुआ हे । परन्तु इनका अर्थ समझम नहीं आता । 


+, 
(8५ 


र 
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की गिनती भी कर ली। धीरे धीरे यही व्यवस्था सब जा 
और उप-जातियोंमें शुरू हो गयी। अतः उपजातिके हि ं 
अब श्ञाति' शब्दका प्रयोग सार्थक हुआ। आवूके लेख के 
'लिखनेवाला अपने आपको “नागर ज्ञाति भाजा? लिख क ह 


= 


~ 


~ ००७ 


जथाना त्र 


जातियाँ और उपज्ञातियाँ | ५७७ 
यादि । हम देखते हे कि ब्राह्मणाँकी इन उपजातियोका नाम 
| जिस देशमें रहता था प्रायः उसीके अनुसार रखा गया है। 
लके अन्तर्गत और भी कई उपभेद हैं । दशा, विशा आदि 
रतने ही भेद उततरमें और ऐयर, ऐयंगार, आचार्य इत्यादि 
| दक्षिणमें कई कारणोसे उत्पन्न हो गये । धार्मिक सिद्धान्तोके. 
| जरण भी कई भेद उत्पन्न हो गये । ऐयर स्यातं हैं अर्थात्‌ शिव 
गैर विष्णुको बे समान रूपसे मानते हैं। परन्तु ऐयंगर नारा 
| एको ही सर्वेश्रे देवता मानते हैं और वे रामानुजके सिद्धा- 


पे 


तोके माननेवाले है । इसके अतिरिक्त मध्वाचार्यके द्वैत सिद्धान्तके 
॥पननेवाले ब्राह्मण भी हैं, जो आचाय कहे जाते हैं। इन सभी 
| पविभागोके बीच विवाह-सम्बन्ध वन्द हो गये और कितनों 
मै तो खानपान भी बन्द हो गया । 

आश्यय की बात हे कि इस काल-विभागके आरंभम लोगों- 
गै धारणा थी कि उत्तर भारतके ब्राह्मण, वंश और आचारके 
॥, | घासे, अधिक शुद्ध हैं। कई द कधाञओके आधारपर यह 

$ [पाना जाता है कि दक्तिणके कितने ही राजाओने उत्तर भारत- 
ते पे ब्राह्मण कुलोको बुलाकर अपने देशमै वसाया । बंगालके 

[जा बल्लालसेनने पांच कनौजिया ब्राह्मगोंको अपने राज्यमें 

| सनेके लिए बुलाया था। दंतकथा है कि ये ब्राह्मण भ्रादिसूर- 

|$ समय आये थे । परन्तु यह नाम तो काल्पनिक है। या फिर 

ने | आदिसू्रसे सेनोका पहला राजा समभना चाहिए। इसी , 
॥ | “कार इतिहासमै पाया जाता है कि केसरी यजाक समय 

१ | डीसामे जा वसनेके लिए उत्तर भारतसे ब्राह्मण डुलाय पट 

ये) गुजरातमे मूलराजने भी उत्तरसे सौ ब्राह्मण बुलाये थे। 
भो इस समय शुज्रातमे औदीच्य कहते हैं। कथा है कि 
| दक्तिणमें तामिल देशके किसी चोल राजाने भी उत्तरसे 
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- ब्राह्मणांको लाकर बसायाथा । इन सब . नवीन ग्राये | 
` ° ब्राह्मणोने अपनी अपनी जाति अलग बनाकर उस देशक श्र 

ब्राह्मणको अपनेसे नीचा समभ कर उनसे रोटी बेरोका € 
| बहार बंद कर दिया। इस तरह उपजातियोकी संख्या और मो 
| बढ़ती गयी । इसी प्रकार हम यह भी मान सकते है कि पंजाब 
hy ओर युक्त प्रान्तके कई ब्राह्मण परिवार झुखलमानोके आजमा | 
) एवं अत्याचारोसे त्रस्त हो कर दक्षिणको चले गये थे । गोवा. | 
के गौड़ सारखत ब्राह्मण इसो प्रकार सरस्वतीके प्रदेशसे उपर 
चले गये होगे । स्वयं उनका यह ख्याल है कि वे वंगालसे श्र 
हैं । परन्तु यह कल्पना अनैतिहासिक प्रतीत होती है। वराह. | गज 
मिहिरने थानेश्वरके आस पासके प्रदेशको “गुड' नाम दिया (एर 
था, ऐसा उल्लेख पाया जाता हे। इन ब्राह्मणोकी विशेषता [पति 
मत्स्याहार है। इसकी कथा महाभारतमें यौ लिखी है कि सए ६ 
|खतीके तीरपर रहनेवाले त्राह्मणोंने एक दीर्घे अकालमे म | 
'लियों खाकर वेदोकी रक्षा की थी । बंगाली ब्राह्मण भी झसो | 
सरस्त्रतीके प्रदेशसे पूवेकी ओर चले गये थे । इसीलिए उके | 
देशका नाम भी गोड़ हो गया । हम पहले कह चुके हैं मि | 
गोवाके गौड़ सारखत ब्राह्मण बंगालसे नहीं आये थे | इसका | 
एक कारण तो यह है कि बंगाल छोड़ कर यहां आनेके ति |ऐैको 
उन्हे कोई ऐतिहासिक कारण नहीं था । दूसरे, बंगालियोंगी [गद २ 
भाषामे जो उश्ारणकी विशेषता है, सो इनमें नहीं दिवा! [सर 
देती, जैसे बे “स” को 'घ' और “अ” को 'ऑ नहीं कहते। * | 
RR चित्पावनोंमे भी यह दंतकथा प्रचलित है कि हम बाहरे बे ति 
(%/:“३नके गौरवणंसे प्रतीत होता है कि वे पंजावसे आये होंगे। ४४ HOE 
१ बसईके पास रहकर चिपळूण इलाकेमें अर्थात दोनों शिलाहार र | 
बीच सरहदी कगडेवाले पर्वतीय प्रदेशमें उन्होंने इसी समय नप 


ह 
शरीर 


व्र 
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५७९ 
ए | इसी प्रकार जब चालुक्योने वंगीको जीत लिया तब कुछ 
व्य दितिंणी व्राह्मण जेताओके साथ साथ आन्ध्रको चले गये । वहां, 
ए उनकी एक भिन्न उपजाति बन गयी । वे आजकल नियोगी 
भे (हे जाते हैं मतलव यह कि विजेताग्रॉके साथ साथ भी इस 
व ा्-विभागमे ब्राह्मण यहां वहां चले गये थे जैसा कि आधु- 
ए || कालमें मराठोकी विजयके समय हुआ था। 
मा. | नागर ब्राह्मणाने जिस प्रकार अपनी जाति इत्यादि निश्चित 
पर | इर गोत्र तथा कुडुम्वोको गिन कर सब जातिको सुसंघटित 
ये जर व्यवस्थित कर लिया, उसी प्रकार ब्राह्मणोंकी इन सभी 
ह. |पज्ञातियोने अपनी अपनो जातिकी व्यवस्था कर विवाह- 
या |प्बन्ध तथा अन्न-व्यवहार मर्यादित कर दिया । इन सभो उप- 
त पातियोने अपने अपने देश अथवा नगर परसे नवीन नाम 
| रण कर लिये । विवाह-सम्बन्ध भो मर्यादित हो जानेके 
शरण इन नामोको और भो महत्व प्राप्त हो गया। साथ हो 
पाथ गोत्र तथा शाखाका महत्व घट गया | 

परन्तु यहांपर यह कह देना जरूरी है कि इन सभी 
ततिके ब्राझणोने अपने वैदिक धर्मका पालन दृढ़तापूर्वक 
गया । उन्होंने अपने वेद तथा शाखाके असार अपने स्ती 
ऐको केवल रक्षा ही नहीं को बल्कि अपने गोत्रः्रवरका भी 
गर्‌ रखा । वैदिक सूत्रोमे ये गोत्र और प्रवर, ग्रथित है और 
समय समस्त भारतवर्षे वे ही प्रचलित हैं । यद्यपि उनमें 
हजारौ आंतरिक भेद्‌ हैं तथापि स्मृतियोमे सगोत्र-विवाहका 
[गेनिपेध किया गया है उसका भी पालन सभी ब्राह्म सब 


4 ३ मन थर नको 
ह है| | महणा और चत्रियौमे उपनाम शुरू दे म और क्षत्रियोमें उपनाम शुरू हो गये और उ 
34 गहण और क्ष न 


| 


> 
Er] 


शी थी। हम महाभारत मीमांसामे बता चुके हैं कि परशुराम 
भी यही बसईके नजदीक था । 
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_. वृत्तिसे रहते हे । इसलिए दीर्घायु भी होते हैँ। वे किसी वतसे 
“हमेशा दाँतोंसे चबाते रहते हैं इसलिए उनके दाँत उत्तम रहते हैं। « 
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महत्व भी प्राप्त हो गया | इसलिए शिलालेखो में गोतरका इने 11 
भी अब नहीं पाया जाता। तथापि ब्राह्मणाने, विशेष त ह 
दक्षिणी ब्राह्मणाने, अपने गोत्रोको याद रखा, यह बात सचमुच' 
उनके लिए अभिनन्दनीय हे । | 
टिप्पणी--मार्कापोलो द्वारा वणित लाड ब्राहमण । 


सार्कोपोलोने लाड ब्राह्मणोंका जो वर्णन किया हे उसे यहाँ शस 
कर उसपर विचार करना जरूरी हे । माकोंपोलो भारतवर्षमें इ. सन्‌ १९८; | 
के लगभग आया था । ई. सन्‌ १३ सो के आसपास उसने अपना प्रवास. | 
वृत्त लिखा । यह वृत्त स्पष्ट ही हमारे काळके लो वर्ष बादका हे । तथापि | 
यह नहीं कहा जा सकता कि उसका हमारे कालसे कोई सम्बन्ध नहीं। | 
उसके समयमें भी देशकी परिस्थिति करीब करीव वैसी ही रही होगी जे 
ई. सन्‌ १२०० में थी, क्योंकि सुसलमानोंने दक्षिण देश ई. स. १३०३. 
बाद जीता। लार देशक्के विषयमै वह कहता हैः--( भिस ग्रलका मगे गक 
पोलो भाग २, एष्ट ३६० ) “ये सभी ब्राह्मण पश्चिमके उस देशसे आगे है। | 
वे उत्तम व्यापारी और अत्यन्त सत्यनिष्ठ हें । वे मांस नहीं खाते, शरव | 
भी नहीं पीते ओर स्वधम निष्ठाके साथ एक पद्ीब्रतसे रहते हैं। वे ़ | 
रुईका सूत्र धारण करते हैं जो कन्धे परखे पीठपर और वक्षस्थल पर प्र | 
रहता है। उनका राजा शक्तिमान्‌ और सम्पत्तिवान्‌ है । वह इन बाह | 
खणोंको उत्तम हीरे और मोती खरीदनेके लिए चोल देशमें भेजता || 
उनकी धारणा हे कि सस्ताहके प्रत्येक दिनमें शुभ भोर अशुभ घि | 
होती हैं । उनमेंसे वे शुभ घटिकाओंमें ही व्यापार करते हैं। वे त 


“दुसरे प्रकारके ब्राह्मण भी यहाँ हैं जिनका नाम चुगी ( है. 
है। वे प्रतिमापूजन करते रहते हैं। वे उनसे भी अधिक वी 
अर्थात्‌ १५९ से-लगाकंर २०० वर्षतक जीते हैं। वे केवल भात (| 


~ 
और दूध ही खाते हैं । गंधक और पारेसे बनाया हुआ एक पे 
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ब्र जिसे उसे वे दिनमें दो वार पीते हैं । इसीसे उनकी आयु बढ़ती हे । 
र स कुछ तपस्वी हैं जो नग्न अवस्थामें रहते हें । जस्त अथवा सोनेके 

ले एक छोटेसे बेलको वे अपने सिरपर बाधते हैं। गायके गोबरले बने 
| होकी राख वे अपने वद्नपर लगाते हें । यदि कोई उनकी सेवा करता 
| तो वे उसके सिरे बीचोंबीच वह राख लगा देते हैं। खर्गफल 
| (केरे ? ) के पेड़के सूखे पत्तोपर वे भोजन करते हैं। वे किसी प्राणीकी 
| हैसा नहीं करते । अधिक क्या कहें, मकखी और मच्छड़को भी वे नह 
| रसते । वे बहुत लंबे वे उपास करते हैं । उस समय सिवा पानीके और 
इछ नहीं खाते-पीते । वे ज़मीनपर सोते हैं। फिर भी वे बहुत कालतक 
वरते रहते हैं । वे मुदॉको जलाते हैं 1? 
| | इस वणनपर टिप्पणी करते हुए मिस ग्रल कहती हें “लार देशमें 
शे | दक्षिण, गुजरात, थाना ओर चोलका समावेश होता हे । कोकणे 
ह (ब्राह्मणाने जब उन्हें गाँवसे भगा दिया तव वे व्यापार करने लगे । ब्राह्म 
मं | गोंकी लत्यवादिताकी यह प्रशंसा उचित हे ओर वह ग्रूनानियोंके समयमें 
| | भी पायी जाती थी । ग्रूनानी लेखकोंने तो इस सत्यताकी प्रशंसा की 
॥ | ही है, साथ ही उनके बाद हुएनत्संग और उसके भी वाद अरबी यात्रि 
| योने भी की हे ।? 

यह निश्रय करना कठिन हे कि माकांपोळोने यह वणन किनको 
रक्ष्य कर किया हे । यह सत्य हे कि अरबी पयटकाक वणनके अनुसार 
रार देशमै थाना और कुलाबा जिलेका समावेश होता हे और उसकी 
| भाषा भी स्वतंत्र छारी नामक थी। परंतु मार्कोपोछोने आगे चलकर 
पाना राज्यका स्वतंत्र वर्णन दिया है। यह तो हम देख ही चुके है कि 
थानामे शिलाहार राजा राज्य करते थे। लार दशा गुजरातसे भी भिन्न 
है, क्योंकि माकोपोलोने गुजरातका भी एथक्‌ वर्णन लिखा है /. ई० 2 
१३०० के लगभग गुजरातका राज्य एथक्‌ था आर पाटणमें बबेले राजा 
राज्य करते थे । उसने यहः भी लिखा हे क्रि इस भागकी भाषा भिन्न ऑर 
| विचित्र है ( पृष्ठ ३९२.) । १३०० ईश तक आजकलका दया गुजरात 

अधोत्‌ लारदेश, उत्तर गुजरातसे भाषा तथा राजसत्ताकी दृष्टिसे भिन्न था। 
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CRS ७ ~ 
लारदेशके लोगोंका एक स्वतंत्र ओर भिन्न राजा रहा होगा पर 


[2 वि 
पहलेकी शताब्दीमें वे राष्ट्रकूटोंके अधीन और वादसें पश्चिम चा ह 
१ सत्ताके अधीन थे। यह पता नहीं कि इन लारवेशके ब्राह्मणोंकी भे | 


आँ 
कोई ऐथक्‌ जाति है या नहीं परन्तु उस समय लाड नाहक 


|  . पथक्‌ जाति शायद रही होगी और वे चोळ तथा पांडय जैसे देशे 

` व्यापारके लिए जाते रहे होंगे । उन देशोंमें हीरे और मोती पैदा होते थे। 

कोंकणी ब्राह्मण यदि अपनी सत्यताके विषयमै अन्य बाहाणोंकी भाँति. 

प्रसिद्ध रहे हों तो भी ब्यापारके विपयमें चे इतने कुशल या प्रसिद्ध हों. 

` है। पट्टवघन) घलिस तथा घैसास आदि उपनाम कोंकणस्थ ओर हे | 
ब्रा्मणंमें ही पाये जाते हैं । इनका उल्लेख गोवाके कदम्बोंके शक ११९१ 

अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ १२४९ के शिलालेखमे आया है ( ज० रा० एस्तो | 

बम्बई ९ पृष्ठ २४३ )। और इन नामोंसे प्रतीत होता हे क्रिये कुटुन | 

ब्यापार करनेवाले होंगे। हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि इन उप. | 

है । कहाडके शिलाहार राजा दुसर ॥ 


i नामों पते किस व्यापारका बोध होता है 
भोजके ई. स, ११९० ई० स में लिखे एक शिलालेखमें चार व्राह्मण 
नाम हैं। वे इस प्रकार हैं--(१) आदित्यभड (२) लक्ष्मीधर मह (३) 

| प्रभाकर घेसास, ( ४ ) वासियन घेसास, ( गोत्रका उड्छेख कहीं भी नही । 
१ है) । यहाँ पर 'कहारक? शब्द स्पष्ट रूपसे ब्राह्मण उपजाति वाचक है। 
आर घसाससे ऐसे किसी धंधेका बोध होता हे जो धार्मिक नहीं है। 
| परन्तु यह तो निश्चयएर्वंक कहा जा सकता हे कि वे हीरे और मोतीका 
॥ घन्धा हरगिज नहीं करते थे, यद्यपि मार्कोपोलोने ऐसा लिखा हे। हमें गे 
1 यह माळूम होता है कि लाड ब्राह्मणोंकी एक पृथक्‌ जाति थी जो दक्षिण 
भारतभरमें फैली हुई थी। वह हीरे मोती आदिका व्यापार करतो यी 

| और अपनी सचाईके लिए प्रसिद्ध थी । माळूम होता है कि वे ब्राह्मण माही | 


| वे 
पोलोको पांड्यमें मिले होंगे। क्योंकि पांड्य देशके बाद ही उसने एक च्छ 
रोड देशका वर्णन किया हे। उसने जिस देशको माबार कहा है वर्ह क । पम 
३. पांड्य देश ही हे, क्योंकि मोती वहीं मिलते हैं । उसी प्रकार ३ hn 
रेखा हुआ वर्णन पूर्णरूपसे इसी देशको लागू होता है। “इस के | एकरे 
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हौ हैं ही नहीं । सभी छोग--पुरुष; खियाँ, धनी, निर्धन, खयं राजा 
#-बहुधा नंगे वदन ही घ्रूपते हैं। केवळ कमरके आस पास एक. 
ब्व लपेट लिया जाता हे । सिपाही भी वदप तथा ढाल ले कर 
ही प्रकार नंगे बदन युद्धमें जाता है । नग्न राजाकी यही पहिचान 
। क्रि उसके पहननेका वस्त्र सहीन होता हे ओर कण्ठमें मूल्यवान्‌ रक्षोंका 
(।” इस वर्णनको पढ़कर कालिदासके रघुवंशमें लिखे हुए पांड्यदेशके 
एंव ( पांड्योयमंसार्पितळूबहारः, आदि ) की हठात्‌ याद हो आती है । 
[रिड देशके ब्राह्मण आज भी प्रायः नंगे बदन ही घूमते हैं। इसके वाद 
पोलो सुतृफिली देशका वर्णन करता हे । इस नामका पता नहीं 
कता । परन्तु यह देश निश्चय पूर्वक वरंगछका आन्ध्र राज्य ही है, क्यों- 
ह इसमें वर्णन हे कि उस समर वहाँ रानी राज्य करती थी ( यह प्रसिद्ध 
तापरद्रकी रुड़की हे )। उसने थह भी लिखा हे कि यहाँके परवतोमें 
| पाये जाते हैं। यह वर्णन गोळकोंडाकी हीरेकी खानोंका है। इन दो 
मि ही शायद लाड देशके ब्राह्मणोंसे उसकी भेंट हुई होगी, क्योंकि उसके 
बाद ही उसने एकदम पश्चिम किनारेवाले लाड देशका वर्णन किया हे । 
त यह ' लाट देश? याने वर्तमान दक्षिण गुजरात है। क 
जिन जोगिय्रोंका आगे वर्णन किया है वे शैवयोगी प्रतीत होते ह । 
न्तु मस्तकपर धातुका बना हुआ बैल बाँधनेवाले ये लोग संभवतः 
रर उधर घूमनेवाले न रहे होंगे। क्योंकि इधर उधर द i 
रतोको जळाते नहीं, गाड़ देते हैं । यह सत्य है कि वीर शेव ताया 
हस समय उत्पन्न हो गया था। परन्तु अभी लिंगायत कोकण या 
रैम नहीं गये थे। अब भी वे वहाँ पर बहुत कप पावे जाते हैं। जैसा 
कि मिस गूल कहती हैं आजकल ऐसे जोगी नहीं पाये जाते क कील 
वे जैन भी नहीं हो सकते, यद्यपि उनके प्राणि हसा न कोई लिन 
मेच्छा न मारने, लम्बे लम्बे उपास करने इत्यादि टा! हि १ 
’ "स्का हली गे स्त्रय॑ लगाते हैं और न 
4 फ सकता है। परन्तु जैन उपलोकी राख न होता है कि वे 
| भने शिष्पोंके ही सिरपर लगाते हैं। इसलिये साहन $ रहा । शायद 
एक ऐसे शैव पंथके तपस्त्री थे जो आजकल अखिसमें नह रह 


७ 
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वे लकुलीशके अनुयायी भी रहे हों । इनका पण्यस्थान, जेता कि 
कहा जा चुका है, भडौं चके पास है । मतलब यह कि लाड राहाण झं 
'  . ब्राह्मण नहीं | हमारा मत हे कि वे दक्षिण गुजरातमें रहनेवाले रहम 
आज वे दक्षिण गुजरातमें नहीं हैं, किन्तु समस्त दक्षिण देशम (हः | „= 
बादमें भी ) जो ब्यापार करते हुए पाये जाते हैं, वे व्यापारी प्रहा । 

h थे और अत्यन्त धार्मिक तथा पुराने ख्यालके थे। परंतु पूछताछ इरे फ । 
i पता चरा कि इस प्रदेशके ब्राह्मण अपने आपको लाइ 
इसलिये यह प्रश्न अनिश्चित ही रह जाता हे कि माकोंपोलोके 
लाड ब्राह्मण कौनसे है । 


नहीं बताते। | 
के बताये हए | 


राजपूतोंकी उपजालियाँ । 


_ इसके वादका महत्वपूर्ण वर्ण क्षत्रिय वर्ण है। इसका आह 
7१ बिचार करते हुए हम देखते हैं कि इसमें भी आन्तरि । 


उपभेद्‌ उत्पन्न हुप,' यद्यपि उतने नहीं जितने ब्राह्मणा । 
डुए ॥ यह तो स्पष्ट ही है कि रहनेके 
शहरके के नाम परसे राजपूतोंके भेद होना संभव नहीं था। |॥ 
इसके पहले ही ज्ञत्रियोंके दो मुख्य भाग हो गये थे- 


शप > 


खेती करनेवाले और खेती न करतेवाळे । खेती करनेवातों | विद 


क्षत्रियांको आजकल राजपूत कहने लगे हे राजपूत कहेने लगे हें। यह शब्द स | एक 


i काल-विभागके शलालेखोमें विशेषकर राज्य करनेवाले ब 
| € ~ a 2 है ल ट्ट | 
ह. के. अर्थमे प्रयुक्त किया गया है। उदाहरणार्थ, बहाल" | था। 


॥ लेखमे ( एपि० इंडि० १४५-१५८ ) “जिरे राजपुत्रः का प्रयाग केल 


आया है। राजपूतोका दर्जा, जैसा कि दूसरे भागमें बताया | 


जातियाँ और उपजातियाँ । ५८०, 


या हैं, त्राह्मणासे भी बड़ा समभा जाने लगा । पिछली सदी- 
| श्ररबी_ लेखकोंने इस वातक्रा उल्लेख _किया है। सिडी 
ग्रलेडनी इस लम्बन्धमे कुछ नहीं लिखता। क्योंकि, जैसा कि 
* हा पहले कह आपे हें, वह कई बार प्रत्यक्ष स्थितिको न. 
| देवते हुए, श्रमं शास्त्रोको देखकर ही लिखता है। परन्तु यह 
[औहों सकता है कि सुसलमान आक्रमणांके कारण उसके 
।जपमानेमे पंजाबके अधिकांश राज्य करनेवाले क्षत्रिय परिवार 
| ब हो गये हो । गाहडवाल राजा चन्द्रने उत्तर भारतपर 
| ब्म करनेवाले सुखलमानोको मार भगाया, ओर क्षत्रिय 
णका पुनः लंघटन किया । तब स्वभावतः चत्रियाँको धर्मे- 
गास्रौमै बणित अपना पुराना स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात्‌ 


| 


1 


तथा गोबिंद्चन्द जैसे राजा वैदिक तथा लौकिक विद्याओमें 
१ विद्वान्‌ ब्राह्मणौके सदृश दी प्रवीण थे। «५ 
| जैसा कि हमेशा होता आया है, राजपूतों अर्थात्‌ भारतः 
| में राज्य करनेवाले क्षत्रियोने ई० सब ११०० क लगाम ३० सत्‌ ११०० के लगभग | 
धर्मनिष्ठ शुद्ध त्जिय राजकुलीकी सूची तैयार करके पनी! ( 
एक पत बना ली। खभावतः इस सूचीमै त पंजाबका । 
* | समावेश नहीं किया गया, क्योंकि वहाँपर सुसलमानोका राज्य 
यपा] और सचमुच पञ्जाबमें राज्य करनेवाले क्षत्रिय रांज- हँ 
| इल बचे भो नहीं थे | हिमालयमे राज्य करनेवाले क्षत्रिय 
| इलका नार भी इस तालिकामें नहीं आया । इसका कारण 
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और है, जो हम आगे बनावंगे । दक्षिण भारतमे' राज्य क 
|| वाले ज्षत्रियोंके कुल भी शामिल नहीं किये गये। शायद ह , 
समभा गया हो कि वे शुद्ध आर्यचंशीय क्षत्रिय वणके नहीं हैं। । 
त महाराष्ट्र में राज्य करनेवाले स्त्रिय कुलोकी गिनती | र 
इसमें कर दी गयी हे क्योकि उत्तर भारतमे' राज्य करनेवाले | 
क्षत्रिय कुलोसे उनके विवाह सम्बन्ध होते आये थे । ऐसे राज. || 
पूत कुलोंकी संख्या ३६ निश्चित की गयी । शीघ्र ही यह संख्या 
प्रतिष्ठित हो गयो | हम देखते हैं कि ११५७ ई० में लिखो कह 
की राजतरंगिणीमे' इस संख्याका उल्लेख हे । इन ३६ रात. 
कुलोंकी आरम्भिक तालिकामें किन किन गोत्रौके नाम थे, यह | 
निश्चय करना कठिन है। क्योकि उस समयकी लिखी । 
॥ विश्वसनीय सूची अभीतक उपलब्ध नहीं हुई है। रासो वर्तः |! 
| मान समयमे जिस खितिमे' है, वह तो निःसंदेह १६ वी | 
, सदीका है । तथापि हम मानते हैं कि उसमे जो तालिका दी 
हुई है बह प्रथ्वीराजके समयकी है । इस वातका बिचार हम | गे 
आगे चल कर पक रिप्पणीमै करेंगे कि रासोमें दी हुई यह | 
तालिका ११००३० में भारतकी जो राजनीतिक परिखिति | 
थी उससे मिलती है या नहीं । इस तालिकाके कारण प्रतयेक | 
राजङुलका कुल नाम अधिक महत्वपूर्ण हो गया। आर यद्यपि [नि 
“प्रत्येक कुलका गोत्र भिन्न था तथापि विवाहादि वातोंमै र 
'गोत्रोंका महत्त्व कम हो गया । बल्कि इस कालके शिलालेख || 
| तो कुल-नाम ही गोज-ना्‌म्‌ बन गया और 'गुहिलगोत्र परि» 
हार गोत्र' इत्यादि शब्दोका व्यवहार शुरू हो गया । | | 
रासोको तालिकामे सबसे पहले यह वात दष्टिंगत होती ९ ॥ 
| कि उसमें लखनौतीके सेनांका नाम नहीं है। इससे इस की | 
(पुष्टि होती है कि बंगालमे' उनकी सत्ता ३० सन्‌ ११० | 


CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


जातियाँ और उपजातियाँ । ५८७ 


। i प्रस्थापित हई । दूसरे, दक्षिण भारतमै राज्य करनेवाले 
की राजकुलो अर्थात्‌ गंग, चोल, पांड्य और केरलका नाम ' 
'| | सूचीमे नहीं है । इसका एकमात्र कारण यही मालूम होता 
| कि उत्तर भारतके किसी भी क्षत्रिय कुलले उनका विवाह- 
| न्ध न होनेके कारण उनका क्षत्रिय होना मान्य नहीं किया 
, |गा। महाराष्ट्रमे राज्य करनेवाले क्षत्रिय कुल भोगोलिक 
से बीचमे होनेके कारण वंशकी दृष्टिसे भी मध्यमे थे। 
ए पहले ही कह चुके हे कि शिलाहारोंका कुल ही एक ऐसा 
. पद्या मराठा राजवंश था, जिसका नाम उन ३१ राजकुलोमें 
मिल किया गया है। हम दक्षिण देशक्रे चालुक्यो और 
एप्कूटोको उत्तर भारतके चालुञ्च तथा राष्ट्रकूटांसे भिन्न 
पानते हैं तथापि हम इस बातसे इनकार नहीं कर सकते कि 


फ नामोके साथ साथ इन कुल्लोंका भो उक्त ३६ राजकुलोंमें 
एमावेश किया जा सकता हे परन्तु यह वात ध्यानमें रखने 
पय है कि गोवाके कदम्बौका नाम उन ३६ राजकुलो में शामिल 
| हे। इस बातका प्रमाण मिलता है 8 कि इसी कालः . 
| ||hिमागमे शुजरातके चालुक्य कुलमे कदम्बकी दो राज] 
| ज्याका विवाह किया गया थां । शायद्‌ उत्तर भारतके 


न अ उपजाति आ  । तौने अपनी उपजाति उत्तर भारतमे ही मर्यादित रखी. 
| भैर महाराष्ट्रे क्षत्रिय राजकुलास विवाह सम्बन्ध करना 


| गद कर दिया । हद कर दिया। उदाहरणार्थ, कणे बघतात १ कर्णं बधेलाने देवगिरिके यादः 
ख हे। 


शिग्रहणं जयायाः’ 
तीरी राजकल्याके साथ भीं 


$ कुपारपाल चरित्तमें ऐसे विवाहका उल्ड 
कर्णोऽपि कर्नाट नृपाङ्गजायाश्वकार पा 
उसमें यह भी उल्लेख हे कि एक कारमं 


मेणळदे ॥ 
कशाय काश्सीरपतिः खपुत्री प्रैपीदथो विजा 


कु 
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| वाको अपनी लड़की देनेसे इनकार कर दिया (१३० ३,। | 
| इसका कारण यह है कि दक्षिण भारतके अनाय माने जाने. 
बोले राजकुलोसे वे सम्बन्ध करते थे । इसलिए मराठा त्रियो. | 

ने शिलाहारोको लेकर अपनी एक अलग उपजाति बना ली। . 
। इन कुलोंकी संख्यां (&६) निश्चित कर दो और विवाह. 
| सम्बन्ध भी इन्हीं &६ कुलोमे मर्यादित कर दिया । | 
-पश्चिम हिमालयके राजपूतोका एक भिन्न संघ बना 
और उनकी एक पथक उपजाति बन गयी । वे एक कोन [एत 
पड़ गये और उनमें विचित्र बिवाह-रीतियाँ प्रचलित हो गर्य। | है है 
प्राचीन भारतवर्षमे .यह रीति थी कि ऊपरके बरंका पुर |गेतर 
नीचेके वणंकी खीसे विवाह कर सकता था । यह प्रथा उस |शष्ट 
समय हिमालयमें अवशिए थी और अव भी है । इस सम्बशधते को: 
उत्पन्न होनेवाली संतान नीचेके वर्णकी नहीं; पिताकी जातिकै पता 
ही मानो जाती थी। आज भी पंजाबसे लगे हुए पश्चिम | पक्ष 
हिमालयमें राजपूतोंके ये तीन दर्जे हे--राजपूत, राणा अथवा |स 
ठाकुर, और राठी। राजपूत ठाकुरोंकी लड़कियोसे शादी. एगो 
करते हैं ओर ठाकुर राठियोंकी लड़कियोसे । परस्तुवे उरे | शेट 
अपनी लड़कियाँ नहीं देते । इस प्रकार हिमालय प्रदेशमे राज | 
पूतोम पुरानी मिश्र-विवाहकी रीति प्रचलित है । तथापि द | 
वंशकी शुद्धतामें कोई अन्तर नहीं क्योंकि राठी मोगली | 
नहीं, आर्यबंशी हैं। वस्तुतः वे हमेशा खेती करते रहने 


F वि इसके अतिरिक्त उनमें या कई 
विधवा-विवाह प्रचलित है। अथवा वैश्य | 


हमर 


व्य 
ने परन्तु जावक जातियाँ ही छ र 
समान राजपूतोमे वह निषिद्ध है। 'पंजाबकी जातिया 2. तेहा 


॥ नामक पुस्तकमें हिमालय प्रदेशके राजपत |. 
जातियोका सुविस्तृत वर्णन दिया है । इन राजपूर्ताम £ | 


और उपजातियाँ । 


५८९ 
| कति सर्वश्रेष्ठ है। लम्बाग्रामके महाराजाका वंश उसका 
गे: पुष्य कुल है। परन्तु यहाँ पर इन सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी 
| श्रेष्ठ, ® मध्यम और कनिष्ट कुलोके जभुवाल, गुलेरिया 
| ।ब्रादि नाम देनेकी आवश्यकता नहीं क्योकि वे रहनेके स्थान 
ह. |एस्से ही तो चल पड़े हैं। 
खयं पंजावर्म पश्चिमके क्षत्रिय महमूद ओर शहावुद्दीनके 
या प्राय जबरदस्ती मुसलमान किये गये थे। ये लोग 'राज- 
प्रे | [तः नामका उपयोग नहीं करते श्र न उन्हे यह नाम पसन्द 
| है हे परन्तु उनमे महाभारत अर्थात्‌ ग्रीक कालीन क्षत्रिय नाम 
प |पोधेय ( जोहिया ), आनब ( जंजुग्रा.) आदि अव भी प्रव" 
स | शष्ट हैं और लडका-बञ्चा होनेके समय तथा विवाहमें ब्राह्मण- , 
से को वुलाना आदि हिन्दू रीतियाँ भी अभीतक कायम हैं। 
ह 1पंजावके पूर्व भागमें अभीतक राजपूत पाये जाते हं । परन्तु वे 
| सम्भवतः, मुसलमानी सत्ताके समय, पूव तथा दक्षिएके देशो: 
पे श्राये होगे क्योंकि वे अपने कुलनाम परमार, चौहान, तुबर, 
राठौर, कछवाह आदि ३६ कुलोकी तालिकाम आये हुए नाम 
गिश्चित रूपसे वताते हैं। उनके विवाह भी दिल्ली तथा राजः 
[ानाके चियाले होते रहते हैं। पंजाब और सरखतीका 
देश तथा पांचालदेश ब्राह्मण-क्तत्रियोकी मूलभूमि है । भारत: 
पषंके दक्षिण और पूर्व भागोंमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है, 
पे सब यहीसे इधर उधर गये हैं। इसलिए परमार, 


| हन. राडीर ओर कबाह ओ अग हमार न, राठौर और कछवाहा आदि कुलनाम मूलतः पंजाब 

थे नाम महाभारतमें 

आये हे ( एक बात और हो सकती i Sn 
गहा नेही हैं। इससे यह प्रतीत होता हैं पता प्रतीत होता है कि छठी सद्‌ 


अकिति ने शब्द है और इसका भथ 
५ ® इनको मिया कहते हैं। यह सुसलमान $ 


म ति ० हिन्दू भारतका अन्त । 


बादमे' कुशन और हण लोगोकी चढ़ाइयोके कारण 400 
क्षत्रिय पंजाब छोड़कर राजपूताने या मध्य देश ले ण 
गये, उनमें पीछेसे ये नाम उत्पन्न हो गये होगे । यह की 
निश्चित है कि छत्तीस राजळुलाकी तालिकाके नाम महा. 17 
भारतमै नहीं पाये जाते। और चूंकि पंजाबके पूर्व भागों || 
५३६ कुलामेंके ही नाम मिलते हे, इससे यही लिद्ध होता ३ कि 
कि ये राजपूत दक्षिणसे आकर यहां बस गये हे । \ललानीय | गते 
के राजपूतोका ख्याल है कि वे राजपूताना और दिल्लोग़ |: 
प्रदेश छोड़कर पंजाबमें आ बसे हैं । इसलिए इन राजपूतोक |: 
संघको अलग नहीं मानना चाहिए, वहिक राजपूतानेके स्री. [गे 
के भीतर ही इनका भी समावेश कर देना चाहिये। `! 

इस तरह भोरतवर्षके ्षत्रियोंके तोन उप-विभाग होते है। गार 
वे ११०० से लगा कर १२०० या तेरह सौ इंसबोतक उत्पन्न [हं 


उ हज नही है। इस प्र 


शद्ध क्षत्रियोंकी उपजातियाँ केबल तीन ही हैं । तथापि # | 
. भी अनेक उपजातियाँ अपनेको क्षत्रिय मानती है । हि. | 
: अस्तित्व भी प्रायः हमारे काल-विभाग तक पाया जाता | 


>> 


खेती करनेके हे कारण जो नीचे द्रजेके माने गये है उनका > न ह 
चेश उपर्युक्त क्षत्रियोमें कर लेना जरूरी है। उदाहरण ! | 


है प्रदेशके राठी ओर दक्षिण देशके मराठे । रा IR 


री 
ले 
ति 
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र 
है 
यु 


| 
| 
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| 


|... ता ओर उपजातियाँ । ५९१ 


पठे ये दोनों शब्द शायद राष्टूसे उत्पन्न हुए हैं । अतः इनको 
गुयतिसे यह अडुमान निकलता है किये लोग राष्ट्क 
i थात्‌ उपा नेचेश बनाकर रहनेवाले किसान अथवा सामान्य 
गहै ओर शद अथवा मजद्रोसे भिन्न हे । अल्ेरूनीने 
बरतुबएयंकां जो वर्णन किया है उससे तो यही बोध होता है 
$उस समय राजपूत ब्राह्मणोंकी तुरूनामें बराबरीके समभे 
वाते थे। फिर भी खेती करनेवाले क्षत्रिय या वेश्यौको 
रोकी अपेक्षा कहने योग्य विशेष सम्मान नहीं मिलता था, 
क्योकि दोनोको वेदाध्ययनका अधिकार नहाँ था । इन खेती 
करनेवाले ज्षत्रियोंके अतिरिक्त और भी ऐसी कई जातियाँ हैं 
गे श्रपने आपको क्षत्रिय बताती हैँ। उनका भी उद्धव इसी 
ड हुआ होगा । तथापि वुंदेले, र्युवंशी इत्यादिके 
[काके विषयमै हमें अभीतक कोई निश्चित सबूत उपलब्ध 
हीं हुआ हे।,हिन्दू समाजमे शुरुसे ही अनेक उपजातिया. 
पश्न 1 करनेकी वू त्ति त्ति पायी जाती है और ये उपजातिया जाती है और ये उपजातियाँ भी 
रने आपको अपने वर्णकी अपेक्षा नजदीकवाले ऊंचे 
बमं समाविष्ट होनेका अधिकार हमेशासे मानती आयी हैं। 
दक्षिण भारत अर्थात्‌ मद्रास. इलाकेके क्षत्रिय अपने 
आपको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं! उनकी एक और 
भी उपजाति है जिसका समावेश उपयुक्त गणनामें हमने नहीं 
क्या है। जहाँतक हमने शिलालेखोको देखा है, अवतक ह 
कोर ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसमें द्‌ 
॥उत्तरके चत्रियोको कन्याओसे विवाह ड कन्याञ्रासे बिवाह हुश्रा हा Ue या. 
& अशोकको शिलालेखे आये हुए ट्र शक प Ei 
मतानुसार पश्चिम घाटपर रहनेवाले है । परन्तु हिमालय अउराक सा 


पक्त राठी छोगोंका समावेश भी उनमें किया जा सकता है। 


ज्षिणके इन चात्रियोका | 


0" ........ ती हिन्दू भारतका अन्त । 


स्तृतिमे द्रविण वीर जाति वात्य क्षत्रिय कही गयी है ` 
पुराणामें तो यहाँतक आधार पाया जाता है कि उनकी ज ४ 
सूयंसे ही हुई है। आंध्र च्षत्रियोंको (राजू! कहते हैं। यह शक 
संस्कृतका है। कहीं कहीं उन्हे विज्ञाल' भी कहते हैं। ष 
भारतके क्षत्रियाके देके विषयमे विशेष चर्चा करने लिए | 
कोई सबल साधन हमे उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि इस विष. | 
यको हमने कहीं भी विस्तारपूर्वक ओऔर विशेष जानकारीफे | 
साथ लिखा हुआ नहीं पाया । 


म 
टिपणी--क्षत्रियोंके छत्तीस राजकुल । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि जिस समय गाहड़वाल चंद्र राजाने, जपा | 

कि एक शिलालेखमें :क्रहा गया हे, सूर्य भोर चंद्रवंशी राजपूत कुलोझी 
| « पुनः स्थापना की, उस समय छत्तीस राजकुछोंकी यह तालिका तैयार की _! 
है; गयी थी। चंद्रका राज्यकाल ईं० स० १०८० से ११०० तक निश्चित हे । 
चुका है। अतः परिगणित छत्तीस राजकुछ उस समय अवश्य ही राग | 
1 करते होंगे। आज हमारे सामने वह मूल-पहिली-तालिका नहींहै। | 
॥ और टॉडने जो दो पुरानी तालिकाएँ दी हैं वे अपूर्ण और गछत हैं। | 
} उनमेंसे एक तो रोसोसे ली गयी हे और दूसरी कुमारपाहचरितसे। | गो 
(टाँडने जो भौर भी दो तालिकाएँ दी हैं वे बहुत आधुनिक हैं, योहि | { 
उनमें खुल्लमखुल्ला आधुनिक नाम विद्यमान हैं 3 जब हम उन दो पुरवी | 
तालिकाओंकी तुलना करते हैं तो हमें ज्ञात होता हे कि वे किसी एकही | 
मूल तालिकाकी प्रतिलिपियाँ मात्र हें । अब वे कितने अशोमै एक दूपे | 


| मिलती हैं अथवा भिन्न हैं, यह नीचे देखिये-- 

5 रासोमें वर्णित तालिका कुमारपाळ चरितमें वर्णित ताहि | द्‌ 

| १64. रवि इकष्वाङ | 
027 करर 


3 ककुर त्ध्थ 


जातियाँ ओर उपजातियाँ । 


रासोमें वणित तालिका 
परमार 
. सदावर 
चौहांन 
चालुक्य 
८/ ५, क 
बशलार 
आभीर 
दोयमत मक्त्रान 
चापोत्कट चापोत्कट 
परिहार प्ररिहार . 
घान्यपालक 'बईप्रपालक 
राज्यपा लक ` राज्यपालक 
निकुंप निकुंप 
ह््ल ह 
गुहिल, गुहिलपुत्र गुहिल प 

पं० गोरीशंकर ओझाने इस तालिकापर जो टिप्पणी दी हे उसमे 


५९३ 


कुमारपालचरितमें वर्णित तालिका 
परमार 


~ ७००७ 


|i छोड दिया था--जोड़ दिये हैं। उतमेंसे तीन ओर भी दोनोमे 


राठ 
कारट्टपाल 
अनग 


राठोर 
कारट्टपाल 
अनिग औँ 

दोनों तालिकाओंमें ऐसे कई नाम हैं जिनके मूलाधारका हमें पता 
(हीं लगता । टाडको भी उसका पता न लग सका। उन्होंने जित 
तामाका पता लगाया दी है, वह गलत है । पर इ उका एक कारणं « 


> ङ्गे हउ 
१) आज़ हमें शिळालेखोंसे बड़ी सहायता मिल रही हे। वह उस 


इसालए उनसे वे गळातग्रां हावा 


cs 


उन्हे. नहीं मिल सकी थी। 
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५९४ हिन्दू भारतका -.. ती | 


| स्वाभाविक और अपरिहार्य भी था । अब हमें देखना चाहिये कि रासन 
शा हई यह “तालिका भारतकी ई० सन्‌ ११०० के सम्रयको परि 
किस प्रकार ठीक ठीक मेळ खाती हे। भाग २ में नामोंका हमने जो य 
किया हे वही हम यहाँ भी ग्रहण करगे 


पहले पाँच नाम ककुत्स्थ ( कच्छपवात ); परमार, सदावर (तोर) 
hn \ चाहमान, छंदक ( चंदेळ ) हैं जो इस विभागमे वर्णित प्रसिद्ध साह, || हे 
मालवा, दिल्ली, सांभर, ओर बुंदेलखंड वाले राजकु हें। छठा ना 
*शिळार? थानेका शिलाहार वंश ह। सातवा नास अभियर अथवा अकी | 
है। रॉडने यह नहीं लिखा कि इनका राज्य कह । चापोत्कर और | 
परिहारः उन राजकुलोके नाम हैं जो अनहिळवाड़ और कनोजभें राग का 
के हालमें ही विलुक्ठ हो गये थे। परन्तु प्रतिहारोंके मंडावरके पप्रा 
उस समय उनके छोटे छोटे अवशेष अवश्य रह गये होंगे। मेवाहमा 
i गुहिलोत राजवंश तो विख्यात ही हं । उल्ली प्रकार माँगरोल (काहि __, शि 
यावाड़) के गुहिळ राजवंशका वर्णन भी उनक्रे प्रकरणमें हमने दे दिया है। | कर 
बोंमें भाटी, ओर काठियावाड़के जाडेजा ओर द्वडासभाका समाबे' 
होता हे। परन्तु उस समय बियाना और मथुरा अथवा महाबनके यादव 
ही थे। जेसलमीरके भाटियोंका उल्छेख इस तालिकामे नहीं है। पत 
इसका कारण कदाचित्‌ यही प्रतीत होता हे कि इस. समय तक जेसल्मी( 
ह स्थापना ही नहीं हुई होगी। उसकी स्थापना ई० स?_११७७ में हुई 
( गोरीशंकरका टॉड ) और काठियावाड़ तथा कच्छमें अभी दूसरे दो इर 
नहां आये थे । उस समय वे प्रान्त अनहिलवाडके चालक्योकी अधीत 
में थे । टॉडका कहना हे कि “टाँक का राउप्र उस समय यसुतातीए | 
काष्टमे था । हमारा ख्याल है कि वे तक्षक नागके वंशज नहीं हैं। 
| । कि कितने ही विद्वानोंका कहना हे । चम्त्रल नदीके पर्व तीर पर मोहर 
सामने बडोळीमें हूणांका राज्य -था । यहाँपर पत्थरके नक्वाशीदार म 
«मन्दिर हैं। वे हूण-विवाहमंडपोंके नामसे विख्यात हैं। गोंड 
गोरका बंगालके सेन राजवंशसे कोई सम्बन्ध नहीं हे। सै 
स्थापना तो स्वयं बंगालम ही ई० स० ११००-के बा ईई | 


र 


जातियाँ और उपजातियाँ | ५९५, 


दी. | का नाम उस तालिकामे' नहीं है। ये गोड तो गुड अर्थात्‌ थानेश्वरके 
परिवर्ती प्रदेशके रहनेवाले लोग हैं और इनका राज्य अजमेरके आसपास 
| क्रहा था । दत नर्थ है कि चांहानाने अजमेरको इन्होसे लिया था । टॉडने 
| इस दंतकथाका उल्डेख किया हे (परन्तु कई लोग इसे सत्य नहीं मानते)। 
र) | इगजर ही इस समय एक शक्तिशाली राजवंश था । उनकी सत्ता आँसेर- 
| केआसपासके प्रदेशपर थी और राजधानी थी राजपुर शहर । टॉडने एक 


या, 
[प्र | और दंतकथ्रा दी हे जिसमें कहा गया हे कि कछवाहोंने वह प्रदेश उन 
भी | बड्गाजरोंसे जीत लिया। रासोमें इनका नाम 'गरुअ! दिया गया है। 


| पह गुजर शब्दका प्राकृत रूप है । अंतमें, निकुस्पका एक राज्य उस समय 
बानदेशमें था। पं० गोरीशंकरके बताये एक शिलालेखसे यह बात सिद्ध 
| होती हे ॥ कहा जयपुर इलाकस भा इनका राज्य था। इससे प्रतीत! 


| होता है कि निप क्षत्रिय उत्तर और दक्षिण “भौरतमे भी थे। परन्तु 


४  शिलाहारोंकी बात जुदी है। मराठों निकुंयोके वंशज हैं । आज- “ 


है। कल वे अपनेको निकम कहते हैं। 9, 

५. ~ > ON A _ 

पेश इसके अतिरिक्त राठौर अथवा राठ ओर राजपाल, ये दो वंश ओर हैं । 
| nA SS ८३ 

दव | कन्नोज और सुंगेरके राजवंशों के ये नाम हैं। चेदीके हेहय़ांका उल्लेख 


रत | परसोमें दी हुई तालिकासें नहीं हे । शेष नामोंको धारण करनेवाले 
८ | राजवंश कहाँ कहाँ थे, यह निर्णय करना कठिन है । डूख बातका निश्चय 
ध | राड, पं० गोरीशंकर ओर मोहनलाल पंड्या भी नहीं कर सके ह । हा 


| दाहिमा उस समय प्रसिद्ध थे ओर शिलालेखोंमें वे दधीचि ऋषिक वंशज 
| कहे गये हैं। परन्तु रासोमें इन्हें दघिघट्‌ कहा है। जोधपुरके जिला 
` परवत्सरके कन्सेरू नामक मंदिरमें ई० स० १०४० का लिखा एक 
शिलालेख है । उसमें इनका वर्णन है ( एपि० इँडि० १२ ४० ६१ ) 

| सांभरके चाहमानोंके वे मांडलिक थे । गोदावरी तीरवर्ता खालेनरसे वे 
मारवाड़ गये और वहाँ परवत्सर, जालोर तथा साँचोर प्रान्तो्मे ई० स० 
9 १३०० तक राज्य करते रहे । इस शिलालेखका लेखक छच राजा प्रत्यक्ष 
राज्य करनेवाला था, आडा राजपूत नहीं था |? अस्तु, कारटपाळ काठीसे 
हैं। और ईसवी सन्‌ ११०० क लगभग कट्वावाइमें कहीं भी 


1 


जज ती 
जा 
| 


क 
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५९६ हिन्दू भारतका अन्त । 


> w ~ ¢ 
“नाम आया हे । यहॉपर अन्वय शब्दका प्रयोग नहीं किया | 


काठियोंका राज्य नहीं था । जाटोंका भी इस तालिकामे समावेश नहीं हे 
सकता, और न जाटोंको क्षत्रिय ही माना हे । इस समय उनका कही राज 
भी नहीं था । इस तरह ऐतिहासिक आधारके अभावके कारण हमें अमी. 
तो यही कहना पड़ता हे कि अभीतक इस बातका कोई ठीक ठोक पतो 
नहीं लगा हे कि शेप राजवंश कहाँ भे ॥ 
कायस्थ 
कायस्थ बंशतः अपनेको क्षत्रिय मानते हे । इस कालविधाग- 
के शिलालेखोमे' उनका नाम वारस्बार पाया जाता है। ययि 
तिके अनुसार उनकी जाति मध्यवर्ती हे, तथापि उत्ता 
52% 0 क्षत्रिय वर्णमे' किया जा सकता है। कायस्थ लोग | 
-लेखकका काम करते थे, इसी कारण शिलालेखोंके लेखकांकी 
हेसियतसे.उनका नाम बारम्बार आता है । इस कालविभागा ' 
इनमें भी देशाबुखार अन्तविभाग हो गये थे, क्योंकि १००० ३० 
के एक लेखमे ( एपि० इशिड० १२ प्रू ९) गोड कायरखोका 


गया है। जहाँ होता है वहाँ अक्सर उसका प्रयोग कुल | 
अर्थमे ही होता है। उदाहरणार्थ, विजोलिया लेखमै नेगमा 
स्वय ( बंगाल ज़० रा० ए० सो० ४५ पृष्ठ ४०), श्रथ) | 
शिवालिक स्तम्भलेखमे गौडान्वय ( ई० ए० १& १० २१६ ) | 
'पाया जाता है। यह भी कह देना जरूरी है कि दति 
भारतके शिलालेखोमे' भी कहीं कहीं कायस्थ लेखकोरे नाम | 7 
'पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, कौकणके अपरांजितोके लेख -. ल 
उनके नाम आये हैं । कोकणके कायस्थ प्रभुओके विषयमे वह | 
.दन्तकथा प्रचलित है कि वे इस कालविभागके बाद उत्तर । 
भारतसे दक्षिण भारतमे आये । ११०० ई० में जिन काय । 
का उल्लेख पाया जाता है उनसे इस दन्तकथाका मिलाने क 


हे 


1 


जातियाँ और उपजातियाँ । 


पर यह कहा जा सकता हे कि इस लेखमे वर्णित कायस्थोके 
वंशज वतमान 'दवण्‌-कायस्य' होगे ।& 
वंश्य 
ब्राह्मणांकी देखादेखी देशानुरूप वेश्योमे भो अनेक अन्त- 
| मद उत्पन्न हो गये । परन्तु इस काल-विभागके लेखोमें उत्तर 
| आरतके वैश्यांके चोरासी विभागोका उल्लेख कहाँ भी नहीं 
| या जाता । कुछ कुलनाम जरूर पाये जाते हे । उदाहरणाके 
| लिए प्रागद्वाटान्वय अथवा विजोलिया शिलालेखसे कारापक 
| बंश या पोरवाल ओर मोढ ( इं० ए० ११ पृ० ७९ मोटान्वय 
| प्रसूत महाक्षपटलिक ) पेश किये जा सकते हे । परन्तु अन्वय 
, | शब्दस यह स्पष्ट हे कि यह किसी भेद विशेषका नहा, कुल 
का नाम है। ये वैश्य बहुधा जैन होते थे। इसीसे कदाचित्‌ 
उनमें यह कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा होगा कि वे अपने ही 
| विभागमें विचाहादि भी करे। दक्षिणमे और हिमालयके प्रदेशाम . 
| ऐव ओर वैश्य भी पाये जाते हैं । काँगड़ाके बैजनाथके मन्दिरमें >> 
` | उल्लेख हे कि उसे दो वेश्य-बंधुओवे-बनवाया था। दक्षिणक 
` | पीर शेव अर्थात्‌ लिंगायत वैश्य ता प्रसिद्ध ही है । 
| शद्र 


कहना न होगा कि इस कालविभागगें शू पे भो अनेकानेक 

| उपजातियाँ “केवल देशके अनुसार ही नहीं, बढिक उनके हजारा 

' | पेघोके अनसार भी होगयीं । प्रत्येक धंधा या पशा करनेवाले 
| तोगोने अपना एक छोटासा समाज बनाकर उसीमें विवाहा- | 


दिकी मर्यादा बाँच दी । जैसा कि आगे चलकर कहा गया ह, 


Mem, 6018041 न 
& इत शिलालेखमें प्रभु शब्द अमात्यक ल्क नामके साथ जोड़ा गया है । 


| | कायस्थ लेखकके नामके साथ नहा । 


०९८ हिन्दू भारतका अन्त हि. 


अनुलोम विवाहोकी प्रथा तो इख समय बिलकुल सीह 


उपजाति विवाइ-सम्बन्ध अपने ही अन्दर करने ल 
कारण तथा जाति-शुद्धिकी कल्पना आर खानपान समर 
विभिन्ताके कारण समस्त हिन्दू समाज अनेको जातिया तथा | 
उपजातियोमे विभक्त हो गया । आजकल प्रत्येक बणेमे-मुख | 


i 
| 
है । जातिमै तथा उपजातियौँमै भी-जो सैकड़ों या हजार 
भ खाई दे ते हैं, थे पा RS र 
विभाग दिखाई देते हैं, वे, हमारा ख्याल है, इसी कालविभाग. 


मे उत्पन्न हुए । इसके पूर्व कालविभागमें समस्त भारतम मुष्य 
ओर उपजाति केवल एक एक ही थी । इसलिए यद्यपि अले 
रूनीने शास्रावुसार केवल चार ही वर्ण बताये हैं तथापि 


। || > > च ७ ७९ 
4 गया होगा ओर प्रत्यक्ष: विभाग उसके बाद बन गये होंगे । 


५७/ 

अस्पृश्य जातिय 
|g अत्यंत प्राचीन कालसे भारतमै बहिष्क्रत अर्थात्‌ अ्रस्पृष्य 
॥। ~ ~ Ro ~ ~ ज्र ~ ० १ 
लांगांको अनेक जातियाँ चली आयी हैं। वे हमेशा शहरया | 
गावसे बाहर रहती थीं । शिलालेखामे मेद और चांडालॉका । 


अर्थात्‌ मेहतर और शिरच्छेद करनेबालोका नाम अक्सर पाया | 


Ns हं नई 
जाता है । ये सबसे नीच माने जाते थे । किन्तु अह्वेढनीरे 
और भौ कुछ जातियोंका उल्लेख किया है। नीचे लिखे रु | 
सार वह अस्पृश्योका वणन करता हे। “शाद्रौके वाद | 


| जातियाँ हें जो अस्पृश्य मानी जाती हैं। ये जातियाँ hs \ 
| 'अकारके हलके काम करती हैं और उपर्युक्त किसी भी वर्ण | 
इनका समावेश नहीं होता । इनमें आठ वर्ग हैं, ओ श्राप, | 


बराबर रोटी-वेटीका व्यवहार करते हैं। सिर्फ घोड़ो 
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{| हो गयी । अब ब्राह्मणासे लेकर नीचेतककी प्रत्येक जोति तथा शः 
गो। इस | री 


| प्रत्येक बर्णमें उपजातियाँ उत्पन्न होना इसी समय शुरू हे र 


५९९ 
। )श्रौर कहार एक दूसरेसे रोटी-वेटीका व्यवहार नहीं करते । 
१ ग्राठ वर्ग इस प्रकार हँ--धोबी, मोची, बाज़ीगर, टोकरी 
| मेर ढाले वनानेवाले ( बुरूड ), कहार, मच्छी मारनेवाले, 
| शकारो, ओर ऊुलाहे। ये आठौं वर्ग गाँवसे बाहर किन्तु 
।त्रज्रदीक ही रहते हे । त १ 
“हाडी, डोम, चांडाल ओर बघतो ऐसी जातियाँ हैं जो 
| युक्त किसी भी जाति या वर्गमें समाविष्ट नहीं हे । ये गाँचमे 
अत्यंत खराब अर्थात्‌ भाडने बुहारनेका काम करती हे । इन 
सबक्रा एक वर्ग बला दिया गया है । वस्तुतः ये शूद्र पुरुष 
श्रौर ब्राह्मण स्त्रीक्ने अनुचित सस्बन्त्रसे उत्पन्न होनेबालो | - 
संतानके समान माने जाते हैं । इसीलिये ये बहिष्कृत कर दिये 
गये हैं” ( खाऊ भाग १ प्र १०) दे. 
| उपर्युक्त उद्धरणसे पता चलता है कि अस्येर्वीके समय 
(३० स० १०३० ) में भी अस्पृश्योंके दो वर्ग थे। उनमें भी 
| दूसरा अधिक नीच समझा जाता था। यही नहीं बिक खुर्दा 
देवाने भी ( ३० सन्‌ &०० ) अस्पृश्योंके दो वग वतात हॅ, 
'| चांडाल और लहुड । दूसरे वर्गको उसने रस्खोपर ॥नाचन 
बहुत पुराने है । 


| वाला नट बताया है। मतलब यह कि यें दो भेद बहुत वप 
| अर्वेरूनीने लढुड जातिके जो आठ सेद बता हैं लिखता , 
| स्वृति-बचनमें भी पाये जाते हैं। पर अख ला थे, 
. | कि इनमें तीनको छोड़ कर शेषम परस्पर वि गलत 
` | उड विचित्र मालूम होता है। संभव सि न आज तो, 
| हो। अन्य हिल्दू-उपजातियोंकी देखादेखी, कम र 


| १. हूँ झम 
दु अ व्यवहार नहीं कर रहे दे । समझ 
| पे आपसमै रोटी-बेटीका व्यवहार _बुरूड. (दोकरी आदि 


| नही आता कि भोबी, जला और है स सन्देह 
| वेनानेवाला ) क्‍यों अस्पृश्य माने गय ८ र 
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६०० हिन्दू भारतका अन्त हि. 


| नहीं कि ये अभो अभी तक अस्पृश्य साने जाते थे। इ तु 
। काम ता जरा भी खराब नहीं है ओर इस बातको सा रर 
अल्बेरूनी भी देता हद कि दूसरी जातियोंसे उनका विवाह 
दी होता था । इससे प्रतीत होता हे कि वे नाममाजके अस्पृश्य 
रहे होगे । ग्रोर चूँकि अब वे स्पृश्य हो गये हे, अतः कोई कारा 
` , नहीं दिखाई देता कि उनकी तालिकाके अन्य पाँच ल्क है 
क्यों अस्पृश्य समझ जायँ । डोम ओर हाडी शब्दौका उत्लेज 
स्मृतियोमें नहीं ' पाया जाता। “बतो?” शब्द तो वितकुत | 
अश्रुतपूर्वं है। ये चार जातियाँ अबतक गंदा काम करती हैँ, | 
शायद इसीलिए ये अस्पृश्य मानी गयी हे । 
जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, हमने जाति-संखाको 
बश ओर पेशा दोनोके आश्रित माना है। पहले तीन बर 


| वंशतः आये हे, शूदर और अस्पृश्य दविड वंशी हैं । पेशेक 1 ए 
दृष्टिसे विचार किया जाय तो ब्राह्मणोंका पेशा ( कमे ) याजन हित: 

है और छत्रियाँका युद्ध । वैश्योका घरचा प्राचीन कालपें ही 
| इषि था । किम्तु उसमे होनेवाली कृमि-हत्याके भयके कारण |झषे। 

| उन्हाने बौद्ध कालमें उसे छोड़ दिया (पुस्तक ५, 9०२) | इतने 
मध्ययुगीन कालमे' कृषि कमे शद्रोके हाथमे चला गया और |'्थो 
खुर्दाद्बाने ई० स० ६०० में श॒द्रोंका वर्णन करते हुए उन्हें | शोज, 

खेती करनेवाले ही बताया है। यह ठीक भी है। (उसी | घालु 
पुस्तकका बही प्रकरण देखिये । ) परन्तु वैश्योके कृषिकर्म । आज 

छाड्न पर मध्ययुगीन कालम कितने साल काम कितने हो आहता ह पते 

खेती करना शुरू कर दिया और पराशर स्पृतिने एक विरि | शैर 
वचनानुसार उसे मान्य भी कर लिया ( बही ग प्र० २)| . भाल 

परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी अतिष्ठा घट गयी | अने 

ओर वे शूद्रोके समान समभे जाने लगे। विशेषतः हिमाल द 
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और ज्ञान अर्पण करती हे | गायन 


He, तियाँ और उपजातियाँ। ' नट 


१ 


रामं ओर दक्षिणं जाकर देखनेसे इसकी सत्यता प्रतीत 
हगौ। कांगडाम हमल कहा गया हे कि नगर कोटिया ब्राह्मण 
इस देशक ब्राह्मणा! स रॉटो-वेटोका सम्वन्ध नहीं करते, क्‍योंकि 
खेती बल्कि दूसरों मजदूरी भी करते है । हिमालयमे खेती 
हरनेवाले राठी तीसरे दजंके क्षत्रिय माने जाते हे । अपने 
ग़रके दर्जेके दाजियौका अपनी लड़कियाँ देनेका उन्हे त्रि देके क्षत्रियोको अपनी लड़कियाँ देनेका उन्हे अधि- 
॥ है, पर उनकी लड़कियाँ लेनेका नहीं। यह भी हम देख 
वक हें कि उडीसा प्रान्तम बादम जानेवाले ब्राह्मणाने खेती 
करके ग्रपना गुजर करनेवाले वहाँके ब्राह्मणोंको नोच समभा 
पा। दक्षिणमें भी कुछ खेती करनेवाले त्राह्मण हे जो नीचे 
प्रमे जाते हैं। उसी प्रकार खेती करनेवाले क्षत्रिय बाग 
न आदि शद समभे जाते हैं जो अनुचित ह है 
1 एक बात कह देना जरूरी है । यद्यपि क्षत्रियोका पेशा युद्ध 
है तथापि इस काल-विभागम उन्होने केवल शोयक द्वारा हा 
गही बल्कि अपनो विद्वत्ताके कारण भो खूब नामवरा प्रा 
को) यही नहीं बरन इस कालविभागमे कई प्रसिद्ध राजा ता 
ततने विद्वान्‌ हो गये कि अपने अपने विषयपर लिखे उनके 
प्र्थाक कारण खंसारमे उनका नाम अजरामर हो गया है| 
गेज, गोविन्दचन्द्र, बज्ञाल, लच्मणसेन अपरादित्य, सोमेश्वर 
बालुक्य, राजेन्द्र चोल इत्यादि नरेन्द्रौकी साहित्यिक रचना: 
श्राज भी इस काल-सागरके वक्षस्थलपर अपनी (६7 कान्तिः 
ऐेतैर रही हैं तथा उनके अवलोकन करनेवालोकी आनन्द 
और त्रत्यकलाका भी इस 
कालविभागमे अच्छा विकास हुआ था । इन आ 
अनेक राजाओने आश्रय दिया था । किन्तु क क 
देब , मालवाके उदयादव्य और सबसे अधिक 
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६०२ हिन्दू भारतका अन्त ह. 


राजराजके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं! आज भी गायन ॐ. . 

| नत Rh ~ श्ट ख्याति > मतले ने ग्रोर / 
|उत्यमें तंजावरकी खूब ख्याति हे । सतलव यह कि अलेली. | 
का यह वर्णन बिल्कुल सत्य है कि क्षत्रिय करीब करोव राह प्र 
॥: शोके समान ही श्रेष्ठता रखते हे । शस्त्र और शास्त्र इन दोक | 
शि विद्याम वे एकसे प्रवीण थे । और सबसे बड़ी वात कू | 
हे कि आर्यवंशको विशेषता-खातंत््य प्रेम तथा ज्ञानप्राप | 
की अपनी परस्परागत ख्याति--को उन्होंने पूर्णरूपले निबाहा। 


दूतरा अकरएु । 


०५ 


Le eS २०० ४५७ ७ 
विवाहादि प्रथाओंछें परिवलन । 
_ इस कालविभागमें हिन्दुओंके विवाहाँकी रीतियोमे महत. री 
'पूण परिवतन हो गया । इसके पहलेकी सदीमे ब्राह्मण श्रोर | 
81550 ० A = ~ 
च्त्रियोको अपने नोचेके दर्णकी स्लियोंले शादी करनेका अधिकार | 
त्श NN ७ ~ ~ ~ १ न 
था और वे ऐसा विवाह करते भी थे । ई० ख० & ३० स० &०० के लग लगभग | 


स्ळ प ` कि कतरिया ( ताणा | 

बुदांदवा लिखता लिखता है कि कतरिया ( त्रिय ) ब्राह्मणंको अणी | | 
“| लड़कियों देते थे पर उनकी लड़कियाँ ले नहीं सकते थे। दूस |£ 

प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने खर्थ राजशेखरका है जो ईसवी | पहल 


क & न के लगभग ही छुप्‌ थे। उन्होंने चौहानोकी लडकीते | 
वाई कया था । किन्तु अस्येरूनी लिखता है कि " हिन्दु | गये 
पहले अपनेसे तीचेके वर्णको ख्वियासे बिवाह करनेका पि | 

आर था। परन्तु हमारे समयसे तो ब्राह्मण कभी | 
नीचेके चरकी सीसे शादी नहीं करते।” खभावतः गरी ३ 
जातियों और उपजातियोमे भी अपनी बिरादरीसे ब्द | 
विवाह करनेकी प्रथा बंद हो गयी । मालूम नहीं यह ९ करावर | 


शॉट 
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विवाहादि प्रथाओंमें परिवतन | ६०३ 


21 डाली गये 


संभव है, इसका कारण स्मृतिकारोका 

SE अनुसार उन्हाने ऐसे विवाहांसे 

1 नीचेके दर्जेकी वताया। अस्वेरूनोने भो 

| | ह वातका उल्लेख या क्या हे “इस नीचेकी जातिकी स्त्रीसे 
ह ||वाह करनेपर जा खंतति होतो गणना अपनी माता- 
तै ॥जातिमें ही की जाती हे ”। उदाहरणार्थ, एक ही त्ररमं 
॥ |फ़ही पिताके त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वच्चे होने लगे जैसा 

भाग २ में बताया गया है । मजुस्म्रतिके अनुसार तो वे 

पी बच्चे ब्राह्मण ही समझे जाते थे । कभी कभी वे माताकी 
ग़तिसे श्रेष्ठ, वीचकी जातिके समके जाते थे। इसी समय 
रहण, क्षत्रिय, और वैश्योंके खानपान व्यवहारमें भी भेद 
|उपन्न हुआ । विशेषतः मध्यदेश और दक्षिण भारतके ब्राह्मण 
ंब्रोर बेश्योने मांसाहार छोड दिया । तब अवश्य हो एस मिश्र 
परिवारों में बडी कठिनाइयाँ खड़ी होने लगी हाँगा । इसका 
परिणाम खभावतः यही हुआ होगा कि सभा विवाह अपनी ८ 
| पनी जाति या उपजातिके अन्दर ही होने लगहा। 
हिन्द समाजमे दसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था बालबिवाह" 
का विशेष प्रचार । यह ठीक ठीक नहीं कह सकते कि रे 
हल बालविवाहोंका आरम्भ किस तरह .हुआ। पर इल न 
| सन्देह नहीं कि अल्वेरूतीके समय बाल विवाह सब्र आळ 
| गे थे । क्योंकि बह कहता है--( सचाऊ हा चा 
| १० १५५ ) “हिन्दुओमें विवाह छोटी छोटा he ट करते 
| करते हैं इसलिए वधूत्ररोका चुनाव उनके माता बनी की यह 
1) ९। यही व्यवस्था आजकल मा प्रचलित है। अर 


स्प्रतियाके 
| चयन प्रत्यक्ष देख कर किया गया पतिको बह वाक्य 
| आधारपर ऐसा नहीं लिखा परन्तु पराशर स्ट 


को. 


फि 
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६०४ हिन्दू भारतका अन्त । 


'अ्रष्टवर्षामुढहेत' ( लड़कोको आठवें , . हो विवाह ३ ' 
> 2. क ७८, दै 
देना चाहिए) संभवतः अल्बेरूनीके पहले लिखा गया होगा | “ 


हम देख चुके है कि पृथ्वोराजका पहिला बिवाह वालविवाह । यात 
ही था । कल्याणके विक्रमांक चालुक्यकी लड़कोका बिक या 


गोवाके कद्‌ंब युवराजसे हुआ था और बह भी वालविवाह हो | 
था । राजपूतोके इन उदाहरणोसे प्रतीत होता हे कि उस सरी । 
तमाम हिन्दुऑमे वालविवाह! होते रहे होंगे। बाणने राज्यश्रीके 
विवाहका वर्णन ई० सन्‌ ६०० में किया है। उसके वन ) 
शात होता हे कि राज्यश्री सयानी हो गयी थी । गौर | 
विवाहोत्सवमें पाणिग्रहणके दिन ही बर-वधूका सहवास इञ्रा पतित 
था। इससे प्रतीत होता हे कि ई० सल० ६०० से लेकर १०७ बसी द 
तक वालविवाह रूढ़ हुए थे। वे क्यों प्रचलित हण इ हुए, इसका (पले 5 
कारण बताना कठिन है। ई० स० १०३० मैं तो वालविवाह 9 
पूणरूपसे प्रचलित हो गये थे । इससे यह कथन गलत सिद्ध |. 
हाता कि मुसलमानोंके अत्याचारके कारण बालविवाह ॥ए्तु 
हान लग । हम अन्यत्र कह चुके हैं कि खियोको बौद्ध मिज्षुणी |ग्रावश् 
होनेसे रोकनेके ही लिए यह प्रथा प्रचलित हुई होगी। बौद्ध | 


प्रतिकार अनायास हो जाता था । इसलिए लोगोंको यही | 
विवाह-पद्धति ज्यादा पसन्द हो ग 1 पसन्द हो यी । आठवीं और ती | |; 
सदीके अन्तमे बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, तवतक अवश्य ही यह | 
मथा खूब प्रचलित हो गयी होगी । अस्तु, कारण कुछ भो हो। | 
यह निविवाद है कि इस काल-विभागके आरम्भमे वालविवाह 

प्रचलित हो.गये थे और इसके अंततक तो मानो समाज बै | 
कप प्रतिष्टित हो गये । * “दै 


ठे 
१ 


Ss. प्रथाओंमें परिवर्तन । EE) 


fi दल काल-विभागमे क्षत्रिय और वैश्योंकी शाखाएँ तथा 
त्र भी नए हो गये ऑर उनको भिन्न भिन्न उपजातियाने कुलो | 
त्‌ चुलाका गणना नामांक अनुसार को और यह निर्णय Sid 
हा कि विवाहन्तम्चन्ध कुलो या तुखोके बाहर [किल || 
शञातियोके भीतर ही हों । येही नियम अबतक प्रचलित ही 
है इस नियमका अनुकरण शूद्राकी तथा श्रन्त्यजाँकी उप- 
पतियामे भी हुआ हे। सारांश यह कि तमाम हिन्दुओमे 
बवाह“सम्बन्ध उसी जाति, उपजाति या उपजञातिके उपभेदमे' 
(मर्यादित हो गये। इसका परिणाम यही हुआ कि एकता- 
पतित विशिष्ट सहाङुभूति हिन्दू समाजसे नष्ट हो गयी और 
सी कारण सामाजिक दृश्सि हिन्दू लोग वरावर दुर्वल होते 
(ले आये हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हिन्दुओंके वर्ण- 
शिभागको नष्ट करना असम्भव है । क्योकि भिन्न भिन्न मानव 
पश.तथा भिन्न भिन्न कमोंकी भित्तिपर उसकी रचना हुई हे 
एन्तु उपजातियाकी संख्या कम करना संभव और अत्यंत | 
प्रवश्यक भी है । रक्त-शुद्धिकी विचित्र कल्पना तथा ऐसे ही | 
पृषेतापूर्ण कारणको लेकर हिन्दू समाजमे इतने विभागोप- 
बिभाग हुए हें । अतः इन भेद-भावोकों नष्ट कर अनेक उपः "र 
शेतियोको एक करने में किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हे । । | 
आयेवर्णा में हिन्दू समाजमै प्राचीन कालसे ही विधवा- | fe 
बिवाहका निषेध किया गया है। यह निषेध वैदिक सूत्रोके (i) 
कि स्वयं वैदिक संहिताके बराबर ही प्राचीन होगा | अपने Fs 
ऐेमयके विषयमै अस्वेरूनी इसी प्रश्नपर लिखता है ता । 
एँ पुनविवाह नहीं कर सकतीं। वेया तो संती हा जाता Er 
। या तपस्वीकी तरह अपना जीवन व्यतीत करती ह्‌ ध If 


(सचाऊ भाग १ पृः १५५.) उसका यह लिखना ठोक भी है। त 
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६०६ हिन्दू भारतका अन्त । 


वह आगे लिखता है--“राजाओकी - वी यदि वे द्रा 
वृद्ध न हों अथवा उनके पुत्र जीवित न हो तो, अवस i, 
हो जाती हें ।” वालविवाहकी नयी प्रथा तथा विभवा } 
निषेधकी पुरानी प्रथा, इन दोनोंके संयोगसे शीघ्र हो ‘I 
वर्गके हिन्दुआओम ऐसी अनेक अभागी स्त्रियाँ दिखाई देने ल 
जो बालविधवा कहलाती थीं । सबसे अधिक आश्चयकी बात र 
तो यह है कि मबचुस्मृतिमे यह स्पष्ट आज्ञा है कि संभोग | लौ 
पहले यदि स्री विधवा हो जाय तो उसका विवाह कला. 
चाहिए । पर इस कालमें यह नियम भी बंद कर या 
गया । इस 'कलिवज्यं के सम्बन्धमे हम आगे चलकर लिखी | 
आर यह बतावेंगे कि वह इसी कालविभागमे उत्पन्न हुग्रा। । 
बाल-विधवाओंका विवाह कयो बन्द किया गया, इसका कार्‌ 
समभे नहीं आता । १ 
a Ne 
. अ्वेरूनी लिखता है कि हिन्दू लोग चारसे अधिक खि 
सि विवाह नहीं कर सकते। यह कथन विचित्र मालूम होता 
है । खियोकी संज्याके विषयमै न तो कहीं भरमेशाख्वोम स्का. 
बट है और न इतिहासमें ही कहीं इसका उल्लेख पाया || 
जाता है खास कर राजा लोग तो जितनी खियाँसे चाहते, | 


उतनीसे विवाह कर लिया करते थे । -श्वयं श्रीकृष्णकी (७ | पह! 
रानियां थीं। रासोसे ज्ञात होता है कि पृथ्वीराजकी भी ग्राठ | 70: 
से कम रानियाँ नहीं थीं। श्रत्वेहनी लिखता है कि हिन्दुओं | इ 
तलाककी चाल नहीं है । यह विशेषता सिर्फ हिस्टुआमेही | तक 
. पायी जातो हे ओर वह अबतक ज्याकी त्यों प्रचलित है। यह | पह: 
उनके लिए गोरवकी बात है। वैश्य 


-शरल्वेरूनी लिखता है कि हिन्दओमें अपने ही निकट समः सार 
खता है कि हिर wr दी 


विवाहादि ग्रथाओंमें परिवर्तन । ६०७ 


ह किया जाता है ( सचाऊ भा० २१० १५५ ) | सगोत्रीसे 
| ह नह करना चाहिए इसा शायद यह अनुवाद हो । 
॥ीघेकी जातिमे, विवाह करना इख समय बन्द हो गया था । 
[एन्तु एक ही जातिमें आचार तथा रक्तशुद्धिकी द 
हरण अनेक उपविभाग उत्पन्न हो गये । इस कारण बंगालमें 
लीन विवाहकी एक विलक्षण पद्धति चल पड़ी । बल्ञालसेन 
पंच ब्राह्मण ओर पाँच क्षत्रिय कुटुम्बौको वाहरसे लाया। वह 
य हिन्दृध्वमे-शा खमे अत्यंत प्रवीण था । इसलिए उसने स्वयं 
| आज्ञा जाहिर की कि वे स्थानीय जातियोंसे विवाह-लग्बन्ध 
| त्‌ करे क्योकि चे रक्तशुद्धि तथा आचरणको ष्टिसे नवागन्तु- 
| मंकी अपेक्षा हीन हैं । परन्तु समय पाकर इन कुटुम्वांकी 
+ तइकियां भी उन श्रेष्ठ माने जानेवाले कुलांमे दी जाने लगीं । 
रौर ये कुलीन वर दहेजके लालचसे अनेक ख्तरियोसे विवाह 
करने लग गये । बंगाल जर्नल ३४ में किसी लेखकने लिखा है कि 
| पह अुज्ञा लदमशसेनके समयमे दी गयी । बह यह भी लिखता 
है कि बाहरके कुटुम्बोको यहां आये २८ पुश्ते गुजर गर्यी) 

विवाहोंके सम्बन्धमै अल्बेकनीका सबसे विचित्र कथन तो 
| प्ह है कि हिन्दुऔसे रणडीवाजीकी आज्ञा है । पुस्तक ४ 
| 1० २ में खुर्दादिवाका भी इसी आशयका प्रक कथन द्या 
हुआ है। शायद इस कथनले. उसका यह भी आशय हो 
सकता है कि भारतमे व्यभिचारके लिए कोई दरड नहीं है। 
पह सत्य है कि समस्त देवालयोमे और खासकर शिवालयोमें 
। वेश्या नाचती थीं। पर वे वेश्याएँ ऐसी स्त्रियां था जो 
। | षासकर पूजाके समय नाचनेके लिए उन क ला 
अर्पित की गयी थीं । इन मंदिरोसे राजाका बड़ी 


Ee 


—R HEN 
VES आहा 


HAN 
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चचनका इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले कलिबज्ये वचनकी 


इस वाक्यका यदि शब्दशः अर्थं किया जाय तो यह होगा । 


~ 


६०८ हन्डू भारतका अन्त | 


"होती थी । मालूम होता है कि | यह ख्याल » {द्ध 

~ ७ ७७ क्र 4 रै 

कि मंदिरोमें वेश्याओंके कारण अधिक लोग जाते थे के दीम 
ने अ द्‌ 


इसीलिए मंदिरोकी आय बढ़ जाती थी । अल्वेरूनी आगे तिः 
कर यह भी लिखता है कि “यदि त्राह्मणोँकी चलती तो कही धट 
भी वेश्याको मंदिरोंमे नाचनेके लिए खडी न होने देते । क टु 
राजा लोग ही सिपाहियोका वेतन निकालनेके लहर क्या 
वेश्याओको नचानेकी आज्ञा देते हे”। परन्तु हमारा ख्यात हौँ: 
है कि यह क न तो ब्राह्मणोके विषयमे और न राजाश्रोक्गे | जाः 
'ही विषय सत्य माना जा सकता। ही ह 
हिन्दुश्रौकी अन्य रूढियाँका वर्शन करनेके पहिले सबसे | 
पहले सती-प्रथाका उल्लेख कर देना अधिक आवश्यक है । यह |शैक, 
प्रथा उस समय जीवित और सर्वत्र प्रचलित थी । उसी प्रकार |गष्दि 
वृद्धावस्थामे या तो गङ्गामै या इस्री प्रकारकी अन्य पबित्र ) 
नदीमें हब कर मरनेकी चाल भो विशेष प्रचलित थी | कल्या. 
क राजा सोमेश्वरके जैसे कितने ही वृद्ध राजाओके उदाहरण 
पेश किये जा सकते हैं जिन्होंने तीथोंमे डूब डव कर अपने प्रा 
दे दिये य प्रयागमें गंगा-यसुनाके संगमपर खडा हुआ वट 
उस अभीतक प्रसिद्ध था, और अल्वेरूनीने उसका उल्ले | 
भी किया हे । उसका यह एक विशेष कथन विचारणीय और 
ध्यानमें रखने योग्य है कि “ब्राह्मणों और क्षत्रियोको जल कर | 
मरना मना है इसलिए वें गङ्गामै जल-समाधि ले लेते हैं” | 
(सचाऊ भाग २ प्र० ६५ पू० १ ५८) । ज्ञात होता हे किइस बिशेष | 


व्र ~ ७ 
आर कटाक्ष हे। ( अग्वग्चिपतनेश्वैव वृद्धादि मरणं तथा) 


कि वृद्ध पुरुष तथा इतर लोगोको अग्नि मै कूद्‌ कर या किस 


विवाहादि प्रथाओम परिवर्तन । ६०९ 


धीधी ऊँची चट्टानसे गिर कर नहीं मरना चाहिए । अर्थात्‌ 
बीमे हव मरनेकी बात कायम रहो, यही न ? जो हा यह 
|शिबिवाद है कि अल्वेरूनीके इस कथनमे ऊलिवर्ज्य वचनका 
पष्ट उल्लेख हे । न 

वेशभूषाके विषयम विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है 

क्ोंकि अल्वेरूनीके ग्रन्थले हमें इस बिषयमें विशेष जानकारों 
हीं प्राप्त होती । जेसा कि भाग २ में कहा गया है, सिंध, 
पंजाब, ओर उसके निकटबर्ती प्रदेशोंके लोगोंकी वेशभूषा मिश्र 
ही होगी । अर्थात्‌ हिन्दुओंकी पुरानो पोशाक, दो धोति 


|गैक लोगोमें पहलेके जैला ही था । ग्वालियरके सास-बाहवाले 
मन्दिरके लेखमै (ई० ए० १६) देवताओंके अलंकारोंका जो वर्णन 
1३ उससे इस वातकी कल्पना हो सकती है कि धनिकों और 
पजाश्रोमें उस समय किस प्रकारके आभूषण पहने जाते हांगे । 
राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामे कन्नोजकी खियोको 
पोशाकका बड़ा ही मनोरंजक वरन यो दिया हे “कानोमे 
| हने हुए ताटंक गालोपर नाचते हैं, गलेका लम्वा हार. ठेठ 
| मितक पहुँचता है और इधर उधर कूलता हे । उनका 
| उत्तरीय गुल्फसे होकर कमरतक समस्त भागके आसपास | 
| रा हुआ है। इस तरहका उन कन्नौजकी स्त्रियोका वेश बंद 
| नेय है।” % इससे ज्ञात होता है कि उत्तर भारतको खिया दो _ 
दो बद्ध पहनती थीं। उनमेंसे उत्तरीय तो कंधेपर डाला 
ही जाता था परन्तु उससे पैरोतकका उनका सारा एर 
देके _ जाता था। हाँ चेहरा जरूर खुला २0-22 हाँ चेहरा जरूर खुला रहता होगा, क्योकि 
। भारक-वर्गन-तरं गित-गण्डलेखम्‌ आनाभिरलम््रदरदोरिततारहार्‌ । 
भश्रोणि-गुर ऊ-परिमंडलितोत्तरीयं वेश नमस्पत महोदय-सुन्दरीणाम्‌ ॥ 
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६१० हिन्दू भारतका अन्त । 


ऐसा नहीं होता तो ताटंक केले देख पड़ते ? ह, वेश 
रीयोके ऊपरसे पहन लेती होगी । दक्तिणकी खियाँ, जिम! 
गुजरातकी स्त्रियाँ भी शामिल हैं, आज कल उत्तरोय 
रखतीं । परन्तु उनका एक ही वस्त्र इतना लस्वा होता है कि 
वह अकेला ही उत्तरीय वस्त्रका काम देता हे । उत्तरमे' और 
गुजरातमे जो घूंघटकी चाल है वह संसवतः सुसलमानोके 
समयसे प्रचलित हो गयी होगी । 

अन्तमै खानपानकी वात आती हे! इसके विषयमै हम पहले 
विस्तारपूर्वक लिख ही चुके हैं। उत्तरके ब्राह्मण केवल खास 
खास प्राणियोंका मांस ही खाते थे, शराव निषिद्ध थी। दत्तिण- 
के ब्राह्मण मद्य ओर मांसको भी निषिद्ध मानते थे। बढ्कियो 
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कहना चाहिये कि चूंकि इस समय जैन धर्मका प्रचार बहुत हो 
रहा था और तमाम वैश्य मांस छोड़ते जा रहे थे अतः ब्राह्म. ५ 


णोने भी जैन वैश्योका अचुकरण किया और अहिंसा तत्वको , 


पूर्णतः और न्याय्यतः बढ़ाया। इस काल-विभागमें भारतम 


अहिसाकी लहर फिर दौड़ गयी और जैनोके अतिरिक 
वैष्णव तथां लिंगायत भी पक्के शाकाहारी बन गये। इस | 


कारण खानपान -भी अपनी अपनी जातियाँमें ही मर्यादित | 


हो गया। पूर्व कालमे ब्राह्मण लोग क्षत्रिय, वैश्य, बल्कि कितने 
ही सच्छूद्रोके यहाँ भी भोजन कर सकते थे । किन्तु अब वह 


बात नहीं रही । अब वे केवल अपनी जाति या उपज्ातिमै ही | 


विवाहादि प्रथाओंमें परिवर्तन । ६११ 


शय | कुछ वैष्णव क्षत्रिय भी हैं जो बिलकुल मांस खाते ही 
हीं। मदन पीनेके विषयमें शायद वे अपने पूर्व यशको 
| यम न रख सके ( पिछले काल-विभागके अरब लेखकोने 
। हा है कि राज्य करनेवाले क्षत्रिय मद्य नहीं पीते ), क्योंकि 
` प्रलेरूनी लिखता हेः--“कुळु भो खानेके पहले वे मद्य पीते हैं, 
> > ce Nn 
ग्र खानेके लिए बेठते है” ( खचाऊ जिल्द १ पू० १८८ ) | 
(यह कथन समस्त हिन्दुओंके विषयमै किया गयो जान 
. | दता है परन्तु हम उसे केवल क्षत्रियोंके विषयमे ही समझना 
| गहिए। इसके आगेका कथन “वे गोमांस नहीं खाते” 
` | ग्रस्त हिम्दु्के विषयमै है । हिन्दुओंने तो बहुत प्राचीन 
से गोमांखको ब्ज्य ठहरा दिया है और गोमांस-भक्षणकों 
| [हापातक बताया है। गाय और वैलाको हिंसा भी बहुत 
' प्राचीन कालसे ही बन्द हो चुकी थी । और इस काल-विभाग 
फैली हुई अहिंखाकी लहरके कारण तो गो-हत्या-निषेध हिंदू: 
| का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया। आजकलकी भांति ही 
स समय भी हिन्दु सुमलमानोमे इस नाजुक प्रश्वपर बड़ा 
` |भ्षनस्य रहा होगा । ह 
| ग्राजकलके समान ही उस काल-विभागमे भी हिन्दू 
। पको ज शवको जलाते थे । सूतक मानते थे। अल्वेरूनीने जन्म 
॥श्रशोचका जिक्र किया है। ब्राह्मण आठ दिन, क्षत्रिय बारह 
नि, वैश्य पंद्रह दिन और शद्रोंकी एक महीनेतक यह सूतक 
ना पड़ता था। यह बात विचित्रसी मालूम होती है | 
ब्रियोके रजस्वला होनेपर चार दिन अस्प्रश्य रहनेका उल्लेख 
भी उसने किया है। गोदान अर्थात्‌ केशकर्ततविधि तीसरे. साल 
कणेच्छेदन सातवे या आठवें वर्षमे किया जाता था । यह 
पसरी चाल हिन्टुओकी विशेषता है जो सुसलमानोमे नहीं 
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गया । (हां, दक्षिणम जरूर जैनमत कमज़ोर पड़ गया।) इध 
'हिन्दूधर्मके अन्तर्गत भिन्न भिन्न सिद्धान्तो तथा उपासना 


शक 


६१२ हिन्दू भारतका अन्त । 
गी | अट्वेरूनीने गर्भाधान संस्कार क ह... . 
पायी जातो । अद्वेरूनीने गर्भाधान संस्कार का भी उल्लेख क| 


है। अवश्य ही वाल-विवाहोंके चारके कारण स्वभावतः इस | 
संस्कारका महत्व बढ़ गयो होगा । 


छि हि 
तीसरा प्रकरण । तः 

गाए 

घर्मेक्यनाश तथा धामिक देष । तमु 
क 


भारतचषमें केवल एक ही धम अर्थात्‌ हिन्दु धम ही प्रचलित था, 1 
अतः उस समय उसकी यह स्थिति अधिक खुखप्रद थी। किन द्या 
इस काल-विभागम भारतवर्ष पुनः उस दुःखद खितिमे जा मू 
पड़ा जिसमें यहाँ तोन तीन भिन्न धर्म प्रचलित हो गये थे। यहाँ ह 
नहीं, विशेषःदुःखकी वात तो यह है कि अकेले हिन्दूधमके भीतर | 
ही आपसमे एक दूसरेसे द्वेष करनेवाले भिन्न भिन्न मतमता 
'न्तर खड़े हो गये। इस कालविभागे सिन्धके अतिरिक्त. 
राज्ञनी, प काबुल और पंजाबमें भी इस्लामको सत्ता शुरू है | 
_गयी-ओऔर राजपूताने तथा गुजरातमें जैनमतका प्रभाव पै 


पद्धतियौके कारण मतभेद्‌ बहुत बढ़ गया । परिणाम यह ही | 
कि शक्तिशाली राष्ट्रका एक मूलाधार धर्मैक्य नष्ट होते ही सा 

डुबेल हो गया । इस प्रकरणमे हम बतावेंगे कि बा | 
दिशामे इस्लामका और पश्चिममें जैनधर्मका प्रचार किस तरर | 
डुआ । साथ ही हम यह भो बतावेंगे कि ह. छ 
'भिन्न भिन्न मतोमे द्वेष किस तरह बढ़ा । 


24 
धर्सेक्यनाश तथा धामिक द्वेष । ६१३ 


इस्लाम घे | 


हम पहले ही कह चुके हे कि गजनोमें तुर्का राज्यकी 
पता होकर खधुक्तगीन तथा महमूदने काबुल और पंजाब 
[ताको जीत लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि “गोर 
| रत” ( अर्थात्‌ सिंघुके पश्चिमका कावूल और ज्ञावुल प्रान्त ) ` 
तै मुसलमान हो ही गया, परन्तु पंजावका भी खातंत्य नष्ट 
[कर वहांको जनताका बहुत बड़ा हिस्सा वलपूवेक मुसल- 
त बना लिया गया । यह महान्‌ परिवतेन इस कालविभागके 
रम्भ ( 85५ से १०२५ ई० ) में हुआ । राजनीतिक सुविधा 
था धार्मिक कट्टरताके कारण भी सवुक्तगीन और उसके पुत्र 
1 (हूमूदने हिन्दुको वलपूर्वक मुसलमान बनानेकी नीति 
ही ॥प्रब्तियार की । इसे रोकनेके लिए यहांकी जनताने जो विरोध 
तर |या उसमे कुछ जान न थी । इसका कारण यह! हो. सकता 
प ऐकि यहांके लोगोक़ी, विशेषतः सिंधुके पश्चिममे वसनेवाले 
छ हिुओकी, धर्म-भावना ही दुर्बल थी । अव तो ये ही लोग इस 
[रह पक्के सुसलमान हो गये हैं कि वे इस बातको बिलकुल 
पत गये कि नो वर्ष पहले हम लोग--गोरके पर्वतीय प्रदेशम . 
।एनेवाले- हिन्दु ही थे। अफगान और पठान इस समय अप ४ 
को असीरिया या अरविस्तानसे आये हुए सेमेटिक लोगोके 
पंशज मानते हैं। परन्तु यद्यपि पंजावके पश्चिमके लोग मुसल- 
गन हो गये हैं तथापि उन्होने अपने पूर्वधमंके क्षत्रिय वा जाट 
जामको अबतक कायम रखा दै। विवाहादिम मो उनमे ऐसे ही 
प्रतिबंध अबतक हैं तथा हिंदू कालको कुछ विधियोका वे अब- 
तक पालन कर रहे हैं । पंजाबके लोगोंका धमै-परिवतंन प्रायः 
[स कालके अन्तमे हुआ, क्योंकि शहाबुद्दीन गोरीने जीते हुए: 
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६१४ हिन्दू भारतका अन्त । 


CR ९ 


लोगोंको बलपूर्वक मुसलमान बनानेकी ह अधिकांश 
प्रचलित रखी । पंजाबका पहाड़ी प्रदेश तथा काश्मीर सत्र 
थे, इसीलिए वे हिन्दूधर्माडुयायी बने रहे । 
यह तो हम देख ही चुके हैं कि ज वर्दस्ती मुसलमान बनाने 
पश्चिम पंजाबवाली नीति महसूदने भी पूव पंजाब ज्ञो रोके साथ 
नहीं बरती । यही शहावुद्दीनने भी किया। सरखती, गंगा, तथा 
यमुनाके प्रदेशमै तो इस नीतिका प्रायः परित्याग ही कर दिया 
गया । इसलिए संयुक्त प्रान्त अब भी सुख्यतः हिन्दू धर्मावलम्बी | पंग 
ही है। इस नीति-परिवतनके कारण सम्भवतः यही होंगे- का 
(१) धर्मान्ध मुसलमान भी दृखरोको जबरदस्तीसे मुसलमान हा 
बनाते बनाते थक जाते हैं। (२) शायद सहसूदने सोचा हो | 
कि जनतामें-खासकर राजधानीसे दूसरे प्रान्तामै रहनेवाली 
जनतामे--धार्मिक भेदभाव और फूट उत्पन्न कर देना राजनी: 7 
तिक इष्टिसे अधिक लाभप्रद हे । (३) कुतुबुद्दीन और श्रत- 
तमश धर्मान्थ मुसलमान नहीं बल्कि चतुर राज्यकर्ता थे। 
शायद वे अंग्रेजोंकी भाँति इख वातकी उपयोगिता समभ 
गये थे कि जनताकी धार्मिक वातोमे हस्तक्षेप न करना ही | 
न्यायोचित है और समभदारीकी नीति हे। (४) अस्ति | 
कारण यह प्रतीत होता है कि यहाँके लॉगोंकी धर्मभावना | 
पंजाव अथवा सिधप्रदेशके लोगोकी धर्मभावनाकी तरह | 
डुबल नथी। यह प्रदेश ब्राह्मण धर्मका जन्मस्थान है। हिदू 
धमके आचायाँकी यह उपदेश-भूमि है । हिन्डुओंने जि ` 
ईश्वरका अबतार माना है उन राम-कृष्ण आदिके जन्म-कर्मेका 
क्षेत्र भी यही है। इन अनेक कारणोसे हमारा ख्याल दै कि, 
इस प्राम्तके लोगोंके धर्मम बाधाएँ नहीं खड़ी की गर्या, 
और इसी लिए आज भी वे धर्मनिष्ठाके ख्यालसे भारत 


| वा वि HS 
मक्यनाशा तथा वामक दष । 


मे । हुम सवसे अधिक बलवान्‌ है। इन प्रान्तोमे रहनेवाले 
तंत पुतलमान धम-श्रष्ट हिन्दू नहीं हैं। वे तो उन मुसलमान 
(हाके वंशज हे जो अफगान खुलतांनों तथा मुगल सम्त्राटो- 
की | सत्ताके दिलोंमे अधिकारी आदि वनकर वहाँ आये थे। 
[र पंख्यामै वे बहुत थोड़े है और हमने इस प्रन्थके अंतमे जो 
था आरतका नक्शा दिया है उसमें यह प्रान्त यदि पूर्णतः हिन्दू 
या अन्त भी कहा जाय तो कोई हर्ज,न होगा। हाँ, पूर्वेमे अर्थात्‌ 
बी |बगालमें जरूर इसके बाद खिलजी सूबेदारों तथा उनके उत्तर 
-- आलम होनेवाले राजाओने लोगोंको जबरदस्ती धमभ्रष्ट करने- 
[नश काम शुरू कर दियाथा। इसलिए वहाँ हिन्दुओकी 
हो ।ग्रपेक्षा सुसलमानोकी संख्या अधिक भी है । परन्तु यहं बात 
ती (हमारे इस कालविभागके बादकी है, इसलिए उपयुक्त नकशेमें 
नी- 7 तो बंगालको हिन्ड प्रान्त ही समझना चाहिए । इस प्रकार _ 
पतलजसे लेकर ब्रह्मपुत्रतक और हिमालयसे लेकर विंध्यतक 
रस कालविभागके आरम्भमे वह समस्त प्रदेश हिन्दू ही था। 
[तथापि इस कालावधिके अंतमे आर्यावतेका धमेक्य नष्ट हो 
| चुका था । उत्तरमे इस्लाम, गुजरात और राजपूतानामें जैन- 
| धर्म और बंगालमें वैष्णव धर्मका प्रचार हो जानेके ही कारण 
| एस धर्मेक्यके नाशकी नोवत आयी । जैन धर्मका पक प्रान्तमे 
| चार और दूसरेमे संकोच क्यों हुआ, इसका इतिहास बड़ा 
| मनोरंजक है, इसलिए उसके कारण हम उपलब्ध ऐतिहासिक 


हे | प्माणौके आधार पर नीचे देते हैं। परन्तु इसके पहले हम जन्मसे 
का | तेकर इस समयतकका जैनधर्मका इतिहास भी सप्तपम 
कि ' लिख देना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि बिना उसके जाने 


इस कालविभागमें यह महान्‌ धर्म जिन परिस्थितियोमैसे 
| शुजरा उनका कारण और रहस्य समभमें नहीं आ सकता। 
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. करनेवाला तत्वज्ञानी बुद्ध ही था। महावीर तो काल और ५ 


; इत्यादि करानेवाले ब्राह्मण, धमकी दृष्टिसे, श्रेष्ठ हैं। (५) 


६१६ हिन्दू भारतका अन्त । 


रे ९ 
जन धम 


'कितने हो पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा प्राचीन पुराण-ले 
जैन धर्मे और बौद्ध धर्मेके विषयमे बड़ी गडबडी कत 
इसका कारण एक तो यही है कि दोनोका सूलभूत सि 
अहिसा ही है और इन दोनों हो धर्मोके प्रबर्तकों या आचा- 
योको वुद्ध ( जिसे बोध हो गया) ओर जिन ( जेता ) कहते 
है ( उदाहरणार्थ बुद्धों जिनः पाठु घः )। महांबीरके अरु. 
यायियोको जैन पीछेसे कहने लगे हैं। इनका पहला नाग 
निबन्ध था। दूसरे, महावीर ओर गौतम समकालीन थे। 
' तथापि इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनोमें गोतम कुछ वादळे 
हैं । वैदिक धर्मके विरुद्ध सबके बादमे बलवेका झण्डा खडा 


विचार इन दोनों दृश्टिसे बुद्धका पूर्ववर्ती तत्वज्ञानी है । अब 
यह देजना चाहिये कि इन्होंने वैदिक धर्मेकी किन किन बातोंका 
विरोध किया । उपनिषदिक तत्ववेक्ताने इसके कहीं पहले 
विश्वके अत्यंत श्रेष्ट आध्यात्मिक प्रश्नोंके विषयमै विचार कर 
कुछ सिद्धान्त खिर कर लिये थे। तथापि वे खये श्रमीतक 
वैदिक धर्मको पकड़े हुए थे। इन उपनिषदाके विचारों सहित 
वैदिक धर्ममे नीचे लिखी बातें मान्य हैं--( १ ) वेद परमेश्वर 
सुहसे निकले हैं। (२) वेदोमें वर्णित देव, इन्द्र, वरुण, इत्यादि 
और उत्तर वैदिक कालमें शिव और विष्णु पूज्य हें । (३) इत 
वेदिक देवताओंकी हिंसायुक्त यज्ञौद्वारा पुजा करना श्रेयस्कर 
। (४) चातुर्वण्यं व्यवस्था ईश्वरनिर्मित है. ओर यज्ञ 


ir BA, 


ज? Asn औँ 


~ 


आश्रम चार हें, उनमेंसे तीसरा तपके लिए और चोथा संन्यास 


ह. ही तथा धामिक द्वेष । ६१७ 


५द्ररा मोच प्राधिके लिए है । इस कालविभागमें ब्राह्मण यह 
बहने लगे थे कि ये अन्तिम दो आश्रम केवल त्राह्मणॉक्रे लिए 
इक | खुले हें! (६) शरीरमें जीवात्मा हे और बह परमात्माका 
श है। (७) कर्माचुसार आत्मा अनेक योनियामै संचरण 
न्त |इरता है। 
प्रा. | तीसरी वातके विषयमै उपनिषद्‌ कालम ही तस्तवेत्ता 
हते तोग कहने लगे थे कि हिसायज्ञोसे परम पुरुषार्थ प्राप्त नही: 
नुः (गा, मोञ्चका मार्ग संन्यास ही है। भगवद्गीतामें दोनोको' 
म मान महत्व दिया गया हे । अर्थात्‌ प्राचीन कालके धर्मनिष्ठ 
होगोके यज्ञ तथा संन्यास, चातुवेण्य चातुराश्रम्य, उसी 
के ।प्रकार तप ओर संन्याखका तत्वज्ञान, या योग और सांख्य, 
डा ॥ईन सबको भगबद्वीताने समान बताया है। परन्तु इसके अति- 
॥ एक एक और भी मागे भगवद्गीताम बताया गया है--भक्ति । 
ससे तो स्त्रियाँ तथा शूद्र भी-जिन्हें ब्राह्मणोके मतानुसार 
त्त अप्राप्य है-मोक्तको प्राप्त कर सकते हैं। 
ई० सन्‌ पूर्वं १००० तक भारतीय आयंधमेकी प्रगतिका 
इतिहास संक्षेपमें ऊपर लिखे अनुसार है। पुराने धर्माभिमानी 
| तोग इन सातो बातोको मानते थे किन्तु भिन्न भिन्न तत्त्ववेत्ता 
| पाज्ञानी लोग कुछ सिद्धान्तको मानकर शेषका निषेध करते 
| थे) इसके बाद अनेक प्रतिषेधक तत्वज्ञानी पैदा हुए । परन्तु 
| महावीर और बुद्ध ये दो अन्तिम सुधारक सबसे अधिक प्रबल 
| षे, इसलिए उनके द्वारा संस्थापित प्रतिषेधक धम अबतक 
जीवित है । गोतम और महाबीरने भी पहले पाँच तत्बोका 
निषेध किया और सातवें सिद्धान्त अर्थात्‌ 'क्मेसिद्धान्तको ु 
| माना । महावीर तप और संन्यास दोनों आश्रमाको मानता है! 
| गौतम इससे भी आगे बढ़कर्र तपको वृथा कहकर कवल 


“पत्र 


“ह. 
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“पसन्द करने लगे । फिर उसने समस्त मनुष्यमात्रको 


६१८ हिन्दू भारतका अन्त । 


संन्यासको ही मानता है । फलतः लोग उसीके मतको 5 


आर्ये हो या अनार्य, तैवर्णिक हो या शुद्ध, सबको संन्यास संखा- 
में ले लिया और तप अर्थात्‌ शारीरिक कष्टोको बिल्कुल उडा 
दिया। इसलिए उसके धर्मका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। 
उसके मतानुसार न तो ईश्वर है और न आत्मा ही है। कमपे 


“कम उसने अपने अनुयायियाको तो थही कहा कि इस भः. 


रमे तुम पड़ो ही मत । उसने तो इसीपर सदसे ज्यादा जोर 
दिया कि गृहस्थोको नीतियुक्त आचरण करना चाहिए और 
भिचुओको सर्वसंग परित्याग करना चाहिए | 

महावीरका निषेध गोतमकी अपेक्षा कुछ सौम्य था, 
क्योकि एक तो उपवासादि शारीरिक कलेश उसे मान्य थे, 
दूसरे, बह उपदेश देने लगा कि संन्यांसीको कपड़े तकका 
उपयोग नहीं करना चाहिए । ग्रहस्थोके सदाचरणपर बह भी 
ज़ोर देता था। दोनों योग और सांख्य दर्शनको खूब मान्य 
समभते थे और वेद तथा ब्राह्मणोंकों माननेसे दोनों इनकार 
करते थे । 

इस पकार ब्राह्मण धर्मका सबसे अन्तिम और अधिक 
कट्टर विरोधी बौद्धधर्म था, इसलिए स्वभावतः जैन धमकी 


अपेक्षा उसका अधिक प्रलार हुआ । इसके अतिरिक्त हमारा 


ख्याल है कि बुद्धने जनसाधारणकी भाषाम्नै अपने उपदेश 
किये, किन्तु महावीरने ऐसा नहीं किया। इस कारण शीत्र ही 


` बोद्धधर्मशास्त्रका पाली भाषाय निर्माण हो गया । इसके बिप 


रोत जैनधर्म शास्त्र बहुत दीर्घकालतक लिखा ही नहीं गया। 


| वौद्ध भिल्नु्रोका जीवन-क्रम बिलकुल खादा था । क २ i 
“रीत मंहावीरने मुनियौको न्च रह कर शरीर-शोषण ढा 


१ यादा 
। चाहे वह 


धर्मक्यनाश तथा धार्मिक द्वेप | ६१९ 


॥ तपस्या करनेका आदेश दे रखा था, जो अत्यंत कठिन था । 
(त SE और कनिष्क, इन दो बौद्ध सम्रा| 
के कारण चोळ घम अत्यंत शक्तिशाली हो गया । इन कार- 
ऐसे जहाँ भारतम, विशेषतः उत्तर भारतमें, वौद्धधर्म सदियों 
तक सब साधारणका धर्म था, वहाँ जैनधर्म अइपसंख्यक 
होगोका ही धर्म था । हुएनत्संगके सुविस्तृत यात्रा-विवरणसे 
एक धार्मिक लकशा तैयार करके हमने अपने इतिद्दासके प्रथम 
मागमे लगा दिया है। उससे यह स्पष्ट हो सकता है कि भार- 
तके कितने ही भागोंमें अर्थात्‌ कपिश, सिंध, मगध, मालवा 
रादि शान्तांमे बौद्धधर्म सवेव्यापी था। और भारतके अन्य 
भागाम वह हिन्दूधर्सके साथ साथ फैला हुआ था। इसके 
| बिपरीत जैनभमे कुछ ही लोगांमे, कुछ ही प्रदेशोर्मे और सो भी 
१ केवल सातवीं सदीमें फेला. था। बिहार, उड़ीसा, अथवा 
कलिंग, चोल और कर्नाटकमे ही वह दृष्टिगोचर हो रहा था। 
इसके बाद जब कुमारिल और शंकरने बौद्धधमेपर अन्तिम 
धावा मारा, उस समय जैनध्रमं कम महत्वपूर्ण शत्रु रह गया 
था, इसलिए उसपर जोरोंसे आक्रमण नहीं किया गया 
शौर इसीलिए बह भारतमै जीवित रह सका । किन्तु वोद्धधर्म 
पर तो इतने जोरोंसे आक्रमण हुआ कि भारतसे उसका 
करीव करीब लोप ही हो गया ! पर स्मरण रहे कि बुद्धि-खाम- 
| यमे वौद्धधर्मकी अपेक्षा जैनधर्म कदापि कमज़ोर नहीं था। 
| बाद्रायणके ब्रह्मसूजरमे जैनधर्मके दर्शनज्ञांनको महत्वपूर्ण मान 
कर उसका ही खंडन करनेका यल किया गया हैं। किन्तु 
हमारा तो ख्याल है कि जैनधर्मी शरूसे ही उन सब विषयोमें 
| पबीणता प्राप्त कर लेते थे जो शाल्लाथक लिए आवश्यक होते « 
| थे। अतः उनको ओर लोगोका ध्यान खूब आकृष्ट होता था। 


| हि. 
६२० हिन्दू भारतका अन्त । 


जिस प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण वौद्ध हो जाते थे, उसो प्रकार; 
कभी कभी कायल हो जानेपर अथवा सम्मान प्राप्त करनेके लि 
जैनौमे मिल जाते और जैनोकी ख्यातिको अक्षुएण रखते । 

बोद्ध धमकी तरह, अथवा यो कहना चाहिए कि प्रत्येक 

धमकी तरह, शीघ्र ही जैनियोमें भी दो शाखाएँ हो गयी 
दिगम्बर अपने सुनियोको नग्न रखने पर ज़ोर देते थे, किन्तु 
श्वेतास्बरोने उन्हे दो श्वेत बला धारण करनेकी इजाजत दे. 

} दी। जिन जैनोने दक्षिणमे जाकर पहले पहल धमो पदेश दिया 
वे दिगस्बर शाखाके थे । आजकल दक्षिणमें कुछ थोडेसे श्रेताः 

म्बर जैन दिखाई देते हैं पर वे उनमेंसे हैं जो पीछेसे आधुनिक 

कालमें गुजरात और राजपूतानासे वहाँ पर व्यापारके लिए 

गये थे द प्रथम महान उपदेशका नाम, जो पहले पहल दत्तिण 
| भारतम गया था, भद्रवाहु था। यह किसी दीं अकालमें 
उज्जयिनी छोड़ कर अपने डानेक शिष्यो सहित दक्षिण भारतः 

की ओर चल पड़ा और ठेठ मैसोरके श्रवण वेलगोल तक जा 
| पहुँचा । दुसरे जैन बिहारसे कलिंग होते इप पूर्व किनारेके , 
। मागसे दक्षिणमें आये होंगे।इस तरह आन्ध्र, तामिलनाइ 
| और कर्नाटकमें जैन धर्म स्थापित हुआ । ईसाई संवतकी 
प्रारम्भिक शताब्दियोमे, तथा हुएनत्संगके कालमें और उसके 

बाद इन घान्तोमें जैन धर्मका प्रचार था । किन्तु महाराष्ट्र 
| ` बह नहीं फेला था | जैन सुनि बड़े विद्वान होते थे । इसलिए 
इन तीनों प्रान्तोकी लोकभाषा आका उन्होंने अध्ययन किया 

* ओर तामिल, कानडी, तथा तेलगूम उन्होंने अपने ग्रन्थ लिखे। 

इस कारण जनसाधारणुपर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। श 

& प्रान्तोम पहले जैन लोग थे और अभीतक हैं । यह क ॥ व्य 

देने योग्य है कि उत्तर भारतमें बहुत थोड़े अशिक्षित जैन होते दै! 
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धसक्यनाश तथा धार्मिक द्वेष । 522 


जैन पण्डितोने लोकभाषाओंमें अपने ग्रन्थ लिखते समय 
उनमें मूल संस्कृत शब्दोंका अविक्त शुद्ध रूपमे प्रयोग किया, 
| जिससे तामिल, कानडी, और आन्ध्र साहित्य बहुत परिष्कृत 
श्रौर खुरोभित मालूम होने लगा । वोद्धोके समान नरम उच्चा- 
रणवाले प्राकृत शब्दोंका उन्होंने उपयोग नहीं किया। इसी- 
लिए उनके देशी भाषाके ग्रन्थ रसमय मालूम होते हैं । उन्होने 
संस्कृतम देशी भाषाओका व्याकरण भी बना दिया। ज्ञात 
| होता है कि चरञ्चोकी पढ़ाईके लिए उन्होने पाठशालाएँ भी खा- 


~ ey 


| पित कर दी थीं, क्योकि पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा 
| किआन्ध्र तामिल ओर कर्नाटक प्रान्तोमें बल्कि महाराष्ट्रमे भी 
| बच्चाकी पढ़ाइयोमें बणमालांका आरम्भ करते समय जो प्रथम 
नमो वाक्य--३० नमः सिद्धम--है वह जैन नमोवाक्य है । तेलगू 
| लोग 'ॐ नमः शिवाय सिद्धम्‌ नमः इस मन्त्रका उपयोग करते 
हैं। ( आन्त्र कर्नाट जैनिजञम प्र० ६४ दक्तिणके जैन धर्मका 
इतिहास; रामस्वामी ऐयंगर एमं० ए० ) रामखामीका कथन है 
कि उपर्युक्त मस्त्रका दूसरा हिस्सा बौद्ध है । परन्तु मालूम तो 
| यह होता हे कि बह भी जैन ही है। “पहला हिस्सा तो वादमें 
शैवोके द्वारा जोडा गया जब उन्होने जैनोका प्रभाव नष्ट करनेके 
लिए शहरो और देहातमें मठ और प्राथमिक पाठशालाको 
| खापना की” । कलिंग अर्थात्‌ उड़ीसामें इसका केवल 'खिद्धिरस्तु' 
हिस्सा ही प्रचलित है । स्पष्ट ही यह जैन वाता है। महाराष्ट्रस 
ॐ नमः सिद्धम' के पहले श्रीगणेशायनमः भी लिखा जाता है। 
इन प्राचीन मन्त्रोसे यह वोध होता हे कि दक्षिण भारतम, 
बच्चोको पढ़ाईके काममें जैन तपल बहुत कुछ हाथ बटाते थे। 
जैन लोग हिन्दू राजाओंके दरबारोमे प्रतिष्ठा प्रात करनेकी _ 
भी खूब कोशिश करते थे। तामिल देशमे चोल ओर पांडय 


| 
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राजाने जैन शुरुको दान दिये हैं । हि. संवतूके आरः ' 
में ही पाण्ड्यौकी राजधानी मदुराके नजदीक बड़े वडे जैन 
“देवालय तथा तपसी गृह बन गये थे । मैसूर घान्तके गंगवाडी 
प्रान्तमे गंगराजोने जैनौको विशेष आश्रय दिया था। और 
बहुत संभव है कि वे खुद भी जैन ही रहे हो । स्यन्त 
नामक एक दिगम्बर महान्‌ धर्मोपदेशक था। श्रवण वेलगो- 
लके पहाड़ोंमें शिलालेख नं० ४४ में ऐसा लिखा है कि इसने 
पाटलिपुत्र, मालवा, सिंध और टक्क देश ( पंजाब ) में इगी 
पिटवा पिटवा कर शाख्तार्थ करनेवालोको छुनोती देकर बुला- 
या। अन्तमै वह कांची गयां ओर वहाँसे कर्नाटक चला 
गया । इसके बाद सिंहानंदी नामक धर्मापदेशक हुआ । कहा 
जाता है कि इसीने गंगवाड़ीके राज्यकी स्थापना की | स्यमंत- 
भद्र आप्तमीमांसा नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थका कर्ता है। इस | 
्रन्थमें “स्याद्वाद” सिद्धान्त का सबसे अधिक मान्य और प 
विशद विवरण दिया गया है। पूज्यपाद नामक एक और 
विद्ठोन जैन था जो जिनेन्द्र व्याकरण” नामक एक संस्कृत 
जैन व्याकरणका कर्ता है। कांचीके ' हिमशीतल ' राजाके 
द्रबारम अकलंकने बौद्धौका पराभव किया और इस पराभव | 
द्वारा उसने दक्षिण भारतसे बोद्धोके निर्वासनकों आसात 
बना दिया” ( उपयुक्त ऐयंगरका ग्रस्थ पृ० ३३ ) । मतलब | 
यह कि दक्षिणके भिन्न भिन्न राजाओंके द्रवारमें अपनी बिद्वचा | 
और तपश्चर्यासे जैनोंने उनकी छपादृष्टि प्राप्त कर ली । कई | 
राजाने उन्हे गाँव इनाममें दिये तथा उनके लिए मदर | 
बनवा कर जिन'की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवा दीं। यहाँपर यह । 
कह देना आवश्यक है कि बौद्ध धर्ममे और जैन धर्ममें भी ईश्वर | 
और मूर्ति-पूजाका निषेध है, तथापि आगे चलकर वुद्ध र 


Cos ७. २१ २५१ ८-० टक (7! 
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| जितकी ही सूर्तियाँ बन कर उनको देवताके समान पूजा होने: 
(ही | (इस स्थानपर हमें यह भी खीकार कर लेना चाहिए 
के जैनोमें कुछ शाखाएँ जरूर होती हैं जो न तो मूर्तियांको 
पनती और न किसी प्रकोरकी पूजा ही करती हें । ) ज्ैनाने 
पने तीर्थकरोकी सूर्तियाँ वनाकर बड़े बड़े भव्य मन्दिरमे 
इहे स्थापित किया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। 
छुश्वर-भक्तिकी यह पद्धति मनोवेधक भी हे और भव्य भी । 
प्रः हिन्दु्ने भी इसका अनु करण करना आरम्भ किया ।” 
रही पुस्तक ५० ७७) जैसा कि हम भाग १ और भाग २ में पहले 
कह चुके हैं इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणमें भिन्न भिन्न 
राजाओके शाखनकालमें बड़े वड़े हिन्दू देवालय वन गये । हमारा 
मी यही मत है कि यदि हिन्डुओमे जेन ओर बोद्धोंकी मूर्ति- 
[पूजाके कारण सूति-पूजा शुरू न हुई हो तो भी उनके अडुकरण- 
पे उसकी वृद्धि तो अवश्य ही हुई । 
इस प्रकार जैन धर्मकी. प्रगतिका अब तकका इतिहास 
संतेपमे देकर अब हम यह देखेंगे कि इस भागमें वर्णित काल- 
विभागमें दक्तिणमे जैनधर्मका हास अथवा अंत कैसे हुआ। 
| गह बन हम मुख्यतः. रामस्वामी ऐयंगरके उपयुक्त ग्रन्थके 
| ्ाधारपर ही देंगे। जैनधर्मका सबसे अधिक विरोध शैव मतके . 
| पुनरुज्जीवन और उसके उत्साही प्रचारकों द्वारा हुआ । सम्ब- 
ड्य राज्यसे जैनधर्मका लोप कर 


| पर (एक शेवखाछु ) ने पां को ही 
दिया तो अपपरने पल्लव राज्यसे जैनियोंको भगा द्यि 


| (ए० ६६ ) | यह वात आठवीं सदीके प्रारम्मको है। परन्तु । 
दसवीं सदीके अन्तमे जब कट्टर शिवभक्त . चाल राजा शक्ति- 
गाली हुए तब उन्होंने और भी अधिक क्रूरताक साथ जैनोको 
सताना शुरू किया । हम पहले कह 


चुके हैं कि एक दंतकथाके.- 


| 


_/ चित्रकारी है उसमें जैनधर्म और हिन्दूधर्मके बीच जो तीव्र 
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अनुसार अत्याचार-पोड़ित जैन साधुओंके |. क 
एक चोल राजा मर गया था । इससे यह बात निविवार है 
कि जैनधर्मको कुचलनेके लिए चोल राजाने अपनी सत्ताक 
पूरा पूरा उपयोग किया । मढुरामे राजराज चोलने जो गिर 
लय बनवाया है उसमें तामिल देशके ६३ प्रसिद्ध नायनार 
अर्थात्‌ शैव साधुओकी मूर्तियाँ भी पूजाके लिए रख दो गयी 
हैं। पर इससे भी विचित्र बात हमें एक दूसरी जगह देखनेको 
मिलती है । मडुरामे मीनाक्षी देवीके मंद्रिमें “गोण्डन तिल 
टँक? अर्थात सुबणं-पद्मलरोवरके संडपकी दीवारोंपर जो 


'भगड़े हुए उनके चित्र हैं। उन्हे देखकर हम आसानीसे जान 
“सकते हैं कि किस बुरी तरह दक्तिणमें जैनथमेका उच्छेद किया 
गया (पृ० ७६) | 
तामिलदेशसे अव हम कर्नाटक अर्थात्‌ दक्षिण महाराष्ट 
और मेसूरकी ओर बढ़ते हैं। कर्नाटकमे राज्य करनेवाले 
“पूव चालुक्य यद्यपि थे तो कट्टर हिन्दू तथापि उन्हाने जैनाको 
आश्रय दिया था तथा जैन मंदिरा और जैन साधुग्राको 
दान भी दिये थे। इसके बाद, दूसरे कालविभाग (८०० 
'खे लेकर १००० तक ) में रा््रकूटोके शासनकालमे जैनधर्मका 
उत्कर्ष ही होता रहा। और जैसा कि भाग २ में कहा गया है 


कुछ राष्ट्रकूट राजा जैन साधुओके भक्त भो बन गये थे । दक्षिण । 


Fie देशकी किसान प्रजामें भी जैनधर्मका प्रचार हो गय 
चं न] > र RN हे ¢ 6५. णि 

प ता अन्य भान्ताके समान यहां भी अहिसा धमके चाह. 
वाले थे । इसलिए उनकी अधिकांश जन-संख्या इस प्रात्तम 


| जैन ही थी। मैसुरके गंग राजा खयं जैन थे। राष्ट 


'घरानेका अधिकारी चौथा इन्द्र तीसरे कृष्ण | उसकी 
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| पश्चिमी गंगवंशीय रानीका पुत्र था, इसलिए वह धर्मशील जैन 
है | ॥ | आगे चलकर जब उत्तर चालुक्योने अंतिम राष्ट्रकूट राजा 
इकलका उच्छेद किया, तब चोथे इन्द्रने राष्ट्रकूट सत्ताको 
पुनः स्थापित करनेका यल किया, पर वह सफल नहीं हुआ । 
तब उसने सल्लेखन विधिके डानुखार ( यह एक जैन व्रत 
है) कट्टर जैनकी तरह अपना प्राण त्याग दिया ( पुस्तक 
8, प्र १० ) । जव हम मालखेड गय ता वहा हम एक पुराने 
वैन मठका अवशेष दिखाई दिया (भांग २ परिशिष्ट ६)। 
गाँव भी एक जैन वस्ती है। इससे यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि दसवीं सदीके अ्रंतमें दक्षिण महाराष्ट्रमे जैन धर्म पूर्ण- 
| रुपसे प्रचलित था । परन्तु इस कालविभागर्म पश्चिमी_चालु- 
क्योकी सत्ताकी स्थापना होते ही वहाँ फिर जैन सताये जाने | 
५ लगे, क्योंकि ये चालुक्य नरेश, खासकर तैलप आदि राजा, 
कट्टर शेव थे। यदि इस प्रान्तको परम्परागत द्त-कथाञ्रा 
पर विश्वास किया जाय तो कहना होगा कि वस्तीस जैन 
मूर्ति ओर देवताको फेक कर उनके स्थानपर पौराणिक देव- / 
ताओकी सूर्तियाँ स्थापित कर दी गर्यी ( उपयुक्त श्रव्य 2० | 
११२ ) | रामस्वामौका यह कथन गलत हैं कि उत्तर चालुक्योका >< 
सत्ता अल्पकालीन थी । कलचूरी राजाओने उनकी सत्ताक 
| ११२६ में नहीं बल्कि ई० सन्‌ ११५& में नष्ट किया था । हाँ | 
| कलचूरी राजाओंकी सत्ता जरूर अल्पजावा था । परन्तु १ 
कलचूरियाँका विद्रोह संभवतः धार्मिक विद्रोह रहा होगा, | 
क्योंकि विजन कलचूरी जैन था । परन्तु हिल ओर कल 
चूरियांकी सत्ता लिंगायत पंथके रूपम लाटा हुई शेवमतको 
लहरके सामने अधिक समयतक टिक्रन सकी। शीघ्र हो 
|: जैसा कि आगे कहा गया ह्‌ उसका पतन हो गया । 
| ४० 
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| तुंगभद्राके उसपार मुख्य कर्नाटकमें ह राज्य दी 
{| कालतक कायम रहा । वे जैन साधुओके अनुयायी थे। प 
| स० १००४ के लगभग तंजावरके चोलोंने गंगोकी सत्ता 
$ ली । परन्तु गंगवाड्रीमै होयसलोने उनकी सत्ता भी नष्ट कर 
| दी | होयसल पहले पहल जैन धर्मके अनुयायी थे। परु 
यायी बना लिया,। तबसे मसूरमे वेष्णब सत मजबूत वुनि 
यादपर स्थापित हो गया। “इस तरह मेसूरमे राज्याभ्रय 
विरहित होनेपर, तामिल देशमे चोलोके द्वारा सताये जानेपर 
तथा दक्षिण महाराष्ट्रमे प्रतिस्पर्थी लिंगायत धर्मपंथके खड़े हो | 
जानेके कारण जैन धर्म खभावतः दक्षिण भारतमें हमेशाके | 
लिए कमज़ोर हो गया । यद्यपि आज भी दक्षिणम जैनियोकी |. 
संख्या अच्छी हे तथापि अब उसका वह प्रभाव जाता रहा 1: 
I जो राजप्रियता यां लोक-प्रियताके जमानेम उसने प्राप्त कर 
लिया था।” 
_ “अब यह वतलाना हे कि आन्ध्र देशमे जेनधमे किस प्रकार |: 
कमजोर हुग्रा। खारवेल नामक राजाके समय दिगम्बर जैत । 
बिहारसे सीधे आन्ध्र देशमै आये ओर तभीसे उस देशम 
जैन धर्मकी स्थापना हुई। उपर्युक्त ्रम्थमें बी. शेषगिरि । 
रावने आन्ध्रदेशाके सम्बन्धमो जो एक लेख जोड़ दिया |: 
है, उससे यह ज्ञात होता है कि स्थानीय परम्परा तथा 
अन्य वर्णनोंसे यह सिद्ध होता है कि यहाँ भी शीव म 
ही प्रचारके कारण जैन धर्मका हास हुश्रा। पूसपाति 
तथा आन्ध्रके अन्य राजपूत वेदिक धर्मके अभिमानी थे! 
« प्राच्य चालुक्योने बादमे शैव कवियाँंको आश्रय छ या 
उनपे से नन्चयूने महाभारतका तेलगूमे अजुवाद किया था | इस 
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- ' कारण शैव मतकी शक्ति बहुत बढ़ गयो । प्राच्य गंगोके सम- 
गें तो शीव मतक पुनरजीवनकी लहर ओर भो ज़ोरोंसे उठने 
लगी, क्योंकि प्रारमस्भमे ये राजा शेव थे। वरंगलक्रे काकतीय 
प्रीरीव ही थे ओर उन्हाने जेनाको खुब सताया। सबसे 
प्रन्तिम बात यह है कि वरंगलके गणपति देवके सामने तेलगू 
प्रहाभारतके कर्ता डिक्कणसे जेनांका जो शास्त्रार्थ इ उसमे 
नैन हार गये थे । उस समय उसने जैनाँको बहुत ही दवाया 
धा।' यह बात बड़ी प्रसिद्ध है। मद्रास स्थूज्ञियमके हस्त- 
तिखित प्राच्य पुस्तकोके संग्रहमे रखे हुए पक काव्यमे यह 
बात लिखी हुई है ( पृ० २८, वही पुस्तक ) 
| इस कालविभागर्मे दक्षिण भारतमे जैन धमेका जो हास 
| श्रोर पतन हुआ उसका इतिहास संक्षेपर्म ऊपर लिखे अनु- 
[सार हे। इस हासका कारण प्रधानतः शिव-भक्तिकी लोक 
प्रियताकी: बह लहर है जो दक्षिण भारतमै उस समय दुबारा, 
उही थी । यहाँपर शैव साधुओं द्वारा किये गये अनेक चम 
| कारका, जैनवादियोंकी विजयका, तथा दोनोकी यौगिक 
| सिद्धियोका वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहा है। ( दोनो 
| धर्मा को योगपाग मान्य है, अतः दोनोने हो उसका प्रशसा 
| की है? ) उसी प्रकार यह भी विस्तारपूर्वक लिखनेकी कोई ग्राव- 
एयकता प्रतीत नहीं होतो कि जैन किस किस तरह सताय 
गये तथा प्राचीन परम्परागत हिन्दू राजाओकी शान्त और 
समवृत्तिको 'घता बता कर किस प्रकार चाल राजाश्रांन 
| जैनौको फाँसीपर तक लटका दिया। अतः आ इये, अब हम 
इस वातका अवलोकन करें किं जिस समय दक्षिण भारतम 
॥ जन मेका हास हो रहा था; उस समय पश्चिम भारतम वह | 


सी उन्नति कर रहा था। 


श्‌ 
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च्य ` हिन्दू भारतका अन्त । 


द्वितीय भागम हम कह चुके हैं कि इसके पहलेके काल | 
विभाग ( ८००-१००० ) में गुजरात तथा राजपूतानेमे जैन | 
धर्म उजितावस्यांमें नहीं था । हमारा ख्याल है कि इन प्रान्त] , 
उसका उत्कर्ष इसो कालविभागमे हुआ । सचसुच यह आश्च- | 
येकी बात है कि जिस समय शैव राजपूत राजा राज्य क्र 
रहे थे, जिस समय उन्हे अपनी तलवारोंका गर्व था और 
जब पराणापहरण ही उनकी बृत्ति हो रही थी, तब यह 
अहिसा-प्रधान धर्मे वहाँ कैसे फैला । साँबर, मेवाड़, मालवा 
गुजरात आदि इन सभी प्रान्तांमें उस समय दक्षिण भार 
तीय राजाओंके समान ही कट्टर शैव राजा राज्य कर रहे 
थे, किन्तु फिर भी इन प्रान्तोमे जेन धर्म उत्कर्ष ही करता 
(रहा । इसका रहस्य क्या है? यह सत्य है कि इस | 
समय बोद्ध तथा जैन अहिंसा विषयक आदर देशमै फिर बढ़ 
गया था । हम देखते हैं कि उपनिषद्‌ कालसे हिन्दुओंमें बार- 
म्बार अहिसाका प्रचार हुआ और उन्होने फिर फिर वैदिक 
प्राणिहिसात्मक यज्ञांका करना छोड़ा । कुमारिल और शंकरा- 
चायके समय जो वैदिक या आर्य धर्मका पुनरूज्जीवन हुआ था 
वह र इस समय शान्त हो गया था और समस्त देशमै पुनः बोद्ध | 
अहिंसा तस्वकी लहर दौड़ गयी थी। किन्तु इस लहरे 
दक्षिणमे जैन धर्मको कोई सहायता नहीं की ( इसके कारणका 
उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे ) । इसके विपरीत मालवा, 
राजपूताना और गुजरातमे जैन धर्मको अधिक लोकप्रिय बना" 


भारतके पश्चिममें जेन धर्मकी प्रगतिका कारण था वेयि 
ह हमारा निश्चित मत है कि व्यक्ति बहुत कुठ % | 
सकता है और हम मानते हैं कि उस समय पश्चिममे 00 


घमक्यनाश तथा धार्मिक द्वेष । ६२९ 


९२० 


प्रका इतना प्रचार होनेका कारण केवल जैन महा पंडित 
प्रकी उपस्थिति और प्रभाव ही ध्रा । 

इस महान्‌ जेन उपदेशकका चरित्र कुमारिल अथवा शंक- 
के चरित्रके समान अस्पष्ट वा अन्नेय नहीं है, क्योकि गुजरात 
दो प्रसिद्ध बड़े बड़े राजा जयसिंह सिद्धराज और कुमार- 
|लके राज्योसे उसका निकटका सम्बन्ध है । एक वार हमारा 


न” 


A भा He A 


८-८ टच 


सा ख्याल हुआ कि यह साधु दक्षिणका होगा, अथवा कमसे 
झम स्फूर्ति तो इसे दक्तषिणसे ही मिली होगी। परन्तु अब ऐसा 
हाँ मालूम होता । वस्तुतः दक्षिणके जैन उपदेशक दिगम्बर थे । 
(हमें यह स्वीकार करना होगा कि दिगम्बर लोग संन्यासक 
तका, उसके समस्त न्याययुक्त परिणामों सहित पालन करते 
|) णुजरात और राजपूतानेके जैन प्रायः श्वेताम्बर थे और 
ग्रव भी हे । वे अपने सुनि्याको दो श्वेत वल्लोका उपयोग 
करनेकी अनुमति देते हैं। शिष्य ओर शुर, इन दोनो अव- 
बाग्रोमे हेमचन्द्र श्वेतास्वर ही था। गुजरातक किसी वेश्य 
इमे उसका जम्म हुआ था। उसकी माताने बचपनमे ही 
उसे.एक जैन गुरुके चरणमै अपं कर दिया था। गुरुने 

| इसको विशाल वद्धि और भावी महरवका उसी समय अड 

| प्रन कर लिया । अन्तमं हेमचन्द्र आचार्य हो गया और अन- 

| हिलचाडमें एक जैन मठका संचालक होकर वहां आया | 
उसका जन्म १०८४ ईसवी ओर मृत्यु ११६८ म मानी जातो” 
है! अर्थात्‌ वह कोई ८४ वर्ष तक जीता रहा | तान बड़े बड़े 

| ग्रन्थ लिखकर उसने अपनी कीर्ति अजरामर कर दी । एक 

१ तो संस्कृत और प्राकृत भाषाओंका व्याकरण, दूसरा हयाश्रय 
| काव्य ( इसमें उसने गुजरातके चालुक््याक इतिहासके साथ 


| साथ ही अपने ब्योकरणके नियमोके उदाहर मो दे दिये हैं। )- 


चळ ७० 
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ओर तीसरा ग्रन्थ था देशी नाममाला ग्रथ 
न [त्‌ देशी शन्दो- 


का कोश । कहा जाता है कि किसी हिन्दू परिडतने हेमचंद्रकों | 


ताना मारते हुए कहा--आखिर तुम उपयोग तो हिन्दओके 
“व्याकरणका ही करते हो ।' इसी ताने पर उसने संस्कृत तथा 
[प्राकृतका स्वतंत्र और संपूर्णं व्याकरण लिख डाला। यह 
व्याकरण हाथीके गंडखलपर रखा जाकर, तथा स्वयं हेम- 
चंद्रको भी हाथी पर बेठाकर, बड़े जुचूसके साथ राज महत्ता 
पहुँचाया गया और राज्यके कोषागारमे रखा गया। वह 
जयसिहको अर्पित किया गया था, इसीलिए उसका नाम 
सिद्ध-हेम-ञ्याकरण रखा गया। मालूस होता है कि हेमचंद्र 
` भारतवर्षमै उतना घूमा नहीं था, फिर भी कुमारपालपर 
उसका इतना रोब थां कि उसने जेनोंके लिए उससे कितनी 
ही खुविधाएँ करा लीं और जैनोंके पवित्र त्यौहारोके दिन 
प्राणिहिसा वंद रखनेका अधिकार भी प्राप्त कर लिया | गुज- 
रातमें जेन धर्मका जो प्राधान्य पाया जाता है, कमसेकम 
अहिंसाको जो सम्मान उस देशे दिया जाता हे, बह हेमचंद्र 
के समयसे ही है 1% 
_ इसी समय चौहानोके मुल्कर्मे बल्कि सतलज नदीतः, 
जेन धर्मका इतना प्रचार हो गया कि मारबाड़के प्रायः सभी 
/ वैश्योने जैन धर्म खीकार कर लिया। ये मारवाड़ी व्यापारी 
भारतक खुदूर प्रान्तो तकमै ब्यापार करनेके लिए जाते हैं 
आर उनके साथ ही उनका धर्म भी वहाँ पहुँच जाता है | 
मालवा ओर मेवाड़मे भी यद्यपि: _ यद्यपि बदके राजा थे तो कट 
"& गुजसतसें-यह रुप्राछ आम तोरसे प्रचलित हे कि न्य कुमार” 
पालको उसकी बृद्धावस्थामें जेन बना लिया था । परन्तु यह बात एल 
नहीं है । इतके कारण हम चालक्योके प्रकरणमें लिख चुके हैं । 
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रही, परन्तु वे जैन धर्मको सहानुभूति ओर आदरकी 
रसे देखते थे एक सीमातक वे उसके प्रचारमे सहायक 
गीहुए। इल इतिहासमै जेनधमेसे सहानुभूति रखनेवाले 
॥जाय्रोक नाम तथा काम अपने अपन खानपर दिये ही जा 


ह 
म- ~ 
पन वष्णवमत 
इ | मालूम होता है कि उत्तर भारतके अन्य प्रदेशो जैन धर्म 
प्र | एजा तथा अजाकों विशेष प्रिय नहीं हो सका। ( हां, समस्त 
द्र हशमें जैन वैश्य जरू बड़ी तांदादम पाये जाते थे) गाहड़वाल, 
र |पल और सेनोके शासन-कालमें भी कदाचित्‌ जैनधम विशेष 
गी (प्रिय नहीं था। यद्यपि उत्तर भारतक मध्य और पूर्व भागमे जैन 
न | धर्मका उतना उत्कर्ष नहीं हुआ तथापि इसके मानी यह नहा कि 
- ।पहां अहिंसा दृत्तिका पुनरुज्जीवन पश्चिमको अपेक्षा कम हुआ 
म था। हम देख हो चुके हैं कि मगध में नवीन आचायान बोद्धधर्मको 
पुन; बलवान्‌ बना द्या । वहिक हमेशाक अलुसार कितने ही 
| विद्वान्‌ उपदेशक तिव्बतमे घर्म-प्रचारके लिए भी ग और 
, | हहां उन्होंने इस .शात्तिधममे सुधार किया । परन्तु अहिंसा 
गी | मतके विशेष पुनरुज्जीवनका रहस्य ता नंबीन वैष्णवमतकी 
) |स्पत्तिमे ही हमें दिखाई देता हे । यह चवीत वैष्णव मत इस 
| | समय बंगालमें, जैन या बौद्ध-धमके समान ही, अहिंसा तत्वका 


| भानने सकते हें कि जिस प्रकार 
| भाननेबाला था। अथवा हम या कह वि 
बौद्धधर्म ही है. 


सीषधम यहद्योके श्रम: 
उसी प्रकार यह नवोन वैष्णवमत भी 2. 
| धर्म ही कहा जा सकता है । इस समय मगधको छोड़कर अन्य 


| सब खानोसे बौद्धधर्म लुप्त हो गया था । बुद्धका रूपान्तर हो 


"ह. ७. जत 


~ 


श्रीकृष्णकी भक्ति युक जे जैन | र 
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कर वह विष्णुका एक अवतार मान लिया व, था और 
सामान्यतया वौद्ध लोग वेष्णव हो गये थे । स्वभावत 
लोगोमै अहिसाधम पुनः बड़े जोरोसे प्रचलित हो गया । और 
इस नवीन वैष्णवमतने अहिसाधमंका पालन पहलेसे भी 
अधिक उत्लाहपूवंक किया । यह सत्य हे कि बुद्धके उपदेशसे 
बहुत पहले भगवद्गीताने अहिसाका उपदेश दिया था परतत 
महाभारतसे यह सिद्ध होता है कि भगवह्ीताकी अहिंसा वैदिक 
धमके प्राणिहत्यायुक्त यज्ञकी विरोधिनी नहीं थी। वैदिक हिंसा 
हिंसा नहीं है, ऐसा महाभारतका सिद्धान्त है । परन्तु यह तो 
सभी जानते हे ओर मान भी लेंगे कि परमात्मा की आराधनाके 
प प्राणिहत्या करना किसी भी समयमे उचित नहीं कहा 
जा सकता । इस एक वातमें वेद्किधर्मका यह अंश, यहूदियो. 
| के धर्मकी तरह, इतना कमज़ोर था कि बौद्ध और जैनधर्मके 
प्रचारक प्रायः इसीपर आक्रमण किया करते थे और इस वाते 
उनकी विजय भी होती थी । नवीन देष्णबमतमं अहिंसा सिद्धान्त 
पर पहलेको अपेक्षा कहीं अधिक ज़ोर दिया गया था, इसलिए 
अब जेन ओर बोद्धोको उसमें कोई दोष नहीं दिख्मई दे सकता 
था । इस कारण यह श्रम सामान्य जनसम्हसे बड़ा लोकप्रिय 
हा गया, क्योकि जहां एक ओर उसमे प्राचीन विष्णु देवता 
की भक्ति थी, वहाँ दूसरी ओर प्राणिहिसायुक्त यज्ञोका करता 
भी बन्द कर दिया गया था। फिर केबल हिंखायुक्त यशी 
का करना ही बन्द नहीं किया गया, बल्कि जैनोके समात 
मांसाहार भी निषिद्ध ठहरा दिया गया। इस कारण सिंधु 
नदीसे लेकर ब्रह्मपुत्रातक इस नवीन बैष्णवमतका प्रचार 
| गया ओर वैष्णवोने भी मांसाहार छोड़ दिया। आज 
दष्णव भोजन” का अथ “निरामिष भोजन” किया जाता 


न्यु 
घमक्यनाश तथा धामिक द्वेष । ६३३ 
वी 


। यह नवीन वैष्णव मत दक्षिणसे आया अथवा नवीन भाग- 
पुराणके ही कारण फला, ऐसा नहीं प्रतीत होता। यह भी 
हीं कहा जा सकता कि शंकराचार्यके उपदेशोके कारण ही 
इसकी उत्पत्ति हुईं, क्योंकि वे तो वेद्कि-विधि-विधानके कट्टर 
यायी थे । उत्तर हिन्दुतत्तानमे यह मत ओर किसी भी कारणसे 
हता हो, इतन निश्चित है कि यह भागवतका असर कदापि 
हाँ हे क्योकि, जेसा कि हम अन्यत्र बता चुके हे, भागवतका 
हल ईसाकी दसवीं शताव्दीके पहले नहीं बताया जा सकता। 
बाएमीरके इतिहाससे ज्ञात होता हे कि राजा अघन्तिबमेन्‌ 
(1५५-८८७ ) इस नवीन वैष्णव मतका अनुयायी था । उसने 
प्रचीन मेघवाहनके शासनकालकी तरह अपने शासनकालमं 
परी प्राणिहिसा बिलकुल बम्द कर दी थी (भाग १, १० २२१) । 
इससे ज्ञात होता है कि बोद्ध धर्मकी अहिंसाका प्रचार & वी 
सदीमे ही पुनः हो गया ओर चूक राजा आर्वतिवमन्‌ एक 
कटर वैष्णव था, उसने इसका प्रचार करनेक लिए अपनी 
समस्त राजकीय शक्तिका उपयोग किया । सम्राट प्रतिहार 
भेज भी परम वैष्णव था ( भाग २ १० १७४ ) । उसका नाती 
| गै वैष्णव ही था । परन्तु यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि ये राजा अर्वतिवर्मनकी कोटिमै अर्थात्‌ माखाहार छोड़ने 
| तथा प्राशिहिसा बन्द करनेवाले थे या नहीं । गाहड़वाल 
| राज्जा लक्ष्मी अथवा श्रीके उपासक मालूम होते हैं, क्योकि 
उनके लेखौके आरस्ममै लदमीका आर दामोद्रको नमस्कार 
किया गया है | तच्चतः वे सात थे । यद्यपि शिलालेखोम उनके 
माहेश्वर होनेका उहलेख है तथापि यह स्पष्ट वणन मिलता हे 
कि भूमिदानके समय उन्होंने वासुदेवका ही पूजन किया था । 
| मरगधमे तो बौद्ध राजा थे और वे श्रहिसा तत्वके सुदढ़ आधार- 


“६३४ हिन्दू भारतका अन्त । 


| स्तम्भ थे । यहाँपर. भी हमें वर्णन मिलता है बे एक रानोते ॥ 
. समग्र महाभारतकी कथा खुनी थी । पूर्व घंगालमे सेन राजा - 

| प्रारम्ममे शिवोपासक थे । परन्तु उनमेले सबसे अधिक प्रसिद्ध 
राजा लक्ष्मणसेन परम वैष्णव था ओर बह अहिंसा तच्चा |. 
“पूण समर्थक था । हमें समझना चाहिये कि वह स्वयं भी निरा- 
पा मिषभोजी रहा होगा । तथापि हमारे पास इस बातका कोई 


प्रमाण नहीं कि उसने अपने राज्यमें प्राणिहिसा बन्द कर दो | 

“थी । उसका वैष्णव मत संभवतः उड्डीसाकी जगदीशपुरीहे. ॥। 
आया था । उस समय डड़ीखामें वैष्णव मतका खूब जोर था || 

(इसके कारण आंगे चलकर बताये जायंगे) । इस प्रकार उत्तर (त 
-भारतमें पश्चिमकी ओर जैन धर्म तथा पूर्व ओर उत्तरकी शरोर (न 

| वेण्णव धर्म तत्कालीन प्रधान तत्त्व अहिलाके साथ प्रवल हो (हूं 

रहा था। | 
परन्तु यद्यपि इस नवीन वैष्णव मत और जैन मतके बीच रका 

ग्रहिसाके विषयमै समानता थी तथापि तपस्याके विषया | 

उनमें बड़ा विरोध था | तपस्याके विषयमै भी हिन्दू समाजका 

मत बारबार बदलता रहा है । शरीरका पोषण श्रेष्ठ है या । 

» शोषण, इस सम्बन्धमें लोकमतमे पुनः पुनः परिवर्तन होता रहा | 

ः है। श्रीकृष्णके चरित्रसे जो प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त होता है वह | 
#7“ तो यही है कि संसारमै सुखोका उपभोग करना चाहिए! 
` तथापि श्रीकृष्णके उपदेशोमै यही कहा हे कि भोग श्री | 
__ ` शरीर-शोषणके मध्यवर्ती मार्गपर चलना श्रेयस्कर है। किए 
'चादमें कृष्णभक्ति को प्रवृत्ति उपभोग ( एपिक्पूरियन ) सिं | 
-न्तकी ओर ज्यादा झुक गयी और बंगाल तथा मध्यदेशे 35 |. 
-समय यह मत बड़ा लोकप्रिय हो गया । इसलिए जहा पर्व 
ओर नये वैष्णव मतने जैन धर्मकी तरह अहिसाकी | 


धमक्र्यनाश तथा धामिक द्वेष । ६३५ 


> 


।, वहा उसने जेन धमके बिरुद्ध संसारके सुखोका उपभोग 
(ला भी सिखाया । कूला जव एक ग्रोरसे दूसरी ओर जाता 
(तव जिस प्रकार वह बिलकुल ग्रन्ततक पहुँच जाता है, 
क्षी प्रकार इस नये वेष्णव मतका पर्यवसान बिलासितामर 
हा। अ्रमोतक राधाभक्तिके पंथका उद्धव नहीं हुआ था 
प्रॉकि भागवत प राधाका वणुन नहीं है । परन्तु Or 
धता इस समयके वेष्णव भर्किका सुझ्य सिद्धान्त प्रतीत होता 
. || वैष्णव मतके नवीन पुराण भागवतमे भी स्पष्ट लिख दिया 
ग्रा है कि ये लीलाएँ अतुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि जब परी- 
हैतने पूछा कि महान्‌ पुरुषोंके इस चरित्रका जत साधारणको 
बनुकरण करना चाहिये या नहीं ? तव शुक इसके उत्तरम यह 
हीं कहते कि ये लोलाएँ जीवात्माके परमात्मासे ऐक्य, 
तमयता, तादात्म्य, संपादन करनेकी लालसा दिखाने वाली 
इत्पित कहानियाँ हैं । इसके विपरीत वे साफ साफ कहते हैं 
| वड़ोके काम नहीं, उनके उपदेश ही अनुकरणीय होते ह। 
रथात्‌ भागवतका यह स्पष्ट मत है कि कृष्णका चरित्र ऐति- 
|सिक तो है परन्तु अबुक्रणीय नहीं । तथापि कृष्णकी इन, 
|्मलोलाके सम्बन्ध जनताके दृढ़ विश्वासके कारण 
।रप्रापंयका उद्भव होना अनिवार्य था, क्योंकि किसीकों 
$णकी मुख्य स्त्री बनाये बिना लोगोका समाधान नहीं हो 
|सकता था । लच्मणसेनके द्रवारी विजयदेवने इस समय 
गौतगोबिन्द्के रूपमै कृष्ण और राधाकी अनुचित कामलीला- 
का अत्यंत मनोमोहक वर्णन किया । 
. आगे चलकर तो इल राधापंथका बड़ा विस्तार हुआ ओर 
राधा भ्रीकृप्णकी प्रत्यक्ष भार्यां ही वना दी जग थी 0 
| यन्तर १२००६० के बाद हुआ अतः हमें उससे कोई मतलब 
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अपच्ता अब जनताको अधिक प्रिय लगने लगा होगा । श्रौर 


६३६ हिन्दू भारतका अन्त । 


नहीं । लच्मणसेनके समयमै तो यह राधा-पंथ होनेकी 
केवल तैयारी ही कर रहा था। उसके समयमें उड़ीसासे जो वेष्ण- < 
बमत बंगालमै आया उलमे राधाको कोई स्थान नहीं था | तथापि 
इस बातसे कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि उस 
समय भी बहुत सी श्टंगारोचेजक वाते उसमें थीं। जैसा कि 
पहले कहा गया है, इस समय हिन्दू समाज तपश्चर्यासे मुंह 
मोड़कर भोगकी ओर अधिक भुक गया था | इस समय हिदू 
राज्यामे जो अपार वैभव था उसका भी पर्यवसान इस भोग. 
वृत्तिमे होना एक अनिवार्यं बात खी थी । अलंकारशास्र इस 
समय लोगोमें बड़ा प्रिय था । इस प्रश्‍नकी समीक्षा करना 
सभी वाकी ही है । परन्तु यह निश्चित वात हे कि उड़ीसा और 
वंगालके वैष्णबमतमें श्रीकृष्ण और गोपियोको कामलीलाओंकी 
कथाओंका पूर्णतः अन्तर्भाव होता था । और शारीर शोषणकी 
अपेक्षा शरीर-पोषणकी ओर उसकी प्रवृत्ति अशिक थी | # 

वभ और चैतन्य अभी पैदा ही नहीं हुए थे जिनके द्वारा 
बाद्मै इन श्रज्ञारिक कल्पनाको अधिक अशुद्ध या शुद्ध 
रूप मिलनेवाला था । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका बीज 
इस समय अवश्य बो दिया गया था । अस्तु, इस अहिंसा 
तत्व तथा उपभोग तत्वके कारण वैष्णव श्रमे जैनधमेकी 


इसी कारण जैन धमकी प्रगति उत्तर भारतमें रक गयी दोगो। 
इसी समय दक्षिणमे भी बैष्णवमत फैला । परन्तु उसमें इस 
निकृष्ट स्वरूपका समावेश नहीं था । उसमे अहिसा तलाको 


® चोळ गंगने इस समय( ११५० ३० में) जगन्नाथ पुरीका जो सिद 
मन्दिर बनवाया था उसपर खुदे हुएअश्लील चित्रोंका और क्या 
हो सकता था ? 


धर्मेक्यनाश तथा धार्मिक ठ्रेष । ६३७ 


॥ प्राण कर जैन धर्मोद्वारा किया गया आक्षेप दूर कर दिया 


]- 3 गया। परन्तु साथ ही उसके तपस्याके सिद्धान्तका भी स्वीकार 


हे | तिया गया, ऐेसा मतीत होता है । इसके अतिरिक्त बेद 
स ।ग्रमाण्य, ओर वणा श्रम'बम अर्थात्‌ ब्राह्मणोके धार्मिक श्रेष्ठत्वको 
के |परी उसमें स्थान दे दिया गया । यह वात दक्षिणवालोके पुराण- 
हा ।पर्मामिमाची स्वभावको प॒संद्‌ भी आयी । शंकराचार्यके 
दू |परार्मिक सिद्धान्तम भक्ति-योगको अधिक खान प्राप्त नहीं है। 
एः किंतु भक्ति-योग तो प्राचीन कालसे वैष्णवधर्मका मुख्य 
स ।पिद्धान्त रहा है । अतः यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि शांकर 
मा. तवज्ञानका विरोध करते हुए पुराण-मताभिमानियोके श्रद्धा 
[र्‌ |ष्वान उपनिषटू, भगवद्गीता, और ब्रह्मसूत्रांका नवीन अथ करके 
गी उपदेश किया जाय ! शीघ्र ही दक्षिणमें इस न्यूनताकी पूर्ति 


की । कर देनेवाला एक नवीन जोरदार वैष्णव उपदेशक पैदा हुआ। 
वैसा कि भागवतमे कहा है, तामिलदेश वष्णवमतका प्रधान 
नदर है और जिस प्रकार शैव छाघु नायनार शिवक्लोत्र गाते रये 


रा हे 

द्र |, उसी प्रकार आलवार अर्थात्‌ वैष्णव साधु प्राचोन कालस 
ज |विष्णुके स्तोत्र गाते आये हैं । परन्तु इस समय वैष्णवमतको | 
पा शंकर-सिद्धान्त-विरोधी तव्वज्ञानके आधारका आवश्यकता 
की |गो। इसकी पूर्ति रामालुजाचार्यने की । 


रामाजुजाचार्यका चरित्र प्रसिद्ध ही है। डा० मा 
| बैष्णबधमपर लिखी पुस्तकमें बह अच्छी तरह द्या ८00७ 
| उनका जन्म १०१७ ई० में हुआ आर उन्होंने प Fe 
यादव प्रकाश नामक अदत ( शांकर ) दार्शनिकसे द 


Ae डी हआ। अतः 
| र से उन्हें संतोष नहा डु 
अध्ययन किया । परन्तु इस अध्ययन किया और 


। उन्होंने आलवारोंके प्रबन्धोका गहरा ्रचनापल्लीके निकटवर्ती 
| के भक्तिरसका पान जिया । ञ्ज 


४ 


क 
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६३८ हिन्दू भारतका अन्त । 


श्रीरंगमके वेष्णवमठमें वे यासुनांचार्यके वाद ह... (महंत) ` 
हो गये । आरयोके उपयुक्त पवित्र अम्थोपर नवीन पद्धति ओर: 
| सामयिक आवश्यकताबुसार भाष्य लिखकर उन्होंने अ्रपने | 
जीवनका एक महान्‌ कार्ये कर डाला । तत्कालीन चोल राज्ञा |. 
शेव थे । उन्होंने इस बातका प्रयल्ल आरंभ किया कि रामानज 
ih „१ बैप्णचमतको छोड़ दें । तब वे भागकर सैखूरके होयसल राजा 
! चिष्णुवर्धेनके पास गये और उसके आश्रयमें रहने लगे। यह 
राजा जैनमतानुयायी था । परन्तु रामाडुजने उसे उपदेश 
करके अपना अनुयायी बना लिया (३० सं० १०६६)। | 
अब रामानुजका मत दक्षिण भारतमे फैल गया। और | 
इसके बादकी खदीमें उसके अनुयायी रामानंदने उसे उत्तरमें 
भी फैलाया । “रामानुजका वैष्णव सिद्धान्त प्राचीन पांचरात्र | 
सिद्धान्त ही है, पर साथ ही उसमें नारायण ओर विष्णु इन दो i 
| तत्वोका और भी समावेश कर दिया गया हैं । उनके मता. 
नुसार ईश्वरका अत्यंत पूज्य नाम नारायण है । उनके वैष्णव 


परन्तु उन्होंने भक्तिका अर्थ लगाया हे परमात्माका संतत | 
ध्यान । इस प्रकार उन्होंने प्राचीन कालसे चले आये भि 
सिद्धान्तको ब्राह्मण धर्मका स्वरूप दे दिया । क्योंकि उर्क 
मताजुसार शूद्र परम मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता । परर 
रामाइुजाचार्यके जिस पंथको रामानंदने उत्तरपे प्रचलित } 
किया उसमें तो शाद्रोने यह अधिकार प्राप्त कर ना छ] | 
पुस्तक) इस तरह यद्यपि रामानुजका मत मूलतः पुरातन मई 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


त... तथा धार्मिक द्वेष । ६३९. 


हत) मिमानी त्राह्मणाकी श्रेष्ठ ताके पक्षमं था, तथापि उनका जो पंथ 
ओर क्तरमें प्रचलित हुआ उसमेंसे वह प्रवृत्ति जाती रही और 
ह € क जुल ¢ f ह 
अपने |पद्यपिं वर्णधर्सेका त्याग नहीं किया गया तथापि जांतियोंके 
राजा | हरण उत्पन्न होनेवाला बिद्रेष उसमेंसे अवश्य निकल गया । 
नुज भोग नी 
जा नवीन अथवा वीर शेत्र मत 
यह | इस तरह जब नवीन वैष्णव मत भिन्न भिन्न खरूपोमे शेव 
पदेश पके विरुद्ध पूर्व ओर दक्षिणमें फेल रहा था, उसी समय 
1 क 0०१ १००० १ 
क्नाटक्मे लिंगायत पंथ उत्पन्न हो जानेके कारण शेव '्रमका 
द्‌ ७. > न घर्मकी 
शर जोर फिर बढ़ गया । सच पूछा जाय तो यह जैन धमव 
त्तम॑ | प्रतिक्रिया थी। उत्तर कर्नाटकमे कलचूरी-विद्रोहके कारण कुछ 
रात्र बर्ष जैन धर्मका बोलवाला रहा। उसकी प्रतिस्पर्धामे पुनः 
3 ~ ~ ९५ ऱ्य त्र कि 
नदो 1 ग्रपना शान छीननेके लिए शेव धर्मने यह प्रबल प्रय या । 
इस नवीन शेंब मतका वर्णन करनेके पहले प्राचीन अ 
£ ~ 
हेकर इस कालविभाग तकका शेव मतका इतिहास संक्षेप 
हिल देना जरूरी है। जिस प्रकार जैन धर्मकै प्रचारका इ(तहास 
| सने कार इस नवीन लिंगायत पंथकी आवश्य- 
हमने दिया, उसी प्रकार इस नवीन ति पयत्‌ र 
कता, महत्व, और कार्य ठीक समभनेक लिए शेव मत 
इतिहासका ज्ञान हो जाना जरूरी है। Mh 
अ निःसन्देह शैव धर्म वेदोके इतना ही प्राचीन हँ । लि 
| भषियोंने इस देवताके भयंकर--रूद्रस्वरूपका छ व 
अर्थात्‌ शिवस्चरूपका स्तवन किया है । यह क ही डी 
| तस्वज्ञानियौकी ही है कि कोई एक परम तत्व कत 
` देवता केवल उसके भिन्न मिन स्वप ही है । 5५ द्‌ 
) जता केवल उसके हे 
ही ॥ काली नेयोने इसे एक निश्चित रूप दे 'परत्रह्मका 
कालीन तत्बज्ञानियोने इसे मानियो: 
इसके वाद वेद-धर्मालुया 


सिद्धान्त ही स्थापित कर दिया। 


* 
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“उल्लेख नहीं किया अथवा यद्यपि बम कँड र 
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“६४० हिन्दू भारतका अन्त । 


यियाँमै मतभेद हो गया । छुछ लोगोने विष्णुको ह... मान (पर 
लिया, तो कुछ शिवको परमात्मा मानने लगे । परन्तु “ग्रमिपे व 
देवानामवमो विष्णुः परसः” इस ऐतरेय आरण्यकके वाकासे । 
ज्ञात होता हे कि अधिकांश लोग बिष्णुको ही परम देवता | 
मानते थे। परत्रह्मसे शिवके तादात्म्यकी कल्पना बादकी है। ॥ 
प्राचीन दशोपनिषदोम वह नहीं पायो जाती । बादमे श्वेता- 114 
ऽबतरमे पहले पहल हम उसे स्पष्ट रूपमे देखते हैं । यह मतभेद ता 
कोई अस्वाभाविक या अनहोनी बात तो थी ही नहीं । जैसा ४ 
कि पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक धर्मके विकास रूपमै वृत्तको |गर 
तरह पहले पहल दो शाखाएँ जरूर ही हो जाती हैं। इसी [7 
,न्यायके अनुरुप वैदिक आर्य घर्ममे सी वेदो त्र कालमें वैष्णवमत | 
“और शैव मत, इस तरहको दो शाखाएँ हो गयीं । तथापि जन- ' प्र 
समूहम शेव मतका प्रचार अधिक हो गया, क्योंकि इन मामूती ' पू 
लोगोमें भूत, प्रेत, पिशांचौकी धाक अधिक होती हे, प्राकृतिक | 
दुघेटनाओं ओर आपत्तियाँसे वे ज्यादा डरते हें । और यह तो 
पहले ही मान लिया गया था कि पिशाचो और रोगोंके शासक 
रुद्र शिव हें । इसके अतिरिक्त भारतके सूल निवासियोमें लिग | 
पूजा प्रचलित थी और इस विषयमे वेदामें कितने ही स्थानापर 
स्पष्ट उल्लेख भी है। उत्तर वैदिक कालमे इस लिंगपूजा श्री 
शिवपूजामें ऐक्य स्थापित हो गया । डॉ० भांडारकर इस ऐको 
जितना प्राचीन मानते हैं ( ११५ १० ) हमारे मतानुसार प 
उसकी अपेक्षा अधिक पुराना है । हम पहले भी कई वार कह 
चुके हैं कि किसी बातका उलेख न मिलना यह कोई उस 
न होनेका निश्चित प्रमाण नहीं कहा जा सकता । यद्य 
जलिने शिबकी मूर्तिका उल्लेख करके स्पष्ट रूपसे शिव. 


का. 


न 
hd 


HP पी 
घसमक्र्यनाश तथा धामिक द्वेष | ६४१ 


एर शिवका मानव स्वरूप दिखाया गया है तथापि इससे 
भवे 2 बह सिद्ध नहीं होता कि उस समय लिग-पूजा प्रचलित ही 


पीन 


बसे हीं थी। महाभारतमे शिव-पूजाका लिंग-पूजाके रूपमे स्पष्ट 
[ता |क्लेख है। अतः महाभारत कालमें अर्थात्‌ ई० सन्‌ पू० ३०० 
है। | समय लिंग-पूजा समाजम पूणतः मान्य हो गयी थी । 
ता. ।स समथ भो यद्यपि आजके सदश शिवके दो स्वरूप माने 
भेद वाते थे अर्थात्‌ पंचसुखी मानवस्वरूप और लिंग स्वरूप 
सा तथापि लिंग-पूजाका ही जनतामे' अधिक प्रचार हो गया। 
[को ।ग्रोकि उल पूजाको एक उदात्त तात्विक ओर ग्राध्यात्मिक 
रसी |पहत्व रात हाँ गया था और उसकी मूलभूत कल्पना प्रायः 
मत ।्टहो गयी थी । आज भी लिंग-पूजाके विषयमे किसीके मनमै 
उन |प्रछील कल्पना नहीं उठती । इस तरह आर्य और अनाय 
ली पूजाका मेल होकर अत्यन्त प्राचीन कालमें सामान्य जन-समूह- 
तिक | का पूजा-मार्ग बन गया । 

दु तो | वेष्णवमतकी ही तरह शेवमतरमे भो प्राचांन कालम नदान 
सक । तत्वक्षांन पैदा हो सया । महाभारतमे पॉचरात्र, सांख्य याग 
हंग | भ्ोर वेदान्तके साथ साथ पाशुपत तत्वज्ञान या दशनका भी 
पर | लेख हे, बल्कि उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि इस तरह शानक 
श्रौर | पे पाँच भेद हें । बादरायणके वेदान्तखूजम भो ( ३० स० पू० 
रको | \५० ) पाँचरात्र और पाशुपत इन दाना मतां खण्डन किया 
यह | गया है। पाशुपत मत मूलतः क्या वस्तु थी, यह सूल ग्रन्थ सामन 
'कह | होनेके कारण नहीं बताया जा सकता | शंकराचायने अपने ` 


सके | भाष्ये इसे उ हूः्रृत किया दै और माधवने भी अपने सर्व-द्शन- ` 


प्तः , सग्रहमे इसका समावेश क्या है 
गढी | हपरद्तु वे सब आर्वाचीन हे । स 
बक्षी | स्थान प्राप्त है । इुएनत्खंगने 


। यो तो शेव आगम बहुतसे 
भी शैवमता में तपका विशिष्ट 
मो उल्लेख किया है कि शेव तपस्वी 


६४२ हिन्दू भारतका श्रन्त । 


| शिवालयमें रहते हें । वे संभवतः लकुलीश आगमके 

| यी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसिद्ध शेव दार्शनिक लकुलीश |! 

| गुजरातमें छठी रूदोमें हुआ। जिला भडाँचमै कायाबतार `| 
4 


ey 
३ 


नामक उसका एक तीथं है । ३० स० ८०० से लेकर १२०० 
तकके शिलालेखामं इन शैव तपस्वियोका बड़ा तफसोलवार 
णन पाया जाता है । इनके नामोके अन्तमै शिव अथवा राशि |: 
उपपद पाया जाता है। उदाहरणाथ वाप्पा रावलके शुरु हारी: |: 
तराशि थे । उनमे मठ-गही परम्परा होती थी । एक लेखमेतो |' 
राजाओकी वंशावलीके समान इनकी भी वंशावली दी गयी 
है। परन्तु हमारे इस विषयके रूस्बन्धकी मुख्य बातें तो अनि. || 
श्वित ही रह जाती हैं। पता नहीं कि ये शेव तपस्वी केवल 
ब्राह्मण ही होते थे या सब जातियोके अथवा लकुलीश आग 
ममे प्राणिहिसाथुक्त वेदिक यज्ञको स्थान हे या नहीं। साथ । 
ही हमे यह भी नहीं मालूम होता कि उनमें निषिद्ध | 
माना जाता थाया नहीं। इन वातोको जाननेके लिए शेव 
तांत्रिक ग्रन्थोका अध्ययन परमावश्यक है । हमारा इस विष 
यको ज्ञान तो बहुत परिमित है, इसलिए हम उसपर कोई निशि 
चत मत नहीं दे सकते । और स्ववं लकुलीशका तो कोई ग्रन्थ 
अभीतक उपलब्ध नहीं है ।% परन्तु यह संभव है कि मित्नभित्न 
शैवपन्थोमे प्रत्येक जालिके अन्दर शव तपश्वी होनेकी आज्ञा रही 
हो ओर इन तपस्वियोके लिए मांसान्न धर्ज्य रहा हो । कह 
बैष्णवमतकी तरह शेव मतने भी शैव ग्रहस्थोके लिए मि | 
खानेका निषेध किय! हो, ऐसा नहीं प्रतीत होता | इसलिए 


_साधारणका और खासकर उन शूरवीर राजपूताक _____- शूरवीर राजपूतीक धरे , 
है। १ | 


& लकुलीश पंचाध्यायीका उल्लेख बार बार पाया जाता 
अल्नेतक वह ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ । 


बि... तथा धार्मिक द्वेष । ६४३ 


०९० ¢ न्य ; ती, 
ही था जिन्होंने लातवीं और आठवीं सदोमे मुसलमानोके 


म » ्रक्रमणौको सफलता पूवक रोका था! इस सम्बन्धरमे 
तार 1'पारावलने जो महान पराक्रम ओर शोये दिखाया वह उनके 
१७० | गुरु हारीतराशिको प्रेरणाका ही फल था। कुछ खास 
बार |पवादौको छोड़कर, इस तथा इसके पहलेके काल-विभागके 
शि मय राजपूत कुलाम भी शिवभक्तिकां ही अधिक प्रचार था। 
स. ।ब्रस्तु, भारतकी और खासकर कुंतल देशकी धार्मिक स्थिति 
| तो |उत्तर चालुक्योके शासनकालमें, जो कट्टर शेव थे, इस प्रकारः 
गयी | थी । इसी समय जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलचू- 
अनि. |रियोके वित्रोहके कारण जैनधर्म एकाएक आगे बढ़ गया। 
ल यद्यपि जैनाँके ग्रम्थामे लिखी वाते, तथा लिंगायताके 


बसव पुराणमे' लिखी वातोमे' अन्तर हो सकता है तथापि 
साथ '- दोनोकी कुछ बातें अवश्य ही एक खी हैं। लिंगायत पथका 
पद्ध | पंस्थापक वसव ब्राह्मण था और चालुक्यांक राज्य हरस 
शव । करनेवाले. उनके सेनापति विज्जनका कुछ समयतक बहू 
विष | पत्री था । हमारे भताबुसार तो स्वयं वसव बड़ा दाशनक 
निर | शरीर धमै-सुधारक था । डॉ० रा० गो० भाँडारकरका कथन हे. कि 
ग्रन्थ | उसके पहले आराध्य नामक जो एक मत था उसका वह बड़ा 
मित्र | गोरदार पुरस्कर्ता था । परन्तु हमारी रायम यह कत त 
(रही | नहीं मालूम होती । डा० खाहबका उचित आदः क 2१20 
किंतु | हेम उनसे अपना मतभेद प्रकट करना चाहते > अ 
मांस । सिद्धान्त इतने नवीन आर भिन्न हे कि उसीक्रो ड्स था 
जतः | मतका संस्थापक मानना जरूरी है। वसव इ Fats 
| शेव | है कि जब नारदने शंकरसे कहा कि भारतः र 
प्र्त 1 हो गया तब भगवान पशुपतिने पनं नन्दोको य व 
. | स्थापना करनेके लिए मेज दिया । वसव इस! नन्दी 
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तार था| इस कथाका भाव भी यही हे । हि. है आराध्य । दि 
नामक पूर्व मतसे उसने कुछ सिद्धान्त लिये हो, पर उसने उन्हें | 
बिलकुल नवीन और भिन्न रूप दे दिया । उसका मामा वलदेव | 
उसके पहले राजाका दीवान था। बलदेवकी सत्युके बाद 
उसके स्थानपर वसव स्वयं दीवान हो गया । कहा जाता है 
कि उसको वहिनका विवाह राजाके साथ हुआ था । परणु 
जैनोका कथन है कि वह राजाकी रखी हुई स्त्रो थी । यह बात |जन 
संभवतः क्रब्पित है । वसव वर्णंधर्मकों नहीं मानता था, इस | 
। लिए प्रतिलोम विवाहमें उसे कोई आपत्ति न रही होगी। इससे | 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि बसव प्राचीन परम्पराको छोड़नेके पे 
लिए पूर्णतः तैयार था । इससे यह भी प्रकट होता है कि वसब | 
तथा उसके जैन राजाके दिलमे भी पुराने ख्यालके लोगों द्वारा 
माने गये जातिभेदके लिए कोई आदर नहीं था। परन्तु * 
अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक वातोमे मतभेद होनेके कारण दोनोमे 
जोरोंका झगड़ा शुरू हो गया । बसवने लिंगायतोके धार्मिक 
पुजारी 'जंगमो! के लिए राजकोशसे बहुत खा द्रव्य खच कर 
दिया । तब राजाने बसवपर मामला चलाया । बसव भाग 
खड़ा हुआ । इसके बादकी घटनाओंके विषयमे' भिन्न भिन्न |) 
कहानियाँ कही जाती हें । पर यह निर्विवाद है किं किसी |मां 
.जंगमने विज्ञनका खून कर डाला (ई० स० ११६७) । इस | 
तरह जैन और लिंगायतोका झगड़ा बढ़ता गया। कलचूरियों 
का विद्रोह अल्पस्थायी था। राज्यके सच्चे अधिकारी राजा 
सोमेश्वरने उस विद्रोहको ई० स० ११८२ मे' शान्त कर दिया। 
परन्तु कुन्तल अर्थात्‌ दक्षिण महाराष्ट्रपे लिंगायतोका छ: 
` चहुत बढ़ गया और उसने जैन धर्मको कर्नाटकसे हमेशा | 
लिए निकाल बाहर किया । | 
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जिस नवीन वीर शेवपंथने जैनधंर्मको इस तरह मार 
प्गाया उसके खास खास सिद्धान्त वया थे, यह हमें यहाँपर 
| क्षेपे जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह 
|॥ कि बसवने अहिसाको मुख्य स्थान दिया और इस समय 
।पततामै जो हिसाके खिलाफ लोकमत बढ़ रहा था उसका 

| एरान किया । अर्थात्‌ हिन्दू धर्मके जिस छिंद्रको देख देखकर 

| न लोग उसपर प्रहार करते थे उस छिद्रकों दूर कर उसे 
[प्जवूत बना दिया । दुखरे, उसने ब्राह्मणे धार्मिक श्रेष्टत्वको 
पौ माननेसे इनकार कर दिया और यह प्रतिपादन किया कि 
| ्ेकको परमणति प्रात करनेका अधिकार है! यह तो हम 
| ही चुके है कि ठेठ दक्षिणके वैष्णवाने हिन्दुओंकी प्राचीन 
|णंव्यवस्थाको नहीं छोड़ा । परन्तु बसबने घेर्य पूर्वक जातिः 
“प्रथाको निलांजलि देकर, कमसे कम अपने समयमें तो जरूर, 
रणो और चांडालोमें तक अंतर्विवाह कराके दिखा दिया । 
उसने संन्यास और तपको भी धता बता द्या । जैनास भा 
रागे बढ़कर उसने एक बात यह भी सिखायी कि किसी- 
को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, सबको परिश्रम करके ही अपना 
ऐट भरना चाहिए । धार्मिक गुरु जंगमो तकको भिक्षा नहीं 
गगनी चाहिए । उद्यम और परिश्रमकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
करनेवाला तथा भिन्चावृत्ति बन्द करनेवाला भारतका कि 
| छुधारक बसव ही था । बसव ही एक ऐसा पुरुष था (3 

| जनतासे यह स्पष्ट कह दिया कि केवल कमेसे ही ह हब 
सकता है। उसने इस वातपर सबसे अधिक जोर क 
सबको अपने नित्यकमे CE वराबर करने ठ ह्‌ हे 
| श्र उसे इस बातमें जैन तथा बौद्धोकी अपेक्षा इर ली ह 
| मिली, क्योंकि समस्त लिंगायत समाज आडम्बरहीन तथा 
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सदाचारी है । सबसे अन्तिम बात यह है कि उसने जन. : ७ । 
साधारणकी उपासनाके आधार 'लिग'को ही कायम र कुंग 
अर्थात्‌ उसने उनका देवता नहीं बदला । हाँ, इस लिंग. ||ह" 
कल्पनाका पक परमोञ्च आध्यात्मिक अर्थं लगाना वहत | तिर 
जरूरी था । यही उसने किया भी और यह नियम कर दिया | उपर 
कि प्रत्येक लिंगायत अपने शरीरपर शिवके पवित्र लिगको | लि 
धारण करे । ब्राह्मणोके यज्ञोपवीतका परित्याग उसने करही | सॅम 
दिया था । उसके बदले उसने चाँदीके धागेमें शिवलिंग बाँच, । तव 
कर अपने शरीरपर धारण करनेका नियम शुरू कर दिया। | प 
ब्राह्मण ओर जाति-व्यवस्थाको छोड़ देनेके कारण बसवको | र 
स्वभावतः तत्कालीन लोकभाषाम उपदेश करनेके मार्गका 
अवलम्बन करना पड़ा । यद्यपि जैन पंडित तो पुराने पंडितो 

से संस्कृतमे वाद-विघाद करते थे, पर उसने इसकी परवाह | 
नहीं की । उसने तो सरल सुवोध कानडी भाषामें उपदेश 
करना आरम्भ किया । उसके बही उपदेश आजकल लिंगायतोके 
पवित्र ग्रन्थ बन गये हें। इस तरह जनसामान्यकी दष्टिसे 
उसमे जैनों तथा पुराण धर्माभिमानी परिडतोपर भी विजय 
श्त कर ली । तबसे आजतक कर्नाटकके किसान तथा | 
व्यापारीवर्गम अधिकांश लिंगायत ही पाये जाते हैं । | 
यहांपर हमें यह देखनेकी आवश्यक्ता नहीं है कि लिंगा 
यतपथके किन किन सिद्धान्तोकी तुलना शंकर अथवा रामा | 
बुजके लिद्वान्तोके साथ की जा सकती है । अगर पाठक चाहे | 
तो डॉ० रा० गो० आांडारकरका शैबधर्म पर लिखा विद्वत. | 
पूणे ग्रन्थ पढ़ जायें । परन्तु यहाँपर यह कह देना जरूरी है कि 
यद्यपि लिगायत जात-पाँतको नहीं मानते तथापि हिन्द्र 
आंतरिक खभावके कारण उनमें भी कुछ जातियां उत्पन द 


क 
EN) 


242 ०५४ प 


La SS त उ) 


घसक्यनाश तथा धार्मिक द्वेष । ६४७ 


| दयी हें । इनमेखे आचाय तथा जंगम ब्राह्मणोंके समान हैं। 
(गम विवाहित होते है! पंचमोर्म कितनी ही जातियां होती 


है परन्तु अधिक नहीं । समाज-छुधारकी दृष्टिसे लिंगायत पंथ 
ब्रियोका बड़ा हिमायती हे । उसमे वाल्यावशामे ख्ियौका 

उपनयन संस्कार किया जाता हे । लिंगायत पंथमें रजखला 
बियाँ अळूत नहीं समझी जातीं । उनका मत है कि पुरुषाके 
समान ही स्त्रियां भी परमगति अर्थात्‌ 'सामरस्य' प्राप्त कर 


सकती हैं । इस पंथका गायत्री मंत्र भी ( नमः शिवाय ) 


पृथक्‌ ही है। गोजव्यवस्था भी भिन्न ही है। वे मद्य और 
आंससे बहुत परहेज़ करते हैं। 


व्प्पिणी 
बीर शैव पंथ और उसके संस्थापकोके विषयमें 
राईसका लेख 
राईसके कर्नाटकी साहित्यके इतिहास पर लिखे अन्थले लिंगायत पथ 


तथा बसव प्रभुति सस्थापकास सम्बन्ध रखदेवाला श्ररा हम यहा उद्धत 
करते है ( ० ४०-५७ ) “वीर शेव कट्टर शैव कहाते हैं । वे अन्य शाता 


| बर्षात ( १) सामान्य शेव, ( २ ) मिश्च शेव (जो शिव और विष्णुको 


भी पूजते हें । ) और शुद्ध शेव (जो एजते तो शिवको हा ह पद अपने 


पास लिंग नहीं रखते )--से भिन्न हैं । वार भेत्रांकी सबसे बड़ी पहचान 
यही है कि उनमें पुरुप और खियाँ भी चाँदी अथवा लकड़ीकी एक छोटी 
(सी डिबियामै पापाणका शिवलिंग धरकर उसे निरन्तर अपने पास रखते 
है। जंगम अर्थात्‌ छिंगायतोंके घार्मिक गुरु एछिगका अपने सिरपर बाँच 

है।यह लिंग बाँधनेकी रीति उपनयनक समान ही अत्यंत पवित्र 


.हे और बाल्यवस्थामें ही कर दी जाता है 1? 
“ब्सवने तो यह उपदेश किया है कि समस्त जातिकै छोगोंकों बल्कि 


अत्यंजोको भी लिंगायत पंथम शामिल होनेका अधिकार है । लिगायताका 


याक 
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एक दसरी विशेषता यह हे कि वे शवोंकों जलाते नहीं 
पुनविवाह उनमें जायज़ हे । उनका घम मन्थ २८ शैवागमीसे बना है। वे 
शिवगीताको श्रेष्ट मानते हैं । उनके मुख्य सिद्धान्त अष्टाकरणा ओर पर 
स्थल हैं । वे प्राचीन कालके तिरसट तामिल साधुओंको मानते है । एलु 
उनसेसे वीर शेव तो केवल आठ 

बिङकुछ अर्वाचीन साधु समभे जा 
दुर्ग नामक स्थानमेँ हे ।?? 

“इस पंथका प्रसिद्ध संस्थापक बसव एक आराध्य ब्राह्मण था । मर 
प्रभा और कृष्णाके संगमपर कप्पड़ी नासक एक गांव हे । बसव कप्पड़ीक 
प्रसिद्ध संगमेश्वर नामक शिवालयमें अपनी वाल्यावस्थासें रहता था। यहां 
रहते हुए उसके हृदयमें परमेश्वरकी प्रेरणा हुई कि किसी प्रकार वीर शेव 
पंथका उद्धार करना चाहिए। उसका मामा ओर ससुर विज्जलका मन्त्री था! 
जब उसको छुत्यु हो गयी तब बसव विज्ञळका मंत्री बनाया गया। 
उसकी बहिन पद्मावतीका बिवाह विज्ञलके साथ किग्रा गथा था। उसकी 
दूसरी बहिनका लड़का चन्न वसव उसका ( वसवका ) .सुख्य शिष्य था। 
चन्न वसवकी सहायतासे वसव अपने सिद्धान्ता तथा शिवपरजाके नवीन 
मागका उपदश करने रगा । राजाका खजाना उसीके हाथमे था, इसलिए 
वह जंगमाकी सहायताके लिए उसमेंसे बहुतसा द्रव्य खर्च करने लगा। 
संचन नामक एक दूसरा संत्री था । उसने बसवपर राउ्य-कोपका पैप्ता 
खा जानका दोप लगाया । राजाने उसे पकड़नेक्रा प्रयत्न किग्रा किन्तु 
बसव भाग कर अपने शिष्योंसे जा मिला। सेना इकट्ठी करके उसने राजाको 

परास्त कर दिया । तब राजाने लाचार हो कर उसे उद्षके पूर्व स्थान पर 
नियुक्त कर दिया ।?? 

इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी भिन्न भिन्न रीतिसे कह 
जाती हे । लिंगायेतोंका कथन है कि राजाने दो लिंगायत मक्तोंकी. आंख 
निकालनेका प्रयत्न किया । तव बसव कल्याण नगरको शाप देकर और 
राजाका वध करनेके लिए अपने अनुथायियोंको आदेश कर क । वा 
गया और वहीं एकान्त जीवन व्यतीत करने लगा । अन्तमें वहाँके शिव 


अं 


ह बसव तथा उसके मुख्य शिप्प 
हें । उनका प्रधान मठ सप्ष्रक चित्तल- 
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भिन्न भिन्न देवता मुख्य ई 


|षना तथा नवीन तत्वज्ञानकी सृष्टि 
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/ हमें ही वह विलीन हो गया । जैनांका कथन हे कि बसवने राजाको 


०० ह 
एक विष-भरा फळ सट किया ओर आप पश्चिम घाटकी तलहटीमें बसे हुए 
एछवी गांवको भाग गया । राजाके लड़केने,उस गांवको जा घेरा, तब बसवने 
प्राश हो कर बावलीमें कूदकर अपने प्राण दे दिये। 


“बसवने अपने लिंगायत पन्थके सिद्धान्तांको नीचे लिखे गद्य ग्रन्थोंमे - 


~ ~ 
पतिपादित किया हे-पट्स्थरवचन, वाळ ज्ञानवचन, सञ्चरित्रवचन, 
पन्रोयवचन तथा सन्त्रयोप्य 17? 


“बसवका मुख्य शिष्य था चन्न बसव । इसे लोग वसवसे भी अधिक. 


नते हैं । वह तो प्रत्यक्ष शंकरका अवतार समका जाता हे । बसव बहुधा 
गनीतिमें लगा रहता था, इसलिए उपदेशका कार्य मुख्यतः चन्न बसव- 
गे ही करना पड़ता था । मामाकी मत्युके वाद, कहा जाता हे, वह राज- 
|| पाका भाजन हो गया था । वसवके दूसरे साथी माडिवाळ, माचथ्य, 
देव, तथा सिद्धराम थे । उनके बताये अनेक चमत्कारोंकी कथाएँ चन्न 


तव तथा अन्य पुराणोंमें दी गयी हैं । 


इस प्रक्रार इस काल-विभागमे' पश्चिमकी ओर तो जैन 
| का, दक्तिणमे' औैवधरमेका, और पूवमें बल्कि काश्मोरतक 
उत्तरमे भी वैष्णव धर्मैका प्रचार हुआ। इन दोना धमम 
कितने ही नवीन पंथ उत्पन्न हो गये, उनके भिन्न भिन्न धार्मिक 
पत, भिन्न भिन्न कल्पना, परिभाषा इत्यादिके कारण देशक 


| बुद्धिमान्‌ लोगोमें पारलौकिक प्रश्नोके विषयमे परस्पर विरोधी 


िद्धान्तोको बड़ी खलबली मच गयी । इन पंथोमें न केवल 
श्वर माने गये बल्कि अन्य दवता 
उस मुख्य देवके अनुचर बताये जाने लगे । शिव और विष्णुके 


तर्त दुर्गा और गणपतिको ईश्वर माननेवाले दो क पत 
उत्पन्न हो गये और वे अपने देवताओको सर्वोपरि बता न 
नवीन आगम, नवीन उपा- 


उनके ये सिद्धान्त, न 
भी अपने नये हुई । ये शाक्त तथा 
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‘६५० हिन्दू भारतका अन्त । 


गाणपत्य,पंथ इसी काल-विभागप्ें उत्पन्न हुए ह । परन्तु इस . 9 


0०३ 22 (खन: य es ह वप 
विषयमै हमारे पाल कोई निश्चित सबूत नहीं हे । इन विभिन्न | 4. 
CES = जि त C 
पन्थाके कारण कितने ही सामाजिक परिवतेन इण । इन पथो. | शा 


'के कितने ही गृहस्थ अनुयायी, जो उच्च दार्शनिक सिद्धान्त. | 
पर वादविवाद नहीं कर सकते थे, छोटी छोडी वातोपर | ३ 

| लड़ने लगे । यह देव बड़ा है कि चह, ब्राह्मण ही धार्मिक इष्ट | शे 
से श्रेष्ठ वधो माने जायँ १ ष्या यह जरूरी है कि सुनि नग ही | हो 
रहे ? खियाँ मोक्षकी पात्र हैं या नहीं? इत्यादि प्रश्नों पर | रा 
सामान्य जनतामे भी खूब वादविवाद होने लगा। इस लिए | स 

अनेक परस्पर विरोधी तथा ऋगडालू पंथो ओर मतोकी | कि 

सृष्टि हो जनिके कारण हिन्दू जनता अनेक दलोमे' बिभक्त हो | प्र 

गयी । राष्ट्रीय शक्ति जो धार्मिक ऐेक्यकी जड़ हे नष्ट हो | इन 

गयी । तथापि ये भिन्न भिन्न पंथ एक बातमै सहमत थे ओर | 

वह थी अहिंसा । प्राणि-हिंसा तथा मांखाहारका यदि सवने 

अत्यक्त निषेध नहीं किया, तो भी वे उसे हेय जरूर समभते थे। 

इस कारण भी हिन्दू राष्ट्रकी संरक्षण शक्ति दुबल हो गर्या। 

अभिनवमुप्त और कल्लटने जिस नवीन धर्मको काश्मीरमें 

प्रतिपादित किया उसमे भो अहिंखाको प्रधान पद्‌ दिया गया! 

(भाग २ मे हमने प्रश्न किया है कि यह श्री कल्लर कौन है! । 
कल्हणने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि देशके उद्धार | 

| 'लिए अवन्तिवर्मनके समयमे यह उत्पन्न हुआ । पहले पहत |. 
| तो हमने समझा था कि बह वैष्णव ग्रन्थकार रहा होगा! 
परन्तु डॉ० भांडारकरके शैव तत्वज्ञान पर लिखे ग्रन्थ | 

| प्रतीत होता है कि बह शैब दार्शनिक था । तथापि जैसा 
| पहले कहा गया है उसने भी अहिसा धर्म का हि. उपदेश द. 
(किया होगा । यदि ऐसा न होता तो अवंतिवर्मन जैसे क | 
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स 


प्ण॒व राजाक पूव वाएत शासनकालमे उसका प्रचार कदापि 
तहो पाता! फिर भी यह मानना होगा कि, क्या उत्तर 
मारतमै ओर क्या दक्षिण भारतमें, बहुजन समाज तो स्मार्त 
| धर्मका ही अचुयायी था । स्मात मतम हिन्दू धर्मके पाँचों 
देवताओको एक खा महत्व दिया गया है। परन्तु दक्षिणमें 


पि | शेव धर्मके तथा पूवमे वैष्णव धर्मके द्वारा जैन धर्मकी पराजय 
ही | होने पर घे दोनों बड़े द्वेषके साथ आपसमें लड़ने लगे। 
पर. | राजाऔंने तक विरोधी धर्मको पददलित करनेके लिए अपनी 
[ए | समस्त शक्ति लगा दी । हम पहले देख ही चुके हैं कि 
की | करिसी चोल राजाने रामाडुजले यह वात स्वीकार करानेका 
हो | प्रयल्ल किया था कि “शिव ही सर्वश्रेष्ठ देवता है” । आज भी 
हो । इन दोनों धर्म पंथोके गृहस्थ अनुयायियोको पारस्परिक धार्मिक 


| द्रेपने नहीं छोड़ा है । आंध्र, कर्नाटक और तामिलमें यह धार्मिक 
| द्वेष बड़ा ही तीव्र है। चोदहवीं सदीमें माध्य मत तथा 
तत्वज्ञानका उदय होकर इन झगड्नेवाले पथामै एक तीसरा 
पंथ भी शामिल हो गया । 

वंगालके विजयलेनके देवपारावाले शिलालेखको देखकर 
| हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे स्पष्ट प्रतीत हाता ह 
| विजयसेनने शिव ओर विष्णुके भक्तोका पारस्परिक भेद मिटा 
| नेकी कोशिश को थी ( एपि इंडि० १० ३०७ ) । विजयसेन तो 
| शव हो था, परन्त सम्भवतः इसी समय उड़ीसासे i 
| मत फैलता हुआ इधर आया होगा क्योंकि हम जान न 
| उसका पोता लःसणसेन परमवष्एव था। क 
होता हे कि शिव और विष्णुकी भक्तिक अन्तत हि से 
मिलाकर उन्हे एक मूर्तिम शामिल करनेको कक 
| सेनको ही सूझो होगी । उसने एक देवालय भा बनवा 
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६५२ हिन्दु भारतका अन्त । 


प्रद्यस्नेश्वर' अर्थात्‌ शिच ओर विष्णुकी . मूर्ति उस 
मन्दिरमे रखकर उसने अपने प्रयल्लको ठोलरूप दे दिया। इस 
शिलालेखमे मूर्तिका यह वर्णन पाया जाता हे--“लक्ष्मी और 
शैलकन्या दोनोके पत जिस सूतिम एकत्र निवास करते और 
खेलते हैं, उस प्रद्युम्लेश्वरकी सूतिको हम प्रणाम करते हैं। 
इन दोनों देवियोने अपने पतियोके वीचे खड़े होकर अभिन्न 
मूर्ति बनानेके काममें कुछ विज्न उपस्थित कर दिया हे । संसार- 
का प्रलय करनेवाले शिवका गजचम ही बिचित्र पीताम्बर 
सा दिखाई देता है ओर वह कण्ठहार ही महानागकी शोभाको 
धारण कर रहा है । वह चर्चित चन्दनांगराग विभूति सा 
प्रतीत होता है । और उस नीलमणियुक्त मालासे रुद्राज्षका 
आभास होता है। बह गरुड़मणि गोनस खी दिखाई देती 
है ओर यह मुक्तामाला मुण्डमालाकी याद दिलाती हे ।” 
इस वर्णनसे तो ऐसा मालूम होता है कि एक ही सूतिं शिव 
और विष्णुकी मूर्ति सो दिखाई देती होगी ।# 

विजयसेन कनाटक अर्थात्‌ दक्षिणका क्षत्रिय था । महदा 

ष्टूमे पंढरपुरके विठोबाकी भक्तिका जो नवोन वैष्णवमत 

काल-विभागके अंतमे उत्पन्न हुआ उसमें भो दोनो मतोको एक 
करनेकी यही भावना दष्टिगोचर होती है। डॉ० रा० गो० 
भांडारकरका मत है कि भक्तिको यह भावना महारा 


® लक्ष्मीवळम शेलजादयितयो रट्वैत लीछागुहम्‌, प्रयुम्नेश्‍वरराव्द 
लाँछनमधिष्टानं नमस्कुमंहे । यत्रालिंगनभङ्गकातरतया स्थित्वान्तरे 
कान्तयोः देवीभ्यां कथमप्यभिन्नतनुता शिब्पेन्तरायः कृतः ॥ १॥ 

चित्र क्षोमेभचमा हृदयविनिहत-स्थ्रलहारोरगेन्द्र न 
करनिहित-महानील-रब्वाक्षमालः । वेशस्तेनास्प तेने गरुडमगिलत' 
गोनसः कान्तमुक्ता नेपथ्यन्नस्थिमाला समुचितरचनः कढपकापालिकस्प ॥२॥' 


डी. 
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हि... तथा धार्मिक द्वेष । ६५३ 


॥ दक्षिणसे आयी ओर बिठोबा शब्द विष्णुका कानडी रूप है । 
परन्तु यथाथमे विठोबाकी भक्तिका वे*्णवमत रामानुजके 
वेष्णवमतसे बहुत भिन्न हे । उसी प्रकार बंगला तथा. उडिया 
मपामे विष्णुका प्राकृत स्वरूप विष्ठु है । ® परन्तु पंढरपुरका 
देष्णषमत वंगालके वेष्णबमतसे भी भिन्न है। उसमे भोगको 
नरा भी स्थान नहीं है ओर न उसमे गोपियौका कहीं उल्लेख 

_ 2 हैहै। वहाँ तो रुक्मिणो भी बादमे आयीं। पंढरपुरकी 

. | विष्णुकी मूर्ति स्त्री देवतासे रहित हे । उसको आकृति भी 

ग्रद्वितीय है क्योंकि उसके दोनों हाथ कमरपर रखे हुए है 

श्रौर सिरपर शिवलिंग हे । पता नहीं चलता कि इस मूर्तिकी 
स्थापना किसने की, क्योंकि पुंडलीक तो जो इस देवताका 
भक्त बताया जाता है, एक पौराणिक व्यक्ति है । डॉ० भांडार- 

4 करने जो जो ऐतिहासिक बाते बतायी हैं उनसे तो यही ज्ञात 

होता है कि यह स्थान उस विष्णुसूतिके कारण ही पुण्यक्षेत्र 

समका गया है। ई० स० १२४६ के एक शिलालेखमे 
भीमरथीका उल्लेख है। इससे यह अनुमान होता हे कि 
इसके १०० वर्ष या कमसे कम ९० वर्ष पहले ही पंढरपुरक 
विठोबा प्रख्यात “हो गये होंगे। $० स० १२७० का एक 

| लेख पंढरपुरमे मिला है। उसमे लिखा है कि केशवक उ 

| भानुने एक आप्तोर्याम यज्ञ किया था। इस यज्ञसे लागाके 

| मुएडके झुण्ड और विठ्ठल तथा अन्य देवता भी सन्तुष्ट 
` | हो गये ( भांडारकरका वैष्णव मत १० ११, पुन) । हेमचन्द्का 


> Tr i 
| मत है कि पाण्डुरंग शिवका नाम है। ऑर पंढरषुरमे शिवका 


i CS, ७, Ro 
एक मन्दिर भो है । यात्रियोको विडोबाके ह se 
| जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पंढरपुरक विद्व न 
| म सत्तल ~ 
& कानड़ीमे तो विद्टीदेव कहा जाता ह 
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६५४ हिन्दू भारतका अन्त । 


सम्बन्ध किसी भी तत्वज्ञानसे नहीं हे । यह हि. केबल एक || 
भक्तिमार्ग है जिसका विकास महाराष्ट्रके सबसे प्राचोन व 
वैष्णव भक्त नामदेव ( ३० स० १२७० लगभग ) तथा ज्ञानदेवने || 
किया । मन्दिरके $० सन्‌ १३०० क चोयांशी लेख मे लिखा हे | 
कि समस्त महाराष्ट्रमे. चंदा करके उक्त मन्दिर बनवाया गया |; 
था। इसके अनुसार तेरहवीं सदीमे' विठोबाकी भक्तिका | 


प्रचार हुआ, तथापि पंढरणुरमे तो बह बारहवीं सदीके 
आरस्ममे या मध्यम आ गयी होगी अर्थात्‌ वह इस कालः | 
विभागमे उत्पन्न हुई । अतः उसमे शिवभक्तिका अथवा | 
बैदिक यज्ञ-मागेका जरा भी द्वेष न पाया जाना ग्ाश्चयेकी 
बात है। किसी तत्वज्ञानसे उसका सम्बन्ध भी नहीं है और | 


सभी जातिके लोग अपनी अपनी जातियोंको कायम रखते | पि 
हुए ले लिये जाते है । ईश्वरकी दृष्टिमे सभी समान हैं ओर प 

~ A > 1) 
भक्ति-मार्ग द्वारा मोक्ष पाना सभोके लिए साध्य है-चाहे खली | 


का भी अधिक प्रचार नहीं हुआ और हिन्दूधर्मके लिए ब | 
सचमुच बड़े दुर्भाग्यको वात है कि अभीतक बह इन दो पंग 
मे विभक्त हे । इस समय हिन्दुधर्म अथवा जैनधर्मसे अहिसा | 
छोड़नेके लिए कहना संभव नहीं, क्यौँकि यह उनके आध्या कु 
विकासका न्याय्य परिणाम है। उसी प्रकार इस वातका". | 
। करना भो कठिन है कि द्वैत सिद्धान्त सत्य हैया ks | 


रे क्र 


आळ... तथा घामिक द्वेष । ६५५ 
व द्वास्त किन्तु यदि सव लोग इतना स्वीकार कर ले कि परमे- i 


| र और संसार एक ही हैं या अलग अलग दो वन्तु हैं, 
॥ सम्बन्धमै सत भेद वना ही रहेगा, तो इससे कोई हानि 
हौं । जो हो हिन्दू'वर्मवालोके लिए यह तो अवश्य ही संभव पडि 
ऐकि वे इस विवादको छोड़ दे कि शिव बड़े या विष्णु । किन्तु 


का |ऐसा होते हुए भी किसी चोलराजाने कुछ हिन्दुको केवल १ 
के |स बांतके कारण वेहद सताया कि वे विष्णुको बड़ा मानते ॥ 
ल्‌. | अधिराजेन्द्रने ( जिसे वैष्णव कृमि कंठ भी कहते हैं ) चिद- 3.६. 
वा | घरकी पहाडी परके विष्णु मन्दिरको नष्ट कर डाला ( इं० ए० NE 


की (६१९) । महात्मा तुलसीदास जीके सट्टा वादके भक्तोने 
र |प्रहाभारतमे स्पष्ट रूपसे किये गये ऐसे ही परयल्लके श्रवुरूप, इन | 
| दोनो भक्तियोके वीचके विरोधको निकाल डालनेका प्रयल | 
| किया है । माना कि यह विरोध महाभारतके इतना प्राचीन है भक 
रीर [परन्तु महाभारतम ही तो यह उठ्लेख पाया जाता है कि विष्णु या 
शंकरको बड़ा मानकर उनकी पूजा करते हैं ओर शंकर विष्णु- 
को श्रेष्ठ मालकर उनकी स्तुति करते हे । ( अडुशासन पर्वान्त 
| गत उपमन्यु आख्यानको देखिए ।) परन्तु प्रयुक्षेश्वरके ढंगकामी | 
| इस दिशामे फिर पक प्रयल होना चाहिये कि दोन! देबताओको ० 
की | मिला कर्‌ पक ही मूर्ति बना दी जाय, अथवा पढरपुर क Bl 3 
एक | पाकी सूतिका अनुकरण करके विष्णुकी मूर्तिपर ॥ 001 $ 
यह | रख दिया जाय या शिवलिंगपर विष्णुको सत डी छ ह; 
यो | शस तरह इन दोनो भक्तियौको एक करनेका प्रयत Rs न 
हसा तो बहुत संभव हे कि हिन्दूधमकी यह फूट दूर हाँ के व्य 


की दुर्बलताका एक कारण नष्ट हा जायगा | 
र Ie + 
>a £; 


रदत | १ i 


0 


का कि को 
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"६५६ हिन्दू भारतका अन्त । 
टिप्पणी- १ 


मोक्त विषयक भिन्न भिन्न कलपना । | 
हित्दुओं तथा जैनोंमें सी इस विपयमें भिन्न भिन्न कल्पना हैं कि... 
| : मोक्ष किसे मिल सकता है, जन्म मरणके जंजालसे सुक्त होनेका कौन || 
| अधिकारी हे । प्रत्येक धमंमें मोक्षकी कल्पना अवश्य होती हे ओर. 
उसका एक खास रूप भी होता हे । परन्तु अन्य घमाम ऐसा कहाँ & 
नहीं आया कि अमुक जाति या समाजके लोगाके लिए मोक्षका द्वार 
हो । अब्बेरूनीने इस सम्बन्धम यह लिखा “हिन्द्र लोगांमें' 
बिषयमें भिन्न भिन्न कल्पना हैं कि मोक्षका अधिकारी कोन 


सिद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्षका अधिकारी हे.। भगवद्गीता ४! 
कहते हैं, “खियाँ, वैश्य, और शूद्र भी यदि मेरी भक्ति करें तो सुमो 
प्राप्त कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंका तो कहना ही क्यो 'इस 
विपयमें अल्वेरूनीकी लिखी बात बिलकुल तफसीलबार ह । “यदि 


से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता हे, क्योंकि करानक विष्रयमं मुसलमातों 
ओर बाइबिळके विषयमें ईसाइयोंका भी तो यही ख्याल हे । उपनिर्षा 
आर्यदिचारकोंने तो यह प्रतिपादित किया है कि मोक्ष पन्यासके द्वारा 
मिल सकता है । इसी कल्पनाको बौद्ध और जेन धर्मने भी कार क 
: छिया । इसाने भी संभवतः इसी सिद्धान्तका उपदेश किया है। हाँ पह | 
यह माना जाता था कि ज्वैंकि खियों और शूद्वों रे वेदोंकोःअध्ययनका 6 | 
- संन्यासका अधिकार नहीं है अतः उन्हें मोक्ष मिलना सम्भव त हम 
प्राचीन धर्माभिमानिनी .किन्तु उदारचेता भगवद्वीताने' भक्तिर पृ “1 


मतका प्रतिपादन किया। ओर यहं आश्वासन विवाह प) 
योक 


औँ ७०७०, ~ ह 
` आर शूद्वांको ( इनमें वैश्य भी शामिल थे। ) ब्राह्मण 
} है. 
E Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan * 


डड 


घमक्यनाश तथा धार्मिक द्वेष | ६५७ 


~ रै 


वेदाध्ययन तथा मोक्षका अधिकार नहीं हे तथापि भक्तिमार्गसे वे 
।पमात्माक्के पास पढुच सकते हैं ओर मोक्ष प्राप्त का सकते हैं। व्यासने 
| ब्य मतानुसार जानको मुख्य बताया और यह प्रतिपादित किया कि 

पने आप ही मोक्ष मिल जाता 
|} । भगवद्नीताका उदारमत श्रीकृष्णके समकालीन तत्त्व-वेत्ताओके 
| हए अभिमानकी वस्तु हे, इस वातको स्वयं अल्वेरूनी भी 


शूद्र था। हमें यह देख- 


रकं बातोंका जानकार आदमी भी इतनी बड़ी सूळ केसे कर सका। 
कृष्ण नन्दके दत्तक पुत्र थे और नन्द तो वेश्य थे। परन्तु अल्बेरूनी 
समग्न वेश्य झूद्रोंसे अधिक ऊँचे नहीं थे। और खासकर गायोंको 
वाले उस समय अक्सर झूद्र ही होते थे । संभवतः इसीलिए अन्तरे 


nN 


से,श्रीक्रष्णकी जातिक विषयमै यह गलती हां गया । अस्तु, इस काल- 


ह्मण ओर क्षत्रिय ही मोक्षके अधिकारी हैं । अभीतक क्षत्रिग्राको 
्ययनका अधिकार वना हआ था । परन्तु आगे चलकर यह धारणा 
गयी कि क्षत्रिय संन्यास नहीं ले सकते अथात्‌ मोक्षके अधिकारी 

ल ब्राह्मण ही रह गये । 
[तिम गति विषयक वेदान्तियोंकी कल्पना वेष्णवोंकी कल्पनास कुछ 
थी.। परन्तु हमारा तो ख्याल हे कि ज्रंकि रामाचुत्र कद्दर-पुराण- 
[नी तक्ष्ववेत्ता था इसलिये उसका भी यही ख्याल रहा होगा कि 
प्राचः ' लिए संन्यास अनिवाय हे । लिंगायत अथवा वीर शैवोकी 


क्-विषयक कल्पना वेष्णवोंसे भिन्न है, क्योंकि उनका सर्वश्रेष्ठेव दिव 
। अतः उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्तिको, खियाको भी, मोक्षका अर्थात्‌ 
जाकर शिवकी सेवा करमेका अधिकार ह । वौद्धोंकी मोक्ष- 
(विषयक कल्पना इन सबसे भिन्न हे और उका नाम भी उन्होंने निर्वाण 
वा हे । परन्तु वे निवांण-प्राक्षिक लिए संन्यासको आवश्यक मानते हं । 
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६५८ हिन्दू भारतका अन्त । 
उनके सताचुसार संन्यासका मार्ग सवके लिए, खिय्रोके ॥ | भी, एक सारा 
खुला हुआ है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मारम्ममें जैन बौद्रोक | न 


अपेक्षा कम उदार थे, क्योंकि दिगम्बरोंका ख्याल था कि कैवल्य-प्रापिके 
लिए कट्टर संन्यासकी आवश्यकता है। हम किसी पिछले प्रकाणमे जो 
दिगम्बर और श्रेताम्बर तत्त्ववेत्ताओंके बीच धारमें जो शाखा्थ हुआ था; (ता 
उसका जिक्र कर चुके हैं। इसमें दिगम्बर तत्ववेताका कथन था कि ख्लि्रों | 

तथा बख पहने हुए संन्यासीको कदापि सोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इस |; सु 
तरह यद्यपि इस वातमें सभी पक्ष सहमत थे कि मोक्षके मानी जन्ममरणसे. | भ्र 
छुटकारा पाना ही हे तथापि कौन उसके अधिकारी हैं, इस विषयमें घोर, | पाज 
मतभेद था ।.. देशके धार्मिक विरोधोंकी आगमें इस विरोधने धीका हरो 


काम किया ।. | उहीँ 
~ च १: ते 

टिप्पणी पिन 

*) हित्तर 


परमत-सहिष्णुता । त 

यहाँपर इस वातका उल्लेख कर देना जरूरी हे कि उत्तर ् (मस 
परधर्स-सहिष्णु थे । उत्तरमें कहीं ऐसे उदाहरण नहीं पाये जाते कि किसी |ही।' 
शैव राजाने वैष्णबोंको 'सताया हो या वैष्णव राजाने शैव जनसमाजको | सके 
कष्ट दिया हो । न कहीं यही उल्लेख पाया जाता कि हिन्दुओंने बौदोको [पत्र व 
सताया हो। बल्कि उत्तर भारतके राजा तो इतने परमत-सहिष्णु थेकि | क्रम 
उन्होंने परधर्मोको दानतक दिये हैं । उदाहरणार्थ, गोविन्दचन्द्र परमम | 1४ 
श्वर था तथापि उसने जेतवनके किसी विहारमें रहनेवाले मिक्षुओंके जीवनः 
निर्वाहके लिए छः गाँव दे दिये ( एपि० इंडि० ११ ४०२२.) | इतो | 
प्रकार यद्यपि मदनपाल बौद्ध राजा था, तथापि उसने भी अपनी रात हॅ 
महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मणको एक गाँव दिया था ७ यह रानी हिंद वि 
रही होगी । यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि शेवों, वैष्णव, तथा ५. मुत्र 
हिन्दुओंके बीच विवाह आदि भी होते थे। गोविन्दचन्द्र परम ९. क” 
था किन्तु उसकी एक रानी बौद्ध राजकन्या थी । उत्तर भारतमें जैन छ, 
हिन्दुओंके बीच विवाह होते थे ओर आज भी होते हैं, अस्तु । ॥ 


5 a, 


डा 


था ० ४1 ~ 
घमक्यनाश तथा धार्मिक द्वेष । ६५९, 


ओके लेखोंसे माळूम होता है कि वे विशेष परमत-सहिष्णु थे। 
बन ज क oS ¢ a 
नके समय जो धार्मिक विधि की जाती हे उसमें, स्वयं माहेश्वर होते 
हुए भी, उन्ह ने शिव तथा विष्णुकी भी पूजा की । अन्य राजाओंके लेखों में 
शिव अथवा विष्णु इनमेंसे किसी एक देवताकी पूज्ञाका ही ञ्ल पाया 
गता है । 
= _ ~ 
इस परमत-सहिष्णुताके ओर भी उदाहरण हैं। इस कालविभाग' 
“पं मुसलमानाने उत्तर भारतमें न जाने कितने हिन्द्र मन्दिरोंको 


||ह भ्रट किया किन्तु गुजरात तथा महाराष्ट्रके हिन्द्र राजा ओर 
राजन इतने परमत-सहिप्णु थे कि उन्होंने मुसलमानोंको अपने 
||हरोमें ओर खासकर समुद्रके किवारेपर मसजिदें ,बनानेसे भी 
| हीं , रोका । वहिक ईरानकी खाड़ीपर बसे हुए होमंज नामक शह- 
“म पे आये हुए करिसी खोजा व्यापारीको परम पाशुपताचार्य, महापंडित, 
इत्तर, धर्ममूर्ति ओर अभय आदि पंचोंने अनहिळवाडमें राज्य करने 
“बहे अजुंनदेव चालुक्यकी ओरसे स्त्रं सोपनाथमें एक मिजिगिति 
| (मसजिद ) बनवानेकी अनुज्ञा स्थानीय अधिकारी मलिकदेवके सपरयमें 
दौ। यह सिजिगिति वनानेके लिए केवळ जमीन ही नहीं दी गयी वल्कि 
| सके दैनिक व्ययके लिए हिन्दुओंने कुछ बाजार तक लगा दिये और यह 
|| वात एक शिलालेखमें संस्कृतमे लिखवा दी। इस लेखका काळ 
विक्रम संवत्‌ १३२०, -वलभी ९४५, सिंह संवत्‌ १५१, ओर हिजरी ६६२ 
॥। श्रंतमे' हमेशाके अनुसार लिखो है कि “जो कोई मसजिदके लिए दिये 
।ेइस दानमें कोई आपत्ति खड़ी करेगा वह निश्चित शाप और दण्ड 
शर पात्र होगा? ( भावनगर शिलालेख ए० २२५ 2 । गुजरातके हिन्दू 
कितने परमतसहिष्णु थे, इसका यह उज्वल चित्र है। जाल 'लद्धराज 
६ विपयमें भी हम पहले लिख आये हैं कि जब खंबात में उसले ड 
द गुसलमानने शिकायत की कि पारसियोंने हमारी मसजिद गिरा दा 
र तब वह स्वयं वहाँ पहुँचा और अपने खचसे सा हर 
रा दी. (कि २)1 इसी प्रकार राष्ट्रकूट तथा उनके पह 
| बेलुक्य राज्ञाओंने अपने देशोंसें सुसलमानोंको मसजिदे बनाने दा आर 
‘a 


न 


न्य 


प 
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` हम यह भी बता चुके कि हिन्दू धर्मकै अत्दर कैसे | 
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मुसलमानोंफे मामलोंका निर्णय करनेक्रे लिए 6. जातिका ए | प्रा 
एक ० 
अधिकारीतक नियुक्त कर दिया ( भाग २ ४० ३६६ )। ठानेर शिला, | तम 
हारोंने तो संजानमें बसे हुए पारसियों और सुसलमानांको विशेष ह 
अधिकार दे रखे थे। और गाँवके दान पत्र इत्यादिकी सूचना इन 


>> ~ ~ ह्म 

भी कर दी जाती थी। गुजरात ओर सहाराष्ट्रके हिन्दू राजा तथा हि 

टर शः ० ८ ८ ह 

हिन्दू जनताकी ग्रह परमत-सहिष्णु वृत्ति प्रशंसनीय हे और इति. है 
हासमें यह विशेषतः उल्लेखनीय ह । इसलिए यदि ये राजा जेनियोसे 


सहिप्णुताका बर्ताव करते थे तो इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं। इस 
कारविमागमें गुजरातम राज्य करनेवाले .चाळुक्य राजा तथा इसके वाद द्र 
राज्य करनेवाले वधेल राजाओंने जेन धर्मको काफी आश्रय और प्रोत्साहन | १ 
दिया । उन्होंने जैन पंडितोंका आदर किया और जेन मंदिरोंकों दान दिये। | स्वे 
कल्याणके चालुक्य जेन धमको विरोध करते थे तथापि कन्हाडके शिलाहार । शार 
राजा ( और खास कर विजयादित्य ) कोल्हापुरकी महालक्ष्मीके कट्टर भक्त | प्रप 
होनेपर भी जैनोंके प्रति उदारताका बर्ताव करते थे ओर जैन मंदिरों तथा ' 
मुनिय्ोंको उन्होंने कितने ही गाँव इनाममें दिये ( एपिश इ० ३ १० 
२०७ ) । गुजरात और दक्षिण महाराष्ट्रमें जेन धर्मका प्रचार प्रायः इन्हीं 
दो राजाओंके शासनकालमें हुआ। 


चोथा प्रकरण । 
हिन्दू धर्मका बदला हुआ स्वरूप । 
पिछले प्रकरणोमे हम यह सविस्तर दिखा चुक i 
इस कालविभागमे हिन्दू समाजके अन्दर किंस दे, 
जातियाँ तथा उपजातियाँ पैदा हो गयीं और बिवाह श.” 


रीति-रस्मौमै किस किस तरह परिवर्तन हुए । गत ह, 
A 


अकळ. ° 
हिन्दू धमका वदला हुआ स्वरूप । ६६१. 


३ | प्राव श्रौर मतमतान्तर उत्पन्न हो गये और उनके कारण 
- | समाज किल प्रकार दुर्बल हो गया । अब हम इस प्रकरणमें 
प | हिन्दू धमके अन्य सामान्य रूपान्तरोके विषयमे चर्चा करगे । 
है | हम इसमें यह दिखावेगे कि मध्ययुगीन हिन्दू कालके अन्तर्मे 
1 | हिन्दू धर्मको किस प्रकार वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ तथा 
प्राचीन वैदिक स्वरूपसे वह किस हदतक भिन्न हो गया | 
जवसे महर्षि व्यासने वैदिक संहिताको सुव्यवस्थित रूप 
दिया तबसे सुखलमानोके आक्रमणतक कोई चार हजार वर्ष 
बीत गये ओर इतने दीघेकालमें वैदिक धर्मका वही पुराना 
स्वरूप बना रहना असंभव था, तथापि नीचे लिखे विवरणसे 
र शत होगा कि अभोतक हिन्दू धर्म वैदिक ऋषियोंके धर्मसे 
क |प्रपने आपको संबद्ध रखता था । 
वेद 

पहले वेदोंको ही लीजिए। वेद हिन्दू धर्मके ईश्वरदत्त 
प्र समझे; जाते हें । अवतक ब्राह्मण वेदोको कंठस्थ कर 
| लिया करते थे, क्योंकि वेदोंकी रक्षा करना उनक्रा कतव्य ही 
` ॥था। इस विषयमै अल्वेरूनीने आगे लिखी वाते लिखी हे | 
| "ब्राह्मण लोग बिना समझे बूभे ही वेदोका उच्चारण करते 
| रहते हैं और इसी प्रकार उन्हें कंठथ भी करते हैं। बडुत 
| थोड़े लोग उनका अर्थ जानते हैं। और ऐसे लोग तो उनल 
भी थोड़े होते हैं जो वेदोंकी पूर्ण जानकारी स हैँ । 
(सचाऊ भाग १ १० १२८) यही परिस्थिति आज र ह । 

थोड़े हैं जो वेदोम निष्णात हो । 
में बिलकुल भिन्न परिखिति 


I KE ४८०० 
र 


भी बतानेवाले हैं । 
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को भी, वेदाध्ययन करना पड़ता था । अस्वेरूनो ॥८ लिखत 
है “ब्राह्मण क्षत्रियोको वेद पढ़ाते हैं परन्तु क्त्रियोको यु | 
अधिकार नहीं कि वे ब्राह्मणाँको पढ़ायें । वैश्य और शूद्रोको 
'वेदोका अध्ययन करनेका अधिकार नहीं हे!” वौद्धकालमरं 
बहुतसे वेश्य. वौद्ध होकर वेदका अधिकार खो वेडे थे । इस 
लिए उनका वेदोसे कोई सम्बन्ध भी नहीं रहा। धर्मनिष्ठ 
क्षत्रिय तो अब भी (१०००-१२०० ) बेद-पठन करते थे और 
आज भी उन्हे इसका अधिकार है यद्यपि अब बहुत थोड़े ज्ञत्रिय 
वेद पढ़ते हे । तथापि आजकल जो यह धारणा हो गयी है | 
कि इस कलियुगमें तो क्षत्रिय ही नहीं हैं, बह इस काल. 
विभागमें उत्पन्न नहीं हुई थी । उपर्युक्त बात इसका ठीक ठीक 

सबूत है। अल्वेरूनीके कथनसे केवल यही सिद्ध नहीं होता 
कि ग्यारहवीं सदीम लोग क्षत्रियोका अस्तित्व मानते थे, 
बल्कि उससे यह भी मालूम होता है कि समाजको उनका 
वेदाध्ययनका अधिकार भी मान्य था । अर्थात्‌ “कलावा- 
द्यन्तयोः जिति:” यह विरोधी बचन इसके बाद १४ वीं सदी- 
का प्रतीत होता है । भाग २ के परिशिएमै प्रतिपादित हमारा | 
यह सिद्धान्त अल्वेरूनीके उपर्युक्त कथनसे और भी अधिक | 
पुष्ट होता है । || क 
“वेदोमे प्रायः स्तुतियुक्त पय और अश्निके भिन्न भि 
यश्ञोके सम्बन्धके कथन हैं। ये यज्ञ इतने अधिक और कठिन | 
हैं कि आप उनको गिन भी नहीं सकेंगे ।” आजकल तो धर्म 
निष्ठ ब्राह्मणतक इनकी संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि 
'अल्वेरूनी द्वारा भारतका मनोरंजक वर्णन लिखे जानेके बाद ता 
अधिकतर बैदिक यज्ञ लुप्त ही हो गये । इस बातको ह रागे 


A dq 


आळा... ९ 
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ता , “हिन्दुश्रौका ख्याल है कि वेदोको लिखना ठीक नहीं, 
क्योंकि उनको विशिष्ट उच्चारणके साथ ही पढ़ना चाहिये | उन 
| ज्वारणोके लिखनेमें गलती हो सकती हे,' इसलिए यही 
| च्छा समभा गया कि वे लिपि-बद्ध न किये जायँ। इसीसे 
[दोका बहुतला भाग नष्ट हो गया ।” इस मूढ धारणाके 
कारण, मालूम होता है कि वेदिक साहित्यका बहुतसा भाग 
थारहवी खदीके पहले ही लुप्त हो गया। परन्तु अल्वेरूनीने 
इसके बाद एक यह भी महत्वपूर्ण वात लिखी है कि उसके कुछ 
ही वर्ष पहले काश्मीरके वसुक्र नामक किसी प्रसिद्ध त्राह्मणने 
| वेदोका अर्थ करना शुरू कर दिया ओर इस डरसे कि कहीं वेद 
[तट न हो जायँ उन्हे लिख भी डाला । “जिल कामको करनेके 
लिए सभी ब्राह्मण हिचकते थे वही इसने कर डाला” । इस 
“तरह मालूम होता है कि ६० स० १००० के लगभग काश्मीरमें 
बेद पहले पहल लिखे गये ओर उनपर वसुक्रने अपना भाष्य 
किया । पता नहीं कि वसुक्रका यह पहला वेदभाष्य आजकल 
उपलब्ध है या नहीं । दक्षिणमे माधव विद्यारएयने विजया- 
| नगरमे वेदोका भाग्य किया था जो आजकल मिल सकता 
है। अवश्य ही उसने इस वखुक्रके वेद्भाष्यका भी उपयोग 
कर लिया होगा । 


| 
| 


वैदिक यज्ञ 


प्राचीन वेदिक आयोंका मुख्य धर्म घरमै अभि रखकर 
| उसमे नित्य नैमित्तिक वेदःविहित यज्ञ करना था। छादा 7 
उपनिष दुर्मे अश्वपति राजा अपनी प्रजाकी धार्मिकताका वणेत 
| करते हुए लिखता है “न मे स्तेनो जनपदे नानाहिताय्निः मेरे 
गर है और न ऐसा कोई ग्रहस्थ हे जिसने 


~ OO एर ८ El 


| राज्यमें न तो कोई चोर 


६६४ हिन्दू भारतका अन्त । 


अञ्चि न रखी हो । यह परिस्थिति इस समय इतनी | 


“थी कि यदि इस समय कोई हिन्दू राजा कहता कि “मेरे यहा 
श्‌ 


ऐसा पक भी गृहस्थ नहीं जिसने अश्नि रखी हो” तो किसीको 
आश्चयं न होता । आजकल ता त्राह्मणतक यज्ञकी अग्नि नहीं 
रखते । तथापि अल्वेरूनीके समय कुछ ब्राह्मण अग्नि रखते थे । 
वह कहता है “जो ब्राह्मण एक अशि रखते हैं उन्हें इप्टिन्‌ 
कहते हैं और जो तीन रखते है उन्हें लोग अग्निहोत्री कहते है 
( प० १०२ )। इसके अतिरिक्त जो अश्निको विशेष आहुति 
देता है ( अर्थात्‌ जो नित्यके यज्ञके अतिरिक्त कोई बड़ा यह 
करता है ) वह दीक्षित कहा जाता है ।” इस समयके शिला. 
लेखोंमें ब्राह्मणोंके लिए दीक्षित और आवस्थिक सम्मानयुक्त 
पद्वियोंका प्रयोग पाया जाता है। आजकल तो ये केबल 
उपनाम बन गये हे । हाँ, यह सत्य है कि आजकल भी कहाँ 
कहीं, खासकर दक्षिणमे, उपर्युक्त थोड़ेसे यज्ञ किये जाते है 


परन्तु अब कहा जा सकता है कि यह वेदविहित कमै-संघा 
अर्थात्‌ गृह्याञ्चिमें होम करनेकी रीति लुप्तप्राय हो गयी है। | 


नेमित्तिक यज्ञ 


परन्तु, नेमित्तक यज्ञ, उदाहरणार्थ उपनयन अथवा विवाह' 
के समय किये जानेवाले हवन, आजकी भाति उस समय 
भी होते थे । इस काल-विभागमे' भूदान-विधिके समय हमेशा 
होम किया जाता था । अवश्य ही इस कालके शिलालेख उत 
धार्मिक विधियोंका बिस्तृत वर्णन देते हैं जो भूमिदानकें |. 
और सम्मानयुक्त प्रसङ्ग पर की जाती थीं। ये वर्ण “+ 
महत्त्वके हैं, क्योंकि उनसे हमे यह पता लगता है ह । हिन 


धमेको आचार-विधि किख प्रकार वेदिक और पौराणिक मै । | 
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न्दू धमका बदला हुआ स्वरूप । ६६५ 


| ढा सम्मिश्रण हो रही थी। दान देनेवाला राजा, किसी |! 
पवित्र नदीमे किसी प्रसिद्ध घाटपर स्नान करता, देव मनुष्य | 
श्रौर पितरोका तर्पण करता, ( यह विधि वैदिक सूत्रोकी हे ) र; 
पूर्यका उपस्थान करता, (यह भी एक वेदिक विधि ही है) | 
श्रौर शिव विष्णु आदिकी (ये पौराणिक देवता हैं ) पूजा कर... 
के अन्तमे' पुण्य एवं पवित्र अग्निकुएडमे' घृतकी आहुतियाँ 

| देकर ( वेदिक विधि) तब दान देनेवाले व्यक्तिके हाथपर 


दान-जल छोड़ता था ।& इस वर्णनसे ज्ञात होगा कि तत्का- Ihe 

तीन राजपूत राजा घुराण-धर्माभिमानो थे । यही नहीं बल्कि 12 

वे वैदिक यज्ञको भी महत्व देते थे और खयं यज्ञ करतेभी. | 

थे। परन्तु कई लेखोमे कहा गया हे कि ये यज्ञ 'घृत हवि गि 

| से किये जाते थे । यह कह देना जरुरी है कि जैन भी इस & ४ 

ग तरह हिन्दू राजाओं द्वारा दिये हुए दानोको उनकी (दानाको) Fe 
हैं | मजवूतीके लिए ले लेते थे । 

मूतिपूजा 


|” १५ क > 3 
| भ्यच्ये हुतवहं हत्वा इं० ए० १४ ० १०३ 


| इस प्रकार आजकलकी भांति उस समय भी हिन्दू रमे 

| बैदिक और पौराणिक विधियोका सम्मिश्रण बन गया था। | 

| परन्तु वेदिक तर्पण, सूयोपस्थान और हवन यद्यपि उस समय 
प्रचलित थे तथापि बादम वे शनैः शनैः कम हो गये। पौराणिक । 


है कक क पूजाको 
| देवताओं शिव, विष्णु, देवी, गणेश, तथा सूर pi र 
| हिन्दुऔको नित्य धार्मिक विधिमे मुख्य खान श्राप _ 


> वा काला 
छेयसुनायां स्तात्वा यथाविधि देवक्रपि-मनुष्य-भत पितर तपेयिसवा 


तारं भगवन्तं शिवं विश्वाधारं “वासुदेव सम- 
शयभट्टारक वक्तारं भगवन्तं शिवं विश्वाधारं वासुदेव 
श१भटारकमुपस्थाय स हि | यु वास 


ˆ | नाम छोड़ दिया गया है । 


cc; 
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“| होने लगी तब ग्रुद्याश्निमे बैदिक होम हवन छ” । 


६६६ हिन्दू भारतका अन्त । 


> 


- हुम इस बातका यहाँपर विचार नहीं करते कि hk, जा 


चेदमान्य है या नहीं । परन्तु वेदिक सूत्रांमे ईश्वरको नित्य 
पूजामे मूर्ति पूजाका उठ्लेज नहीं हे। बोद्धधर्मने रस्म 
तो यहाँसे किया कि ईश्वर है हो नहीं किन्तु आगे चलकर 
उसमें सर्वत्र खयं बुद्धकी ही सूर्तिकी पूजा होने लगो। 
इस प्रकारके बौद्ध धर्मके उच्छेदके बाद उसकी मूर्तिपूजा 
हिन्दू घमैभै छुल कर बढ़ गयी और प्रत्येक घरमै छोटो छोरी 
मूर्तियाँ रखकर उनकी पूजा करनेकी प्रथा चल पड़ी। 
|बल्कि भिन्न भिन्न निबन्धो तथा धार्मिक विधिपर लिखे 
गये ग्रन्थामे इस विषयपर वचन भी लिख दिये गये। 
कह नहीं सकते कि आजकलकरी प्रचलित पंचायतन पूजा इस 
„+ कालमें उत्पन्न हुई या भिन्न भिन्न देवताको  भक्तिके बीचका 
मतभेद तोड़नेकी इच्छासे शंकराचार्यने पहलेखे ही उसे 
प्रचलित कर दिया था । परन्तु यह तो निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है कि आजकलकी भाँति इस कालःविभागमे भी 
भिन्न भिन्न देवताको सूर्तियाँ प्रत्येक घरमे थीं । क्योकि 
यह तो नहीं साना जा सकता कि भूमिदान करते समय शिला- 
लेखोमे बित शिव और विष्णुको पूजा प्रत्येक बार लोग मंदिः 
'रोमें जाकर ही करते थे। ये सूर्तियाँ राजमहलमे रखी हुई 
ऐसी मूतियाँ होगी जिन्हें आखानीखे एक खानले दूसरे खान 
पर ले जाना संभव रहा होगा । या तो वे घातुकी बाकायदा 
बनायी सूर्तियाँ होती थीं या खास निशान अथवा आकारबाले 


' पत्थर या धातुके डुकड़े होते थे जो इन देवताओंके प्रतीकका 


काम देते थे । जब प्रत्येक घरमे इस तरह देव सूरतियोकी 
प्रध 


-शिथिल पड़ गयी । 
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॥ घरकी दा सूतियोके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव और शहरमें 
भिन्न भिन उधार मंदिर भी होते थे जिनमें धातु या) 
पाषाणको सतवा रखकर उनकी पूजा की जाती थी । राजा, 
रानी, मंत्री, निक व्यापारी बल्कि भिन्ञापर अपना निर्वाह 
करनेवाले तपस्वी ब्राह्मणतक, जिन्दै उनके पवित्र ग्राचरणके 
कारण खेकड़ो दान मिलते थे, ग्रपने अपने इष्ट देवताके, 
बासकर शिव तथा विष्णुके, प्रचण्ड और सुंदर मन्दिर बन: 
वानेमे प्रतिस्पर्धा करते थे । मतलब यह कि इस काल-विभागमें | 
जहाँ तहा सारे देशम बड़े बड़े सुंदर मन्दिर बन गये थे । इन ।। 
मन्दिरोमे जो सूतियाँ रखी जातीं वे अक्सर पत्थरकी हो | 
होती थीं । किन्तु कभी कभी वे चाँदो-लोनेकी बल्कि रज्नोंकी 
भी होती थीं। धनिक राजा तथा व्यापारियॉकी श्रंधश्रद्धाने « 

इसमे खूब सहायता की । भिन्न भिन्न रल्लोको मूर्तियाँ बनवानेके 

लिए भिन्न भिज्न फल बताये गये । अस्तेरूनी लिखता है “रत्न- 

| की सूति बनानेसे राष्ट्रके ख्री-पुरुपोका कल्याण होता है। सोने- 

| को मूर्ति चनवानेदाला सत्ताधीश होता है, चाँदीकी मूतिसे ८ 

कीतिं तथा पीतलकी मूर्ति दीघं राज्यकी देनेवाली होती हे! 

पत्थरको सूति जमीनी मालियत अधिक जाती हे. १6२५ हर, 

| १२१ देखिए )। इस तरह सोने, चाँदी, तथा रलोकी मूर्ति 1: 

| बनानेके लिए राजा तथा धनिक व्यापारियाको खूब प्रोत्साहन 

मिलता था । अस्वेरूनीने और भी बड़ी खूबीके साथ लिखा दै 
| "हिदू लोग मूर्तिका आदर मूति-स्थापन करनेबालेके लिए 
| करते थे। मूर्तिके द्रव्यके अनुसार नहीं करते थे । “अर्थात्‌ 
भक्तके लिए तो पत्थरकी मूर्ति भी उतनी ही फल्भ्रद्‌ होतो थी 
| जितनो कि सुवर्णको मूर्ति। परन्तु कीमती द्रव्यकी बन 
| मूर्तियोंसे तो चोर-डाकुओंका ही फायदा अधिक होता था। 


१. 


1 
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६६८ . हिन्दू भारतका अन्त । 


महमूद सैकड़ों सोनेकी सूर्तियाँ लूटकर ले ह फिर भो 
हिन्दुओने सोनेकी मूर्तियों बनाना नहीं छोड़ा और न पत्थर । वि 
की मूर्तियोंको कीमती जेवर पहनाना ही बन्द किया। यह वात 
इस कालविभागमे मिले हुए शिलालेखोसे स्पष्टतः प्रमाणित | उ' 
हो जातो है । आज भी सोनेकी सूर्तियाँ बनानेका काम 
यद्यपि बन्द हो गया है तथापि सूतियोको जेवर पहनानेकी | द 
प्रथा तो ज्यौकी त्यो प्रचलित है । हि 
पु० ६प्र १६ में हमने यह साफ बता दिया है कि इस | इ 
कालविभागमे भारतमे मूर्तिपूजा कितनी बढ़ गयी थो । अह्वे. | म 
रूनीकी तत्वविवेचक 'बुद्धिको हिन्दुओकी मूर्तिपूजाका भार | ब 
असह्य प्रतीत होता था। तथापि उसने यह वात स्वीकार 
' की है कि प्राचीन कालमें समस्त मजुष्य-जाति, अरब-जाति भी, 
मूर्तिपूजक थी । अस्वेरूनीने यह भी खुले दिलसे कुबूल किया 
है कि भारतमै ऐसे भो तत्ववेत्ता लोग थे जो मूतिपूजा नहीं | 
करते थे। हिन्दुओंकी मूर्ति विषयक विचित्र वातोंका उहलेख 
करते हुए उसने यह साफ लिख दिया है कि ये बातें प्रायः उन 
लोगोमें पायी जाती हैं जो शिक्षित और मूढ हैं । “मोक्षमार्गके 
पथिक तथा तत्व-चिन्तक लोग परमेश्वरके नाम पर बनायी 
मूर्तिका कदापि पूजन नहीं करते” । हिन्दू लोग मूतिपूजा 
क्यों करने लगे इसका इतिहास वतानेके लिए अश्वेरुनीने 
अंबरीष तथा नारदकी कहानियाँ दी हैं । उन्हे यहाँ उदू 
करनेकी हम कोई आवश्यकता नहीं देखते । परण्ठु भा! 
तमे उस समय जो मूर्तियाँ पूजी जाती थीं उनका विस 
वर्णन उसने दिया हे, वह यहाँ पर 'उद््चत कर देने Ei 
। प्रथम सुलतानकी सूर्य मूत्तिं थी । यह मूर्ति लकड़ीकी 
और इसपर कोरडोब्हाका चमड़ा चढ़ाया हुआ है। इस 
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। आँखोके स्थानपर दो लाल रख दिये गये हैं। कहा जाता हे 
कि यह गत कृतयुग ( अर्थात्‌ कोई ४३ लक्ष वर्ष पहले ) 
की बनी हुई है । महमद कासिमने जब मुलतानको जीता तव 
उसने इस मूर्तिको इस ख्यालसे रहने दिया कि उसकी आय 
बहुत भारी है । परन्तु उसने उसी स्थानपर एक मसजिद 
खड़ी कर दी । जब कॉमेतियन पंथो मुसलमानाने मुलतान 
लिया तव जालिम इवन शेवानने इस मूर्तिको तोड़ फोड़ कर 
इसके पुजारियोको कत्ल कर डाला । उसने खलीफाकी बनायी 
म्सजिदकों बन्द करके सूर्य-मंदिरको ही कार्मेतियन मसजिद्‌ 
बना दिया । परन्तु विजयी महमूदने कार्मेतियन सत्ताको वहाँ 
से हटा दिया और पुनः उल पुरानी मसजिदको खोल कर 
उसमें जुम्माकी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कामेतियन 

! मसजिद सुनसान पड़ी रहने लगी ।” मुलतानके सूर्य-मंदिरिके 
भाग्य परिवत्तनकी यह कहानी ध्यानमें रखने योग्य हे । 

इसके बाद अल्येरूनीने जो बातें कही हैं वे बड़ी महत्व- 

पूणं हे । अह्वेरूनी तो जानकारीका खजाना है और हमे इस 
चातके लिए पाठकोंसे क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हमने इसके 
पहले इस खजाने का उपयोग नहीं कर लिया । आश्चयं ता हमे 
इस बातका हो रहा है कि इलियटको यह वर्णन कत 
प्राप्त हुआ । उसके तथा हमारे सामने जो गूढ़ मशन 3 हा 
गये थे उनका निराकरण अख्वेरूनीके वर्णनसे पूणतः FE 
है। अस्बेरूनी लिखता है ( साउ ना Ce दन्य 
चक्रखामिन्‌ नामक एक मूर्ति थी जिसका दको 
बडा पीतलकी थी और एक आद ie कौ 

पड़ा आद्र था। Ek शके खामी महादेवलिंगके 
बाकी थी। यह यूति स मै पड़ो है। कहा 

| साथ साथ इस समय गजनीके तहखानेमे पड 
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| ज्ञाता है कि भारतके समय वह उसी नाम ( ह, | ) 1 ह 
के एक युद्धको स्मृतिमे बनायी गयी थी ।” इस वणंनसे सै 
| दो गूढ बातें प्रकट होती हैं । एक तो यह कि वादके मुसलमान 
| इतिहासकारोने थानेश्वरकी मूर्तिको जो “जगसोम” कहा है 
| बह फारसीमें गलतीसे चक्रख्ामीके बदले पढ़ा गया है और 
यह मूरति शिवकी नहीं विष्णुकी थी। दूसरी बात यहकि 
उ यद्यपि उत्वीने महमूदकी सोमनाथपर की गयी चअढ़ाईका वर्णन 
) नहीं दिया है तथापि ई० स० १०३० मे दिये गये अह्वेरुनीके 
इस वर्णनसे-वयोकि यह उसी समयका है--लोमनाथपर 
की गयी चढ़ाईके विषयमे अब कोई सन्देह नहीं रह जाता। 

लोगाँमें यह एक सूखेतापूण धारणा थी किये मूर्तियाँ | 
लाखों वर्ष पहलेकी वनी हुई हैं, इसलिए वे इनका बड़ा आदर | 
करते थे। यही नहीं वल्कि वे तो यह भी मानते थे कि इन 
मूर्तियों म॑ कोई अलौकिक शक्ति है। फलतः सुलतान, थानेश्वर, 
जैसे स्थानौमै लोग खूब द्रव्य बहाने लगे, जिसका परिणाम | 
यह हुआ कि उन देव-स्थानोंका संपूर्ण नाश हो गया । | 

अस्वेरूनी और भी एक प्रसिद्ध मूर्तिका उल्लेख करता है। | 
यह काश्मीरवांली शारदाकी सूति है | स्वयं शंकराचाय इसके | 
दर्शनके लिए गये थे । इसके अतिरिक्त भारतकी जिन प्रसिद्ध 
मृर्तियोंके विषयमे ऐतिहासिक उल्लेख पोया जाता है वे है 
काशी तथा उडायिनीकी शंकरको मूर्तियाँ, भेलसाकी मैल 
स्वामी नामक विष्णु सूति, जगन्नाथघुरीकी विष्णु मूर्ति, पंढर 
पुरके विठोबा ओर कोल्हापुरकी महालच्मीकी सूतिं। इनक [ 
सिवाय कांचीस्थित शिव मूर्ति और अल्वेरूनी छारा बर्ण 
रामेश्वरकी मूर्तिका भी उल्लेख यहाँ कर देना ह क. 
कोट कांगडाको देवीके विषयमै तो हम पहले ही लिख च | 


गा कहो 
हिन्दू घसका बदला हुआ स्वरूप । ६७१ 


)) र जैसा क कि उत्योने लिखा है, मथुरा तथा कन्नौजकी ` 
तैकड्डी सूर्तियोको तो महमूद नष्ट कर ही चुका था। 
यहाँपर अल्वेरूनीने वराहमिहिरकी बृहत्संहिताका उल्लेख 
| करके यह बताया है कि भिन्न भिन्न देवताओंकी मूर्तियाँ कैसी 
| नी चाहिए । इससे दो तीन मनोरंजक बाते विदित होती 
| ह। हम पहले उन्हींका उल्लेख करते हैं। सबसे पहली वात 
| तो यह है कि कई लोगोका ख्याल है कि रामानंद्के पहले 
ध्रीरमके मन्दिर नहीं थे परन्तु वराहमिहिरने स्वयं दशरथ-पुत्र 
रामकी सूतिका वर्णन किया है और अख्वेरनीने उसे नोट कर 
लिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि छठी सदीसे लेकर 
बारहवीं खदीतक तो श्रीरामकी पूजा होती थी। दूसरे, विष्णु 
| की मूर्तिके आठ, चार, और दो हाथ होते हैं ऐसा वर्णन हे। 
इन हाथोमे दियि जाने बाले भिन्न भिन्न आयुधीका भी वणन 
किया गया है । यदि दो हाथवाली विष्णुकी मूर्ति हो तो उसके 
| एक हाथमें शंख देकर दूसरा हाथ यो. दिखाया जाय माना 
| पानी निकाल रहे हाँ । यह वर्णन विचित्र है और पंढरपुरमें 
| बिठोबाकी जो मूर्ति है उसको लागू नहीं हो सकता । तीसरे, ८2 
| वलदेव, प्रद्युञ्ज, सांब, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, सूयु रेवत, सूयं, 
सप्तमात्‌, भगवती तथा मञुप्यके शरीरपर हाथीके मस्तकवाले 
| विनायक देवँकी मूर्तिका भी जिक्र है। अन्तिम दो दा 
| छोड़कर और सब सूतियाँ आजकल नहीं दिखाई देती । 
कांगडाके बैजनाथके मन्दिरमे घुसते ही श्रीगणेशका एक शति 
| दिखाई देती है , हाथ हैं और जैसा कि बानेश्वरको, 
दिखाई देती है। इसके छः हाथ है ह क 
लिखी भगबद्वीताकी प्रसिद्ध टीकामे वर्णन है, इन छह हा 


| भिन्न भिन्न आयुध भी हैं । इस बैजनाथके म 


प्रकी बड़ी 
| तथा शिखरपर बाहरकी ओर भिन्न भिन्न देवताओंकी ब 
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१ 


-छुंदर खुंदर मूर्तियाँ खुदी हुई हैं । वे इतनी हि हैं, प्रत्येक 
देवताके पाषेदगण, वाहन, आयुध सव इतने ह॒वहू हें कि उन्हं / 
। देखते ही बनता है । उसमें लिखे हुए लेखसे ज्ञात होता है कि 
| यह मंदिर ईसवी सन्‌ १२०० के आसपासका है। 
| अल्वेरूनी आगे लिखता है “इन देवताओके भक्त भेड़ और 
\ भैसोको कुरहोड़ीसे मारते हैं ओर उनका रक्त पीकर खयं पुष्ट 
| बन जाते हैं।” यह वर्णन कुछ विलक्षणा है । यह शायद 
| उसकी आँखो देखी बात नहीं, शाक्ततंत्रसें पढ़ी हुई बात होगी) 
भिन्न भिन्न देवताथोके पुजारियोके विषयमै अल्बेरूनी नीचे 
लिखी बाते लिखता है । 

“विष्णुके पुजारी भागवत होते हैं। खूयके पुजारी ब्राह्मण 
| और शंकर महादेवके पुजारी बड़े विचित्र होते हैं। उनके 
jr मस्तकपर जटा, शरीरपर राख लगी इई, रुंड-माल धारी, तथा 

तालाबोमें गोते लगानेवाले होते हैं ।” ( ५० १२० ) 
इस काल-विभागके शिलालेखासे भी अल्वेझनीके कथनः 

की, विशेषकर महादेघके पुजारियोके सम्बन्धके कथनकी, पुष्टि 
होती है । बदायूंके शिलालेखमे दो शैव तपस्वियोका बिस्तृत 
वर्णन है । पहलेका नाम वर्मशिव है और बह अनहिल पट्टण" 
“का रहनेवाला था। बाल्यावश्यामें जब बह दक्षिण देशमै गया 
“तो उसने बौद्धौ द्वारा प्रस्थापित एक मूर्तिको उखाड़ डाला। 
वाद्मे बड़ा होनेपर अपनी विद्वत्ता तथा तपश्च्याके कारण | 
उसने खूब प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और घूमता हुआ बदायूं/ 
,आया। वहाँपर उससे बहाँके राजाके रुल्ह नामक दिति 
मंत्रीके बनाये मंदिरमें पूजा करनेके लिए कहा गया । “दूसरा 
तपस्वी मूलतः हरियान ( दिल्लीके आसपास के क ) का 
“रहनेवाला था । उसने शिवकी सेवाके लिए अपने धन (तथा 
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६७३ 

संसारको छोड दिया था । उसका एक शिष्य पंचप्रवरी वत्स- 

र. ७. > ~ श TF ह्म थ 

गोत्री गोंड देशका ब्राह्मण था जिसका नाम ईशानशिव था । 
(७ ~ ~ ९ ० _ ० छ 

उसके गुरूने उसका पूण परीक्षा करके उसे तपस्वीकी- गद्दी 

| पर बिठा दिया । अब ईशानशिवने उस भरतपुरीमै बदाऊंके 


राजाके मन्त्री रुल्हकी सहायतासे एक ऊँचे शिखरवाला सुंदर 
भव्य शिवालय बनवाया । इस मंदिरकी पूजा करनेका काम 
प्रथम तपखीके सिपुद कर दिया गया ।” इस वर्णनसे तो 
प्रतीत हाता है कि ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर सभी व्यक्ति शैव 


| तपस्री हो सकते थे ओर वे एकसी कठिन तपश्चर्या करके 
| श्रपने जीवनको ईश्वर-सेवार्म लगा देते थे। शिवालयकी 
पूतिकी पूजाका काम ब्राह्मणेतर तपखी करते थे। आजकल 


मो यही प्रथा है। इख तरह देवालयकी मुतिंयोंकी पूजा करने- 


के कामको शेव तपस्वियोंके सिपुर्द करनेके प्रमाण कई शिला- 


तेखोमे पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ भेड़ाघाटवाले आल्हणदेची- 


| $ शिलालेखमें साफ लिखा है कि उसके द्वारा बनाये मन्दिरकी 


देखभाल और पूजाका काम एक लाट # तपखीके सिपुर्द 


| किया गया था ( इं० ए० १ प० ५२) । उसी प्रकार वत्सगोत्री 


किसी ब्राह्मण तपस्वी द्वारा बनाया हुआ एक शिवालय तथा 
अध्यदेशके किसी गंगाधर नामक धर्मशील तथा विद्वान्‌ 
| शहाणका बनाया हुआ मंद्रि भी शेव तपखियोंके सिपुदे किया 
| गया था | इसका उल्लेख इं० प्‌ ० २ (प० ५२ आर ६१) मे है | 
| मठ र 
ये शैव अथवा वैष्णव तपखी मंदिरोके पास ही रहते थे । 


' इएनत्सगने लिखा है--“शैव तपखी तथा जैन वा . निप्रन्थमुनि 


शिविधिवत व्यधत्ताम्‌ । _ 


छलाटान्वयः पाञ्जुपतः तपस्वी श्री रुदर रा नि शभः ॥ 
सिसी शभः 
स्थानस्य रक्षाविधिमस्य तावद्यावन्‌ मिमीते सुवान शशु 
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अपने अपने मठो और देवालयोमें रहते हैं।” ह | निर्विवार | 
सिद्ध है कि ई० स० ६०० के लगभग मठोंका आस्तित्व था। / 
बहुत संभव है कि ये बौद्ध विहारोकी नकल हो । इस काल. 
विभागमे मगधको छोड़ कर अन्य सब खानोमे बौद्ध भ्रम नष्ट 
हो गया और बौद्ध मंदिर तथा बिहार शिव तथा विष्के 
मंदिर और मठोपे परिवर्तित हो गये । परन्तु इस काल 
शिलालेखोरम मठाँके बनवानेका स्पष्ट उल्लेख भी पाया जाता 
है (इं० एं० २ पृ० ३१०)। इसमें एक व्याख्यानशाला तथा 
शिव-मंद्रिके पास उद्यानशाला बनवानेका उल्लेख है। इसले 
ज्ञात होता है कि तपखियोके व्याख्यानके लिए व्याख्यान शाला 
तथा रहनेके लिए मठ भी जरूर बनाये जाते होगे । आजकल 
तो दक्षिण भारतको छोड़कर और कहीं ऐसे मठ नहीं देखे 
जाते । अर्थात्‌ जिस प्रकार आजकल बौद्ध संन्यासियोके 
विहार कहीं दिखाई नहीं देते उसी प्रकार पाशुपत योगियोके 
मठ भी कहीं नहीं पाये जाते । 


आगम और तन्त्रग्रन्थ 


भिन्न भिन्न देवताओकी पूजा करनेके भिन्न भिन्न प्रकार 
तथा विभिन्न तपखियोंके पंथोर्मे जो नाना प्रकारके तप ओर 
संन्यास प्रचलित हो गये, उनके कारण इस कालविमाग 
आगम और तंत्र नामक नवीन धर्म -ग्रस्धोका आविर्माव 
गया और उनमें इन सबका यथास्थित वर्णन किया गया । 
ऐसे आगम अनेको हैं। परन्तु वे केबल उन्हीं पांच देवताओं 
की पूजाले ' संबंध रखते हैं जो आजकलके पता 
हिन्दूधर्ममें मुख्य माने जाते है । इन पाँच देवता || दे 
पूजा-विधिमे भो भिन्न भिन्न पंथ हैं और देखते ही | चे 


F ० आओ च ° वद 
हिन्दू धमका वदला हुआ स्वरूप । ६७५ 


~ ई 
द्‌ | एकदम पहचाननेके लिए मस्तकपर चंदन लगानेके कई प्रकार 
* बताये गये हैं । वेदीको निगम और इन नवीन धर्म-प्रन्थोको 
ग्रागम कहते हे । आगमोकी सत्ता वेदोंकी अपेक्ता भी अधिक 


क 

ए |समभी जाती है। तंत्र इसी प्रकारके अन्य ग्रन्थोका नाम 
के | है। भिन्न भिन्न पूजाविधिके साथ जिन मंत्रोका उच्चारण किया 
के | जाता है, उनका तथा कितनी ही गुप्त रूपसे करने योस्य विधि- 
| पका संग्रह उनमें है। मालूम होता है कि इन तंत्रो ४ ब्राह्मण तथा 
पा ।ब्राह्मणेतरोको भी समान अधिकार था। वैदिक तप और संन्यास 
ते | का अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही था परन्तु आगमोक्त तप- 
ता | एचर्याका छार सवके लिए एकसा खुला था। यह आगम- 
ल | साहित्य तथा तंत्र-साहित्य बहुत प्रकारका और विस्तृत है। 
वे | इसपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचोर करनेके लिए इसका । अ्रध्य- 
के | यन करनों आवश्यक है । तथापि यह निश्चित जान पड़ता है 
के कि शंकराचायके पहले ही यह साहित्य उत्पन्न हो चुका था, 


| ककि पांशुपतादि अनेक मतवादियासे उनका शाल्यार्थ हुआ 
था। इस कालविभागमे इस खाहित्यने खूब महत्व प्राप्त कर 
लिया। इसीलिए इस कालविभागके शिलालेखोम अनेक 


| 


र | तपखियोके नाम पाये जाते है । 
र | संस्कार और कमेकाणडकी इद्धि 


कहना नहीं होगा कि इस नवीन धार्मिक साहित्यको 
| उत्पत्तिके साथ ही साथ संस्कार तथा धार्मिक कर्मादि भी 
| खूब बढ़ गये । प्रत्येक देशमै घमेशास्जका खूब अध्ययन इभा 
| भर अनेक संस्कारों धरि आदिपर ब्राह्मणौने बल्कि 
त | भोर अनेक संस्कारों तथा विधि आदि ह | 
ही 1 राजाओने तक ग्रम्थ लिखे । इख कालम ध्रमेपर लिखा गया 
की | सबसे पहला ग्रन्थ था विज्ञानेश्वरकी मिताक्षरा टीका। यह 


14 
| 
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६७६ हिन्दू भारतका अन्त । 


ग्रन्थ दक्षिणके कल्याण नामक शहरमे याज्ञवल्क्य ॥ | 
लिखा गया | ठानेके राजा अपरादित्यने अपराक नामक एक 
दुसरे विस्तृत ग्रन्थकी रचना की । वंगालके वल्लालसेनने खयं 
दानसागर नामक एक ग्रन्थ केबल नाना प्रकारके दानादिपर 
लिखा तथा उसके पुत्र लक्ष्मणसेनके अनेक विद्वान्‌ दरवारी 
परिडतोने:ब्रह्मकमैससुच्यय जैसे ग्रन्थ लिखे । गोबिन्दचद्के 
शासनकालमै कन्नोजमे भी धर्मशास्त्रपर कई ग्रन्थ लिखे गये। 
अन्तमे हमे हेमाद्विके चतुवर्गचिन्तासणि नामक विशाल ग्रन्थका 
उल्लेख करना चाहिए। यह ग्रन्थ हमारे इस कालविभागके 
कोई सौ वर्षे बाद देवगिरिमे लिखा गया ! इन अनेक धमे- 
ग्रन्थोंसे यह बात मालूम हो जाती हे कि किस प्रकार इस 
कालदिभागमे पुराण तथा आगम-ग्रन्थासे आजकलके हिन्दू: 
धमकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उसका स्वरूप मूल 
सरल वैदिक आर्यधर्मसे भिन्न हो गया । उदाहरणाथ, 
वाणने अपने हर्षचरितमै प्रतापवर्धन जैसे महान्‌ राजाकी 
उत्तर क्रियाका जो सरल वर्णन दिया है उसके साथ उन 


। भिन्न भिन्न ्राद्धदानादिकी तुलना की जाय जो गरुणपुराण 


में लिखे गये हैं, तो स्पष्ट हो जायगा कि हर वातमे संस्कार 
हा 3 ~ > डाने 
बढ़ गये। पोराणिक देवताओंले सम्बन्ध रखनेवाले अ्रतक 


रे 


बतो तथा क्रियाओकी उत्पत्ति और प्रचार हो ग्या! 
उन सबको यहां विस्तृत रूपसे लिखनेकी आवश्यकता नही 
है। ब्राह्मणोंका दैनिक धार्मिक कार्यक्रम तो इतना बह गर्या 
कि उन्हे दम लेने तकका समय मिलना कठिन हो गया 
नैमित्तिक संस्कार तथा कमै भी वेहद बढ़ गये । वैदिक यशा 
स्थानपर बिष्णु और देवीकी भक्ति सम्बन्धी अनेक मंम 
वाले नवीन प्राणिहिसा-चिरहित यज्ञोका विधान वता 


८2 


है... वि 


न्ट ध॒ ° 


` | गया। जैन रथयात्राओकी देखादेखी पौराणिक देवताओंकी 
। | स्थयात्राआका भी प्रचार हुआ। मतलव यह कि नवीन आग- 
| तथा विस्तृत पुराणोके अबुसार पौराणिक देवताओंकी 
` | भक्तिका आडम्बर इतना बढ़ गया कि वैदिक सूत्रामे वतायी गयी 
` | प्रम-विधियाँ ताकमै रखी रह गयीं । तथापि ब्राह्मण क्षत्रियो मर 
` | पौराणिक विधियोके साथ साथ इनका भी प्रचार जारी रहा। 
| अढ्वेरूनीने उन उत्सवो तथा उपवासाँके दिनाके नाम दिये हें 
| जो उसके समय पंजाबर्म प्रचलित थे । उन्हे हम आगे टिप्पणी- 
। | मै लिखेंगे । परन्तु वे प्रधानतः आजकलके जैसे ही हैं। हाँ, 
उनमेसे कुछ इस समय लुप्त हो गये हैं । वे प्रधानतः शिव तथा 
| | विष्णुकी अक्तिके सम्बन्धके हैं, और कुछका सम्बन्ध देवी तथा 
सूर्ये है । अएवेरूनीके बाद आगम और पुराणोपरसे और 
भी कई 'पवित्र दिन? उत्पन्न हो गये होंगे। संभव हे, अल्वेरूनी- 
की दी हुई फेहरिस्त ही ठीक न हो । इस तरहके विशेष पवित्र 
| दिनौका नाम शिलालेखोमे पाया जाता है । उदाहरणाथ कलिंग- 
| के किसी एक दानपत्रमे हम गोविन्द द्वादशीका .नाम देखते 
| हैं। इस लेखके लिखनेबालेने गोविद द्वादशीकी ब्याख्या भी 
की है। उसमे कितने ही ग्रहोके विशेष योग है &। सूर्य 
| चन्द्रादि ग्रहोके अनेकों नक्षत्र तथा रांशियोके साथ योग हानस 
| कई पुण्य योग तथा पवित्र दिनाँकी संख्या बढ़ गयी । कहना | 
| न होगा कि श्राद्धोकी भी संख्या बढ़ गयो । कन्यागत श्राद्धका | 
| उल्लेख शुजरातके वीसलदेवके ई० खन्‌ १९४४ के. पक शिला- 
| लेखमे पाया जाता है । ( इं० ए० २ पु० १६४ ) RRS कक 
& फाल्युनस्थ च द्वादश्यां कुंमस्थित _दिवाकरे । नक्रस्थिते न 
गीते कार्मुक संस्थिते। पुष्पक्षे बव संयुक्ते शोभने भानुवासरे गोविंद 
| दोदशी प्रोक्ता देवानामपि दुर्लभा ॥ 


६७८ हिन्दू भारतका अन्त । 


पुराण ग्रन्थोकी इद्धि 


प्रत्येक पंथके आगम ओर तंत्रोके अतिरिक्त मध्ययुगोन 
हिन्दू कालमें प्राचीन पुराणोके विस्तृत संस्करण भी तैयार 
| किये रये । प्राचीन अठारह पुराण छोटे थे । उनमें इस काले 
| इन पाँचो देवता सम्बन्धी विशिष्ट पंथयुक्त भाग जोड़ द्य 
गये । इसीलिए देवता पोराणिक कहे जाते हैं और यह उचित 
भी है। पुराणोमे शिब, विष्णु, देबी और गणपतिका महत्व 
बताया गया है तथा उनकी भक्तिके विषयमे अनेक बत बताये 
गये हैं। उस समय जनसाधारणमें शिवकी भक्ति बहुत ज्यादा 
थी, इसलिए दस पुराणांमें शिवकी भक्तिका वर्णन किया गया 
८ | है । विष्णुकी भक्ति चार पुराणोमें बतायी गयी है। गणपति 
तथा देवीको भक्तिका वर्णन करनेके लिए दो दो पुराणका 
उपयोग किया गया है ।& मालूम होता है कि इस काल-विभाग- 
| मे सूथकी भक्तिका महत्त्व जाता रहा । परन्तु दसवीं सदीमे 
| भागवत पुराणको रचना होनेके कारण बिष्णु-भक्ति फिर बढ़ _ 
| गयी थी । इन देवताओंकी भक्तिके विविध पंथा और विधियों: | 
| का प्रचार भी हुआ । शिव, विष्णु, देवी, तथा गणपतिकी 
| जहाँ जहाँ कहीं मान्य मूर्तियाँ थीं और जो क्षेत्र इस विषयमै 
| समस्त भारतवर्षमें प्रख्यात थे उनकी गणना पुराणम को गयी 


“क्ला EON ISN 


| ओर उनके माहात्म्यका वर्णन किया गया । तो 
| स्कंदपुराणमें भारतके प्रसिद्ध चौरासी शिवलिगाका 


| “वर्णन तथा प्रत्येक लिगके माहात्म्य सम्बन्धी विशिष्ट पौराणिक | 
| कहानियां भी दी गयी हे। अन्य पुराणामें बिष्णु, देवी, तथा गण 


& अष्टादशपुराणेषु दृशभिगीयते शिवः । 
\/ 2 To ९ > DN oS वि यः | 
चतुंभ गोीप्रते विष्यु द्वाभ्पां शक्तश्च विश्ञवः ` . 
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> व ° कृ 
हिन्दू धमका बदला हुआ स्वरूप । ६७ 


- लमतन्न रखनेवाले पुएयस्थानौका वर्णन और उनके 
माहात्म्यकी कहानियां लिखी हुई हैं । यह साहित्य पहले और 


ने | दुसरे काल-विभागमें बढ़ा और तीसरे काल-विभागमें उछने 

बह रूप प्रा कर लिया जिसमें हम उसे अब देख रहे हैं । 

उपस्मृति तथा उपपुराण 

शा हिन्दूधर्मका स्वरूप, उसके वत, संस्कार इत्यादि इतने बढ़ 

व | गये कि पुराने अठारह पुराण तथा श्रठारह स्सृतियोसे भी 

ये | उसका कास न चल्ला । अतः इस कालविभागम या इसके पहले 

| उपपुराण तथा डपरुट्ठतियोंकी भी सृष्टि हुई। हम पहले बता 

| चुके हैं कि इली प्रकार भागवत पुराणको सृष्टि दसवीं सदी मे 

ते | हुई थी। उपस्छृति तथा उपपुराणोको तथा उनमें वर्णित 

श नवीन विधियोको देखकर यह पता लगाना वहुत महत्वपूणं 

- | और मनोरंजक है कि वे कव लिखे गये थे । परन्तु यह साहित्यः a 

मै | सागर अथाह है । इसकी थाह लेनेके लिए तथा अध्ययन 

हु | करनेके लिए बहुत समय और परिश्रमकी आवश्यकता हे । 

{- | तथापि यह करीब करीब निश्चित रूपले कहां सा ॥ 
र ९ शा ba. = > भाग र ४ ४ 

ही | है कि इस साहित्यकी उत्पत्ति अधिकांशम इसी काल का 5 

में | हुई थी। क्योकि इन उपपुराणाँमै और खासकर आदित्य राशः i 

गी | मे कलिबज्योंका उल्लेख पाया जाता है । इन कलिबज्यांको pi 


टर /५ 
नेसे ग जाता है कि प्राचीन सूत्रः ‘Rt 

देखनेसे यह साफ साफ पता लग जाता ह je | 

कालीन वैदिक धर्मसे यह वर्तमान पौराणिक हिन्दुव ) 

[लीन वैदिक चमसे यह बा 2 

और किस तरह भिन्न था। इस पुराणमें जो बाते त । जु 

बतायी गयी हैं वे बही धर्म अथवा विधियों हे जो व दक चूत 

| कालसे ( ई० स० १००० ) लेकर मध्ययुगीन का यी 

| (३० स० १२००) लुप्त हो गयी थीं । वतमान हिन्दू 


"नत AR 
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तथा बैदिक सूत्रोको, साथ ही स्ट्रतियोको भी, देख ॥ | दौ 
कौन बातें कलिवज्य हैं यह बताया जा सकता है। इस ग 
परसे हिन्दूधर्मका परिवर्तित स्वरूप तुरन्त ध्यानमें आ जाता 
है । इस परिवतेनके लिए कोई आधार जरूर होना चाहिए 
इस ख्यालसे यह कलिवज्यंबाला प्रकरण उपपुराणमे जोड 
दिया गया और निवंधकारोंने अर्थात्‌ घर्मशास््रपर ग्रंथ लिखने 
वालोने आधार  वतानेके लिए इन वचनोको उपपुराणोसे 
उद्क्षत कर लिया । 
कलिवज्य 

- कलिवज्ये वचनोको ( इन्हें हमने परिशिष्टे उद्धत कर 
दिया है) ध्यानके साथ जाँचनेसे ज्ञात होगा कि इनमेसे 
कुछ निषेध इसी काल-विभागमें उत्पन्न हुए और अनेको निषेध 
उससे भी पहले उत्पन्न हो चुके थे । चितामें अथवा करारपर- 
से कूदकर प्राण देनेका निषेध संभवतः ई० स० १००० के लग- 
भग उत्पन्न हो गया था। अब्बेबनीने भी बताया है कि यह 
निषेध एक विशेष वचनसे किया गया था। पहले कालविभाग- 
के धरमंशींल हिन्दुआके ऐसे उदाहरण हैं. जिन्होंने अपने आप- 
को चितामें कूदकर जला दिया था। स्वयं कुमारिल इस 
तरह चितामें जलकर मरा था। उसी प्रकार कुमारगुप्तके 
विषयमें उल्लेख है कि उपलोकी होली जलाकर उसमें कूदकर 
उसने प्राण दिये ( भाग १ )। इसी प्रकार अनुलोम असवणं 
विवाहका निषेध भी स्पष्टरूपसे इसी कालकी बात प्रतीत 
होती है, क्योंकि राजशेखर ने ( ३० स० &४० ) क्षत्रिय ली 
विवाह किया था । संन्यासका निषेध तथा क । तषेध 
चौद्धकालमें उत्पन्न मालूम होता है । कुमारिल तथा शांकरके बाद 
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| द्रेनिषेश्र निकाल डाले गये थे, क्योंकि कुछ ब्राह्मण तो जरूर 
` |श्राज भी संन्यास धारण करते हं तथा अभ्रिह्दोत्र भी करते हैं। 
[इसलिए इन दो विषयापर कलिवज्य वचनोमे विरोधी वाक्य 
, |े। दूसरे, कुछ कलिवर्ज्य बिषय ऐसे हैं जिनकी उपयक्तता 
` | विवेक बुद्धिको जंच जाती हे ओर हम स्पष्ट रूपसे जान सकते 
। |हुंकिवे केवल दया अथवा शुद्ध नीतिके ख्यालसे ही लिखे 
गये हें । परन्तु कई निषेध केवल धार्मिक सूढ़तो द्वारा प्रेरित 
किये हुए प्रतीत होते हैं। समस्त जातियामे और खासकर 
| ग्रह्मणौमं जातिकी शुद्धता-विषयक कढ्पनाएँ इतनी बढ़ गयीं 
कि जातिके बाहर विवाह-सम्बन्ध्र तो दूरकी वात हे, खानपान 
| तक बन्द कर दियो गया । उत्तर भारतके त्राह्मणांकी कुछ उप- 
जातियोमें जातिके अन्दर ही किन्तु परकीय व्यक्तिके हाथका 
- भोजन भी निषिद्ध समभा जाता है और पानी भी नहीं पिया 
जाता । दक्षिण भारतमें तो अस्पृश्योकी छाया तक दूषित | 
समझी जाती है । इसके पहलेके काल-विभागोमे ब्राह्मण लाग ॥ 
क्षत्रिय तथा वैश्योके यहाँ भो, कितने ही गद्रीक यहा भी 
भोजन कर लिया करते थे। कलिवज्यके कारण अब यह । 
| बात बन्द कर दी गयी । परन्तु ब्राह्मणों, क्षत्रियो तथा वश्यक | 
लिये आपसमै ( अपनी ही जातिवालोम ) एक दूसरेक हाथका । 
| खानेकी मनाही संभवतः कहीं भी नहीं की गयी है । किन्तु | 
जाति-शुद्धिकी विलक्षण कल्पनाके कारण यह प्रथा भी वन्दे [डि 
| हा गयी । 


शुद्धिका निषेध | 
जाति-शुद्धिकी भी इन तमाम 


परन्तु धार्मिक सूढ़ता तथा 
डु ट्र शिक हानिकर परिणाम शुद्धि 


करपनाओंकी अपेक्षा सबसे अ 
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'निषेधका हुआ । मालूम होता है, इस निषेधको ॥ | अंस 


कतो हारा गिनाये गये उपवास और उत्सबक्रे-दिन | 
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रूनीके समय ही हुई थो । इस विषयमे कोई कलिवज्य वडी 
नहीं है । संभवतः अस्वेरूनीकी इस विषयपर किसी विदा 
'ब्राह्मणसे बात चीत भी हुई थी, क्योंकि वह सांफ लिखता 
है कि जो लोग सुसलमानोंके देशोंमें गुलाम बनाकर ले जागे 
जाते हैं उनके लौट आनेपर उन्हें शुद्ध करनेके लिए प्रायधित्त 
बताया गया है। परन्तु इस प्रायश्चितका चरणन दे चुकनेपर 
“वह लिखता है कि ऐसे लोग जातिमें पुनः शामिल नहीं किये 
जाते, यही उस ब्राह्मणने कहा था। ( सचाऊ भा० २ ५० | 
१६३ ) अल्वेरुनीके समयप्रे भी लोकमतकी यह दशा, थी | फिर 
'यदि इस कालविभागते तथा इसके बाद भी इस विषयमै : 
लोकमत अधिक ज़ोर पकड़ गया हो तो इसमे कौन आएचर्य- | 
“की वात हे । परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग, | से 
जबरदस्तीले छुछ खिला पिलाकर या अन्य रीतिसे, ग्रणुद्ध 
'कर दिये जाते थे, उनके लिए उस धर्ममै ही रहनेके सिवा 
और कोई उपाय ही नहीं था। हिन्दू धने तो यह ग्रपता | हो 
सिद्धान्त बना लिया कि जो एक बार बिगड़ा वह हमेशाके | 
“लिए गया। इस कारण हजारों, लाखों हिन्दू विना किस | 
'अपराधके मुसलमान और ईसाई हो गये, यह सब लोगोंशे | 
-मालूम ही है । 


टिप्पणी | 


~ ~ OE ~ ४ न पंजा 
(१) अल्ब्रेरूनीने हिन्डुओंके उपवासकी जो सूची दी है वह | 
था काश्सीरके उपवासोसे सम्बन्ध रखती हे ॥ यदि उनमें थोड दा 
९ ~ न: ~ को 
>वर्तन कर लिया जाब तो आजकलके उपचासोंम और उनमें को 


1... 


डेन्ड भर्छ । 
हिन्दू धमका बदला हुआ स्वरूप । ६८३ 


| के गा) यह लिया है. बार भग १३० 101) पट 
क्ष र दशा उपवा दिन हो 
तः वासु देवकी पे मन लोह के यति का 
१ लत हैं आर उस दिन लोग रातभर 
वागते हैं 1” एकादशी का यह वर्णन तो आजकळ भी लागू हो सकता हे 
अष्टमीका उपवास प्राय; लुत हो गया हृ देवीका दिन हे । जैनोंमें 
अंबतक उसका पालन किया जाता हे । भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको अल्बेरूनी- 
ने जन्माष्टमी कहा हे । इससे प्रतीत होता है कि उसके महीने प्रणिमान्त 
घे) “चैत्रका छडा द्विन सूरयद्रजाके सम्बन्धमें पवित्र माना जाता है ” 
इका आजकल प्रायः लोप ही हो गया हैं, क्योंकि अब सूर्योपासना ही 
| नहीं रह गयी हे। “आपादसें जिस दिन अनुराधा नक्षत्र हो, वह दिन 
| उपवासका दिन होता ह।? यह टीक टीक सम्रकम नहीं आता । परन्तु 
उसने इस प्रकार संभवतः देवशयनी एकादशीका ठीक टीक वर्णन किया हे । 
इस दिन तो समस्त भारतवग मे. उपवास किया जाता हे । “श्रावण प्रणिमा 
| सोमनाथऊे उएवासका दिन हे । आजकल इसका प्रायः लोप हो गया हं । 
परन्तु उस समय समुद्र किनारेपरके सोमनाथ क्षेत्रम सभवत “नाली 
| एणिमा!? का माहास्म्य गया । इस समय वर्षा ऋतुकी आधी बंद 
हो कर समुद्ग मी शांत हो जाता हू;। “अश्विनी एमी देवी झे उपवासका 
| दिन हे, चंद्रोदयके बाद उपवास तोड़ा जाता ह ।” अबतक भी खिश्राँ यह 
उपवास करतो हैं । “भाद्रपद पंचमी सूर्यके उपदासका दिन है । खिइक।स जो 
| स॒येकी किरणं अंदर आती हैं उनको धप, दीप, पुष्प आदिसे पूजा की जाती . 
है” वहत संभव हे कि इसका पालन मुसलमान काते रहे हों। वहाँके 
| प्रसिद्ध स्‌यं-मन्दिरका वणन हम पहले कर ही चुके हैं । कार्तिक वासुदेवः 
के उठनेका दिन ( एकादशी ) भी उसमें लिखा हुआ है। परन्तु उस में 
| यह एक बात ज्यादा लिखी है कि यदि दिन चंद्र रेवती वड 
| हो तो उसका माहात्म्प्र बहुत अधिक है । ज 
मानता। “भीष्म पंचरात्र त्रतका पहला 
| इरे दिन घत तोडते हैं” यह भी अब प्रचलित नहीं है । 
ष्ठी सूकरे उपासका दिन है” यह रथसक्मीके इका उत है 


आजकल यह बात को 
दिन यही ह। ब्राह्मणमात्र 
पॉपको 


६८४ हिन्दू भारतका अन्त । 


र 


परन्तु आजर इस पष्ठीके दिन उपवास नहीं किया ॥ | । ५ 
तृतीया खियाँके उपवासका दिन हे । इसे गोरी तृतीया भी कहते a 
आश्चयं हे कि अल्बेरूनीने रामनवम्रीके उपघासका उल्लेख नहीं नि 
(२) अब्बेरूनीने जो उत्सवके दिन बताये हैं वे इस प्रकार हैं (पू. 
१७६ ) “चैत्र शुक द्वितियाके दिन काश्सीरसें बड़ा उत्सव मनाया जाता 
हे । वहाँके राजाने इस दिन तुर्कोपर बहुत भारी विजय प्राप्त की थी ॥) यह 
बिजय वही होगी जो भारतमें ललिता दित्यने तुकॉपर प्राप्त की थी । यह एक 
संस्मरणीय विज्ञय हे ओर हमने भाग १ में “भाश्तवर्पके मध्ययुगीन 
इतिहासमै यह विशेष उल्लेखनीय हे ” इन शब्दाँसै उसका वर्णन 
किया है। “चैत्र एकादशी वासुदैवके झूलेका दिन हे और पणिमाको 
खियाँ वसंतोत्सव मनाती हैं।” दोनों दिन दक्षिणमें प्रसिद्ध नहीं हैं। 
वैशाख तृतीया गोरी तृतीया? कही जाती है। “चैश्ञाखी दशमीको ब्राह्मण 
लोंग राजाकी आज्ञासे शहरके बाहर जाकर चार दिन तक यज्ञ काते हैं।” 
मेष संक्रान्ति को पंजाबमें उत्सव मनाया जाता है । आज भी वह 'वेशाखी' 
के नामसे प्रख्यात है । “ज्येष्ट शुक्र पणिमा खियोंके उत्सवका दिन है। 
आपाढुका पूरा महीना उत्सवमय है । श्रावण प्रणिमाके दिन ब्राह्मणोंको दान 
दिये जाते हैं | आश्विन महा नवमीके दिन गन्नेका रस भवानीको चढाया 
जाता हे आर भेड़ोके बच्चोंका बलि दिया जाता है। आश्िन प्रणिमाके 
दिन जानवरोंका त्योहार होता हे । उस दिन कुश्तियाँ भी होती हैं।” 
भादपदमें पितृपक्षका उल्लेख भी किया गया है और उस दिनको बड़ा 
पवित्र बताया हे जब मघा नक्षत्रमें चन्द्र हो । (पूणिमान्त मास गणनाके 
अनुधार इसे आश्विन कृष्ण कहना चाहिए था) “भाद्रपद्‌ तृतीयाको खियोका 
उत्सव होता है। वे टोकरियोंमें पोधे रखती हैं और रातको देवीकी पूजा 
करतो हैं। कार्तिक प्रतिपदाको दीपावलोका उत्सव होता है। उस दित 
लक्ष्मी एक दिनके लिए बलिराजाकों छोड़ देती है। मार्गशीर्ष तृतीया 
खियोंका उत्सव दिन है। माघमें स्त्रियां 'ठंडे पानोसे स्नान कती है। 
फाल्गुन पूर्णिमा खियाँके दोळा उत्सव का दिन है । देहातमें | हो 
जराते हैं । फाल्गुनका सोलहवां दिन शिवरात्रिका दिवस होता है। उग 
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कर राजपूत ही ) करते 


| आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तके 
| इच्छानुसार कानून बनानेका अनियं 


~ ~~ ति 
| के कानून बनानेके अधिकारक 


हैं ०» त परिस्थिति । ६८५ 


| हादेवकी प्रला करक रातभर जागरण करते हैं ।» शिवरात्रिका यह वर्णन 


ऱ्य ठीक है VS य अशुद्ध प्रतीत होती है। १६ के स्थानपर 
बतुर्ेशी होनी चाहिए । “सुलतान शहरमें सूर्यका एक विशेष उत्स 
तोता है जो साम्त्र परियात्रा कहा दा है।” उपर्युक्त न हि 
हुए प्रायः समस्त उत्सबको हम मनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे 
कमसे कम नो सो वप अर्थात्‌ अब्बेरुनीके समग्र (१०३० ई०) से तो जरूर 
प्रचलित हैं । 


(0) ५ 
पाचवा प्रकरण । 
राजनीतिक परिस्थिति । 
हम भाग दोमें लिख चुके हैं कि दबी सदी ईसवीके 
अन्तम कादुलसे कामरूप तथा काश्मीरसे कन्या कुमारीतक 
भारतवर्ष अनेक राज्योमे विभक्त था और इन सभी छोटे मोटे 
राज्यौका शासन अनियंत्रित सत्ताशाली हिन्दू राजा ( विशेष- 
थे। तथापि एक दृष्टिसे ये राज्य 
त राज्यतंत्र थे। पश्चिमी देशोके 
के अनुसार राजसत्ताको अपने 
{त्रित अधिकार हे । परन्तु 
| जिस देशमै र(जाकी यह सत्ता पार्लमेण्ट अर्थात्‌ लोकसभा. 


द्वारा नियंत्रित होती है उस 
हैँ । इस प्रकार हम द्वितीय 


| (लिमिटेड मॉनर्कीज्ञ ) नियंत्रि 


राष्टूको “लिमिटेड मॉनर्की' कहते प्रकार हम 

भागमे वता छुके हैं कि राजाको बल्कि लोगांकों भा नवीन 
कानून बनाने तथा पुराने कानूना 
'नहीं था, क्योंकि राजाप्रजञाकी यह 


को बदलनेका भी अधिकार 
'्रारणा थो कि खसश्किताने 
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६८६ हिन्दू भारतका अन्त 


मनुको वे तमाम कानून दे रखे हैं जो राष्रके ह 
“ कार्यके संचालनके लिए आवश्यक होते हैं। यह इन्र. | ए 
स्प॒त्युक्त कानून सर्वत्र चलित था । इस प्रकार अति | 
सत्ता भी नियंत्रित हो गयी थी ' राजा अपने सनमाने क ह ५ 
बना कर प्रजापर अत्याचार नहीं कर सकता था। इस. | 
भारतके सभी राज्य लिमिटेड मॉनरकीज” नियंत्रित राजसत्ता | व 
वाले राज्य थे । इसीसे उनका शासनकार्य सुव्यवस्थित सल | 
चल रहा था और लोग सुखी थे । | 
अ दूसरे यह कि दूसरे भागमें लिखे अनुसार जमीन, हवा 
देशकी परिस्थिति, लोक-भाषा, तथा भिन्न भिन्न प्रांतोळे बिबिध | 


सने ।स 


आचार-व्यवहारके कारण देशमे अनेक भिन्न भिन्न राज्यांका | 4 
खड़ा हो जाना उस समय स्वाभाविक ही था। इस काल- पै 
विभागमे जो राज्य थे वे भारतवर्षके स्वाभाविक भौगोलिक ' द्‌ 
भागोके अनुकूल भी थे। काश्मीर, युक्तम्रान्त, राजपूताना, | हि 
र रेगिस्तान और पहाड़ी प्रदेश ) गुजरात, काकण, मालवा, के 
ढुदेलखण्ड, मध्यप्रान्त, बंगाल, तेलंगण, द्रविड, केरल, कर्नाटक. | इ 
और महाराष्ट्र ये भिन्न भिन्न राज्य थे तथा इनके प्रोन्त पराह: | च 
तिक देश-विभाग ही थे । ह सत्य है कि इन सब राज्योका | श्र 
एक विशाल साम्राज्य बनानेके लिए अनुकूल कारण भी थे। | ३ 
चरा, धम, तथा प्राचीन परम्परा आदि वातोमें उनमे पेर था! | ३ 
परन्तु यही बात प्राचीन रोमन सात्राज्यके विष्यम्रें भी सत्य | ६ 
थी, फिर भी मध्ययुगीन यूरोपमे वे अनेक भिन्न मित्र | ९ 
राज्य एकरूप न हो सके । उसी प्रकोर मध्ययुगीन भारतम | रि 
भी इन भिन्न भिन्न राज्यामें अभिन्न एकता उत्पन्न होकर इनका | घे 
एक साम्राज्य नहीं बनाया जा सका। इसके कारण दोनों जगह | ९ 
एकसे ही थे। भारतीय राजाओंके मस्तिष्कमे भारतवर्ष | ' 


fF 5 परिस्थिति । ६८७ 


सन । ताम्राज्यकी कल्पना तो हमेशा रहती थी, परन्तु इस कल्पना हँ 


प्रडलिक राज्याको नष्ट करनेके लिए खान नहीं था। वे 
वो सिफ यही चाहते थे कि मांडलिक राजा नाममात्रके- 
लिए सख्राटका मांडलिकत्व खीकार कर लें। भिन्न भिन्न 
हिंदू राजाओमे उस समय जो युद्ध होते वे इसी साम्राज्य या 
बक्रवत्तित्यके लिए होते थे। उनका यह ख्याल नहीं था कि 
। सम्राट पदका सम्मान आनुवंशिक या परस्परागामी दो । 
वह तो व्यक्तिगत सामर्थ्य द्वारा प्रा करने योग्य बस्तु थी! 
| {स कारण भिन्न भिन्न राज्योके प्रत्येक महत्वाकांक्षी राजाको 
यह अधिकार था कि वह दिग्विजय करके सम्रादके सम्मानको 
प्रात कर ले । राजशेखरने सम्राट्‌ और चक्रवत मै एक सूकम 
भेद बताया है । बह लिखता है “सम्राट बह है जो भारतवर्षको 
, दक्षिण समुद्गबतक जीतता है। परन्तु जो कुमारीपुरीसे नो 
हिमालयके आगे बिंदु सरोवरतक एक हजार योजनकी लंबाई 
| के समस्त प्रदेशको जीत लेता है बह चक्रवती कहा जाता ह। 
इन दो व्याब्याओके बीच जो स्पष्ट अंतर है बह यह है कि 
चक्रवर्तीको उत्तरमें काश्मीर और नेपाल तथा दक्षिणम चेःल 
श्रौर पांडधीको भी जीतना चाहिए। परन्तु हम तो देखते हैं कि 
इस कालविभागके कितने ही छोटे छोटे राजाओने अपने 


200 


> 5 ड 
| आपको चक्रवती कहलाया हे। उदाहरणाथ, कांकणका 


| होता ही है कि बड़े बड़े नामीका महत्व 


शिलाहार राजा अपने आपको कोकणका चक्रवर्ती बताता है. डय 
| लच्मणसेनने भी काम्ररूपावनी-मंडल-चक्रवता नाम धारण कर 
लिया था ( प्रो० बंगाल ५, ए० ४१७ )। परन्तु एसा अक्सर 
धीरे धीरे कम हो जाता 
छोटे राजाओं तकने अपने 


है। उदाहरणाथ, अनेक छो ए दिया है । तथापि 


fe 
' आपको शिलालेखोमें महाराजाधिराज लिख 


२ 
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-शञुने आकर दोनोका नाश कर डाला। 


RR  *« हिन्दू भारतका अन्त । 


मालवाके भोजके लिए चक्रवर्तीकी पदवी ह | योग्यशी 
( १०००-१०४० ड्‌ |) क्योंकि उसकी चात काश्मीर का ") 
मानी जाती थी । राजशेखरकी व्याख्याके ्रनुसार भारतवर्ष | 
प्राचीन इतिहासमे' अशोक ओर समुद्रणुछ तथा मध्ययुगीन टू 
-इतिहासमे ललितादित्य वास्तविक चक्रवती थे । दी 
'इतिहासमे औरंगजेब भी चक्रवर्ती था । तथापि इस काल 1] 
विभागमे चोल, चालुक्य, गाहड़वाल और पाल राज्योको 
' साधारणतया हम साम्राज्य मान सकते हैं, ' क्योंकि उनमेंसे 
-प्रत्येककी अधीनतामे कितने ही मांडलिक थे । 

हिन्दू राजाओंके इस खाम्लाज्य-सम्मानको प्राप्त करने |. 
लोभके कारण देशकी जो हानि हुई उसका उल्लेख हम पहले 


कर ही चुके हैं । भारतीय राजनीतिक तत्त्वज्ञान, ध्ुगल तथा | 

` ब्रिटिश नीतिके समान, छोटे छोटे राज्योंको खालसा करंनेकी ., ल 
शिक्षा नहीं देता था । भोज और करणने विजित राष्ट्रको नए | 

नहीं किया, फिर भी वे चक्रवर्ती कहलाते थे। अर्थात्‌ नतो | 

उनका प्रदेश ही बढ़ा और न शक्ति ही बढ़ी । इसका फल यह ग्र 

होता था वि साम्राज्यलालसाके कारण लड़नेवाले दोनों | र 

राजा कमजोर हो जाते। हां, अजमेरके विग्रहराजने जरुर | ते 

'दिल्लीके विजित राज्यको खालसा कर लिया था। (शायद से 
इसका कारण अनंगपालका निपुत्रीक होना होगा ) और इस" | सा 
लिए विग्रहराजका बल कन्नौजके गाहडवालोंके वराबरहों | ति 
गया । चौहान और राठौराँके बीच साप्रांज्य-पद-ला | षा 
कारण जो यह प्रतिस्पर्धा शुरू हुई बह ठेठ पृथ्वीराज श्रौर भे 
जयचंद्रतक चलती रही। इन दोनोंके बीच तीव्र शत्रुता भी | से 
हो गयी जिससे उनकी शक्ति क्ीण हो. गयो और एक तीस | रह 
के 


राजनीतिक परिस्थिति | ६८९ 


पी | पिछले काल-विभागमे जो भिन्न भिन्न राज्य थे बही; एक 
म दो अपवादाका छोड़कर, इस काल-विभागमें भी कायम रहे । 


En द्‌ अपवादामे पंजाब मुख्य था। जैसा कि प्रारम्भमें कहा 
नि ज्ञा चुका है, यह राज्य गजनीके महमूद द्वारा नष्ट किया गया 
ने |धा ओर इसके साथ ही यह हिन्दू भारतसे जुदा हो गया। 


तः | पंजाबके नाशके कारण हम अन्यत्र दे चुके हैं परन्तु उनमें र 

गि | ते एक महत्त्वपूर्ण कारणका उल्लेख हम यहाँ पुनः कर देना, 

से | चाहते हें । वह है राज्यमें पर्याप्त स्थायी सेनाका न रखना । 772 
समस्त मध्ययुगीन हिन्दू राजाओंकी यही स्थिति थो। इस “ 

के |दोषको दूर करनेका उपाय भी पहले वतला चुके हैं (भाग २)। 

ले |प्ररवी प्रवासी सुलेमान लिखता है कि हिन्दुओको सेना प्रायः 

र | सामन्तो द्वारा लाये गये सिपाहियाकी बनी होती थी, जिसका 

गै 7 खच वे अपने अधीन प्रदेशकी उत्पत्तिसे दिया करते थे। पिछले 

४ | काल-विभागमे राज्य करनेवाले कन्नोजके प्रतिहार सम्राटोंने 

गो | जरुर शक्तिशाली सेना रखी थी । परन्तु वादके प्रतिहाराने 


| अर्वाचीन पेशवाओंकी तरह साघ्राज्यकी सवल स्थायी सेना 
| रखनेकी परवाह नहीं को, इसीसे राज्यपालको तुर्कोकी शरण 
हेनी पड़ी । फिर भी दो कारणोसे युक्तप्रान्त गजनीकी सत्ता 
| परे बच गया। एक तो महमूदके वादके राजा कर्कृत्वहीन 
साबित हुए । दूसरे, कन्नौजके राज्यको गाहडवालाने जीत 

या । मालूम होता है कि गोविन्द्चन्द्रके समयतक गाहड़- 
| बालोने भी शक्तिशाली स्थायी सेना रखी थी । एक शिलालेखः 
| मं लिखा हे कि. गोविन्द्चन्द्रने स्थायी रुपसे गजाश्वपदाति 
| सेना रखी थी और हम्मीरको अपनी राज्य-सीमाके भीतर हो 
॥ रहनेके लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद स्वतत्र शासक 
| के रूपमें प्रतिहारोकां उल्लेख नहीं मिलता । 


था?” “गम 


० ६ oss el 
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६९० हिन्दू भारतका अन्त । 


इस काल-विभागके आरम्भमें और भो दो ॥ | क 
वाले राजकुल नष्ट हो गये । वे हैं दक्षिणके राष्ट्रकूट और गुज. । रर 
रातके चावड़ो । दोनो देशोमे इन राजकुलोंका. स्थान अन्य आव 
शक्तिशाली राजकुलोने ग्रहण कर लिय जिससे महाराष्ट्र तथा पप 
गुजरात पहिलेको ही भाँति पुनः शक्तिशाली हो गये । बंगालमें. #ए 
पालोकी शक्ति घटकर वहाँ सेनोका राज्य स्थापित हो गया | 
बंगालकी सत्ता अब इन दोनौमे विभक्त हो गयी। द्रविड देशः र 
में चोलौकी सत्ता खूब बढ़ी ओर उच्होंने गंगातक, बल्कि [रा 

ठेठ हिमालयतक, दिग्विजय किया। तथापि शीघ्र ही प्राच्य [गा 
गंगोने कलिंग अथवा तेलिंगणमै एक भिन्न राज्यकी थापना [हिंद 
कर चोलाँकी सत्ता तामिल अथवा द्रविड देशतक ही मर्या: पत 
दित कर दी । इस तरह भाषा, जलवायु तथा जमीनके कारण प्र 
भारतके भिन्न भिन्न प्राकृतिक भागों इस काल-विभागमे 
भी भिन्न भिन्न राज्य स्थापित हो गये। मध्ययुगीन श्रथवा | 
आधुनिक यूरोपके भिन्न भिन्न राज्योंकी अपेक्षा अधिक बड़े 
होनेपर भी ये राज्य उनके समान शक्तिशाली. क्यों. न हो सके 


नताको रक्षा को । किन्तु इनसे कहीं अधिक बड़े होनेपर भी म 
मुसलमान आक्रमणकारियोके सामने, भारतके हिन्दू राज्य र 


के पैर क्यों उखड़ गये ? | 

बात यह है कि, जैसा अन्यत्र कहा गया है, इन 7. |” 
भिन्न राज्योमे राष्ट्रीय भावनाकी उत्पत्ति नहीं हुई थी । राह 
भाचनाके ही कारण हालैण्ड, बेलजियम, हंगेरी, पोलेण्ड | 
यूरोपके छोटे छोटे राष्ट्रौने जर्मनी अथवा तुर्कोके आक्रम 
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ने शताब्दियोतक अपनी रक्षा की और आजतक अपनी खतंत्रता 

ग | वायम रखी परन्तु हिन्दू राज्यांमे तो जो थोड़ी बहुत राष्ट्रीय 

य वना पिछले कालविभागमें थी, वह भी इस कालविभागे 

पा | हो गयी । हमारे ख्यालसे इसका कारण जातिभेदका इढ़ी- 

में रण ही है । 

॥ | इस कालविभागमे ज्ञाति-शुद्धिको कल्पना बढ़ गयी तथा 

श- |श्रहिसांका भी खूब प्रचार हो गया। फल यह हुआ कि अनेक 

क. गतियौने मांसका त्याग कर दिया और शनैः शनैः अनेक 

यु |गतियां रोटीवेटी के व्यवहारमें एक दूसरीसे अलग हो गयीं। ५5 
हिंदू समाजके इस तरह सैकड़ों छोटे छोटे खसंकुचित समाज : 
पन कर उसकी एकता नष्ट हो गयी। और हमारा समूचा  ., 
राष्ट्र ही खतेत्र रहे, इस प्रकारको शुद्ध खहितको कल्पना | क्र 
है नष्ट हो गयी । पिछले कोलविभागम परस्पर विवाह 
|रनेके कारण भिन्न भिन्न वरणोमे एकताकी कल्पना जागत 

डे यो) और सबके साथ खान-पान प्रचलित होनेके कारण 
(ह एकता और भी मजबूत हो जाती थी । दूसरे हिन्दु... ७ | 
|ग्रोके पुराणमतके पुनरुज्ञींवनके कारण जनतामे यह विचार 08... 
पल गया कि राज्यका शासन करना क्षत्रियोका धर्म है, | ,».. . । 
: |ग्रैर वस्तुतः यह अधिकार उन्हींका है। इस कालविभाग। , | | 
| भारतम राज्य करनेवाले सभी राजकुल क्षत्रिय थे। कमसे“ . | 
| |भम वे अपने आपको क्षत्रिय वताते तो अवश्य थे । इन राज्य है] 
केरनेवाले क्जियोने जातिको मजबूत बनानेके ख्यालसे A । 
एक भिन्न संघ ही बना लिया । इस कारण शेष जातिसे, 2 
फेर खेती करनेवाले क्षत्रियोसे, उनका सम्बन्ध छुट न 
हि | क परिख्थितिके कारण देशकी राजकीय परिखितके विषय 

ते | तोगोमै बहुत भयंकर उदासीनता छा गयी। उक रदा 


७ 
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हो गयी कि राज्य राजाकी अपनी निजी सम्पत्ति ॥॥ | और 
यदि किसी कारणसे राजा अपना राज्य खो चेठे तो लोगोका 

काम सिर्फ यही है कि वे उसीको अपना मालिक समझ ले जो 

जेता हो और उलीको कर देने लगें । राजाओके अधिकारोको स 
रक्ता सिर्फ राज्य करनेवाली जातिकी हो करनी चाहिए, | 
क्योकि यह अधिकार केवल उसीका हे । लोगोंका केभ्य तो (वना 
यही है किं जिसके सिर पर विजयका सेहरा बांधकर पर- |ूर 
मास्मा राज्य करनेके लिए भेजे उसखीकी आज्ञाका वे पालन | सम 
करे। इस प्रकार इख कालविभागमे राष्रीयत्वकी भावना [हुई 
समूल नष्ट हो गयी । राजपूतोरमे भी देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना | 
न रह गयी। केबल स्वामिभक्तिकी कल्पना ही शेष रही। |पर 
राजपूत लोग इस वातको भूल गये कि राज्यके लोगोकी चा 
स्वाधीनताकी रक्षा करना हमारा कतेव्य है । 4 सैनिको । 
मै जो मनोवृत्ति रह गयी और जिसको जागृत या उत्तेजित 
करनेका वारम्बार प्रयत्न किया जाने लगा, वह स्वामि भक्ति 
ही थी । अर्थात्‌ जो तनख्वाह दे डसीकी सेवा ईमानदारीके 
साथ की जाय । इस कारण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है. | 
राजपूत सिपाही मुसलमान राजाओंके लिए भी प्राण देनेके | 
लिप तत्पर रहते थे । कावुलके शाही हिन्दू राजाश्रौको सत्ता 
नष्ट होनेपर उसके स्थानपर गज़नीमें मुसलमानोकी सत्ता | 
स्थापित हो गयी परन्तु हम देख चुके हैं कि राजपूत सिंपाहि 
योने उनके लिए भी अपने प्राण दिये। इसलिए यदिईस 
काल-विभागके हिन्दू राजा दुर्बल थे तो. इसमें आश्व कैसे 
कोई बात नहीं है। और पृथ्वीराज तथा जयचंद 
महान्‌ सम्राटोके एक एक लड़ाईमें ही हार कर मर जात 
यदि बिना राष्ट्रीय विरोध किये ही लोगोने चुपचाप दि | | 


नेपर | 
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र ाश्रौकी अधीनता स्वीकृत कर ली, तो इसमें भी कोई 
गा | प्राश्च्यकी बात नहीं है । 
रो | यह बड़े ही दुर्भाग्यकी वात है कि हिन्दुको तीव वुद्धिने 
1 1000 खोज नहीं की कि राष्ट्रक वास्तविक अंग कौन 
र, वोनसे है ओर न उन्होंने इस विषयमै कोई सिद्धान्त ही 
गे (बनाया । परन्तु इसमें कोई आश्चर्यकी वात भो नहीं है, क्योंकि 
र. प्रोपमै भी तो अठारहवीं संदीतक राजा प्रजाका पिता 
न |समभा जाता था । भारतके धर्मशात्रोमे भी यही बात लिखी 
मा हु है । वस्तुतः भारतके इस काल-विभागके राजाओके विषय- 
मा || सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि वे इस बात- 
। पर अमल भी करते थे और अपनी प्रजापर सहसा कोई अत्या- 
गो |चार न करते थे । सचमुच यह बात हिन्दू राजाश्रोके लिए 
ग प्रशंसनीय है। उफीकी जमियत-उल-हिकायतमे दीर्घायुके 
| विषयमें लिखी कहानी इस दृष्टिसे बड़ी मनोरंजक है। और 
| उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुसलमान राजाओंकी अपेक्षा 
| हिन्दू राजा कम अन्यायी थे, क्योंकि उनका यह पूरा बिश्वास 
था कि अन्याय-पीड़त प्रजाके शापसे राजाकी आयु घट जाता 
| है। जो हो, हिन्दू राजाओके सामने प्राचीन भारतके आदश 
| राजा श्री रामचन्द्रजीका उज्वल उदाहरण हमेशा उपस्थित रहता 
1 |था। इसी कारण मध्ययुगीन शिलालेखोमें श्रत्याचारी राजाः 
| भ्रोक्रा उल्लेख बहुत कम पाया जाता है । (शायद काशमीरका 
| इतिहास इस नियमका अपवाद हो सकता है) Fe 
राजाश्रौका खर्च बहुत मर्यादित होता था। उनक RT 
तो स्थायी सेना रखी जाती थी और न बाहरकी नौकरशाही 
| ही होती थी। तीसरी बात यह है कि हिन्दू लगाया 
| कम क्रर होते हैं। इसलिए मध्यड 


गीन राजाओकी सत्ता 
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` आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई । परन्तु यह होते हुए भी ह. | 
i तं गा! 
. . ईस प्रचलित कश्पनाझे कारण भो कि राज्यका मालिक ली | 
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अनियन्त्रित होनेपर भी शासन-यंत्र सुव्यवस्थित रूपसे चलता 
रहता तथा प्रजा साधारणतया सुखी होती थी | सुख्य बात क 
यह थी कि उनमें भीतरी तथा बाहरी शत्रसे कमसे का 
खच मे रक्षा हो सकती थी। पाठकोको शायद यह पढ़कर | 
आश्चर्य होगा कि मध्य युगमें अनियंत्रित सत्तावाले हिस | 
राजा आधुनिक विदेशी नौकरशाहीकी अपेक्षा कम खचम | 
अपना काम किस तरह चलां लिया करते थे | परन्तु हमने 
आगे चलकर यह दिखा दिया है कि उन मध्ययुगीन हिलू 
राजाओंकी मुलकी तथा फौजी व्यवस्था वर्तमान ब्रिटिशया | 
सुगल-शासन-व्यवस्थाकी अपेक्षा कहीं कम खर्चीली थो। | 
और अन्तिम बात यह थी कि उन राजाओंको कानून बनानेका | 
या बदलनेका कोई अधिकार नहीं था । बल्कि वे तो नवीन कर | 
तक प्रजापर लोद नहीं सकते थे । इख तरहके मर्यादित सत्ता । 
बाले राज्याँमें यदि लोग अधिक सुखी रहे तो इसमें आश्रय 
ही क्या ? ओर इसी कारण पश्चिमकी भांति लोगोने यहाँपर 
लोक-सभाओके संघटन द्वारा राजासे सत्ता छीननेको कोई | 
अयत्न नहीं किया । इसके विपरीत हिन्दुओंकी तो यही धार्मिक. 
धारणा थी कि लोगोंको भी नवीन कानून बनाने या पुराने कानू 
नाको बढ्लनेका कोई अधिकार नहीं है । दीवानी, फौजदारी 
लिला करोंके विषयमै भी कानून गढ़ने और बदलनेका प्रजाती | 
काई अधिकार" नहीं. था। यह सब व्यवस्था स्म्ृतिकारोते | 
पहलेसे ही निश्चित कर रखी हे | उनमें यहाँतक बतला दिया | 
है कि राजा अधिकसे अधिक कितना तथा कमसे कम किता | 
कर ले। इसलिप हिन्दू राज्याँमै लोक-सभाश्रौकी कमी 
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। कहीं राजा हे, राष्ट्रीयत्वको भावना दुर्वल हो गयी और इस 


गावभाग रो ह हने ~ 
| काल Te तो वह समूल नष्ट हो गयी । इसका परि 
| यह हुआ क वे मध्ययुगान भारताय हिन्दू राज्य उसके साथ 


ही विनष्ट हो गये, अस्तु । 

इस तरह राजञा राज्यके शासनका कार्य लोकसभा 
ब्रथवा लोकसभाधिकृत मंत्रियोकी खहायतासे नहीं प्रत्युत 
श्रपने इच्छानुसार चुने हुए मंत्रियोंकी सहायतासे करता 
था।ये संत्री तमीतक अपने पदपर कायम रह सकते जब 


| तक राजा उनसे प्रसन्न रहता । मन्त्री कितने होते थे, उनमें 


राज्यका काम किस तरह बँटा हुआ था, इत्यादि बातोका श्रध्य- 
यन बडा सनोरंअक होगा। परन्तु हम इसकी जाँच नीति- 
शासत्रके ग्रथोके अडुख़ार नहीं (याकि इतका समय निश्चित 


त्ता । नहीं हुआ हे ) तत्कालीन शिल्लालेखोंके अनुसार करेगे । मजा 


| पति (६) महद विरत ह था 
| हार (&) महाभोगिक । (१०) महापीलुपति । ( पापे. शिः शड 
| प० १५६ ) इन नामाके पहले लगाये महा शब्द्से प्रतीत होता 


| हैकि इन अधिकारियोंकी अधीन 


1 कारण प्रत्यक्ष रूपसे राजाक पास जात | 
| पड़ता था। (इस 'महा शब्दका प्रयोग पहले पहल किसी 


| तो यह हे कि शिलालेखोम इनाम या दानमें दिये हुए गाँवके 
| नामके साथ ही खाथ तमाम मंत्रियों तथा स्थानीय अधिकारि- 
| योके नाम भी दिये रहते हैं । बंगालके शिलालेखोम तो ये बातें 
| और भी विस्तृत रूपसे लिखी हुई होती हैं । उनमें नीचे लिखे 


त्रियोके नाम पाये जाते हैंः-(१) राजामात्य (२) पुरोहित 


(२) महाधमांध्यक्ष,.(४), म्र जि कु, ५) महासेना 
ae सै (७) महत्तिपर्टेलिको (७) महाप्रति- 


तापं इसी नामके दूसरे 


च ५७. DN 
अधिकारी सी होते थे । परन्तु अपने महकमक प्रधान होनेके 


ने आनेका काम इन्हीपर्‌ 
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काश्मीरके रांजाने किया था । भाग १) इसके ॥ | ग्र 
पट्टरानी, मुख्य राजपुत्र ( युवराज ) तथा मांडलिक राजा. यो 
का भी उल्लेख शिलालेखोमे किया गया है। पर्तुये 
प्रधान-मन्त्री नहीं कहे जा सकते। और न राजा इनसे | इन 
हमेशा सलाह मशविरा इत्यादि ही किया करता था। परन्तु | (३ 
भूमिके दानोकी खबर उनको भी करना आवश्यक समझा | पर 

जाता था। गाहड़बालोके दानलेखोमै नीचे लिखे अधिका- 
रियोके नाम पाये जाते हे--(१) मन्त्रो (२) पुरोहित (३) प्रति | राः 
हार (४) सेनापति (५) भांडागारिक (६) अच्तपट लिक, इनके | वह 
अतिरिक्त (७) वैद्य (=) ज्योतिषी और (8) अन्तःपुरीक (खाः | केव 
नगी मन्त्रो ) दूती, राज्ञी, ओर युवराजका नास भो पाया जाता |का 
है ( गोविन्ट्र चन्द्रके शिलालेख इ० ए० १८ पु०१प और एपि० 
इं० ४ पु० १०१) । चेदीके कणके लेखमे' निन्नलिखित नाम हैं- 
(१) महाराज्ञी (२) महाराजपुत्र (३) महामंत्री (७) महासांधिः 
विश्नहिक (५) महामात्य (६) महाधर्माधिकरणिक (७) महा- 
- १] प्रतिहारी (८) महाकच्तपटलिक (8) महामांडलिक (१०). महा, 
`। सामन्त (११) महाप्रमत्तकरी और (१२) महा श्वखधनिक (एपि. 
इ० ११ १० ४१% ) दुर्भाग्यवश परमार, चन्देल तथा चालुक्य 
राजाओंके दानलेखोंमे' दरबारी अधिकारियोके नाम नहीं लिखे 
गये । परन्तु जैसा कि पहले कहा गया हे, ठानेके शिलाहारोकै 
दानलेखोंम नीचे लिखे अधिकारियोंके नाम लिखे हुए हैं तथा 
ह उनके सम्मतिसूचक हस्ताक्षर भी दिये हुए हैं-(१) महा 
८८“ मात्य (२) महासांधिविग्रहिक (३) श्रीकरण (४) ओर (५) दी 
। भांडागारिक भदानलेखमे' ( एपि इंड० १२ प० २५१) 
| ® मदनपालके दानपत्रमे (जे बी० ५९ पृ ७१) १, ४, ५, + 
अतिरिक्त महासामन्त तथा महाकुमारामात्य ये दो नाम अधिक हैँ। 


८) 
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श्रतिरिक्त (१) रा जपुत्र (२) मन्त्री (३) पुरोहित और (४) अमा 


ह्यॉका भी उल्लेख हे । प्रधान मन्त्रीका' उल्लेख करते इपः 
इनेके लेखोमे' लिखा होता है “समस्त राज्यकी चिन्ताका भार. 
इनके ऊपर है” । अब उपर्युक्त भिन्न भिन्न राज्योके वर्णनोसे' 
(इनमे' विशेष अन्तर नहीं है) हम यह देखेंगे कि इस कालमे' 
प्रत्येक राज्यके कितने और कौन कौन मंत्री होते थे । 
पट्टरानी, युवराज, वैद्य, तथा ज्योतिषो-ये चारों प्रत्येक 
राज्यमे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, परन्तु इन्हे हम मंत्री 
नहीं कह सकते । एक प्रधान मंत्री होता था । कहीं कहीं उसे 
केवल मंत्री? तथा कहीं 'महामात्य' कहते थे। “मंत्रिन्‌” शत्द- 


| रा आर्थ हे सलाहकार तथा 'अमात्य! का अर्थ है “हमेशा 


~, 


पास रहनेबाला” । परराज्य मन्त्री 'महासांधरिविग्रहिक' सभी- “ 
राज्यौमै होता था । हां, ठोनेमै इसके बदले श्रीकरण' अर्थात्‌ 
“भूमि सम्बन्धी कागजातके अधिकारी” का नाम पाया जाता 
है। जमाखर्च तथा खजाना भांडागारिकके सिपुद होता था | 


प्रहाप्रतिहारी अर्थात्‌ राजाका द्वाररच्तक ता सभी राज्योमें 


होता था । इसके अतिरिक्त सेनापति भी होता था। बंगालमे 


| हाथियोके क पथक अधिकारी रहता था, क्योंकि वहां 
| हाथियोके लिए एक प्रथक्‌ अधिकारी रहता था, 


| को 'गजपति? कहते थे ) । अन्य राज्यां 


इसीलिए वंगालके राजा 
में अश्वसेनाका एक 
पे हे कि प्रधानन्या- 


बहुत बडा गजदल रखा जाता था ( 


॥ 2 ~ ~ 
पथक्‌ अधिकारी होता था । परन्तु आश्रय 


| सर्वोच्च न्यायाधीशका काम स्वयं राजा ही अ 
| तथा सभ्योंकी सहायतासे करता 


> 
में नहीं आया । समव ह, 
पने समस्त मंत्रियों | 
1 रहा हो । परन्तु इसपर हम: 
मन्त्रियौसे सलाह मशविराः 
न्तु अक्सर राजए 


याधीशकां उल्लेख कहीं भी देखने 


२२%) 
आगे ,चलकर विचार करगे । 
के १ नहीं था। पर 
करना राजाके लिए श्रनिवाय 
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-उनसे परामशे कर लिया करता । हां, ठानेमें जरूर hk | 
'सलाह करना राजाके लिए आवश्यक था। वही नहीं बल्कि | 
-दानलेख तथा अन्य राजनीतिक लेखापर उसे पांच मत्रि- 
यौकी स्वीकृतिके हस्ताक्षर भी लेने पडते थे। ऐसा करने- 
'पर ही वह कागज सच्चा समका जाता था । ठानेके शिलाह. 
'रौके राज्यमें यह प्रथा विशेष प्रचलित थी। इससे प्रतीत 
होता है “कि बहाँकी शासन व्यवस्था अधिक सुसंस्कृत थी 
तथा वहाँपर मन्त्रियोके उत्तरदायित्वकी कल्पनाका विकास हो 
चुका.था। यह भी हो सकता है कि मूलतः ठानेका राज्य 
'राष्ट्रकूटोका मांडलिक था, इसलिए वहाँके महत्वपूर्स मन्रिया- 
र की नियुक्ति राष्ट्रकूटोके साम्राज्य द्रबार द्वारा होती रही हो । 
ओर सभी महत्वपूर्ण कामोंमं उनकी सलाह मानना आवश्यक 
रहा हो । यही पद्धति संभवतः शिलाहारोके स्वतंत्र हो जानेपर 
भी प्रचलित रही । अस्तु, मध्ययुगीन कालकी यह मन्रिब्यवसा | 
मुसलमानोके कालमें इतनी लुप्त हो गयी कि जब शिवाजीने | 
आगे चलकर पुनः हिन्दू राज्यकी स्थापना की तब उन्होंने | 
अपने मञ्जियोको जो नाम और काम खोंपे थे घे इनसे विल्कुल | 
भिन्न थे । यह बात नीचे लिखी टिप्पणीसे स्पष्ट हो जायगी। | 


टिप्पणी । 


शिवाजीके अष्टप्रधान । 
यों अनुप्रानसे ऐसा प्रतीत होगा कि बारहवीं सदीके हिन्दू रा्योंमें 
मन्त्रयोंके जो नाम थे वही नाम सत्रहवीं सदीमे हिन्दू राज्यकी स्थापना 
करते समय शिवाजीने भी अपने मस्त्रियोंको दे दिये होंगे। परन्तु उत्त 
तथा दक्षिणमें भी मुसलमानोंने राज्यशासनकी सारी पद्धतिको इतना 
बदल दिया कि मध्ययुगीन भारतकी शाक्तन-पद्धतिका अथवा नाराका | | 
“कुछ भी अंश शेष न रह गया । इससे भजुमान होता हे कि सुसळमार | 


हा कवक See" TS SSE EC NCE YEE . कय 2900 40 PE 
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से शासक कितने स्वतंत्र बुद्धिवाले तथा तूतन कल्पना करनेवाले थे। 
कै | भाजकलकी विदिश राज्य-व्यवस्थामें भी पूर्वगामी मुसलमान तथा मराठा 
[- | राग्प्रव्यवस्पाके कुछ कुछ अवशेष देख पड़ते हैं। अस्तु, नीचे लिखे वर्णन 
ने- | से पाठक देखेंगे कि शिवाजी द्वारा दिये गये नाम मध्ययुगीन हिन्दू 
[- | तामोंसे बिलकुल भिन्न थे । (१) पेशवा अथवा प्रधान मंत्री, युरी 
त | तथा फॉजी महकमाका प्रधान अधिकारी था (२) सेनापति 
ग | (३) अमात्य (४) सचित्र (५) मंत्री ( ६ ) सुमंन्त (७) पंडित- 
शे | रत ( ८ ) न्यायाधीश । अमात्य भूनि-कर वसूल करनेवाला अधिकारी 
` | था और सुमंत पर-राष्ट्रनमंत्री था। सचिव दफ्तरका अधिकारी और 
मंत्री खानगी अधिकारी था ( रानडेकृत मराठी सत्ताका उद्य ए० १२६ )। 
प्रधान मन्त्रीका नाम 'पेशवा? स्पष्ट ही मुसलमानोंसे लिखा गया था । 
होगोंसें यह नाम इतना प्रचलित हो गया था कि शिवाजीको भी उसे ही 
फे | बनाये रखना सुविधा-जनक प्रतीत हुआ । शायद शिवाजीने यह बतानेके 
लिए भी यह नाम कायम रखा हो कि वे भी वीजापुरके सुलतानके 
सदरा ही स्वतंत्र और शक्तिशाली थे, तथा उनके यहाँ अपना पेशवा होता 
था। अन्य पंत्रिप्रोंके सुसलमानी नाम मुजुमदार, सुरनीस, सबनीस, 
डबीर आदि थे । शित्राजीने इन के स्थान पर संस्कृत नाम रखे डा. रह रत 
कामोमें भी कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया । पूनाके भारतेतिहास-संशोधक- | 
मंडलके गरेनासिक पत्रके जुलाई-अक्तूबर १९२३ वाले अङ्कमें श्रीयुत | 
शेजबलकरका एक निबन्थ छपा है । उसमें उन्होंने यह बतळायाहे कि 
शिवाजीने अष्ट प्रधानोंके नाम झुक्रनीतिसारसे ग्रहण किये हं । वे नाम ये 
हे-(५) सुमन्त (२) पंडित (३) मंत्री (४) पान (वजने || 
(६) अमात्य ( ७.) प्राडविवाक्‌ (८ ) प्रतिनिधि & इन र । 

तिनिधिऊ च द्वाड गेग किया और यह उचित भी 
प्रतिनिधिक्रे स्थान पर सेनापति शब्दका प्रयाग क जी | 
है। परन्त शिवाजीने दु रेके कामाशी भौ नोतिसारकी पद्धतिसे कुछ | 

७ पर धी जित ति 7 नजर रखनवाला | 
कुछ बदल दिया है). मरा दि मर । “तुमन्त हेसाब-किताब प | 

& सुमन्त्रः पण्डितो मंत्री प्रधानः नात (5000 
अमाल्यः प्राड्विवाकश्रै तथा प्रतिनिधिः स्मृतः 
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मन्त्री था परन्तु शिवाजीने उसे परराष्ट्र मन्त्री बना दिया । | भूमि 
कर मंत्री था परन्तु शिवाजीकी व्यवस्थामें वह आयडप्रय-निरीक्षक त्र 
बना दिया गया । मंत्री पर-राज्य-प्रधान था, पर शिवाजीकी व्यवस्थाम्े 
वह खानगी मंत्री हो गया और सचिव पहले युद्ध मंत्री था. दि क 
शिवाजीने उसे दफ्तरोंका प्रधान निरीक्षक बना छिया” | संभव है इसकी 
तफसीलमें कहीं गळती रह गयी हो परन्तु यह तो स्पष्ट हे कि ने नामे 
मध्ययुगीन शिलालेखोंमें पाये जानेवाले नामोंसे बिलकुल भिन्न हे । 
अर्थात्‌ शुक्रनीतिसारमें बारहवीं सदीके प्रचलित नामों तथा कार्मोका 
उल्लेख नहीं है । इससे यह अनुमान होता है कि यह ग्रंथ कहीं मुसळ- 
मानोंके शासन-कालमें तो नहीं बनाया गया ? “पण्डित तो बिलकुल 
नवीन नाम हे, यद्यपि उसका काम वही था जो मध्ययुगीन घरमाध्यक्षका 
था। शिवाजीने प्राइविवाकके स्थानपर त्यायाधीश नाम रखा। परन्तु 
यह नाम न तो कहीं स्मृतियोंमें हे और न कहीं किसी शिलालेखमें। 


- अक्षपरलिक, भाँडागारिक, तथा साँटिविग्रहिक ये तीनों नाम नीतिसारके 


समय बिलकुल सुला दिये गये प्रतीत होते हैं। अमात्यको नवीन काम 
दिया गया भोर सचिव तो बिलकुल नया नाम है । उसका काम भी नया ही 
है । आश्चयं हे कि मध्ययुगीन कालमें दफ्तरके कामका कोई प्रबन्ध नहीं 
दिखाई देता । अस्तु, मतलब यह कि मध्ययुगीन कालकी शासन-पद्धति 
बादमे बिलकुल झुला दी गयी सी प्रतीत होती हे। अगले प्रकरणमें पाठक 
यह भी देखेंगे कि स्थानीय शासन-व्यवस्थामे भी मध्ग्रयुगीन कालके 
नाम तथा काम भादि बदल गये थे । 


णाल. 


छठाँ प्रकरण । 


शासन व्यवस्था । 
मुस्की तथा फौजी शासन पद्धति इस समय समस्त देश 
भरमै प्रायः एकसी हो थी। यो ही कहीं कहीं थोड़ा बहुत 
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है 2100 था। इस पद्धतिका वर्णन स््रृतियो तथा भिन्न भिन्न 
नीतिशास्त्र अच्छी तरह दिया गया है। कौटिल्यका अर्थ 
शास्त्र मिल जानेसे तो हमें चन्द्रगुप्त मौयके समय तककी (३० 
पू० ३०० ) शासन-व्यवस्थाका पता लग गया कुछ कुछ 
परिवर्तनके साथ यही शासन-पद्धति इस काल-विभागम भी 
प्रचलित थी । पहले (६००-८००) और दूसरे (८००-१०००) काल- 
विभागमे जो शासन-पद्धतियां प्रचलित थीं उनका वर्णन हम 
उन उन भागोके इतिहासमें कर ही चुके ह । यहां तो हम उसी 
शासनपद्धतिका वर्णन करेंगे जो इस कालविभागमे प्रचलित 
थी। यद्यपि यह भी पहली पद्धतियो जैसी ही थी, फिर भी 
इसमे' कहीं कहीं परिवर्तन हो गया था। दुर्भाग्यवश इस- 
सम्बन्धमें हमे अल्वेरूनीसे कोई सहायता नहीं मिलती । क्योंकि 
उसने भारतवर्षपर जो ग्रन्थ लिखा है उसमे यहांकी तत्का- 
लोन मुलकी तथा फौजी शासन-व्यवस्थाका वर्णन नहीं द्या 
है। परन्तु इस कालविभागमे जो गाँव इनाममे दिये गये थे 
उनकी सनदोमे इस विषयका विस्तृत विवरण खुदा हुआ 
मिलता है। नीचे हम इसी मनोरंजक वर्णनसे भिन्न भिन देशोको 
तत्कालीन प्रचलित शासन-पद्धतिका वर्णन करेंगे । हम आगे 
चलकर यह भी बतायेंगे कि सुसलमानी शासनमें यह मध्ययु- 
गीन शासनपद्धति बिलकुल नष्ट हा गयी । मराठोने हिन्दू 
राज्यका उद्धार किया, किन्तु उसमे इसका लवलेश भी नहीं 
दिखाई देता । 


अपली शासन-व्यवस्था 
है, देश इस कालविभागमे 
हुआ था। दक्षिणक चालु- 


जैला कि पहले कहा जा चुका 
भी अनेक छोटे मोटे राज्योम बटा 
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क्योके शिलालेखोमें इनकी संख्या ५& दी है (इं० ॥ | सु 
१८) । इसके बादके मराठी कविधोके काव्यासे छप्पन राज्यौका | % 
उल्लेख पाया जाता है। बह इसी संख्या परसे किया गया 
होगा । गाहडवाल, पाल, चालुक्य और चोल ये मुख्य राज्य हे 
थे और इनकी अधोनतामें कितने ही राज्य थे जो कहनेके लिए 
माण्डलिक थे तथापि उनकी शासन-व्यव्या प्रायः स्वतंत्र ही. 
थी और इसी कारण इस परम्परानुगत ५& की संख्यामे उनकी: पत्र 
गिनती की गयी होगी । कहना न होगा कि अमली बार्तोमे' 
सबसे अधिक अधिकार तो राजाके हो हाथामे होता था। 
राजा भायः क्षत्रिय या राजपूत होता था और उसका 
अधिकार पराम्परागत होता था। वर्तमान राष्ट्रकी शासन- 
प्रणालीकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण शाखा व्यवस्थापक 
।सभाका मध्ययुगीन हिन्दु राज्योमे' कहीं पता तक नहीं था। 
४ इसलिए राजाका काम केवल कानूनोकी पाबन्दो कराना तथा 
| सर्वोच्च न्याय प्रदान करना ही होता था | कहनेकी आवश्य- 
| कता नहीं कि सम्माननीयोका सब प्रकारसे सम्मान भी राजा 

ही करता था । 
राजाकी मुख्य रानी अर्थात्‌ पट्ट महिषी & तथा मुख्य 
राजपुत्र अर्थात्‌ युवरांजका महत्व राजासे दूसरे नम्बरका होता 
था । अर्थात्‌ उन्हें भी देशके शासन-कार्यमे कुछ अधिकार होता 
था। राजाकी अचुपश्चिति अथवा रुग्णावस्थाके समय वे राज्य: 
का काम करते थे, यह स्पष्ट ही है। हम लिख चुके है कि 
_गाहड़वालोके कुछ दान-लेख मद्नपालके नामके _ पाये जाते 

& राजाके राज्याभिषेकके समय जी उसकी सहधर्मचारिणी होती 


४ | इसके मस्तकके आसपास एक सौनेका पट्ट बाँधा जाता है, ह । ड 
पट्ट महिषी कहने लगे । 
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_ है। प्राचीन कालसे ही युवराजकी नियुक्ति बड़े समारोहके 
| हाथ की जाती थी । गाहड़वा लोके एक शिलालेखप्रे जयचंदकी |, 
युवराज पद्पर नियुक्तिका बेन है ( ई० ए० ४ पृ० १२३ )।' 
दक्षिणके कई लेखोमै राजाके भाईका नाम, युवराज होनेके 
कारण, वारस्थार पाया जाता हे । कह नहीं सकते कि युवराज- 
की अधिकार मर्यादा क्या थी । पिडले प्रकरणमें हम राजाके 
प्रेत्रियोंके नाम तथा कार्मोका उल्लेख कर ही चुके हैं। 
हिन्दू राजाओँकी भूमिकर-सम्बन्धी व्यवस्थाको देखनेसे 
हात होता है कि प्रत्येक राज्य जिले तथा तहसीलोमे बँटा 
हुआ था। इन विभागोंके संस्कृत नाम प्रत्येक राज्यमे भिन्न भिन्न 
पाये जोते हैं । उन्तरमै जिलेको “भुक्ति”, मालवामे मंडल, आर 
महाराष्ट्रमे राष्ट्र' कहते थे । ठेठ दक्षिणम हमें इसके लिए कोई 
| नाम ही नहीं मिलता ( 'नाड' तथा तर” ये नाम केरल देशमें 
पाये जाते हैं ) परन्तु गांवोकी लंख्या प्रायः दी रहती है, उसी 
| से यह मालूम हो जाता है कि अमुक नाम जिलेका हैया तह- 
| सीलका। समस्त कौकणका वर्णन 'पुरी कोकण चतुर्दश शत 
| शब्दोसे किया जाता थां! इनमेंसे कोई कोई जिल्ला बहुत ही 
बडा होता था और कभी कभी उनको सीमामे भी प 
कियो जाता था । उदाहरणार्थ चालुक्योके पूवक राज के 
| शासन-कालमे ¦ करहाटक बारह-हजार” में पूनाका भी र 
| बेश होता था। पूना बहुत प्राचीन शहर है । स्टेनकु ळे 
| में मे भी ० इं० १२ ) पूनाका 
| दाग हालमें ही प्रकाशित लेखमें भी ( ५० ल 
| उल्लेख है । तहसीलकौ बोध भी प्रायः उसके ean 
हुए ग्रामोकी संख्यासे हो जाया करता था। 


गी गील 
कहा गया है, यह पद्धति उत्तरम भी जि 
| अथवा तालुकेको प्रायः विषय, के 
[ Fs, 


छ 00,027 


| ‘WET 
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सीमा प्रायः बदलतो नहीं थी । युक्त प्रान्तमं ॥ | 
उल्लेख मिले हैं उनमें विषयके स्थानमें हमेशा 'पत्तला' ना 
पाया जाता है। यह शब्द बिलकुल नवीन हे। न तो उसका 
अर्थ और न अर्वाचीन रूप ही मिलता है । इन गाहड़वात 
लेखोमे बहुधा जिलोके नाम होते ही नहा, सिर्फ पत्तला लिखा 
हुआ होता है । परन्तु सच पूछा जाय तो पत्तला लिख देना भी 
काफी है। वंगालके सेनोके दानलेखोंम शुक्ति और मंडल 
भी लिखा हुआ होता है। और पालोके लेखोमं भुक्ति, मंडल, 
तथा विषयका भी उल्लेख मिलता है । मंडल विषयका छोटा 
भाग है। मालवाके एक लेखमें मंडल आर प्रतिज्ञागरणक 
(यह नवीन शब्द है), ये दो शब्द आते हैं ओर उनका छोटा 
“विभाग बोडशिर ४८ बताया गया हे ( परिशिष्ट देखिए)! 
ग्राम ओर नगर अन्तिम विभाग होनेके कारण, बंगाल इसका 
अपवाद है, इनके छोटे हिस्सोके नाम नहीं लिखे जाते थे। 

इन विभिन्न विभागोका काम करनेचाले अधिकारी नोचे 
लिखे अजुसार थे । भुक्ति अथवा प्रान्तके अधिकारीको राजः 
स्थानीय तथा जिलेके अधिकारीको द्क्खिनके लेखोमे राष्ट्रपति 


व कहते थे । प्रायः सभी राज्यौमै तहसीलके अधिकारीका नार्म 


विषयपति होता था । केवल मालवामें गाँवके मुख्य अधिकारी: 
'का नाम “पट्टकिल? पाया जाता,है। उत्तर भारतके दाग 
लेखों में दानमें दिये हुए गाँवके समस्त निवासियों तथा. पडोसक 
गाँवके निवासियोका संबोधन किया जाता था । ब्राह्मण तथा 
अब्नाह्मण कह कर उनका उल्लेख किया जाता था, यहा 


~ अ तर्क 

कि के कुटुम्वी,# कायस्थ, दूत, वैद्य, महत्तर, मेद चांडाल र 
$ कुटुम्बीके मानी हैं स्थायी कुटुम््र युक्त किसान । मराठीका EE 

“तथा गुजरातीका कणबी शायद इसी शब्दके रूप हैं । er 


fF --.. आ । कुर 


का निर्देश किया जाता था । ( परिशिष्ट में परुमर्दिनका लेख 
देखिए ) | अन्यत्र कई बार इन सत्रका घणन केवल जानपद 
गत्र द्वारा ही कर दिया जाता था । जिन लोगोंका नामो- 
हलेख होता है उनका गाँबमे विशेष कर्तभ्य होता था और 
उनके लिए गाँवकी तरफसे कुछ आमदनी भो तियत थो, ऐसा 
प्रीत होता है। इसके अतिरिक्त कितने ही जिला अधिका- 
स्यौके लाम -शौल्किक, _गोल्मिक श्रौग तरिक. होते थे। 
शौल्किक छुंगी का अतिकारी होता था | गोल्मिक पुलिस थाने-! 


ह 


का अधिकारी होता था और तरिक -तरो थ्रर्थात नोकाओके | 


द्वारा होनेवाले आयात निर्यातका निरोक्षक अधिकारी हाता 
धा। बङ्गाल तथा युक्तप्रान्तमें नदीमागंसे यात्रियों तथा माल. 
का विशेष गमनागमन हुआ करता था । श्रतः उसपर देख 
“माल करनेके लिए एक पृथक अधिकारीका होना आवश्यक 
था। दक्षिण भारतमे भो नदिधौके पार करनेक्रे स्थानोपर 
। सरकारको तथा मडाहोको कुछ कर देना पड़ता था, अतः 
ऐसे स्थानौकी देखभाल करनेके लिए वहाँ भी एक अधिकारी 
होता था । सरकारो जंगलातके लिए, राजाकी गोशालाग्रोके 
| हिए, तथा जानवरोकी अच्छो नसलें पैदा करनेके विभागके 
| निशीक्षणके लिए भी पक एक अरधकारी होता था "जिसे 


हियोको 'चाट' कहते थे। फौजी सिपाहियोके लिए टः 
1 | संज्ञा प्रचलित थी । इन सब लोगोको ग्रथ त्‌ सरकारो अयिः 
| कारियोंकों इनाममे दिये जानेबाले गावकी खबर i जाना 
| बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हे प्रत्यक गावक विषयस न 
4 कतेनय करना पड़ता था। उदाहरणाथ दानलेखोमे' यह हा 
| होता हे कि इनाममे दिये गये गाँवोमे चाट अथवा भट प्रवेश 


| 
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न करे। “आचार भेटप्रवेशः” का आशय था कि कोई है | मुस 
या फौजी सिपाही इनामवाले गाँबमे' न तो कोई चीज़ खस. । 
दनेके लिए जावे और नं वेगारमे' आद मियाँको पकड़े। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मालवामें गाँवके मुख्या. 
धिकारीको पद्टक्रिल कहते थे । परन्तु गाहडवाल लेखोम उसे 


साथ लिख दिये जाते थे । इसे देखकर हमे यह भी ज्ञात हो ' 

जाता है कि खालसा गांवोमें सरकारके तथा सवेसाधारणुके 

क्या क्या अधिकार होते थे । गाहडवालोके युक्त परात्तके दान 

| लेखोंपे गाँचकी सरहदमें पाये जानेवाले लोह तथा लवर 

| (नमक) का हक भी दे दिया जाता था । यह बात बड़ी महत्व: | 

| . पूर्ण है। लोहा तथा फौलादकी खुतार तथा सिपाहीको बडी 
आवश्यकता होती थी | उत्ने प्रकार खघुद्र बहुत दूर 

कारण तथा माल जानेके साधन बहुत महंगे और ठुलभ श | 

कारण युक्तप्रान्तमे नमक एक कीमती चीज समभी जा | 

थी। अतः गाँवकी किसी खारी बावलीसे नमक शग 
उसकी आय लेनेका पूरा हक इनामदारको होता था । 

कि भाग १ मे कहा गया है प्रायः समस्त राज्यमे 

| आआयातपर सरकारी कर था। और इस आमदनी ह 

भाल करनेके लिए संभवतः एक स्वतन्त्र अधिकार्ण = 


रू 
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टर ७ ० > क 
\ गा । उसी प्रकार गॉवके गर्ते तथा ऊपर अर्थात्‌ गढे और 
कसर जमीन भा महत्वपूरण समझी जाती थी । इनाम दिये 
ये गाँव उनपर भी इनाम दारका हो सत्व समझा जाता था। 
बालसा गाँचोम पेसी जमीने सरकारी अथवा सरकार तथा 
|ंववालोके खाझेकी होती होगी। उसी प्रकार गाँवके भीतर- 
ही जो जो चीजे इनामदारको दी जाती थीं उनका पूरा पूरा 
| रा लिख दिया जाता था। उसे देखनेसे मध्ययुगीन भूमि- 
र सम्बन्धी शासन-व्यवस्थाका अनुमान किया जा सकता 
|। गाहडवालोके लेखोमें दी हुई चीजांकी फेहरिस्त यह है 
|'जल, स्थल, ऊषर, पाषाण, पर्वत, नदी, वन, आघ्र, मूक] ० 
_ तोह तथा लवण”--संच्चेपमे जो कुछ जमीनके ऊपर तथा नीचे 
के हिवह सब । सुक्त प्रान्तमें आम तथा महुणके पेड़ोका विशेष महत्व 
हो. होता है। इनपर किसी व्यक्ति विशेषका स्वामित्व नहीं होता 
पा। खालसा गाँबोमे वे सरकारी सम्पत्ति समभे जाते थे। 
उसी प्रकार पत्थर, लोहा, आदिकी खाने, खारे पानीकी 
पहाड़ और जङ्गलकेश भाग सब सरकारी समझे 
जाते थे । परन्तु जंगलोके विषयमै एक बात ध्यानमें रखने 
योग्य है। सरकारी जंगलके कुछ भाग लोगोके लिए जलानेकी 
तकडो लानेके लिए खुले रखे जाते थे। समस्त दानलेखोंम 


यह भी लिखा होता है कि 'तणयूतिगोचर पर्यन्त? गाँव दिया » 
गाँव दिया गया। इससे प्रतीत 


शासन-व्यवस्था | FF 


॥ & मैदान बंगालमें जंगल नहीं इसलिए बहा वो छोडी छी काडिया तो re | 
, तक बढी महत्वपूर्ण समकी जाती हैं। उनका दान वाल र 
षिटप इन शब्दोंसे किया जाता हे। 'झाट' शब्द का रूप ए १7%. 


७०८ - हिन्दू भारतका अन्त । 


अलग छोड दिये जाते थे। इसी कारण ह | दूध तथा | 
हलके लिए बैलोंकी कभी कमी नहीं पड़ती थी। आजकल | व 
प्रत्येक गाँबके लिए इख तरहकी गोचरभूमि तथा घासका (४. 
मैदान अलग छोड़ देनेको प्रथा नहीं देखी जाती। परमान (७ 
११६६ दैसवीके दानलेखमे ( परिशिष्ट ) ग्राम तथा मधूका | 
(वृके साथ ही ऊख, कपासके पेड़ों, तथा सनके भी दिये | 
, जानेका उल्लेख है । वुन्देलखर्डमे' आयके ये तीन सांधन मह. 
त्वपूणं समझे जाते थे । इसलिए उनका स्पष्ट उठ्लेख किया 
गया है । परन्तु सरकारी गाँबोमें, ज्ञात होता है, इस आमदः 
नीपर कोई सरकारी हक नही होता था। 
` अब यदि हम यह देखना चाहे कि गाँवके निवालियोसे 
` कौन-कौनसे कर वसूल किये जाते थे तो दानलेखौं मे इनका उल्लेख 
भी तफसीलवार पाया जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे कर ' 
गाँव दानमे पानेवालेको दिये जाते थे । आश्चयं है कि पिछले 
कालबिभागक शिलालेखोमै पाया जानेवाला 'उद्रंग' शब्द इस. 
कालविभागमें कहीं नहीं पाया जाता । ( केवल ठानेके एक 
शिलालेखमे इं० ए० ३ पू० २६७ मे आया है ) समस्त शिः | 
लेखोंम जो शब्द पाये जाते हैं वे भाग, भोग, कर, हिरण्य | 
हैं । इनका अर्थ यह हे-जमोनको उत्पत्तिका अता जके रुपै 
, | (/दिया.हुआ अंश भाग? ( ३ ) कहा जाता था। व्यापार ? र्‌ 
| उद्योगसे होनेवाले फायदेपर नकद मुद्राग्रोके रूपमै कर दिया | 
जाता था ( ७५ ) । प्राचोनकालले महाभारत, स्प्रतिआ ग | 
जिस करका जिक्र है कदाचित्‌ वही यह होगा । परन्तु मात | 
होतां है कि कन्नौज़के राज्यम उत्तर प्रतिहारोकें समय इस 
अतिरिक्त और भी कितने ही छोटे छोटे कर लगाये ८ .॥ 
इनमेसे क्रितनोहीका तो अर्थ भी समभमे नहीं आता। १ 
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ह ची pe कक क ) कूटक (२) दशवंध (३) बिशत्युक्थ 
कह अतपर शिक (५) पतिहारभ्स्य (६) आकर 
ग [७) तुरुष्छ दणड और ( ८ ) वरवभके ( बसही दानलेख इं० वं 
का॥” ०. (१ हा गाइड़वालाके दानलेखांमे इनके अतिरिक्त 
ग हो और विचित्र करोका समावेश है। वे हैं (६) कुमरगदि- 
र नक ( ३०७० १८ पू० १५) छर (२०) प्रबणीकर ( एपि० 
हे. | ० ४ १० १६६ तथा १२३) । एपि० इंडि० & (१० १०२) मैं 
त दन शात्दौका प्रयोग किया गया है-- कुमरगदियानक आदि 

|पित्य तथा अतित्यकर” इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
प्रतिहारौके अन्तिम दिनोमे भूमिकर सम्बन्धी व्यवस्था कितनी. 
ष्टप्रद हो गयी थी और किंस प्रकार यही अवश्या गाहड़- 
'पालोके समयतक बनी रही । जैसा कि पहले कहा गया है, 
| तुरुष्क दणड? नामक कर तुर्काको कर देनेके लिए प्रजापर 
र बैठाया गया था । परन्तु शायद्‌ इसके अनुकरण अन्य छोट. 
एक छोटे कर भी प्रजापर लाद्‌ दिये गये थे । अक्षप्रटलिक अर्थात्‌ 
ता. | भूमि-कर वसूल करनेबालेके लिए एक प्रस्थ ( म॒द्दीभर म 
ये |पतिहार ( द्वार-रक्षक ) के लिए दस गा प्या हस ए 
| | धोटे कर भी गअधिकारियोकी ओरसे लगा दिये ! गये। दसवा 
र | तथा बीसवाँ हिस्सा किसके लिए अथवा क्यों लिया जाता 


| था, कह नहीं सकते ।. परन्तु यहाँपर मराठोके द्वारा मुगल . 
हो | 'रेशोपर लादे हुए चौथ तथा सर 
ह । ऐठातू हो आती हे । कहना नहीं 
वक | पारके रूपमै लिये जाते थे। 

शे।] नकद कर खरोद्‌-फरोर्‌ र 
। मालके नफेपर नगर में मंडपिका 
| देहातके बाजारमै लिया जाता था । इन 


देशमुखी नामक चि 
होगा कि ये कर प्रत्यक्ष पैदा- 


त पर तथा तैयार किये हुए 
अर्थात्‌ चौकीपर और 
मै भी सरकारी जन कर | 


७१० हिन्दू भारतका 'अन्त । 


के अतिरिक्त संभवतः धार्मिक कारणोसे तथा विशिष्ट लोगो: 

'फायदेके लिए अन्य छोटे छोटे कर भी होते थे । काठियाबार | 

के एक शिलालेखमें ( भावनगर शिलालेख प० १७७) र 

चा करका एक मनोरंजक वर्णन पाया जाता हे । “गजपुर 

.( मंगलोर ) मुंडपिकामें नाजकी प्रत्येक गाड़ीपर चार कापा. 

पण, प्रत्येक गधेके वजनपर आधा कार्षापण, बीड़ेके पानो 

पर ( एक ऊँटके वजनपर ) एक कार्षापण और गाड़ीपर 

ज्याधा कार्षापण” इस तरह कर लिया जाता था, इ०” | मंड. 

पिकामें जो सरकारी कर वसूल होता उसमेंसे भी प्रतिदिन 

कुछ न कुछ धर्मार्थं दे दिया जाता था| इसमे तो और भी 

-कई तफसीले दी हुई हैं जो ठीक ठीक समभमें नहीं आतौं। 

' इस समस्त नकद करका नाम शुल्क था और वह मंडपिकाें 
वसूल होता था । 

मुल्की अधिकारियामें, जैसा कि पहले कहा गया है, 

तहस़रीलदारके . लिप समस्त दानलेखोमे विषयूप्रुति ब्दः 


पा 


७. है ` ०३ म ८० 2); | 
का प्रयोग पाया जाता है । दक्तिणके लेखोमे जिलाधीशंका नाम 


राष्ट्रपति पाया जाता है, और बंगालके लेखोँमे उसे राज | 
स्थानीय कहा है (इसका अर्थ है जिलेमें रहनेवाला राजगप्रति | 


निधि ) । गाहड़बालोके लेखमें किसी भी मुल्की अधिकारी 
का नाम नहीं होता । परन्तु 'पत्तला' में कोई न कोई अधिकारी 


तक अवशिष्ट है। वह मंडलपतिका प्राक्त रूप 


०७ ० प | । 
यह कि इन भिन्न भिन्न भागोके मुख्य सुकी आदि की | 
णे ) 


पतिशब्दान्त है । यह अधिकार प्रायः परम्परागतः न उस 
॥ था । संभवतः राजा अथवा देशके प्रधानमंत्रीक का 
ई् € _ T 
4“, परिवत्तन करनेका . अधिकार रहता होगा । यहांपर र 


तो जरूर रहता ही होगा। मालवामे 'मंडलोई? यह नाम ग्रभी | 


: ha 


>> > | न foe A or MD «| 


ह शासन-व्यवस्था । ७११ 
रेता चाहिये कि दक्षिणम देशमुख और देशपांडे ये दोनो नाम 
३. ETT शासन उत्पन्न हुए तथा अभीतक प्रच 
ह | लित है । किन्तु इस काल-विभागके शिलालेख में वे नहीं पाऽ 
र जाते । वे _घुखलमानी नहीं संस्कृत हैं ओर मल 
र शासनकाल ही उत्पन्न हुए। दूसरे, जिलेके दफ्तरके व्यवस्था- 
नौ | पक देशपांडेके समान मध्ययुगीन शिलालेखोमै कोई अधिकारी 
र नहीं पाया जाता तथापि यह तो निश्चित प्रतीत होता है कि 
इ. | प्रत्येक ग्राममे दृक्लरहोता था क्‍योंकि ग्रामे दक्करी, क्रणिकु/ 
न का उश्लेख कई शिलालेखोमे पाया जाता है । जैला कि. भाग १ 
| | में दिखाया गया है, कौटिल्यके अर्थशात्रमे “अक्तवटलसे 

[| | जमाबन्दी दफ्तर _रखनेके स्थानका बोध होता है र्यात्‌ अत्तः, | | 
पटलिकके मानी गाँवके दक्करका मुखिया या निरीक्षक । इसी _ न 
शब्दका स्वरूप संक्षिप्त होकर वसुव्यत्यासके नियमानुसार 
मालवाके शिलालेखोमै पाया जानेवाला शब्द 'पट्टकिल' बना 
है। और इसी शब्दसे आजकल गुजरात, मालवा तया दक्षिण 
मै प्रचलित शब्द पटेल या पाटील बना है । गाँवके मुखियाको 
दूसरे देशके लेखौमै ग्रामपति ( जे० बी० ५& १० ७१ ) अथवा 


कल 
aif: | 


| 


ज्ञ 

ते | ग्रामकूट या केबल महत्तर (कोकणमे इसका वर्तमान रूप हत 

री, | .हो गया है) इत्यादि नाम पाये जाते हैं। ग्रामकी शासनः 

री | व्यवस्थामे करणिक पडेलकी सहायता करता था क्योंकि करण 

र: | अर्थात्‌ खातेदारोंकी फेहरिस्त इसीकै पास रहती थी । पद 

[ब | शब्द कोकणमे 'कणिक' हो गया हे ॥ पश्चिम घाटके ऊपर इसका 
"कर्णम्‌? है। उत्तर भारतः | 


भारतमै ह 


म्र | रूप कुलकर्णी तथा दक्षिणी र 

हा | मे कहीं करणिक तो कहीं कायस्य कहा शरा हे ( उ 

7 4 डि )। इस लेखमे और भी कई ने करोका 
| लेख देखिए पपि० इंडि ) और चांडाल 


वर्णन है जो दूत, वैद्य, महत्तरसे लेकर मेद 
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१ 


पर्यत हँ । गांववालोमे ब्राह्मण भो होते थे और उनका ब्रन 

उल्लेख सबसे पहले किया जाता था (उदाहरणाथ परमार तेष जरम 

इं० ए० १६ ए० २०४ देखो )। इसमें सिर्फ वैषयिक अर्थात्‌ तह, | भी 

सीलके अधिकारी, पट्टकिल जानपद ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तरो. | सेः 

का उल्लेख है । शहर अर्थात्‌ पट्टणके लिए बिशेष अधिकारी | इस 

होते थे ( पपि० इंडि० ४ १० १०१ ) । गाँव तथा शहरका | जा 

अधिकार आजकलके सहश ही उस समय भी चंश-परम्परागत | थी 
चला आता था। । 

जमीनकी नाप भी होती थी (पु० १ प्रक० ८) और [के 

बहुधा वीघेके स्थानपर "निवर्तन, शञ्दका प्रयोग होता था | | का 

परन्तु कई बार दानमें दी हुई जमीनका नाम “इतने हलोले 

५. जाती हुई” इस तरह भी दिया जाता था (ई० ए० १८ पू० (४). 

` चरलालसेनके नेहट्टीबाले दानलेख ते (एपि० इंडि० १४ पू० १५8) 

दानमे दिये इए गाँवको परिसीमा इतनी तफसीलवार दी हुई 

है कि उससे हमें यह मालूम हो जाता है कि उसका जमीन 

सम्बन्धी दफ्तर कितना व्यवस्थित था । इसमें गाँवका कुल 

/रकवा भी “उन्मान? की खंख्यामे दिया हुआ है (यह नाप 

ठीक ठीक समभे नहीं आता )। उसमे यह भी लिखा है कि 

गावकी कुल पैदावार कितनी होती थी (इसका नाप भी समझ 

॥ में नहीं आता ) । साथ ही नकृद कर वसूलोकी रकमका भी | 

| उल्लेख है । गाँवको आमदनी पाँच सौ पुराने कपर्दिक थी। 

इतनी थोड़ी श्रामदनी देखकर आश्चर्य होता है । यदि एक 
` कपद्विकका मूल्य एक पेला समभा जाय तो यह श्राय 

आठ रुपये होती हे | परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि क 

जमानेमे एक पसेका मूल्य बहुत अधिक होता था । दूसरे, यह 

उस ग्रामका नकद वसूलीका अंक है। गाँवका मुख्य कर 7 
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का । श्रनाजका छठा हिस्सा अनाजके रूपमें ही वसूल होता था। 
जमीन वेची भी जा सकती थो । इनाममे दिये गये गाँवोका 


प्न 

|} 7x2 तु कि 
हः | भी क्रय विक्रय किया जा सकता था । यह बात परमर्दिदेवके 
त. | सेश्रा दानपत्रमै स्पष्टतया लिखी हुई हे (ए० इंडि० ४ पृ० १५३) । 


| इस प्रक्रारके लेन-देन प्रायः सरकारी दफ्तरम नोट कर लिये 
जाते थे, क्योंकि उसपरसे उनका पता लगानेमे सुविधा होती 
| चवी ( पु० ५, प्रक० ७ देखिए ) । 
यह तो स्पष्ट ही मालूम होता है कि इस तरहके व्यवहार- 
| के दस्तावेज, विशेषतः सरकारी लेख. बड़ो साबधानीले और 
| क्वायदेसे तैयार किये जाते थे, क्योकि समत्त भूमिदान ताम्र" 
| पत्रपर लिखे जाते और उनपर वाकायदा हस्ताक्षर मुद्रा की 
जाती थी । दान देनेवाला राजा दान पत्रपर अपने हस्ताक्षर 
करता और हस्ताच्तरोके विषयमे भ्रम न होने पावे, इस ख्यालसे 
उसमे 'स्त्रहस्त' शब्द भी लिख देता था । ये हत्ताक्षर पहले 
भोजपत्रपर लिखे जाते होगे, तब ताम्रपटपर उनकी नकल की 
| जाती होगी । कभी कभो दान देनेवाला राजा अपने हस्ताक्षरो- 
के खानपर मजब्रूनके अम्तमे केवल “मगलं महा श्री” हो लिख - 
| देता था और कभी हस्ताक्षर भी कर देता था ( यत 
| ए० १४ पृ०३ & ) | जमीनका दान गांवके तथा पड़ोसी गांवों 
| के निवासियोंके सामने घोषित किया जाता । दरवारके विशिष्ट 
श्रधिकारी भी ऐसे दानोको घोषित करते तथा उनके ह 
| उललेख भी दानपत्रके अन्तमे कर दिया जाता था। मालव 


द बड़े (सतत होते थे । बिक कहीं कदी बंगालक 
Fe बंशेतिहास भी 
ह | तरह दान देनेवाले राजाका बिस्तृत क 
ही द्या जाता । स्मृतियोमे इस विषय में स्पष्ट आशा 
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जमीनकी लगानके अलावा राज्यकी आयका, ह | महत्व- ` 
पूर्ण महकमा शुल्कका अर्थात्‌ व्यापार-वाशिज्य तथा कारी. 
गरीपर लगाये गये करका था। प्रत्येक “बिषय? अर्थात्‌ तहसी- 
लमे आजकलकी भांति 'शौल्किक' अधिकारी (करवूत 
करनेवाला अफसर ) पृथक्‌ होता था। उसी प्रकार तरिक 
अर्थात्‌ नदीपरसे होनेवाले व्यापारपर कर वसूल करनेबाला, 
खानो यानी आकर सम्बन्धी अधिकारी, गाय, भैंल, वकरो, 
भेड़ इत्यादि की वृद्धिपंर देखभाल रखनेवाला अधिकारी, 
“इत्यादिके नाम भी पाये जाते हैं (जे० बो० ५६ पू० ७१ )। 
` बंगालके शिलालेखोमे अधिकारियोंकी अधिक तफसीलवार 
फेहरिस्त मिलती है । उसमें ऊपर लिखे अधिकारियोके अतिरिक्त 
ये नाम भी पाये जाते है-(१) क्षेत्रपाल--खेतोपर नजर । 
रखनेवाला (२) प्रान्तपाल--देशकी सरहदकी 4 करने 
वाला और (३ ) कोट्टपाल अर्थात्‌ दुर्गपति । इन सब फेहरि- 
स्तोसे यह भलीभांति प्रकट होता है कि बंगालमे तथा ग्य 
प्रान्तोमै भी कर-वसूंलीका कार्य आजकलकी भांति ही तफः 
सीलके साथ और व्यवस्थित रूपसे होता था। | 
अब हम यह देखेंगे कि इन भिन्न भिन्न देशोम कैसी केसी | 
ओर किस किस कीमतकी मुद्राएँ प्रचलित थीं म्म और | 
दीनारका उल्लेख लेखोम बारम्बार पाया, जाता ह । इनमेंसे _ | 
FF पिरईमम तो था चाँदीका सिक्का और दीनार थी सीनेका। र | 
१ ` ल॑मानोके शासनकॉलका दाम' शब्द इसीका रूप द्दै। क 
दाम केवल स्मृतिशेष रह गया है । पहले दामकी कीमत 
रुपयेके बराबर रही होगी ।8 मुगल जमानेके दाम तो त 


कि ल बाका प्रपा वीव थे और चालीस दामका पक रुपया होतां था। 
स. १०१० 


“३५ Ns 


~ ५4१) nls A) 


सया ->_- rE od a आओ 


® रुपया शब्द पिछले कालविभागम काठियावाड्के बि. 
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> एज CAN LN) ही 


लेखौमे दम्मौका उल्लेख है। कौकणके एक लेखमें मलवर 
निष्क शब्द पाया जाता है। ( ज०'वम्ब० रा० ए० सो० & प० 
२४४ ) सलवरका मलाबारसे मतलब हे । इससे प्रतीत होता 
है कि सुसलमानी तथा मराठी रुपयेके अनुसार निष्कका भी 
वजन और कोमत भिन्नु भिन्न देशोमै पथक पथक थो। 
निष्क--लोनेका सिक्का--ता महाभारतम भी पाया जाता है। 
छोटे सिक्कोमै कार्षापणका नाम अधिक पाया जाता है। बहुत 
संभव है, उसकी कीमत वतमान एक आनेके बराबर रही हो । 
वस्तुतः आना शब्द उसीका संक्षिप्त रूप मालूम होतां है। 
उसके नीचे कपर्दिकोका उल्लेख पाया जाता है। कपर्दिकका 
मूल्य आजकलके पैसेके बराबर रहा होगा.। यदि किसी 
राष्रकी समस्त आय उसके प्रचलित सिक्का में कहीं लिखी हुई 
मिल जाती तो उससे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती । 
उससे हमें आजकलके सिक्कोकी तुलनामें मध्ययुगीन सिक्काकी 
तथा तत्कालीन राज्यौकी आयंका ठीक ठीक पता लग जाता। 
परन्तु दुर्भाग्यवश हमें ऐसा उल्लेख कहीं न मिल सका। 


न्याय-पद्धति 
तथा हिन्द कल्पनाके अनुसार. 


शासनका दूसरा अंग, 
> न्याय-विभाग है । 


राज्याधिकारका ,सबसे महत्वपूण अंग ४ 
अत्यंत प्राचीन कालसे हिन्दू राजा प्रजाका न्याय स्वयं करते 
आये हैं । चे अपनी प्रजाकी प्राथनाण तथा फर्याद्‌ जन 
लिए रोज सुबहसे दरवारमें बैठते थे ६ म॒ ) । उनक अलु 
पस्थितिमें उनके खानपर प्राडविवाक यही काम करता था । 
ता है। उसमें “दम्ममेकं क्री दद्याततुरगो 


वाक्य है । 


'एक लेखसे पहले पहल पायी 
| रूपक द्वयम्‌? इस तरहका ए 
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~ र > | - 
“राजतरंगिणीले स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्ययुगीन काल | % 


भी यही प्रथा प्रचलित थी (पु. २, प्रक १०० )। परतत | २ 
इस कात्त-विभागमे दरवारी अ्धिकारियांमें घाड्विवाकका 
नाम नहीं पाया जाता । इससे ज्ञात होता है, जैसा कि पहले | र 
कहा जा चुका है, कि राजा वयं ही अपने कुल मंत्रियौ तथा | £ 
सभ्योकी सलाहसे अपने दरवारमें पेश होनेवाले विवाद | 
निर्णय करता था । दण्ड नायक? वासक जिस अधिकारोका | 
नाम समस्त शिलालेखामे पाया जाता है, वह संभवतः | ° 
जिलेका न्यायाधिकारी रहा होगा। अभिथुक्तके न्यायालयमे | ˆ 
लाये जानेपर सभ्योक्रे परामशंसे अभियोगका विचार कर ॥ 
बह अपराधीको दरड दिया करता था । स्पृतिनियमोम | ; 


| दीवानी फौजदारीका व्यावहारिक भेदाभेद नहीं है ॥ समन्त 

दीवानी फोजदारी अपराध व्यावहारिक विषय (बिवाद) 

समझे जाते थे ओर उनमें हारनेवाले अथवा दोषी | 
| प्रमाणित होनेवाले व्यक्तिको दणड दिया जाता था अथवा | 
| गुरुतर अपराधोके लिए कैदकी या प्राणदणडकी सजा दी 
| जाती थी । पुलिस और जेल बहुधा दंडनायककी अधीनता 
में ही होते थे और उनपर भी उसीकी वराबरीके दांडिक 
तथो दएडपाशिक नामक अधिकारी होते थे। (बंगाल ज | | 
'रा० ५६ पृ० ७१) प्रत्येक जिलेमै चौरोद्धरणिक नाम | . 
"एक अधिकारी होता था जिसका कत्तव्य चोर तथा डाई 
का पता लगाना था। हिन्दू घर्शशाखमें तथा हिन्दू राज्या 
यह कॉम बड़ा महत्वपूर्ण समभा जाता था । चोरौको a 
चोरी करते हुए पकड़े जानेपर अत्यंत कठोर ( बाँया हाथ का, | 
जानेका ) दरड दिया जाता था । छोटे छोटे विघादोको क | | 
पंचायत अथवा बहाँके अधिकारी निपटा देते थे। प्रतेक 
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५ इनामके दानलेखमें 'सद्शापराध/ लिखा पाया जाता है। हमारे 
तानसार इसका अथ हे दस छोटे छोटे अपराधों 
OT अधिकारी ह कर न व कट पदे 
७ बक तकी: ले। अथात्‌ उनमे वसूल होने 
बाले मनेगी रकम इनामदारको ही दी जाती थो। इससे 
बड़े अपराधों यो दीवानी दार्घाको प्रत्यक्ष राजा, अथवा जिले- 
के राजस्थानीय या द्रडनायकक न्यायालपमे पेश करना पड़ता 
था। मालूस होता है इनका निर्णय करनेके सम्बन्ध इन 
झधिकारियांकों वही अधिकार होते थे जो राजाको होते थे । 
अर्थात्‌ चे भी सभ्योक्ती सहायतासे फैसला करते थे। यह 
बात ध्यान देने योग्य हे कि हिन्दू न्याय पद्धतिमे अपीलोकी प्रथा 
नहीं थी । जिला कोर्टमें मुकदमा हार जानेवाला सीधा अपने 
मामलेको राजाके पाल ले जा सकता था श्रोर यदि राजा 
उचित समभता तो मामलकी जाँच फिर शुर्से की जाती । 
संभवतः पेशवाओके कालतक यही पद्धति प्रचलित, थी । 
अन्तमै अल्वेरूनाने इस विषयमे जो लिखा है वह हम आगे 
देते हैं ( प्रकरण ६५ पृ० १५८ )। * वादीको लिपित्रद्ध फांद 
शौर दस्तावेज देनी पडती थी । दस्तावेजफे अभवं कमसे- 
कम चार गवाह पेश करने पड़ते थे | साक्षियोंसे जिरह करने: 
का अधिकार क्रिसीको नहीं होता था । ब्राह्मण ओर क्षत्रियोको 
खून करनेपर प्राणद्ण्ड नहीं दिया जाता था । उनकी सम्पत्ति 
जप्त कर ली जातो और वे राज्यसे निकाल दिये जाते । चारी 
करनेके अपराधमे ब्राह्मणों की आंखे निकाल कर उनका बाँया झा 
और दाहिना पाँव काट लिया जाता । या द 
निकाली जाती थीं । अन्य जातिके लोगाँको प्राण दण्ड द्या 
गी कितनी कठोर सजा 


वर्णनसे स्पट है। स्वृतियोमे इस” 


जाता था । ” चोरीके लिए ब्राह्मणको भ॑ 
दी जाती थी, यह इस 


क्षत्रियोक्री आख नही 0. 


७१८ हिन्दू भारतका अन्त । 


का नियम नहीं है कि गवाहोंकी संख्या इतनी ही हो। बकी. i २ सम 
ल्लोका आविर्भाव तो अंग्रेजी राज्यमें हुआ । पहले इनका कार 
अस्तित्व नहीं था, कदाचित्‌ इसीसे गवाहोसे ज़िरह करनेकी | की 
प्रथा उस समय नहीं थी । परन्तु उन्हे बड़े समारम्भके साथ | तिव 
शपथ दी जाती और यह भय दिखाया जाता कि झूठी गवाही | फि 
देनेके अपराधमें अगले जन्ममे भयंकर कष्ट सहना होगा। | श्रो 
इस कारण आजकलकी अपेक्षा उस जमानेक्रे गवाह अधिक | निव 
सच बोलते थे । प्रत्यक्ष राजाके दबदबेके सारे भी पहलेकी | प 
) गवाहियाँ अधिक सच्ची होती थीं। इसीसे उन दिनौ मामलोकी | पाः 
संख्या, विशेषकर दीवानी दावोकी संख्या, कम रहती होगी। | सर 
गल्वेरूनी लिखता है कि जहाँ कहीं विवादाका निर्णय कर. | ता 
नेमे कोई असाधारण शंका उपस्थित होती, बहांपर तरह तरहके | नह 
दिव्योसे काम लिया जाता । संभव है, उसने यह बर्णन धमे- . 
ग्रन्थोके आधारपर किया हो, प्रत्यक्ष निरीक्तणके बाद | । 
क्योंकि कोई भी पक्षवाला दिव्य करनेपर राजी ही कैसे होता 
होगा, यही समभझपै नहीं आता। दिव्य करनेवाला सच्चा हो 
या झूठा हो, अग्नि, जल, इत्यादिके दिव्यो मे प्रकृति तो अपना 
धर्म छोड़ नहीं सकती । हाँ, किसी गुप्त युक्तिसे काम लिया 
जाय तो बात जुदी हे। इस शंकाका समाधान चाहे जो हो, 
यह निर्विवाद है कि हिन्दूधर्मशा्रमे दिव्योका उल्लेख है ओर 
अस्बेरूनीके लिखित बयानसे मालूम होता है कि इस काल. 
विभागकी न्यायपद्धतिमें दिव्योका उपयोग किया जाता था | 


दक्षिण भारतकी लोक-सभा 


दक्षिण भारत अर्थात्‌ केरल और तामिल राज्योम गा 
अन्य भागोंसे भिन्न परिस्थिति थी । इसलिए वहां 
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२ सभाएँ होती थीं, जिन्हे कानूनकी पाबन्दी तथा न्याय दानका 
9 द्वाम करना पड़ता था । इन देशोमे मूलनिवासी द्रविड़ लोगों- 
की वस्ती बहुत ज्यादा थी । इतना ही नहीं बल्कि यहांके 
| निवाली न्य परान्तोकी अपेक्षा अधिक आगे बढ़े हुए थे । 
फिर, यहांपर आकर वसे हुए थ्रार्योकी संख्या बहुत थोड़ी थो 
` | श्रोर वे अपनेको इतना शुद्ध समते थे कि वे उस बिभागके 
तिवासियोसे अपने आपको विलकुल पृथक रखते थे। फिर भी 
प्रत्येक स्थानके शिलालेखोमे इस बातका साफ साफ उल्लेख 
पाया जाता है कि ग्राम-पंचायतें, जिला-लोकसभाएँ तथा 
समस्त राष्ट्रकी लोकसभाएँ भो वहां बराबर थीं । ये शिलालेख 
तामिल अथवा मल्याली भाषामै हैं, अतः हम इनका अध्ययन 
नहीं कर सके । तथापि मलाबारके इतिहास पर जनल ऑफ 
| इंडियन हिस्टरीमे श्री के० पी मेनानका एक लेख छुपा था, 
उसमैसे एक उद्धरण हम नीचे देते हँ । इं० ए० २४ म 
छुपे श्री पिलेके लेखके आधारपर हम छुः सौ हीर आदमियोकी| व 
| लोकसभाका उल्लेख पहले कर ही चुके हैं जो मंदिरों कार्मो- 
| की देखभाल करती थी । र 
क be श्रर्थात्‌ कुट्ट तोन तरहकी होती थापक 
तो “तर” अर्थात्‌ ग्रामोके लिए, एक br ” अर्थात्‌ जिलेके Rd 
| और एक समस्त केरल देशके लिए होती थो। 8 - 
| ग्राम-पेचायतमें ग्रामवालोके मुखिया या जद सभा 
स्थानीय महत्वकी बातोका विचार Es अया 
हिः मा नया तदले ही व्यापक उसके 
ह तिन आ ती कभी वह राजाके अधिकार 
अधिकार भी 


। | । `को माननेसे भी इनकार कर देती थी ।” 
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“ 'केरलोन्पत्ति’ ग्रन्थसे ज्ञात होता हे कि उस ह | जवो १. 
भाल राज्य करने लगे तब ब्राह्मणाने राजाको सत्ताको OT 
मि रत करनेके ख्यालसे देशको अठारह भागोमै विभक्त र्‌ 
दिया ओर उनमें अठारह लोकलभाण बनाकर राजासे कहा 
कि महत्वपूर्ण वातोमे बह इन समासे परामर्श कर हलिया 
रे। लोगान साहव हारा संगृहीत सीरिया देशवाले बुढी 
सदीके एक ता्रपटमें ( नं ३ ) 'पांच सो! “छुः सो' और छ 
हजार? नामक लोकम भाका उल्लेख पाया जाता है। यहूदी 
और ईसाईयोको भी उनकी इन सभाओमें विशेष अधिकार | 
होते थे ।” ( बहुत प्राचीन कालमें ईसाई ओर मुसलमान लोग 
मलाबार में आकर वसने लगे थे । ) 

“श्रीयुत पो० मेनानने ऐसे कई शिलालेखोंका जिक्र किया 
है जिनमें ग्रामसभाआओका उल्लेख है। मालूम होता है कि केरल 
की स्थानीय सभाओकी वृद्धि तामिल देशवाखी स्थानीय सभा 
ओकी प्रसिद्ध वृद्धिके सद्दश ही हुई थी । उत्तर पलव, चाल, 
तथा पाण्ड्योंके शिलालेखोमें तामिल देशकी लोक-समाओ्रोका पर 
खूब वर्णन आया है । केरलको ग्राम खभाएँ आशान अर्थात्‌ पर 
पटेलुकी अध्यक्षतार्मे हुआ करती थीं । वे सामाजिक भग पर 
का निपटारा करतीं, छारे छोटे मातलोके फेसले खुनातों तथा | 

दिरोरी भिन्न भिन्न आवश्यकताओकी पूर्ति भी करतो थीं। | 
मलांवारमे पहले पहल आये. हुए ब्रिटिश अधरिकारियोने नाप. | 
रोकी 'तर' (ग्राम-लोकसभा ) की अवहेलना को | समस्त _ 
देशकी बड़ी सभा बारह वर्षमै एक वार हुआ करतो छ | 
उसका अध्यक्ष बल्लुवनाड अथवा बल्लतिरि राजा हाता . | 
तेरहवीं सदी मे ज्ञामारिन राजाने यह अधिकार अपने हाथ 
लें लिया इख तरहकी अन्तिम सभा १७६३ ३० मे हुदै यो 


——— 


र 


है, ° | ७२ १ 


| “मालूम होता है कि स्थानीय ब्यवस्था वंशपरंपरासे 
। तियुक्त होनेवाले अधिकारियाँके हाथमे थी। देशके नाड- 
र विभाग अर्थात्‌ जिले नाडू-वासियोके अधिकारमें रहते थे । 
1 [रके उपविभाग 'देशम्‌? कहलाते थे जिनपर देशवासियोकी 
1 [त्ता होती थी । देशम्‌के और भी छोटे छोटे विभाग होते थे । 
। परन्तु वे जातियौके संघानुसार होते थे । अर्थात्‌ नंबूरियौका 
| ब, नायरोंका 'तर? तथा तिचली जातिके लोगाँका 'चेरी' 
| हेता था। इस तरह पश्चिम किनारेपरके नाडू और देशम्‌ 
` र्वं किनारेपरके उसी तरहके विभागोंसे भिन्न होते थे। 
। श्ंकि उनमें असुक नगर अथवा गाँव इस तरहके विभाग 

|नहीं थे, बल्कि नायरोके अमुक संघ, इस .तरहके थे।” 
| [पृ० ११५ से १९७) 


| RN 
- 4 फाजी व्यवस्था 


अब हमें इस काल-बिभांगरी हिन्दू सेनाग्रौका वर्णन 
करना है । पिछले काल-विभागमें हमने सैनिक व्यवस्थाका 


प्रचलित रही । इस काल-विभागके राज्योमै स्थायी सेनाएँ 


द्वारा लाये गये दलौकी बनो हुई होती थी । मालूम होता 


है कि गोबिन्द्चन्द्रने जरूर एक बड़ी स्थायी सेना रखी थी। 


|येक राज्यमै गजसैन्य तो राजा ही रखता था, क्योंकि 
उसका जबरदस्त खर्च सँभालनेकी शक्ति और किसीम नहीं 


~ के १७७ पष्ट 
॥ (से जाते थे, यह वात इस कालके ल अर 
दिखाई देती है ( बंगाल ५६ पृ ४५१ )। उसमे उन्हा दा 


0 | छेद ५ दद ॥ 


पणन किया ही है। वही ब्यवस्था इस कालःविभागमे भी. . 


बहुत कम रखी जाती थां । राज्यकी सेना प्रायः सरदारोके . . 


होती थी । बंगालकी फौजमें वेतन देकर विदेशी सैनिक भी | 


|. छः * न 
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खैनिकोका उल्लेख है जिनका जिक्र पिछले ह... भाग, ५ 
लपुरके शिलालेखमे आया हैं। अर्थात्‌ गो ड़, मालव, खस हुए 
४ कुलिक, कर्नाट तथा लाट । इनके अतिरिक्त केवल चोलोका | 
नाम और आया है । इस कालविभागमे चोल ( जिन्हें 'चोह' 
भी कहते हैं ) बड़े सत्ताशाली हो गये । अतः उनकी वीरता. 
की कीर्ति फैल जानेके कारण बंगालको फोजमे यदि चोलके 
सैनिक रखे गये हो तो इसमे कोई आश्चर्थकी बात नहीं है। 
कर्नाटके सिपाहियोकी प्रशंसा तो स्वयं अल्वेरूनीने भी की है। 
कन्नर सिपाहो तो उत्तरमे ठेठ पंजाब तकके देशकी सेना 
भरती किये जाते थे। कर्नाटक देशका वणन करते हुए उसने. | 
लिखा है “भारतीय फौजोके प्रसिद्ध कन्नर नामक सिपाहियो | + 
का जन्म, देश” ( सचाऊ भाग १ १० १७३) । यह परि श्रना 
` अब बदल गयी हे। हमने भाग २ में जो यह लिखा था कि | कुछ 
ज्ञोक तथा जातियाँका भी शनेः शनैः अ भाड बदलता रहता है, मुए 
उसकी पुष्टि इस उदाहरणसे होती हे, क्योंकि यद्यपि क | शौर 
हैं तो अब भी बलवान और लडाकू परन्तु अब पहलेकी गा 
_ चे दूर दूरके देशोकी सेनाओमे भरती होनेके लिण नहीं ज | ७ 
. मदनपालके शिलालेखमे भी उन्हीं फौजी अनि क भाग 
नाम है जो पिछले कालविभागके भागलपुरवाले लेख | | 
हें। अधिकारियोके नाम ये हैं--( १ ) महतत | 
दौः साद्य - साधनिक ( ३.) गज, अश्व, उर FF ः ॥ 

अधिकारी (४ ) प्रेषणिक ( दूत अथवा हेर) ( हर | 
-> - मिक ओर ( ६ ) अभित्वरमाण ( हम भाग २ मै क । 

हैं कि इन दो शत्दौका अर्थ समभमे नहीं आता 
अतिरिक्त अन्य देशोम भी नाविकोके अधिकारियों 

अन्य समस्त अ्रधिकारियौके नाम संभवतः यही होगे 
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शासन-व्यवस्था | ७२३ 


| दं बुंदेलखंडके समान अश्वदलके लिए भी पृथक्‌ अधिकारी 
|| तृता था । मामूली सिपाहीकी आट संज्ञा थी । पुलिस विभाग 
गा | तासे अल्लग था । पुलिसके गुल्म अर्थात्‌ थाने होते थे और 
३' | तके अधिकारी गोल्मिक कहाते थे जो जिलेके दांडिक अथवा 
, |गज्ञथानीयकी अधीनतामे होते थे । यह अनुमान हमने शिला- 
| विलोमे आये अधिकारियोंके नामक्रमके आधारपर किया है । 
}। (परिशिष्ट देखिए ) 

इस कालविभागके लेखोमें भी इस विषयमै कोई उल्लेख 
नहीं मिलता कि सैनिकों तथा अधिकारियोंका वेतन क्या होता 
ने |धा। जैसा कि हमने भाग २ में अनुमान किया है, इस विभाग 


और श्रेष्ठ मुल्की तथा सैनिक अधिकारियोको नगर दे दिये 
| जाते थे । समरांगणमें सेनाका आधिपत्य हमेशा राजाके हाथमे 
होता था और राजा हाथीपर बैठ कर समस्त सेनाके शिरो- 
गा | मगमे रहता था । 

ते | 

सन्मानोंका उद्गम 

| समस्त पदवियाँ राज्ञा देताथा। व्यापारी लोगाकी 
सिद्ध उपाधि श्रेष्ठी तक राजा ही देता था ( एपि० इंडि 


भग २ पृ० २३७ ) | 


की... 
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"७२४ हिन्दू भारतका अन्त । 
सातवाँ प्रकरण । 


भाषा तथा साहित्य । 


दूसरे भागमें कहा गया है कि हिन्दू मध्ययुगीन इतिहासः [हि 
के दूसरे कालबिभागमै ( ८००-१००० ) देशमै राजनीतिक, देश 


€ 


« और विशेषकर धार्मिक कारणोले बर्तमान देशी भाषाऔकी |7ह 


अधिक ज्ञोरौसे किया जाने लगा । विशेष कर शांकराचार्यका | 


जरूरी था, इसलिए यद्यपि अपभ्रंश भाषाएँ आय भारते | सिर 
प्रचलित थीं तथापि उनमें बहुत भारी परिवतेन हो गया। | कह 
संस्क्ृतके शब्दोंको लेकर उनका इन भाषाओमें ज्योको त्यो था। 
प्रयोग होने लगा । और उनमें संस्क्कतके विभक्तियुक्त पदी | शय 
N तथा धातुके रूपौका भी समावेश होने लगा । अतः इत श्रना? 
. आाषाशओमे भो शुद्ध संस्कृत शब्दोंके प्रयोगसे नवीन सद | मार 
ओ तथा नवीन मधुरता उत्पन्न हो गयी । इस तरह पिछले काह. | ति 
विभागमे, हमारी आजकलकी प्रचलित संस्कृतोत्पन आय | 
भाषाओंकी अर्थात्‌ बङ्गाली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमो हिंदी (राज | 
स्थानी) पंजाबी, गुजराती, तथा मराठीकी उत्पत्ति हुई! 
` प्रकार वर्तमान अनार्य देशी भाषाओका अर्थात्‌ कानडा; तेलगू, | 
तामिल तथा मल्यालमका जन्म हुआ। इस कालविमागमे 
भाषाएँ इतनी विकसित हो गयीं कि इनमे भौ सर हे 
समान उच्च साहित्य तैयार होने लगा परन्तु, हि" हे 

बात यह है कि इन भिन्न भिन्न भाषाओंके प्रान्तो 
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| है गयीं । इन लिपियौके नाम अल्वेरूनीने इस प्रकार दिये हैं 


१ 


>> 


भाषा तथा साहित्य । ७२५६ 


नागरी जा आधारपर भिन्न भिन्न लिपियाँ भी उत्पन्न: 


[भाग १ पृ० १७३ ):--“/सबसे अधिक प्रसिद्ध लिपि सिद्ध- 
त्रिका है। यह काश्मीर तथा वाराणसीमे' प्रचलित है । 
लू शास्त्रोके अध्ययनके ये केन्द्र-थान हँ । यही लिपि मध्य 
हा अर्थात कन्नोजके परिवर्ती आंर्यावतमे' प्रचलित है।” 
एक भिन्न लिपि है। इसमें तथा उपयुक्त सिद्धमात्रिकाके 
ब्राकारमे थोड़ासा अन्तर हे । तीखरी एक अधनागर नामक 
1हिपि है जो उपर्युक्त दोनोका मिश्रण ही है । यह भाटिया तथा , . 
[पजाबके कुछ भागोमे' प्रचलित है ।” (भाटिया शहर तथा देश ` 


क्रय लिपियाँ भी हैं. जिनके नाम ये हैंमलयबरी दक्षिण 
मारतमे' समुद्रके किनारेपर प्रचलित है। संघव अलमन्सूरको 
,िपि है। कर्नाटकी लिपि कर्नाट देशमे प्रचलित दै हि. 
र नामक प्रसिद्ध सिपाही फौजोमे पाये जाते हैं। आन्ध्र 


| | मे आन्ध्री, दिरवर देशमै दिरविरी ( द्रविडी ); लाड. 
| लाडी और पूर्व देशोमे' गोड़ी_लिपि है। बौद्ध लोग 
सी गौडी लिपिका उपयोग करते हैं।” ~ 


भारतमै उस समय जो लिपियाँ प्रचलित थीं, उनका यह ' 
समरं वृत्तान्त है। इस वर्णनसे हम यह अनुमान क. सुकते 
|. इसमें भाषासंबन्धी परिखिति भो पूणत प्रतिबिम्बित 
। यही भाषाएँ इस समय प्रचलित भो हैं । पूव पंजाब तथा 


भ पह लिपि पूर्वी हिन्दी है। “मालवेमे' नागरी, नामक , ' 


सिके उत्तरमे था । हम प्रारम्भमे भौगोलिक अध्यायमे |. ले 
| कह चुके हैं कि पंजावका एक हिस्सर भेलमके पश्चिममे 5८ 7 | 
धा। अस्वेरूनीके इस कथनसे उसकी पुष्टि होती है I 
| शायद यही वर्तमान पंजाबी लिपि हो। “इसके अतिरिक्त 
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७२६ हिन्दू भारतका अन्त । 


काशमीरसे लेकर बनारसतक पूर्वी हिन्दी भाषा और उसकी *' ले 
लिपि प्रचलित है। मालवे तथा राजपूतानेमे पश्चिमी हिन्दी | 


ह छि श्र र ता छै प्रा 
है । उत्तर सिन्ध तथा पश्चिम पंजाबमे एक जुदी भाषा हे. | बह 
और सिन्ध्रमें सिन्धी है। पश्चिम किनारेपरकी लिपि तथा 
~ > ० ० 
भाषाको मलाबारी कहा है | संभवत; सलझुद्गमार्ग 
षा ल हाह ३ र मागस वह मलाबार ता 


से सिन्धतक पहुँच गयी होगी । और अल्सन्सूरमे सेंधवी, बि 
अरबी, तथा हिन्दीके सम्मिश्रणले एक जुदी भाषा बन गयी | गर 
~ > ~ च ३ ७ 

होगी । मालूम होता है कि ये दोनों भाषाएं अब जीवित नहीं | श्रे 
हैं। शायद अब्वेरबूनीके समय अर्थात्‌ १०३० ईसवीपे गुज- | है 


5 


राती भाषा उत्पन्न नहीं हुई थी । उसी प्रकार अल्वेरूनी मराठी 
लिपिका भी उल्लेख नहीं करता । लाट देशकी लाडी भाषा 
, संभवतः उत्तर कोकणमें. भी बोली जाती थी और यही पुरानी” | हि 
मराठी होगी। यादचोके शासनकालमें अर्थात्‌ तेरहवीं | | 
वह वर्तमान मराठीमे परिवर्तित हो गयी । माको पोलोने लिखा 
है कि गुजरात और ठानेमें भिन्न भिन्न भाषाएँ बोली जाती 
थीं। अब तो समस्त महाराष्ट्रमे मराठी सर्व सामान्य भाषा 
हो गयी है। उत्तर कोकणकी लाडी, दक्षिण कोकणकी काकणी, 
तथा महाराष्ट्र, खानदेश और विद्भकी भाषा, इन सबको याद- 
' वाकी स्वव्यापी सत्ताके कारण तथा पंढरपुरकी सर्वव्यापी 
भागवत भक्तिके कारण मराठीने हज़म कर डाला। ये दोनो वाते 
इस कालविभागके अंतमे अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ११७० से १२०० 
तक घटित हुई । मराठीकी स्वतंत्र स्थितिका पता इस कालमे' 
महानुभाव ग्रन्धसे लगता हे। ३० स० १३०० के लगभग तो ज्ञाने 
श्वरी जैसे सर्वोर्कृष्ट ग्रन्थका निर्माण हो गया। इससे ज्ञात होता 
है कि कमसे कम इसके सौ वर्ष पहले तो जरूर मराठीका अ्रच्छा 
बिकास हो गयो होगा । ठानेके शिलाहारोमेसे एक राजा 
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1. ..... आओ भाषा तथा साहित्य । “ ७२७ 


$ लेलमे एक मराठी वाक्य पाया जाता है। बंगालमें भी उस 


प्रान्वकी भाषाका इस समयतक्र अच्छा विकास हो गया होरा 


बह्दाँकी विशेष लिपि गौड़ीका उल्लेख अल्वेरूनीने किया ही है । 
दक्षिण भारतकी भिन्न भिन्न भाषाएँ अर्थात्‌ कानडी, तेलगू, 

तामिल, अथवा द्राविडी और मलयालम तो इसके पहलेसे ही 

विकसित हो गयी थीं और उनमें अच्छा साहित्य भी तैयार हो 


पु एग २ ७९ ॥ त्य (002 “ध्या 
गया था । भाग २ में हमने डॉ० ग्रियसनके “भारतीय भाषा- . 
ग्रोका परीक्षण” नामक ग्रन्थसे कुछ उद्धरण देकर यह बताया 


है कि कानडी, तेलगू तथा मराठी साहित्य कितना पुराना है। 

(टिप्पणी परिशिष्टे हे । ) 9 
इसके अतिरिक्त कानडी, तामिल, तथा तेलगू भाषाओमे 

लिखे इस कालविभागके कई लेख भी मिले हँ । प्राच्य गंगोके 


| {० स० १०७५ ईसवीके एक संस्कृत शिलालेखके अन्तमे तेलगू 


वाक्य लिखे हुए हैं (एपि० इंडि०४ पु०३१४)। मतलब यह कि 
आजकलकी तमाम प्रचलित भारतीय भाषाओका इस काल- 


_ ~ ज्यु क च्य डु 
| विभागभें खासा विकास हो गया था ऑर उनम अच्छे अ छे 


| प्राप्त हुए हैं । परन्तु अभी 
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ग्रम्थतक तैयार हो गये थे । मराठीमें महानुभाव तथा उसके 


छि हर लं 
| वादमें ज्ञानेश्वरी, कानडी भाषाम पम्पाका आदिपुराण, ते 


र =) 
परे नन्नयका महाभारत इत्यादि इस कालविभागमं तिलो 
आज भी कालखागरकी तरंगोपर तैर रहे हैं | प्राच्य र 
तथा राजस्थानी अर्थात्‌ डिंगलम भी उस समय लिखे गये ग्रं 


४४ 


कोई उनका अध्ययन नहीं कर पाया 


है। और अन्तम यद्यपि पृथ्वीराजरासो इस समय हम 
बहुत बढ़ा इञ्ज 

कि वह मूल खरूपमें हमारे 
लिखा गया होगा । 


रे इसी कालविभागे . अ्न्तमें 


। ग्रन्थ दिखाई देता है तथापि हमारा अजुमान ' 
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७२८ हिन्दू भारतका अन्त । 


देशो भाषाओका यह साहित्य प्रधानतः पद्यमय | और कह १ 
प्रायः संस्कृत काव्यां, पुराणो आदिका या तो अनुबाद है या | 
अनुकरण है। परन्तु इस कालविभागमें स्वयं संस्कृतम जो 
अनेक भिन्न भिन्न विषयोपर नवीन ग्रन्थ लिखे गये उनकी 
'तरफ यदि हम पाठकोका ध्यान आकर्षित कर तो अनुचित न 
होगा। अ्रल्वेरुनी पहले ही. लिख झुका है कि विद्याके मुख्य 

स्थान काशी और काश्मीर थे। इनके अतिरिक्त बंगालम 
“नदिया, दक्षिणमे तञ्जावर तथा महाराष्ट्रमे कल्याण भी विद्या. 
के पीठ थे | शायद कन्नौज ओर उज्जयिनी इस काल-विभागगे 
भी पहलेके अनुसार प्रसिद्ध रहे होगे और जिस प्रकार बाण 
और कुमारिलके समय मध्य देशके विद्वान्‌ लोग महामीमां- 
सक थे, उसी प्रकार इस समय भी वेदोका अध्ययन करके 
. वे उत्साहपूवेक वैदिक यज्ञ करते थे ।& अस्तु, इनमें | 
अलंकार, तत्वज्ञान, धर्ंशास्त्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, 
वैद्यक तथा संगीतादि विषय प्रधान थे । श्रीयुत पी० वी? 
काणेने अलंकारोकी वृद्धि तथा बिकासका व्योरेबार इतिहास 
दिया है । और उसमें बताया है कि मम्मट ( ११००) | 
तथा अन्य शास्त्रकारोंने किस प्रकार उस समय ध्वनिके | 
'सिद्धान्तकी उत्क्रान्ति की थो। तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ दर्शन सम्बन्धौ 
ग्रन्थोंमे इस समय रामाडुज आदिके ग्रन्थ रचे गये थे। यो 
'तो पहलेसे ही सांख्य और योग, बौद्ध और जैन, कौमारिल _ 
'और शांकर आदि दर्शनोके कारण भारतीय दर्शन साहित 
® अश्रान्त-क्रतु-कुण्ड-मण्डल चरदूमावलिश्यामल- 
ब्योमाशावलयं विलोक्य विलसन्नीलास्बुदालिश्रमात्‌ ॥ 
विप्रास्येरितवेदराशिविततोद्धोषोद्धरे यहुगृहे 
सत्पक्षप्रसरा रटन्ति पटवो हृष्टा मुहुः केकितः । (ए. हैँ. ! क ह 
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है ... अ तथा साहित्य। - ७२९ 


काफी पुए हो गया था, परन्तु इन उपर्युक्त प्रन्थौकै कारण वह 
शर भी बढ़ गया ।$ हम पहले कह चुके हैं कि हिन्दू राज्योमे 
घमशास्मका अध्ययन पहले किस तरह होता था तथा मिताक्षरा 
जैसे ठोस ग्रन्थ किस प्रकार उस कालविभागमें रचे जाते 
थे । न्यायमें भी नदियाके हिन्दू नेयायिकोने एक नवीन पथका 
अनुसरण किया । हेमचन्द्रके नये संस्कृत प्राकृत व्याकरण 
का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं। ज्योतिपमे कल्याणके 
विक्रमका पुत्र एक विद्वान्‌ राज-ग्रंथकर्ता हो गया है । 
भास्करका सिद्धान्त-शिरोमणि भी जो हिन्दुश्रोका ज्योतिष 
बिषयपर सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है ( ११७५ ) इसी काल विभागमें 
लिखा गया । इसी प्रकार वैद्यकशास्त्रमे भी इस काल- 


विभागमे अच्छी उन्नति हुई । मथुराके पास भदावरके डल्हण| , 


तथा बंगालके नयपालका राजवैद्य चक्रपाणि, इन दानाने इसी 
काल-विभागमे चरकसंहितापर विस्तृत और विद्धत्तापूर्ण 
रीकाएँ लिखीं । मालवाके राजा ' भोजकी विलक्षण विद्वत्ता 
तथा अनेक विषयोंपर लिखे उसके प्रमाणभूत ग्रन्थोका उल्लेख 
हम पहले कर हो चुके हैं। माकोंपोलो लिखता है कि केरल- 
देश फलितञ्योतिष तथा वैद्यकके लिए विशेष प्रसिद्ध था 
( पृ० ३७६ ) । पूर्व किनारे तथा पश्चिम किनारेपर कदं व और 
चोलोके शासनकालमे संगीतका खूब अध्ययन हुआ था तथा 
& एपि० इं० नं० १ (९० ५१) में एक महान्‌ त ढृए इ; कः ३ (दृण ५1) में एक महान पंडितका नीचे लिखे 
अनुसार वर्णन हे। उससे ज्ञात होगा कि तत्कालीन Gi लोग स 
दार्शनिक अन्थांका अध्ययन करते थे । वणन या हैं:-- ps र प 
गुरुरसौ यः काश्यपीये नये, सांख्ये चाप्रतिमछ ता नया हर य 
दोक्ति दरक ॥ यश्चार्वाक-विशाछ-मान मळनो दुर्वारबोद्धास्बुधेः । पाना- 


~ 


नन्दित कुम्भसंभभवसुनििग्वास सामन्तकः ॥ 


Fe | 
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७३० “ हिन्दू भारतका अन्त । 


नृत्यकलाकी विशेष उन्नति हो गयी थो । इधर काश्मीरमे हृष 
राजा स्वरचित संगीत पद्यौ तथा गायन-कलाको दिये उदार 
गश्रये कारण विशेष प्रसिद्ध हुआ । इस तरह हिन्द 
लोगोकी स्वाशाविक सूच्म तथा तेजस्विनी वुद्धिमत्ताकी कोति 
इस कालविभागमे भी काव्यप्रकार तथा सिद्धान्त-शिरोमणि, |( ' 
नैषध तथा गीतगोविन्द इत्यादिकी रचनाओके कारण अन्नुएण 
बनी रही | मतलब यह कि भोज ओर सस्मट, भास्कर और 
रामानुज, जयदेव और श्रीहरे इत्यादि अनेक चमकोले 
प्रतिभाशाली ग्रस्थकर्ताओंके तारकापुओोने मध्ययुगीन हिन्दू 
इतिहासके इस अन्धकार युक्त भागको कुछ प्रकाशमय कर 
दिया! 


ल्य 


| समाप्त 


क. % हि | 
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परिशिष्ट 


(१) डा० ग्रियसनके भारतीय “मापाओंका निरीक्षण? 
नामक ग्रन्थसे प्राचीन ग्रन्योंके कालके 
सम्बन्धमें उद्धरण 

(१) कानडी--इस भापाके प्राचीनतम ग्रन्थ दसवीं सदी तकके 
गये जाते हैं। कावडी साहित्यकी उत्पत्ति जैनोंके प्रयत्नसे हुई और पहले 
पाहित्यिक ग्रन्थपर संस्कृतका बहुत भारी असर पाया जाता है। कानडी 
पाहित्यके तीन विभाग किये जा सकते हैं । ( १ ) पुरानी कःनडी १० वीं 
सदीसे तेरहवीं सदीतक । इसमें प्रधान ग्रन्थ हैं व्याकरण तथा छंदनशाख 
जो मूल संस्कृतके आधारपर बनाये गये हैं। अन्य पंथोके अन्ध भी हं ॥ 
उत प्रकार कुछ काव्य ग्रन्थ भी हैं जो अत्यंत कृत्रिम तरहसे लिखे गये 
हैं। ये ग्रन्थ जिस पुरानी भाषामें लिखे गये हैं वह एकी ऑर विलक्षण बे 
दुरबारी शैली पर लिखी गग्री है। उसमें संस्कृतसे लिये हुए तत्सम शब्दोंकी 
तू भरमार है। उप्के उच्चारण वर्तमान कानडीकी अपेक्षा बहुत णा हं 
| नैर विभक्तिके रूप भी भिन्न है । इसके उदाहरणस्वरूप पंपाका आदि" 
॥पुराण ग्रन्थ देखिए ( ९४१ ई० ) । दूसरा विभाग है (२) मध्य कालीन 


~ 
टे प्र रचे प्‌ 
कानडी । इसमें वाक्य रचनाक तमाम नियम बदल गये थे आर नवीन रू 


बस्तिचमै आ गये थे। इस मध्य कालकी सीमा थी. तेरहवास लेकर 
छ ~ ३ Ly सका 
| पंद्रहवीं सदीतक । (३) तीसरा विभाग ह वर्त मान कानडीका । इस 
डो वेष्णवाँकी कितनी ही कविता 
साहित्य सोळहवीं सदीसे छुरू हाता हे। वे 
| दूसरे कालकी बनी हुई है । 
(२) तेलग- दंतकथा 
॥ परन्तु उसके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 


न्थकार कण्व था । 
है कि पहला तेलगू ग्रन्थकार ih 
हें। इस समय जो सबसे प्राचीन उपलव 
ई० का है। इश समग्र विष्णुवर्धन अथवा 


>10. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


हो 


ह PR 


७३२ हिन्दू भारतका अन्त । 


राजराजेन्द्र नामक राजाने (१०२२-१०६० ) तेलगू ह... | अच्छा | 
आश्रय दिया । इस समय जो प्राचीनसे प्राचीन तेलग्‌ व्याकरण प 2 ह 
जाता हे उसका रचयिता और महाभारतका तेलगू भनुवादक ननयम | 
इसका दरबारी था । हु एनत्संग लिखता है कि आन्ध्रोंकी भाषा भिन्न थी र 
परन्तु उनकी लिपि उस लिपिसे ज्यादा भिन्न नहीं थी जो उत्तरे प्रचलित |‡० 
थी । कुमारिलने भान्थ्र द्रविड़ भाषाका उल्लेख किया है । ( उसने तो सिफ । ६ 
द्रविड़ भाषाका ही उल्लेख किया है! स्मरण रहे कि भान्ध लोगोंकी लिपि 
तो उत्तरकी लिपि ही थी ) 
(३ ) बंगला--मागधीकी एक पूर्वी उपशाखासे बंगलाकी उत्पत्ति 
हुई है । ८०० वर्ष पहले बंगाली लोग जो उच्चारण नहीं कर सकते थे | डॉ. 
इन्हें वे आज भी नहीं कर सकते । &म, स, और हा के बदले वे च्छप, पन; 
और उक कहते हैं।' साहित्य-निर्माताओंसें चण्डीदास एक. पुराना कवि | 
था । वह चौदहवीं सदीसें हुआ । उसने कृष्ण-भक्ति पर कविता रची। | कर 
(४) प्राच्य हिन्दी--अत्यंत प्राचीन कालमें अयोध्यामें हिन्दी । कि 
` साहित्यकी उत्पत्ति हो गयी थी। उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। 
जब तुलसी दासने ( मृत्यु ई० १६२४ ) अपने ग्रन्थ लिखे तब वह साहिल् 
नष्ट हो गया । अब प्रत्येक ग्रन्थकार उसी ढंगसे लिखने लगा जिस ढंगपे 
तुलसीदास लिखते थे । मलिक महम्मद जायसीने अपना पद्मावती काथ | 
उनसे भी पहले लिखा था (१५४० ) । उसमें मेवाडके राजा रतनसिंगका | 
पराक्रम तथा अल्लाउद्दीनके चितोइ-विजयका वर्णन है । 
(५ ) पश्चिमी हिन्दी--राजपूताने भोर खान देशके भील ययि | 
मूलतः द्रविड़ वंशीय हैं, तो भी आजकल वे अपनी भाषाको छोड़कर प्रिती 
हिन्दी ही बोलते है । उनकी भाषाको “मीली? कहते हैं । राजस्थानी तय 
मारवाड़ीका प्राचीन साहित्य भी है । किन्तु अभी उप्तका अध्ययन न 
किया गया। चंदका पृथ्वीराज रासा ही अभी तो प्राचीनतम हिन्दी पन 
समका जाता हे, परन्तु उसके सम्बन्धमेँ विद्वानोंको सन्देह है। 
भाषाके प्राचीन साहित्यकी भाषा डिंगल कही जाती हे । मीराबा 
रचना बज भाषामें हे जो पिंगल कही जाती हे! 


>A EE FRED ED FE] 
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परिशिष्ट । ७३३ | 


(६ ) मराठी--रामतक वागीश तथा क्रमदीश्वरने दाक्षिणात्याको ही 
या. पहाराष्ट्रअपअंश बताया हे । परन्तु साहित्य दर्पणमें दाक्षिणात्याको 
भर वैदभिका कह हे । आजकलकी मराठी इतनी प्राचीन हे कि उसीके नाम 
थी ।दाक्षिणात्या तथा वैदर्भिका रहे होंगे। मराठीका सबसे प्राचीन शिलालेख 
छत |ई० स० १११५ का है और दूसरा १२०७ ई० का है ( एपि० इंडि० भा? 
पफ |१ ०३४३ और भाग ९ ० १०९) 


(९) कुछ आच्षेपॉके उत्तर । 
ज्ञि (१) डॉ० कृष्ण स्वामी ऐयंगरका कृष्ण कुलके विषयमे आक्षेप 
थे | हाँ० कृष्णस्वामी ऐयंगर अपने जनंछ आफ इंडिय्रन हिस्टरीमें ( १९२५ 
प | अग्रैछ, ५० १२३-१२४ ) राजपूतोंके गोत्र तथा प्रवर सम्बन्धी हमारे मतको 
वि. | खीकार करते हैं। परन्तु उन्होंने हमारे इस सिद्धान्तसे कि “अभिकुलकी 
कल्पना निराधार है” मतभेद प्रकट किया हे । उनका कथन है कि रासोके 
न्दी + कितनी हो सदियों पहलेसे यह कल्पना पायी जाती है । भाग २ में हमने 


अः 5. | $ 

हे। | लिखा हे कि यह कल्पना रासोके बाद रासोका उल्टा-पुलटा अथ हु न । 

हय | उत्पन्न हुई है। डॉ० कृष्णस्वामीका कथन हे कि संगमके किसी क छ 
है ~ है यह हल & 
गे | काव्यमें अद्नि-वंशोत्पन्न एक सरदारका उछल दहा हे | 
है क्रि उनका मूल पुरुष वसिष्ठ- १ 


द्‌ ~ he यह म्रा i 
कि ही जुके हैं कि पर? था परन्तु वे स्वयं अपनेको वसिष्ठो सू 
के यज्ञ कुण्डसे उत्पन्न हुआ था । परन्तु वे स्वय अप र 
र र्र री 1लविभागक्रे ( १०००-१२०० ई०) | 
वंशी क्षत्रिय बताते हैं। फिर, ईस क र 1 कि राजपूर्तोके ॥ 
पि | शिलाळेखोमें तो कहीं इस बातका उल्लेख नही पा हेच ठेखमें लिखा है, | 
प्री | तीन वंश हैं-छूर्य, सोम, ओर असि वंश । गा 5 भी तो सूर्यं और | 
3 3 ~ परन वहां तोस 
0 क्षत्रिग्र-वं [पना की थी। परन्तु वह ७ | 
था | चंद्रने पुनः क्षत्रिपर-वंशकी स्या भर गये हैं। संभवतः इस चंद्रने ही । 
हीं | सोम, इस तरह केवळ दो ही वंश बत उससे यह निश्चित है कि | 
| क्षत्रियोके छत्तीस कुळोंकी सूची बनायी RL भर चंद्र वंश । 
| त्रिय थे, सूयं वंश हा 
डी | मध्ययुगमे केवळ दो (2 अ wes, कथन है कि. प्रतिहारोंकी 
कृष रि 
॥ बात यह है किडा० रै कि चलित थी 
दि Mh पतात परम्परागत धारणा . दक्षिणमें प्र 
CA 
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«७३४ हिन्दू भारतका अन्त । 


ओर वे विष्णुके भाईसे पछत्रोंके पैदा होनेके उल्लेखका ॥ | देते है।॥ 
परन्तु डॉ साहबका यह प्रमाण स्वयं उन्हींके विरुद्ध है, क्योंकि यहि 
प्रतिहारोंकी यह परम्परा सच्ची हं किन छदमणसे पदा हुए ये तव 
अनुमान करना वृथा आर असंग हा आञ्चङुळन्परम्परा निर्मल है | 
क्योंकि तब तो सिवा इस अनुमानके दूसरी गति ही नहीं है। यि 
प्रतिहार सूयवंशी हैं तो वे अभिवंशी किस तर 
अभ्नि-कुल-ऋल्पना इतिहासकी द्रृष्टिसे निर्मूल ही हे । इस कालके शिला 
लेखोंमें उसका कहीं भी उल्लेघ नहीं हे । इसके विपरीत चौहान, परमार 
प्रतिहार तथा चालुक्य ये चारो असिवंशी समके जानेवाले कुछ ड्‌ 
कालविभागफे झिळालेखोंमें सर्थवंशी या चंद्रवंशी कड़े गये हैं। दक्षिणगे 
मराठमें भी परमार, ;पछव, चौहान) चालुक्य कुल हे । अभ्तिवंशक्ो | 
उन्होंने भी नहीं "माना हे । 
२ ) राजप्रतोके गोत्रोंके विषयमें पंडित गोरीशंकर ओझाका मत | 

' इसके विपरीत अजमेरके रावबहादुर पण्डित गोरीशंकर हीराचंदजी 
ओका यह स्वीकार करते हैं कि अम्चिकुलकी कल्पना निर्म है । परन्तु 
उनका कथन ह कि राजपूतांके गोत्र उनके अपने नहीं, पुरोहितोंके हैं। 
अधात्‌ वे उत्पत्ति-दशेक नहीं, शिप्यत्व-दर्शक हे । मतलब यह कि वे मिताः | 
क्षरामें प्रतिपादित विज्ञानेश्वरके सिद्धान्तको मानते हैं । नागरी प्रचारिण 


पत्रिका भाग ५ नं० ४ प्र० ४३५ में प्रकाशित अपने निबन्धमें वे लिखते है 


1 सकते हं? वस्तुत 


कि “जवतक क्षत्रिय वैदिक कर्म करते थे तत्रतक वे अपने गोत्र पुरोहितं | 


से छे लिया करते थे । परन्तु अब तो उन्होंने यह भी छोड़ दिया हे। इ 
लिए अब उनका गोत्र पुरोहितके गोत्रसे भिन्न हे।” परन्तु उनका यह ख्या 
गळत हे, क्योंकि क्षत्रिय तो अभीतक वैदिक कमं करते हैं। तब फि 
राजपूतोंका गोत्र उनके पुरोहितोंके गोत्रोंसे भिन्न क्यों होंना चाहिए ! हमे 
अपने इतिहासंके भाग २ प्र० ७ में प्रतिपादन किया हे क्रि राजपूतोके गो 

रोहितोंके नहीं, खुद उन्होके अपने होते थे और विज्ञानेश्वरका सिदत 
गळत है । पंडित गोरीशंकरजी इसके विपक्षसें दो प्रमाण देते ह | 
तो भश्ववोषके सोन्दरानंद काब्यमें लिखा हे कि श्रीकृष्ण और बलराम 


है ..... परिशिष्ट । ७३५ 


अपने भिन्न भिन्न गुरुओसे:भिन्न भिन्न गोत्र धारण किये; उसी प्रकार शाक्यो 
ने भी अपने गुरुसे गौतम गोत्र लिया । दूसरे, शिलालेखोंमें राजपूतोंके 
गोत्र बदलनेके उदाहरण मिलते हैं ।” अब हम वतावेंगे कि ये दोनों प्रमाण 
क्रिस तरह निरथंक्र हैं । 


यह तो हम पहले ही भाग २ में बता चुके हैं क्षत्रिप्रोके अपने गोत्र होते 
थे॥ ई० स० पूर्वे २०० वर्षके वैदिक सूत्रोंसे यह सिद्ध भी होता है। यही 


प्रमाण सवसे अधिक सबल हे। वेदिक मूत्रोंक्रे प्रमाणके विपक्षमेंई० 
स० २०० में लिखे हुए एक बौद्ध काव्यमें उछिखित कहानीके प्रमाणका 
कोई सूल्य नहीं । वस्तुतः यह प्रश्न तो धर्मशाखका है ओर विशेष कर 
०५ गे ६: १५ गि न 
वेदिक वचनोंसे सम्बद्ध है । हम पं० वीरेश्वर शाखी द्रविडका शाखोय मत 
भागे दे रहे हैं। उससे पाठक यह अच्छी तरह जान जायेंगे कि क्षत्रियोंक्रे 
अपने गोत्र ही होते हैं, यही बे दिक सूत्रोंका स्पष्ट आशय हे । 
बौद्धोंकी यह दन्तकथा केवल सूख गादूणं प्रतोत होती है क्रि श्रीकृष्ण 
और बलरामने भिन्न भिन्न गुरु किये इसलि उनके गोत्र भी भिन्न हो गये । 
De १ ~ *३ nS >> ` [ग 
हिन्दू पुराणोंको इस कथाका पता नहीं हैं, क्योंकि जसा कि भ डु? 
और हरिवंशमें लिख। है, दोनोंका गुरु उज्नप्रेनौका साँदीपिनी था । दूसरे, 
~ मं हिल्लेअ 
हमें यह ठीक नहीं माळूम होता कि सोंदरानन्दनें डिखे अनुप्तार श्री 
बा जश: गे ख्प्राल है कि उनका गोत्र 
कृष्णका गोत्र गोंतम था। हमारा त > कसी 
0० ९ त्रि षः ऱा श्र 
अन्नि रहा होगा। क्योंकि ब्ूडासभा आदि, जो श्रीक्कष Re 
कहे जाते हैं, अपना गोत्र अत्रि ही बतलाते है । सों दरान्दमें लेखा यह 
४ है हे क्षिप्त भी हो। यह तो सभी जानते 
कथन विचित्र हे। सम्भव हे वह प्रक्षिप्त 0 
हैं कि वौद्धोंने हिन्दू कथाओंकों खूब उलट स सी है और 
मारा था उनकी लिखी कहानियोमे सीता व, रड २89 
घर्मपद्गी भी । अतः इस विषप्रमे लिखी गयी बोद्ध कथा 
नहीं दिया जा सकता । 
पण्डित गौरीशंकर द्वारा उपरि 
व्यर्थ है । जिन शिलालेखों में गोत्र 


विज्ञानेश्वर ( बारहवीं सदी ) के 


स्थत किया हुआ ऐतिहासिक सबूत भी 
परिवर्तन होनेका वे जिक्र करते हैं ति 
बादके हैं । अर्थात्‌ वह गोत्र-परिवतन 
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७३६ हिन्दू भारतका अन्त । 


विज्ञानेश्वरके मत द्वारा बहुत कुछ प्रभावान्वित हुआ होगा | | | क्यों 
आज भी राजपूतोंमें विज्ञानेश्वरके मतका बहुत भारी प्रभाव है। परन्तु | है 
हमने तो ईब्सनके पहलेके भी शिलालेख बताये हे जिनमें राजपतोंके | | 
गोत्रांका उल्लेख हे। फिर दक्षिणके चालुक्य तथा मद्रासके पछव छडी सदी 
तक तो अपने गोत्र मानव्य आर भारद्वाज लिखना पहीं भूल । यदि इन 
गोत्रोंको पुरोहितोंसे लेनेकी प्रथा होती तो कोई इन्हें अपने शिलालेखोंमे | 
नहीं लिखता और आगे चलकर हम वताघेंगे कि अर्वाचीन लेखोंमें 
तो यह स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक क्षत्रिय कुलका गोत्रपिं उसका हो 
उत्पत्तिकतां था । 
पहले उन चार कुलोंको ही लं जो अझ्निवंशी समके जाते हैं (१) पर- | तः 
मार-इनका गोत्र वसिष्ठ हे, (इसलिए नहीं कि वसिष्ठ उनके कुल ना 
पुरोहित थे) क्योंकि यह स्पष्ट उल्लेख है कि वे उनके यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुए। | द्रा 
उदयपुर प्रशस्तिमें एक वाक्य भी हे- 'बसिष्ट गोत्रोद्भव एप लोके ख्यातस पुर 
दादों परमारबंशः”। परमारोंका यह गोत्र केवळ राजपरतोंमें ही नहीं बल्कि 
मराठोंतकमें प्रचलित हे। (२) चाहमान वत्खगोत्री हैं। एक 


जञा 
में लिखा है कि पहरा चाहमान वत्स ऋपिके आनंदाश्रसे पैदा | क 
हुआ था ओर बिजोलिया लेखमें लिखा हे कि पहला चाहमान वत्सगोत्री | ऋ 
ब्राह्मणसे (अथवा वत्स ऋषि-गोत्रमें ) उत्पन्न हुआ था । यह तो कहीं भी | पुः 
लिखा नहीं हे कि वत्स उनका पुरोहित था । ( ३ ) प्रतिहारोंके विषयमे | हः 
एक शिलालेखमें स्पष्ट वाक्य है कि वे एक प्रतिहार व्राह्मणसे पैदा हुए थे! | तः 
परन्तु किसी एक दसरे लेखमें लिखा हे कि वे रामचंद्रके भाई हक्ष्मणके | क 
वंशज हैं। (इनके गोत्रका अबतक पता नहीं लगा है) । (४) चालु | गो 
द्रोणके चुलुकसे उत्पन्न हुए भोर इसीलिए एक कलच्चरी शिलालेखमें सप! | उ 
उल्लेख है कि वे भारद्वाज गोत्री हैं। मतलब यह कि ये चारों राजपूत कुछ | वि 
शुरूसे लेकर आजतक अपना जो गोत्र बताते आये हैं उन्हीं गोत्रोम | 
उनके उत्पन्न होनेका उल्लेख शिलालेखोम भी है। और ये सभी शिलालेख ) ३ 
विजञानेश्वरके पहलेके हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि उस समय विहगे | 
सिद्धान्तका किसीको. पता तक न था । £ 
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है _ । ७३७ 


अब चंद्रवंशी राजपू्तोको लीजिए। उनका गोत्र प्रायः अत्रि होता 
है। और पुराणासें यह स्पष्ट उल्लेख हे कि चंद्रका पिता अत्रि था। 
अतः वही निर्विवाद खूपसे उनका भी उत्पन्नकर्ता कहा जा संकेता है । यह 
बात कलक््री, हेहय तथा सेनोंके लेखोंमें स्पष्ट रूपसे लिखी हुईं है। यादव 
चूडासभा तथा जाडेजा भी अपना गोत्र अत्रि बताते हैं । अतः इनका गोत्र 
भी उत्पत्तिदर्शक हे, शिप्यत्वदर्शक नहीं । | ५ 

यह संत्य हे कि सूयवंशी राजपरतांके विपयरमें जरा कठिनाई उपस्थित 
होती हे । मेत्राडके गुहिलोत, जयपुर-अलवरके कछवाह तथा जोधपुर - 
वीकानेरके राठोर सूर्यवंशो राजपूत हैं। उनके गोत्र क्रमशः बैजवाप, मानव 


तथा गौतम हैं । मनुसे जो 'शावली दी जाती है उसमें इन ऋषियोंके 


नाम नहीं पाये जाते । भाग २ में हम बता चुके हैं कि कितने हो 


ब्राह्मणोंके गोत्र-प्रवर ऋषि गाग्ये, सुटल आदि क्षत्रिय हैं। परन्तु हमें 
पुराणों में कहीं भी ये वाक्य नहीं मिले कि बैजवाप, मानव और गातम ख्ूयवंशी 


` राजर्षि थे। संभव है वे हों भी । जत्रतक ऐसा कोई वाक्य हमें नहीं मिल 


> अत्यन >>. (2 
जाता, तबंतक इस भेदका कारण यह बताया जा सकता हे कि अत्यन्त प्राचीन 


CYS ८०, >, 
कालमें जब ये कुछ अलग अलग हुए तब अपने वेदिक धर्मके लिए वे इन 


| तकका प्रयोग पाया जाता हैँ । भाव यह 


ऋषियोंके कुछोंमें दत्तक चले गये। इसलिए उनके वे ही गोत्र रवर हो गये । 
पुराणोंमें एक वाक्य है कि हारीत तथा मुद्दल आंगिरस पक्षमे जा मिले । शु 
हमने यह अनुमान इसीसे किया है। पुराणोमें एक स्थानपर तो पुत्र शब्द 
कि सिष्यत्वसे नहीं, पुत्रत्वके 
[चीन कालमें उनके ये गोत्र हो गये । क्योंकि, पुरोहितके 
तो जब जब उनके पुरोहित बदलते गये gs 
उनके गोत्र भी बदळना जरूरी था । परन्तु परम्परा ओर SEE i 
कि ये कायम रहते हैं। फिर भी कितने ही लोगोंका यह ख्याल हे कि अर 


| जे और आगे 
RII क भये गोत्र ले लिये ऑर आर 
लमे त्रियोने पुरोहितासं CTS ०७, अ 
प्राचीन कालमे सिफ क्ष रोका अत देखिये जो अन्यत 


कारण अत्यंत प्र 
गोत्रकी कल्पना होती 


१ उन्होंने उन्को कार्यस रखा । सस उन्हींको कायस रखा । सधुखदन शा 
= । एतेऽह्यंगिरसः पुत्राः 


Cc 


| 
wil 


& हरितो युवनाश्वस्य हारिताः रयः स्ट्रताः 


क्षत्रोपेता द्विजातयः । 
४७ 
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७३८ हिन्दू भारतका अन्त । 


उद्धत हुआ है। पर यह भी तो एक तरहसे दत्त-विधान ॥ | 


NS |... +- € CR हुभा और 
यही कारण है जो क्षत्रिय कुलके गोत्र हजारों वर्ष से अपरिवतित हैं। क 


प्राचीन कालमें क्षत्रिय कुलोंने जो गोत्रश्प्रवर, वेद शाखादि वैदिक क 
करनेके लिए ग्रहण किये वे बदल नहीं सकते । 

ब्राह्मणोंके गोत्र बदलते नहीं। वे शिष्यत्व-म्चक नहीं, उत्पत्ति. 
सूचक हैं। फिर क्षत्नियोंके गोत्रोंके विषयसें ही यह कल्पना क्यों की जाती | 


हे कि वे शिष्पत्वम्नूचक हैं ? यह प्रश्न हमारे मनसे उठा । फिर हमने यह 
भी देखा कि प्राचीन शिछालेखोंमें क्षत्रिय अपने गोत्रोंको बड़े अभिमानके 
साथ लिखते हैं। इन दोनों कारणासे हमारा यह टूट मत हो गया क्रि 
ये गोत्र उन्होंने पुरोहितांसे नहीं लिये। इस विषयमै हमने जयपुरे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ शास्त्री मधुसूदन ( मैथिल ) तथा वीरेश्वर (द्रविड) 
इन दोनोंसे परामर्श कर लिया ओर हसने तभी भाग २ में अपने इस 
मतका निःशंक भावसे प्रतिपादन किया जब उन्होंने उसे मान लिया। 

| इसके बाद जब कई लोगांने इस मतके विपयभें शंकाएँ प्रकट कीं 
तो हमने उन दोनों विद्वान्‌ शास्त्रियोंसे उनके लिखित मत छे लिये। वे इस 
प्रकार है । 


(१) श्री 


जयपुर चै० झु० ५ रवौ सं १९८२ 

सन्ति बाह्मणानामिव क्षत्रियस्य वैश्यस्य च प्रातिस्विकानि गोत्राणि त 

वेति प्रश्ने उत्तम्‌ । दर्शपरणंमासादि यागप्रकरणस्थे आर्षेयं बृणीते' इति 

क विधौ कहपसूत्रकाराणां साम्प्रतिके ग्रन्थान्ते च प्रकरणे प्रवरनिर्णायक्पूत्रेप 

गोत्राणाम्‌ वर्णनस्य क्षत्रिय-वैश्यन्सम्बन्धेन बहुशो विद्यमानत्वेन सतिं 

तयोरपि प्रातिस्विक गोत्राणि । याज्ञवल्क्य स्मरति व्याख्यायाम्‌ मिताक्षरा 

तदभावकथनं तु प्रबल हेत्वनि्देशेन न विश्वासाहमन्येषामपि तथोपवर्ण 
` तदनुयायित्वेनेति तत्तुल्यमेवेति मन्यते द्रविडी र | 


बीरेश्वर शारी | 
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Ho त्य 


अबकी ७ 


A S/H २१।” ०४ 


rs परिशिष्ट |: . } ७३७ 


(२) श्री 


I उत्पत्ति दृष्ट्या गोत्र मजु हे, और वेश्योंका भलन्दन है । 
00 क REE वत्सादि गोत्र प्रसिद्ध हैं, वे प्रवे कालमें उनके 
प्राचीन पुरोहितासे प्राप्त हुए हैं । वे अब बदल नहीं सकते । क्योंकि नया 
पुरोहित करना मना हैं। हालमें पुरोहितांका गोत्र इसी सबबसे भिन्न हे ॥ 

| ह पुराने पीढ़ियोंसे चला हुआ गोत्र एक तरहसे प्रातिस्विक गोत्र हो 
गया है, क्योंकि वह बदल नहीं सकता । 

सम्मतोयसथों जयपुरस्थख राजपण्डितस्य मधुसूदनशमेणो विद्या- 

वाचस्पतेः 
--जयपुर स्थानम्‌ २०-३-२५, 
पाठक देखेंगे कि उपयुक्त दोनों मत भिन्न भिन्न मार्गोसे एक ही 
निश्चयपर हमें ले जाते हैं। वीरेश्वर शास्त्री सूत्रोंके आधारपर भपना मत 
देते हैं और साफ शब्दोंमें कहते हैं कि विज्ञानेधरका सिद्धान्त गलत है! 
1 मधुसूदन शास्त्री कहते हैं कि गोत्र अत्यंत प्राचीनकालमें पुरोहितांसे 
लिये गये हैं परन्तु साथ ही यह भी लिख देते हैं कि वे सब बदल नहीं 
सकते । अर्थात्‌ वे भी एक तरहसे यह कबूल करते हैं कि.वे प्रातिखिक ही 
| हैं। उन्होंने एक प्रकारसे यह कठिनाई भी दूर कर दी कि जयपुरके सूर्यवंशी 
| कच्छवाहोंका गोत्र मानव कैसे है। अस्तु। तो इस तरह देखनेसे हमें 
| ज्ञात होता हे कि गोत्र-भिन्नत्व कुलभिन्नताको प्रकट करता हे be तब तो 
यह सिद्ध होता है कि भावनगरके गुहिळ मेवाड़के गुहिलोतोंसे तथा 
जोधपुर--बीकानेरके राठोड़ दक्षिणके राठोड़से भिन्न हैं । 7 
के भेकी सं | 
(३ ) भिन्न भिन्न प्रान्त लोगोंकी संस्छृत-पराहत 
उच्चारण करनेकी शैली ( राजशेखर) . , 
एउन्ति संस्कृत सुष्द कुण्डः प्ाृत-वाचिते। ५ 030 
बागारसीत:,4पर्वण ये किमा ग 
ब्रह्मन्‌ विज्ञापयामि त्वां खाधिकारजिहासया। , | 
तोडस्त्यजतु वा गाथामन्या वास्तु सरस्वती॥ `. .; 


यय. 
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` कवरः संग्रामरंगांगणे जीवन्नेव नियन्त्रितः करभके येनेष्टनि.- 


७४० 'हिन्दू भारतका अन्त । 


नातिस्पष्टो न चाश्हिष्टो न रूक्षो नातिकोमल: । 


न मन्द्रो नातितारश्च पाटी गौडेपु वाडव: ॥ छ 
रसः कोप्पस्तु काप्यस्तु रीतिः कोप्यस्तु वा गुणः। र 
सगव सर्वकर्णाटाष्टंकारोत्तरपाठिनः ॥ 
गद्ये पद्येथवा मिश्रे काव्ये काव्यमना अपि । ४ 
गेयगर्भ स्थितःपाठे सतोपि द्रविडः कविः ॥ रो 
पठन्ति लटभ॑ लाटाः प्राकृतं संस्कृतद्विप: । ॥ 
ँ जिब्ह्या छलितोल्लापलब्धसौन्दयंमुद्र्या ॥ ° 
सुराष्ट्रत्रवणाद्या पठन्त्यपितसौष्ठजम्‌ । १ 


अपभ्रंशवदंशानि ते संस्कृतवचांस्यपि ॥ 
शारदायाः प्रसादेन काश्मीरः सुकविजनः । 
कर्ण गुड्डदीगण्डूषस्तेषां पाठक्रमः किमु॥ ह 
ततः .पुरस्तात्कवयो ये भवन्त्युत्तरापथे। ॥ 
ते महत्यपि संस्कारे खानुनासिकपाठिनः ॥ i 
-आर्यानुगेननिनदेननिधिगंणानां सम्दणंत्रणंर्चनो यतिभिविभक्तः। 
बांचालमंडरुभुवां सुभगः कवीनां श्रोत्रे मधुक्षरति किञ्चन काब्यपाठः॥ 


(४) मूल लेखोंके महत्त्वपूर्ण अवतरण | 
(९) बिजोलिया लेख, ए० सो०  ज० बंगाल ५५, १० ४९४२ 


विग्रश्रीवत्सगोत्रेभूदहिच्छत्रपुरे पुरा । सामन्तोऽनन्त सामन्त तहो | 
नुपस्ततः॥१२॥ तस्माच्छीजयराज विग्रहन॒पों श्रीचन्द्रगोपेन्द्रकों तसाई | 
भगूवंकों शशिनूपो ग़वाकसचन्दनों। श्रीमद्रप्पयराजविध्यनृपतिः शरी । 
राड्विग्रहो श्रीमहुलुभगुन्दुवाक्पतिनू पा: श्रीवीयंरामोचुजः ॥ १३ I) ` 
ण्डांवनिपेतिराणकधर श्री सिंहलो दूसलस्तद्वाताथ ततोषि वीसलड ८ श्री. 
देवीप्रियः ॥ एथ्वीराजनुपोथ तत्तनुभवो रासल्थदेवीविसुस्तत॒त्रो आर | 
इत्यवनिपः सौमछदेवीपतिः ॥ १४ ॥ इत्वापाधिगमिचलाभिधयश्ो रा दि 4 


चीरत्रयं द्विप सोहणदण्डी 
चीरत्रयं क्षिप्रं कूरक्तान्तवक्रकुहरे श्रीमागंदुर्गान्वितं । श्रीमत्साछ |] 
,सात्‌ ॥! 


(८ 


है ... वि i ७४१ 


अर्णोराजो ३स्य सेजु'रंतहृदयहरिः सत्ववाशिष्टतीमो गाम्भीयौंदाय॑वर्यः सम- 
भवद्परालब्धमव्योनदीत्सः ॥ तच्चित्रं जंतुजाद्यस्थितिरनृतमहापंकहेलु्न- 
म्यो न श्रीमुक्तो न दोपाकररचितरतिन द्विजिह्याधिसेव्यः ॥ १६ ॥... 
कृतान्तपथसजोभूत्सञनो सजनो भुवः । वैङुन्तं ङुन्तपालोयाद्यतो वैङुन्त- 
पालकः ॥ २० ॥ जावालिपुरं ज्वालापुरं कृता पल्लिका पल्ली । वाततूळतुङ्यं 
रोपात्तदलं च सौर्येण ॥ २१ ॥ प्रतोल्यां च वम्यां च येन विश्रामितं यशः } 


.ढिल्लिका ग्रह णश्चान्तमाशिकालाभळम्भितः ॥ २२॥ तम्थ्येष्टआतृपुत्रोभूत्पू» 


ध्वीराजः प्रभूपमः ॥ तस्मादज्ञितश्येनागोहेमपवंतदानतः ॥ २३॥ अतिथर्म- 
रते--पि पाश्चेनाथस्वयम्भुवे । दत्तं मोराकरीगरामं भुक्तिसुक्तिश्रहेतुना ॥२४॥ 
स्वरणांदि दाननिवहे दंशभिमंहद्भिस्तौलानरेनंगरदानचयेश्च विग्राः। येनाजिः 


ताश्चतुरभू पतिदर्तुपालमाक्रम्य चारुमनसिद्धिकरी गृहीतः ॥ २५॥ सोमेश्वरा- 


जितारिचक्रः । शेते धराभारमशेषमेप शेषः 


ह्लब्धराज्यस्ततः सोमेश्वरो नृपः। सोमेश्वरनतो यस्माजनसोमेश्वरोऽभवत्‌ 
॥ २६॥ प्रतापळंकेश्वर इत्यभिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रौढशथुप्रतापः । य्रस्याभि- 


५ मुख्ये वरदे रिसुख्याः केचिन्म्रताः केचिदभिद्रुताश्च ॥२७॥ येन श्रीपा श्वंना 


थाय रेवातीरेस्वयंभुवे । शासने रेवणाग्रामो द॒त्तः स्व्रगायकांक्षिणा ॥२८॥ 
.........( संवत १२२६ फाल्गुनविद ३ )... घड्‌ विशे द्वादशगते. गुरोतारे 
च हस्तके । वृद्धिनामनि योगे च करणे तेत्तिले तथा । गुहिल्पुत्र सदाम्बर 
महंघणसीहाभ्याँ दत्त...नेगमान्दयकार स्थछोतिगसूनुकेशवेन लिखितं । 
नानिगगो विदसूनुपाल्हणपुत्रदेल्हणेनोरकीणम्‌॥ 


( २ ) गोविन्दचन्द्रका लेख ( ११०६ ) इ० ए० १८, प० १४ 


ओम्‌ परमात्मने नमः । अकुंडोरकंठवैकुंठकं उपीठलुठत्करः । संरंभः सुर- 
तारंभे स श्रियः श्रेयसेस्तु वः। अभून्नूपो गाहडवालवंशे महीतळो नाम 
सुखी यस्य़ झुजे निधाय ७ 
दुयेस्मिन्‌। उत्सन्नप्रायवेदर्थ्वाने- 
देहअहाय प्रवणमिह मनः शुद्धिः 
मिह तथा क्षत्रवंशद्वयं च ॥ वंशे 


प्रध्वस्ते सोमसू्योद्भवविदितमहाक्षतरवंशे 
जगदखिलं मन्यमानः खयम्भू:॥ ईग्वा 
बुद्धिधंरिञ्याम्‌ उद्धत धर्ममार्गान्‌ प्रथित 
तत्र ततः स एप समभूत भूपारङ्वम 


णिः प्रध्वस्तोद्धतवैरिवीरतिमिरः 


७४२ हिन्दू भारतका अन्त । 


'श्रीच॑द्वदेवो नुपः ॥ येनोदारतरप्रतापशमिताशेपप्रजोपद्ठवं | शार 
__खिराजयमसमँ दो्विक्रमेणाजितम्‌ ॥ तीर्थानि काशिङुक्षिकोत्तरकोशलेन्छ, 
'स्थोनीयकानि परिपालयिताभिगस्प्र ॥ हेमात्मतुल्प्रमनि्श ददता द्विजेभ्यो 
'येनांकिता वसुमती शतशस्तुळाभिः ॥ तस्यात्मनो मदनपाल इति क्षिती 
, अड्रामणिविजयते निजगोत्रचन्द्रः। यस्याभिषेककङशोलिखितैः पयोभिः 
अक्षालितः कलिरजः पटलं एथिव्याम्‌ ॥ ख्यातस्ततो रजनिजानिरिवाबुराशे; 
'गोविन्दचन्द्र इति कान्तिभराभिरामः । राजात्मजेन भवता समुपाब्ितानि, 
-रामेण दाशरथिनेव यशांसि येन ॥ दुर्वारस्फारगोडद्विरदवरवटाकुंभनिभेद- 
'भीमो हम्मीरं न्यस्तवैरं सुहुरसमरणक्रीडया यो विधत्ते ॥ शश्चत्‌ संचारि- 
'बढ्गत्‌ तुरगखुरपुरोछेखसुद्रासनाथ क्षोणीस्वीकारदक्षः ख इह विजयते 
' ग्राथनाकव्पवृक्षः ॥ ., .परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरममा हेश्वरनिज्ञ- 
'सुजोपार्जितकान्यकुव्जाधिपत्यश्रीचन्द्र देवपादानुदध्यात परमभट्टारकपरहा- 
“राजाधिराज ररमेश्वरपरममा हेश्वरश्री मन्म दनपाळदेवविजयराउये ॥ अस्मैवा- 
'ह्मजो महाराज पुत्रगोविदचन्द्रदेत्रः ॥ सिशुरोढपत्तलायां रामैठग्रामे समस- 
'महत्तमजनपदनिवासिलोकान्‌ प्रतिवासिलोकांश्च ॥ राजराज्ञीमातृपुरोहि- 
तामात्याक्षपरलिक-भाण्डागारिक-भिपकूनै मित्तिक सेनापत्यन्तःपुरिकसमस्ताधि- 
कारिपुरुपादीन्‌ समाज्ञापयति सम्बोधयति च यथा । अस्तु वो विदितं 
अनित्यायुगंता युष्माभिः वातातपवशात्‌ वृणाग्ररप्राश्यायत्रिदुरिव न 
स्थिपदम्‌ बक्ति जीवितम्‌ मत्वा ॥...अस्मित्‌ ग्रामे हलानां चतुभि- 
मायुः । सजळस्थलः सोपरपापाणगिरिनदीवनवाटिकाख्रमश्चकलोहरुवणाक 
ऊर्ध्वाधः सिद्धियुतः सदशापराधदण्डः तृणपर्णाद्याकरआदाय-सहितः 
संवत्‌ ११६६ पोष वद्य १५ रवो अद्येइ आसटिकायाँ देवतासुरैठयद्दे यमुनाया | 
यथाविधिना स्नात्वा देवमनुष्यपितृतर्पणायनंतरं भगवन्त सूर्यस स्था 
सदन चाभो्टटरेत्रतामहेश्वरं पंचभिरुपचारेः समभ्प्रच्यं मगवते जातवेद 
पूर्णाहुति दःवा राहुग्रस्ते सवितरि मातापित्रोरात्मनश्च दुणप्रयशोभिद् 
सहत्राझमणाय गुगायोत्राय रिल्हेपुत्राय भटटकतरडग्रा/मरविनिगेताय | 
शाखिने गोतपऐतिथप्रआंगिरसत्रिप्रत्रराय श्रताध्ययतवम्यबत्ा्णण । 
चन्द्राय विशुद्देन मना: कुश ुतहस्तो द केन ि्यब्िपर्वताम्बरं यावर) 
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हैं .. | ७४३ 


[[. ७] राणकश्रीलवणप्रवाहेन चासनस्वेव प्रदत्तो इति मत्त्वा यथादीयमानं भाग- 
| ज्षेगकूटकर्तिशतिच्छवया तुरुष्कद॒ण्ड अक्षपटलादाय वलदीकुमरगद्वियानक- 
आकरहिरण्यवाह्याभ्यन्तरसिद्धि एतत्‌ सर्वे अन्यदपि भूम्प्रावारणउत्पत्ख- 
मान मदाज्ञापालनप्रवणभूत्वा एतत्‌ सवै अस्मै उपनेतदप्रम्‌ । एतत्‌ सन्त- 
त्ये अपि ॥ न केनाप्यत्र वाधा कार्या श्रुत्वा मुनीनां वचः.................. 
लिखितोथं महत्तकश्रीगांगेयानु्ञ्या त्रिथुवनपालेन ठक्कुरश्रीदेवांगसुतेन 
सुनरकुडनेन सातेहरसुतेन । 


(३) गाहड़वालोंके एक और दानलेखका अवतरण, 


अछुंडोत्कंड० ॥ १ ॥...चतुप्पंचाशदधिकृशतेकादरापंवत्सरे माघे मासि 
| शुक्लपक्षे तृतीयायां लोमदिने वाराणस्यामुत्त रायणसंक्रान्तों शक्तः संवत्‌ 
११५४ माघसुदि ३ सोमे वाराणस्प्रां देवश्रीत्रिळोचनघट्टे गंगायां स्नात्वा 
ध्रीमदराजाधिराज श्रीचन्दर देवेन ...प्रचुरपायसेन हविषा हविभुजं हुत्वा 
कोशिकगोत्राय विश्वामित्रोदलदेवरातत्रिप्रवराय छंदोगशाखिने,..गोकण- 

कुशलताप्रतकरतलोदकप्रवंमापझ्मसदुमनो हूहूकान्त यावत gt 
` | प्रदत्त इति ज्ञात्वाऽस्माभिः पितृदानशासनप्रकाशनार्थ निजनामाङ्‌ कित" 
मुद्वया ताम्रपट्टके निधाय प्रदत्तो ....श्रीमन्मदचदवेन पितदान हास । 
शासनसप्र निबल्थोयं कारितः स्वीयसुद्धया ॥३०॥ लिखित करणिक्र ठक्कुर 
धीसहदेवेन शिवमत्र सङ्गछँ महाश्रीः श्रीमदनपालदेवेन ॥ 


८० 


~ खोके डि 3 
(४) गाहड़वाल-दानलेखाके अवतर, एपि० इंडि 


कप [oS ~ लभ 
( प० १०१ ) हळदी यरप्रत्तलाया महाशोणसौग्रासनिवासिनो निखि 
जनपदानुपगतानपिच राजरा मं तः आव 
गारि लिकभिपझ्नैमित्तिकान्त'पुरिकिद्रृत . करितुरगपट्टनांकरस्थ 
क मन र ग्रेधयत्यादिशति च... याम: सजळस्थळः 
कुलाघिझारिपुरुषांश्वाज्ञापवति बोधयत्या Ho 
सचोइरूचणाकरः समर्साकरे, सणावर सातार अप 

र मो शुद्धः... 

काविटपठ्णश्रतिगोचर पर्यन्तः सोध्त्राघः श्वतुराघाटविशु द्ध 


रोय IN 
| कुलोद्भूत कायस्थोल्हणप्रूनुना । छिखितस्ताम्रपत्रोयं कीठनेन नुपासिय 


ज्ञीयुवराजमंत्रो पुरोहितप्रतिहारसेनापतिभाण्डा- 
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७४४ हिन्दू भारतका अन्त । 


(५० १०६ )...यथा दीयमानभआगभोगक्रप्रवणिकरतु 
यदियानकप्रखूति समस्तदायान्‌ दास्यतेति । 

( १० १२० ) वेष्णवपूजाविधिगुरवे 

( पृ० १२१ ) प्रचुरपायसेन हविभुँजँ हुत्वा 

(१० १२३ ) प्रवणीकरहिरण्यनियतानियतान्‌ दायान्‌ 


(५ ) गोविन्द्चन्द्रके बसही दानलेखका अवतरण 
इं० ए० १४, पृ० १०३। 
नमो वासुदेवाय ।'"* संवत्‌ ११६१... यस्नायां स्वात्वा यथाविधानं. 
मन्त्रदेवत्रपिमनुष्यरभूतपितृंश्च तपयित्वा स्यं भट्टारकं सर्वकर्तारं भवन्तं 
शिव विश्वाधारं वासुदेव समभ्यर्च्य हुतवहं डुत्वा जीवन्तीपत्तलायां वसभी- . 


चतुराधाटविशुद्ध:... ...गौतमगोत्राय......सेसे पौत्राय... ...व्पोतिविंद- 

प्राह्मण अब्हेकाय प्रदत्तः...लिखितंच पुरोहितजाग़कमहत्तकश्रीवाल्हणप्रतिः 
CEN . i 

हारश्रीगोतम एपां सम्मत्या । 


६) वल्लालसेनका नेही दानलेख, एपि० इंडि० १४, १० १५8 


अ नमः शिवाय...स श्रीकंठशिरोप्रशिविजयते देवस्तमीवह्भः॥ व॑ह 
तस्य्राम्युदयिनि सदाचारचर्यानिरूढी प्रौढा राढामकलितचरैः भूपयत्तोः 
नुमावेः । शश्चद्विश्राभयवितरणस्थ॒ुलक्ष्यावलक्ष्येः कीःयुलोलेः स्नपितवियतो 
- जज्ञिरे राजपुत्राः । तेपां बंशे महौजाः प्रतिभटपरतताम्मोधिकल्यान्तत्र... 
सत्यशीलो ....निरुपधिकरुणाधामसामन्तसेनः। तस्मादजनि वृषध्वजचरया- 
म्बुजपट्पदो गुणाभरणः । हेमन्तसेनदेवो वैरिसरः प्रलय हेमन्तः ।...तस 


| {pv es 56 ~ चक्र 
दभूदखिलपाथिवचक्रवति निवर्याजविक्रमतिरस्कृतसाहसाङ्कः । | 


पुरभेदनवीतकीतिः पृश्त्रीपतिरविजयसेनपदप्रकाशाः.-.अस्य प्र 
जगदीश्रस्य झुद्धान्तमोलिमणिरास विलासदेवी । देवी सुतं सुतपसं इ 


| 1 
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५] 


ef ४ 


- कौथुमशाखाचरणाध्यायिने आचाय 


हैं _ | ऽर 


| तेरस्तत वछ्लालसेनमतुलं गुणगोरवेन 
न उरू गुणगोरवेन...स खळ श्रीविक्रमपुरसमावासित- 


शरीमनयस्कंधावारात्‌ । महाराजाधिराज श्रीविजयसेन देवपादानुध्यात 
परमेश्वर-परममाहेश्वर-परमभद्वारकमहाराजाचिराज श्रीमद्बल्लालसेनदेवः 
कुशका समुपजातअशेपराजराजन्यराज्ञीराणकराजपुत्रराजामात्यपुरोहित- 
महाश्र्माध्यक्ष-महासान्धिविश्नहिक “महासेनापतिमहामुद्राधिक्रतअन्तरङ्गब्र- 
हृढुपरिक-महाक्षपटलिक-महाप्रतीहार-महाभोगिक महापीलुपति-महागणस्थ- 
दौस्साधनिक - चौरोद्वरणिकनोबलहस्त्यश्वगो महिपाजाविकादिब्याप्रतक गौ- 
त्स्मिकदण्डपाशिकदण्डनायकविषयपत्यादीन्‌ अन्यांश्र :सकलराजपादोप- 
जीविनो अध्यक्षप्रचारोक्तांश्च इह अकीर्तितान्‌ घद्दभद्दजातीयान्‌ जन- 
पदान्‌ क्षेत्रकरांश्व ब्राह्मणान्‌ व्राह्मणोत्तरान्‌ यथाह मानयति बोधयति 
समादिशति च । मतमस्तु भवतां यथाश्रीवर्ध मान सुक्न्तःपाति उत्तरराढा- 
मण्डले स्वलपदक्षिणवीथ्यां खाण्डयिल्शासनशासनोत्तरस्थितः संघटियान- 
युत्तरः नारीचाशासनोत्तरस्थशिंघटियानदीपश्रिमोत्तरः...एवं चतुःसीमा- 


` वच्छिद्ववाछहित्टम्रामः श्रीवृषभर्शकरनडेन सबास्तुनालखिलादिभिः ताल- 


त्रयाधिकचत्वारिंशत्उन्मानसमेत आढकनवद्रोणोत्तरसप्त भूपाटकात्मकः 
प्रत्यव्दं कपर्दक पुराणपञ्चशतोटपत्तिकः सकाटविटपः सगतोंपरः सजल- 
स्थलः सगुवाकनिरिकेरः सह्मदशापराधः परिहतसर्वपीडः तृणग्रृतिगोचर- 
पर्यन्तः अचाटभटप्रवेशः अर्किचिद्प्रग्राह्मः समस्तराजमोगकरहिरण्यप्रथाय- 
सहितः ) वराह देवशार्मणः प्रपोत्राय मट्वेशरदेवशर्मेणः पौत्राय लक्ष्मीधरदेव- 
शमेणः पुत्राय भारद्वाजसंगोत्राय भारद्वाजा ड्विरसर्बाहस्पत्यप्रवराय सामवेदः 
श्री ओवासुदेवशर्मणे अस्मन्मातृश्रा- 
दत्तहेमाश्रमहादानदक्षिणात्वेन 
ये आचन्द्राकं क्षितिसमकालं 
गोस्मामिः अतःभवक्निः स्वें- 


प्र > री ~~ ०2. > 
विलासदेवीभिः सुरसरिते सरूयांपराग 
उत्सृष्टः मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभितरद्ध 


यावदुभूमिदछिद्वन्यायेन ताम्रशासनी कृत्य प्रदत्त 
रनुमन्तब्यं भाविभिरपि भूपति 
चात्‌ पालनीयम्‌ ! भवन्ति चा 
क्षितिपालः श्रीमद बल्लालसन 
न्थिविग्रहिकं । संवत्‌ ११ वैशाखदिने 


भिरपहरणे नरकपातभयात्‌ पालने धमेगोर- 


त्र धर्मानुशंसिनः छोकाः.....-जिंवनिखिल 


सेन भुपालः । ओवासुशासने कृतदूत हरिघोषसा- 


दिने १६ श्रीः 


७४६ हिन्दू भारतका अन्त । 


(७) मद्नपालके लेखका अवतरण, जे० बी० ६६, | ११ 
..रमावतीनगरपरिसरखमावासितश्रीमजयस्कन्दावारात्‌ । प 
महाराजाधिराजश्रीरामपतिदेवपादाजुध्यातः परमेश्वरः परमभटारक: महारा. 
जाधिराज श्रीमन्मदनपाळदेवः कुशली ? श्रीपौण्ड्वर्धनभुक्तौ कोटीश्वरविपे 
हलावतंमण्डले काष्टगिरिसविशायाबाधिक्रोपेतसकैवदाबचहरइके प्नि 
कायां भूमौ समुपागताशेषराजपुरुषान्‌ राजराजन्यकराजपुन्रराजामायमहा. 
सान्धिविग्रहिकमहाक्षपटलिकमहासामन्त-महासेनापति-महाप्रतिहारदोःसा. 
ध्यसाधनिकमहाकुमारामात्यराजस्थानीयोपरिक चौरोद्धरणिकदाण्डिकरण्ड. 
पाशिकशौनिकरक्षेत्ररप्रान्तपालकोट्टपालाङ्गरक्षकतदायुक्तविनियुक्तक - ला 
श्ोष्ट्रेनोवलब्यापृतक किशोरबडतायोमहिपाजाविकाध्यक्ष द तप्रेपणिकगमा- 
गमिकअभित्वरमाण विषयपतिग्रामपतितरिक शो लिकिकगो हिमक गो उमाउव. 
चोडखसहू णकुलिककंणटराटचाटभटसेवका दीन्‌ । अन्यांश्चाकीतितान्‌ राज- 
पादोपजीविनः प्रतिवासिनो ब्राह्मणोत्तरान्‌ सहत्तमोत्तमकुटुंबिपुरोगचण्डा. _. 
लपयन्तान्‌ यथाह मानयति बोधयति समादिशति च । विदितः 
सस्तु भवतास्‌ । .यथोपरिलिखितोयं ग्रामः स्त्रसीसातृणपलतिगोचपरयम्तः 
सतलः सोद्देशः साम्रमश्रकः सजलस्थलः सगतोंपरः सकारतिटपः सदर: 
चापसारः सचौरोद्धरणिक; परिहृत सर्व पीडः . अचाटभटप्रवेशः अर्किचित्का- 
_ आद्यः समस्तभागमोगहिरण्यादिप्रत्यायसमेतः . रक्षत्रयराजसंभोगवर्गितः। 
ै भूमिठिदन्यायेन आचन्द्राकक्षितिसम्रकार्ल पित्रोराटमनश्च पुण्पयशो वदे 
कोत्ससगोत्राय शांडिस्परासितदेवलप्रवराय पणिडतश्रीभूवणसत्रह्मचारि, | 
सामवेदान्तगतकोथुप्रशाख।ध्यायिने चम्पाहिट्टीयाय चम्पा हिट्टितास्तः्यायव' 
त्सश्चामिम्रजापतिश्चामिपोत्राय शोनंकश्चाभिपुत्राय पंडितथपुत्रश्रीवरेषाधा- 
मिशमंणे पट्टमहादेवीश्री चित्रभटिकायाः वेदव्यासप्रोक्तप्रवाचित महाभारत” 
समुत्सजितदक्षिणात्वेन भगत्रन्ते बुद्धभट्टारकसु दिश्य शासनीङ्गय रची 
स्माभिः श्रुतो भवद्भिः सवेरेवानुमन्तव्पः ` आविरपिसूमिपतिमिर्भुमेद 
'फलगोरवात्‌ अपहरणमहानरकपातभयाञ्च | 


यम्‌। प्रतिवासिभिश् क्षेत्रकरैराज्ञाश्चवणंविधेयरीभूथ यथाकालं सुवित 
रम दिग 


न 


०१४१ । 


A 


lr १७ ~ 0४ 


या 


-भोगकरहिरण्यादिय्रत्या देयोपनयःकार्य:इति संवत्‌ ८ चंद्रगत्याचेत्र 
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|... 


` दिकं सर्वमेभ्यः समुपनेतव्प्रम्‌ । अमोपां समन 


परिशिष्ट । ७४७ 


i = ड 
५।,,.कृत सकलनीतिजञो ... श्रेय महोदधिः । सान्धिविग्रहिकः श्रीमान्‌ भीम- 
दैवोत्र दूतकः ॥ राज्ये मदनपारस्य अष्टमे परिवत्सरे । ताम्रपट्रमिमं शिल्पी 
तथारीतसरोखनत्‌ ॥ 


(४ ) परमदिदेव ( चंदेल ) के सस्रा ताप्रपट्टका अवतरण 
एपि० इंडि० 2, १० १५३ 


ओम्‌ । स्वस्ति । जग्रलाढहादयन्‌ विश्वं विश्रेश्वरशिरो'र्तः । चन्द्र त्रेय 
नरेन्द्राणां बंशश्चन्द्र इवोज्वलः । तत्र प्रवद्वमाने विरोधिविजयश्राजिष्णु- 
जयशक्तिविजयशक्तित्रीराविरभावभास्तरे परमभ. म० प० प्रृथ्वीदेवपानु- 
ध्यात...मदनवर्म...पर० परममाहेश्वरकाळंजराधिपति श्रीमत्परमदि देवो 
विजयी ॥...विकोरविषये खट्टौडा द्वादशक तथा राष्ट्रसत्क टांटद्वादशक... 
ग्रामाणासुपगवान्‌ व्राह्मणानन्यांश्व मान्यानधिक्रतातू (कुदम्बिकायस्थदूत- 
वैद्यमहत्तरान्‌ मेदचण्डालपर्यन्तान्‌ सवान्‌ सम्बोधयति समाज्ञापयति 
चास्तु वः खंविदितं यथोपरिलिखिताः ग्रामाः सजळस्थलाः सस्थावरजङ्ग माः 
खसीमावच्छित्नाः सांधऊध्दाः भूतभविष्यद्वतमाननिःशेषादायसहिताः प्रति- 
विद्ध चाटा दिप्रवेशाः ...अ जयसागरसम्बद्धलटिआनां हलचतुष्टयावच्छिना 
मदनपुरे भूमिः संवत्‌ १२२३ वैशाखसुदि ७ गुरुवासरे...विधिवत्स्नात्वा 
देवमनुप्यपित न्‌ सन्तर्प्ये भास्करपूजापुरःसरचराचरयुरुं भगवन्त भवानी- 
१ Lo हे व्र > न्रेभ्य़ो sh 
पतिमभ्यच्यै हुतभुजि हुत्वा कुशलतापूतेन हस्तोदकेन नानागोत्रेभ्यो नाना 
प्रचरेभ्यो नानाशाखाध्यायिभ्यो नानानामभ्या ब्राह्मणेभ्यो Re 
७ > ~® तरति 9 गभ भ - 
शरगोत्रजयशामैपुत्रहरिशर्मा एषां पदमेक॑...इति मत्वा भवद्भिः भा ल 
- म्दरप्राकारान्‌ सनिंगमप्रवेर 
प्रक निधानान्‌ सलोहा- 
ससर्वाशनेक्षुकपी ससणाम्रमध्रकाधिभूरुद्ान्‌ सवनश्वञ्रिनिधानान्‌ य 
रेरपि सीमान्तर्गतवस्तुभिः सहितान्‌ संबाद्याभ्यः 
चाकरान्‌ सगोकुळान्‌ अपरेरपि सीमा a 
७, € 1? ध त्र कु 
तरदायान्‌ भुज्ानानां कषंतां कषयतां दाना तो 
0 ७ उस्तोयं राजश्रीपरमादिदेवस्ग्र मतं म 
केनचित्‌ काचिदु बाधा कत्या । स्वढ 


ण दारपाल्हणेन । 
लिखितं वास्तव्यवंशेन एथ्वीथरेण । उत्कण च पित्तलहारपाउद 
मंगलं महाश्रीः ॥ 


® 
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७४८ हिन्दू भारतका अन्त । 


(8) उद्यवर्मन्‌ परमारके भोपाल ताम्रपट्टका अवतरण. | 


। 
or 


इ० एं० १४, पृ० २५४-५५ 
ॐ स्वस्ति जयोऽभ्युदयश्च । जयति व्योमकेशोऽसो यः सर्गाय बिभि 


तम्‌। ऐन्दवं शिरसा लेखं जगट्ठी जाङ्कुराक्ृतिम्‌ ॥ सन्वन्तु वः स्पराराते: 


कर्याणमनिशं जटाः । कद्पान्तसमयोद्दामतडिइलयपिङ्गलाः परमभ० 
महारा० परमे० श्रीमद्यशोवमं देवपादाचुध्यात प. भ. म० प० श्रीमजयवर्म- 
देवराज्ये ब्यतीते निजकरकृतकरवालप्रसा दावा्निजाधिपत्यसमस्तप्ःस्तो- 
पेतसमधिगतपञ्चमहाइाब्दारंकार विराजमान महाकुमार श्रीमल्नक्ष्मीवस- 
देवपादानुध्यात समस्तप्रशस्तोपेत समधिगतपञ्चमहादाव्दालङ्कार बिराज- 
मान महाङुमार श्री हरिश्रन्द्रदेवसुत श्रीमत्‌ उदयवर्स देवों विजयोदयी ॥ 

विन्ध्यमण्डले नम्मंदापुर प्रतिजागरणक वोढशिरासस्क अष्टाचत्वारिंशन्मध्ये 
गुणौराम्रामनिवासिनः प्रतियामनिवासिनश्च समस्तराजपुरुप वैषयिक पह- 
किरु जनपदादीन्‌ व्राह्माणोत्तरान्बोधयत्यस्तु वः संत्रिदितम्‌ यथा॥ 
अस्माभिः श्रीविक्रमकालातीत षट्पञ्चाशदधिकद्वादशशत संवत्सरान्तः 
पाति अङ्के १२५६ वेशाख शुदि ५५ पोर्णमास्यां तिथौ विशाखा नक्षत्र 
परिधयोगे रविदिने महावेशाख्यां पर्वणि गुवाडा घट्टे रेवायां स्नात्वा सिनः 
पवित्रवाससी परिधाय देवत्रदपिमबुप्यान्‌ संतप्यं चराचरगुरुं भगवन्तं भवाः 
नीपति समभ्यच्यं समित्कुशतिलामाष्टाभूतिभिः हिरण्यरेतसं हुत्वा भानवे 
अर्धे विधाय कपिलां त्रि: प्रदक्षिणीकृत्य उपस्पृश्य च संसारध्यासारतां दृष्ट 
नालनीदलगत जललवतरलतरं योवनं धनं जीवितं चावेक्ष्य. , गग गोत्राय 
गरशैन्याङ्गिरस इति ब्निप्रवराय वाजसनेयझाखिने असिहोत्रि यज्ञघरपुत 


द्विवेद एरोधास माढ्हुशमंगे ब्राह्मणाय उपरिलिखित गुणोराग्रामो निधिनिः , 


कषेप-कल्याण-धनसहितः सब्रक्षमालाकुरः । चतुष्कंटकविपुद्वो वापीकूपतडा- 
गारामनदीश्रोत वाडवाटिकाद्ुपयुक्तः सर्वाभ्यंतरसिदध्या सह यावचंद्रदिवा” 
करसमुद्रसरिच्छासनीकृत्य प्रदत्तः तदत्र झमनिवासि-पद्ठकिलादिलोंकः 
तथा कपकेश्र यथोत्पद्मानभागभोगकरहिरण्यादिकमाज्ञाश्रवणवि भे येसू 


अन्न ग्रामीयं सबै अस्मै प्रदांतव्यम्‌ । सामान्यैतद्‌ पुण्यफर्ल बुष्द्वा | 


शैरन क शचः 
` शैरन्यैरपि भाविभोक्तृभिरस्मत्‌ प्रदघमांदायोयमनुमन्तब्यः पालनीयः 


वा 


( 


NG 4 ८ 


परिशिष्ट । है 


शः १ ,,.खहस्तोयं महाकुमार श्री उदयवर्सदेवस्य दूतकः श्रीमण्डलिक क्षेम- 


व्राजः श्रीः 
कण ।देवके 32 गोहर्वताम्र ॥ 
(१०) कराद पट्टका अवतरण, एपि० इंडि० ११ 
। १० १४१ 
2 (शिवस्तुतिः...चन्द्रंवंषाः...भरतः...हैहयः... ) स एप परम वामः 


हा देवपादा नुध्य्रात प०--परममाहेश्वरत्रिकलिंगाधिपतिश्रीमत्कणंदेवः निज- 
» || भुजोपाजिताश्वपतिगजपतिनरपतिराजत्रयाधिपतिः कुशली ।...महादेवी 
[- | महाराजपुत्रो महामंत्री. महासान्धिविग्रहिको महामात्यो महाधर्माधिकर- 
॥ | णिको महाप्रतीहारो महाक्षपटलिको महाभाण्डागारिको महासामन्तो महा- 
म | प्रमत्तवारो महाश्वसाधनिको एतानन्यांश्राकीतितान्‌ यथास्थाननियुक्तराज- 
~ | पुरुषान्‌ कोशाम्बपत्तलायां चन्द्रपहाग्रामनिवासिनो निखिलजनपदान्यथाह- 
॥ | मानयति बोधयति समाञ्चपयति विदिमस्तु भवतां यथा ग्रामोयं सजल- 
। स्थळ: साम्रसञ्चकः सगतोंपरः सलोहलूवणाकरः स्वसीमापयैन्तः सतनः 
रै | तृणग्रतिगोचरपयेन्तः । विदभीकोण्डिनगोत्रायाद्गिरसास्बरीषयोवनाश्वतरि 
» | प्रवराय वाजसनेयशाखिने उपाध्याय सीलुपोत्राय अवसथिक सालुपुत्राय 
- | पण्डितश्रीशान्तिशर्मणे' "गंगायां स्तात्वा भगन्तं शिवभट्टारकं समम्प्रच्ये- 
. | प्रदत्तः इति मत्वा यथादीयमानभोगमागहिरण्यादिसमस्तराजनत्यादायाः 
। | एत्साज्ञाश्रवणविधेयैदातव्या.. _छिखितंकरणिकश्योसर्वानन्देन । उत्कीणे 
| | च विद्यानन्देन । मंगलं रै 


{ ११) कल्याणके पश्चिमी 
ताम्रपद्ठका अवतरण ( १०२ 


चालुक्य जयसिंहके मिरज 
४६०) इं० ए० ८, १०१८ 

मे श्वरपरमभद्वारकपद्माश्रय- 
उर कसमसभुदना श्रयचाल गम जावे कमय न 
नरेन्वुदेवः कुशली । सर्वानि यथासम्बध्यमानकान्‌, /० a 
कुटक आयुक्तकनियुक्तकाघिकारिकमहतततादीन समा 
वम्‌ यथा अस्माधिः ज्ञकनुपक्रालातीतसँवत्वर 


७५० हिन्दू भारतका 'अन्त । 


दधिकेपु अंकतः संवत्‌ ९४६ राक्षसी संवत्सरान्तगंतवेशाखपोणंमार्‍्थामारि. जर 
खवारे यं च द्रमिलाध्पिति बलवन्त॑ चोलं निर्धाव्य सप्तकांकणाधीश्वराणा | तः 
सर्वस्वं गृहीत्वा उत्तरदिग्विजयार्थ कोल्हापुरससीपसमावासितनिजविजय. । तग 
स्कान्धावारोत्‌...विपयान्तःपातिमुहुनीरग्रामजाताय कौशिकयोत्राय बहूवू. । मह 
चशाखिने ब्रह्मचारिणे श्रीधरभट्टपौत्राय रेवणायंभट्टपुत्राय वासुदेवार्यशभेणे 
यजनयाजनादिपट्करमनिरताय वेदवेदांगपारगाय पडदोरेद्विसह्नान्तः 
पातिकरटिकन्नचिशतमध्ये मडभूरुरुम्रामः सधान्यहिरण्यादेयः निधिनिधान- 
समेतः राजकीयानामनङ्गुलिप्रक्षेपणीय; सशुल्क: सर्वकरवाधापहतः सव. 
नमस्योऽग्रहारो दृत्तः...शासनाधिक्रारिसहाप्रचण्डदण्डनायकश्रीमत्प्रोणार्य- 


प्रतिबद्धलेखक माइय्येण लिखितम्‌। मंगळं महाश्रीः श्रीः श्री: ॥ विः 
पत 
(१२) अपराजित शिलाहारके भादानदानलेखका अवतरण, या 
„` ` एपि० इंडि० ३, पृ० २६७ है 
ओं...( सममराषट्रकूटवंशो वर्णित: )... श्रीमट्ककळदैवसंजातब्यपाय- | १ 
नए््रष्टरट्टराज्ये स्तत्रेजोनुभावात्समधिगतपंचमहाशब्दो तगरपुरे...मलगर- i 
गण्ड,..नन्चिसमुद्रप्रतापमार्तड शनिवारविजयादिसमस्तराजावलिसमलं |" 
कृत... भपराजितदेवराजः सर्वानेव यथासंवध्यमानकान्‌ आगामिग्रामप्रभो- पट 
क्तृसामन्तराजपुत्रपुरपतित्रिवर्गस्था नप्रञ्तिप्रधानाप्रधानान्जनान्‌ प्रणतिपूः 
जासमादेशैः समचुबोधयति...संवत्‌ ९१९ आषाढ्बदि ४ श्रीस्थानके समवः 
वस्थितस्य राज्ञो दक्षिणायनककसंक्रान्ति... चतुर्द॑श्रामशतोपलक्षितकोकः 
णान्तःपातिम हि रिहारविषयान्तर्गतभादानग्रामो ... आधारपडिगह...( दोप | प्र 
समन्वित ? ) सोद्रंगसपरि रुरःअचादभटप्रवेशः .. श्रीलोणा दिदे वाये,.- | स्न 
 आस्त्रश्रेष्ठिवापैया श्रेष्टिमणिकचेला पैयभोजकविप्रगो वणैयादिगुणपौरनगरा | ते 
धिष्ठितहस्तोदकं विधाय हरिहरहिरण्यगभेदहनादिदेवान्‌ श्रद्धया सफ | पः 
त्रपोत्राद्युपभोगवृत्तित्वेन ग्रामः प्रदत्तः। भुंजतो भोजयतो वा कपत | म 
कर्षयतो वा न केनचित्‌ परिपन्या कतंव्या.1...महामण्डलेश्वरश्रीमदपरा ॥ 
_तदेवो लेखकह स्तेनारोपयति स्वमतम्‌ मतं मम श्रीमदपराजितदेवस्य विर & प 


द कराजनियमान्‌ महामात्य श्रीसंगलेये- महासान्धिवि्रहिकसीहपैये च 
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णं 


1... । ‘ ७४६ 


श्‌ जसंगवेय्यग्रूनुना सजाताभ्यजुज्ञेन प्रतिहस्तकअन्नपेयेन शासंनमिदं हिखितं 
त्च स्थानके घुवम्‌ । ,..तथा भूयोपि व्यवस्था चात्र नन्वव्यावशप्रतिवीप = 
बगरेण राजकुळस्य अहणाभाव्याथ दरमणो २६० अंक्रतः दातब्यं । मङ्गं 
प्रहाश्रीः 


(१३) छित्तराजके भंडपताम्रपट्टका अवतरण, पपि० 
पि मे 
इंडि० १२। शिलाहारमुद्रामे उठा हुआ गरुड़ 
ओर सुनहला गरुड़ध्वज बना हुआ है। 


.. 'तथरैतद्वाज्यचिन्ताभारसमुद्रहत्सु सर्वाधिकारिश्रीनारायणैय्य सांधि- 
बिग्रहिकश्रीसीहपैय्यकर्णाटसांधिविग्रहिकश्रीकृपदि श्रीकरणादिपं चप्रधानेषु 
पत्सु सभागामिराज पुन्रमंत्रिपुरोहित-अमासम्रधानाप्रधाननेयोगिककांस्तः 
थाराष्ट्रपतिविष यपतिनगरपतिग्रामपतिनियुक्ता नियुक्तराजपुरुषजनपदांस्था 
हेयमननगर पौरत्रिवर्गप्रम्वतीश्व प्रणतिपूजासत्कारसमादेशैः समादिशति 
« शकनूप......९४८ कार्तिकशुद्ध १५ आदिद्यग्रहणपर्वणि ज्रात्वा सवित्रे 
र्ध्ये दत्वा ,. उमा पतिमभ्यच्यै... पाराशरगोत्राय छन्दोगशाखिने आमदेवाय 
बलि चकुैश्वदेवअ स्िहोत्रकतुक्रियाख्परिम्रहपोपणार्थं १ स्थानकान्तर्गतः 
पट्पष्टिविपयान्तःपातिगौराग्रामान्तर्वेतिक्षेतर es 


(१४) भावनगर लेखका अवतरण, 1१० १४७ 


३४, , राज्येऽमुष्यमही भुजोभवदिहश्रीगृहिलाख्यान 
्रभूतगरिमाधारो धरामंडनम्‌ । चौलुक्यांगनि महकः सहजिगः ख्यातस्ततूज- 
| सतस्ततपुत्रा बलिनो बभुवुरवनो सोराष्ट्ररक्षाक्षमाः ॥...ॐ श्रीसहजिगपु- 
| ० श्रीसुळकेनश्रीसहजिगेशरदेवस्यानवरतपज्ञोपचारपूजाहेतो.श्री मनम 
गलपुरमंडपिकायां का० १ दिनंप्रति तथा बळीवदेछाटमाणकाभव्ये छाटं 
| प्रतिका० ५ कण्रतगडकं प्र० का० ४ तथारासभछाटप०.॥ ° तथा सम- 
स्तलोकेन निःशेषवल्लिकारे:  पञ्चहराबेरीवाट्याप्र? ॥ तथा पत्र भरकउंटभर॑- 


4 प्रतिका० २ तथापन्न॑भरगंत्री प्रतिद्व १ क्षेत्र प्रतिउच्चाराभाव्येका रौ पिक 


न्वये श्रीसीहार इति ' 


I ० ससज त. आ मे 
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“ चड्भक्तानशने चान्नहरणं हीनकर्सणः ॥ 
* माधवोये एश्तरीचन्द्रो दये च--शूदेषु दासगोपालकुलमित्रार्द॑लीरिणाम्‌। | 


७५२३ हिन्दू भारतका अन्त । 


-यामध्याव दिनंप्रतिठण्श्रीसुलकेन रूपकेकः प्रदत्तः ॥,, | 
प्रतिका १...तयावीडहराकेरीप्रख्रतीनां प्रत्येक पत्र ५०, मदा हि 
...विक्रमसं १२०२ सिंहस० ३२ आखिनवदि १३ ॥ कृतिरियं परम पा १ 
-पताचार्यमह।पंडितश्रीसवंज्चस्य ड 


(५ ) निणंथसिन्धौ कलिवज्यानि । ॥ 


वृहन्नारदीये-ससुद्रयातुः स्त्रोकारः कमण्डलुविधारणम्‌ । द्विजानाम 
'सवर्णाु कन्यासूपयमस्तथा ॥ देवराञ्चसुतोत्पत्तिर्मधुपके पशोव॑ध:: | मांत. | त 
दानं तथां श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं | च 
परस्य च॥ दीघकालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाश्वमेघको ॥ महाप्रस्थानगमनं गोमे- «| प 


aq 


धश्च तथा मखः। इमान्‌ धर्मान्क्लियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ॥ त 
हेमा, आदित्यपु.-विधवायां प्रजोत्पत्तो देवरस्प नियोजनम्‌ । बालिका- | से 
क्षतयोन्याश्च वरेणान्येन संस्ृतिः॥ कन्यानाससवर्णानां विवाहश्र द्विजाः 


तिभिः ॥ ` आततायिद्विजाग्रयाणां धर्मयुद्धेन हिंसनम्‌ । द्विजस्याब्धौ तु 

नोयातुः शोधितस्यापि संग्रहः ॥ सत्रदीक्षा च सर्वेपां कमण्डलुविधारणम्‌ । 

महाप्रस्थानगमनं गोसंजञसतिश्च गोसवे । सोत्रामण्यामपि सुराग्रहणस्यं च 
. संग्रहः ॥ अझिहोत्रहवन्याश्च लेहो लीढापरिग्रहः। वृत्तस्वाध्यायसापेक्षेमब 
`, संकोचनं तथा । प्रायश्चित्तविधानं च विप्राणां मरशान्तिक्रम्‌ । संसगंदोप 
स्तेयान्यमहापातकनिप्कृतिः ॥ वरातिथिपितृभ्यश्चं पश्चपाकरणक्रिया | 
दत्तौरसेतराणां च पुत्रत्वेन परिग्रहः ॥ सवर्णान्याङ्गनाढुट्टैः संसगः शोषि 
तेरपि। अयोनो संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरुखियः ॥ परोददेशात्मसह्ाग 
उद्िषटस्पापि वजनस्‌ । प्रतिमाभ्यचेनार्थाय सङ्कड्पश्च सधर्मकः ॥ अस्थिसञ्च 
यचादूध्वर मङ्गस्पर्शनमेवच। शामित्रं चैत्र विध्राणां सोसविक्रयणं तथा ॥ 


यान्नता गुहस्थस्प्र तीर्थसेवातिद्रतः ॥ शिष्यस्य गुरुदारेषु गुर्मी 
शीलता ॥ आपहृवृत्तिद्विजाग्रवाणामश्वस्तनिकता तथाः। प्रजाथ ठ । 
अधार प्रजारजिपरिग्रहः ॥ ब्राह्मणानां प्रवासित्व॑ मुखामिधमनकिया 


क 


ह 


न ५ ३ 


बिध्रानतः । नघोदके दशाहं च द्वि 
शु. | पचनादिक्रि पि च। भ्रग्वशि 


| पयसि शिट्टराचमनक्रिया । पिता रापुत्रविरोधे तु साक्षिणां दण्डकल्पनस्र ॥ 
यतेः सायं गृदत्व' च सरिभिस्तत्वदशिमिः । एतानि लाकगुतघथ कलेरादौ 
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महात्मसिः ॥ निवतितानि विद्रद्धिब्येवस्थापरवक बुधैः । 
त निगमः--असिहोत्रं गवालूम्म॑ संन्यासं पपैतरिकम्‌ । देवराच्चहुतो 


स- | पपत्ति कळा पञ्च विवजेयेत्‌ ॥ प॒तत्सर्वाधानपरम्‌ । स्मृतिचन्द्रिकायाम्‌ । 
नि | चत्वार्यव्दसहस्राणि चत्वार्यव्दरातानिच । कलेयंदा गमिष्यन्ति तदा त्रेता 
मे. .| परिग्रहः । न्यासश्च न कतेब्य्रो ब्राह्मणेन विजानतेति व्यासवचनं ब्य्राख्या- 

तस्‌ ॥ सर्वाधानेपि विशेष माह देवल: । यावद्वखविभागोस्तियावद्वदः प्रवते । 
॥. | संन्यास चाग्निहोत्रं च तावतकुर्यात्कली युगे ८ 


जार 

1 ९ व 
| (६) कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओंका समय | 
[| 
च्‌ ७६६ पारसा खजानम आय ९६७ सितम्बर ३० | महमूदका हि 
घः ८५५ कॉलम शकका आरभ ९७१ अक्टूबर २ जन्म ३ 
१ ८८५ नेपाल क ९७३-९९७ तेच दिन 

3 31 

[| ९०३ इस्माइल प्रथम) डुखाराका ९७७-सवुक्तगीन सा 10 न 
धे: सामानी बादशाह » शक्तिकुमार ( यु 

| गी साम्रा वच्रदामन्‌ ( कच्छपधात ) 
ग ९०३-१०१५ सासानी सात्राज्ग्र » द्‌ प 


९८० सङुक्तगीनका विद्रोह, तथा ' 


॥ ब के राजाजयपाछपर च० 
ग्रान ( गजनी ) पर प्रथम काबुलकेराजाजयपालपर च? 
जो २८०-१०३८ महिपालने पालसत्ता- 
आक्रमण हट पद हु 
[पितका ~ क 
| ९४२ नह-सामादी, तुकगुलामांका दै पुन १ पक योत 
0 Mia 
0 [मानी रा प्रवेश .. का कर हल पक (बोडी 
॥ ९७५ समनसूर-सामान - "20 लॉ 
| ९६१-९९६ मळराज (अनहिलवाड) ९८६-१००१ तू F ह |] 
४८ का 5 क र ॐ 
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NN NAS NS 


परिशिष्ट । 


(नि 
नियाइतने काशीवाजार दा 


१०६८ वञ्रहत प्राच्यगंग 
८--१०८० कणा, चेदॉ 


3 
क 
ट 


१० 

१०४० भोजद्वारा जयरिं 
१०४० देववर्सन्‌ चन्दे 
१०४०-६ सोसेश्वर प्र० उ, चाटठक्य 
१०४२ योगराज-गुहिलोत 

१०४४ विजयपाल-कच्छपवात 
१०४४ राजाधिराज, चोल 


हका पराज, 


१०४५ नागाजुन, ।शळांहार 51० 


३०५२ अनंगपाल द्वि० (तोमर) का 
दिल्लोमें छोहस्तंभ लाना 
१०५२ कोप्पमकी दूसरी लड़ाई 
१०५२ राजेन्द्र चोळ 
१०५५ वेरट गुहिलोत 

११ भोज षरमारकी मत्यु 

११ जयसिंह परमार 

११ माभवानी, ठा. शिलाहार 
१०५९-१०८० उदैपुर शिवालय बना 
१०५९ छं; उद॒यादित्य, परमार 

» विग्रहपाल तृतीय, पाल 
३०६० कौत्तिवमेन, चन्देल 
१०६२ वीरराजेन्द्र चोर 
१०६३ बीसल तृ०, चाहमान 
१०६४-१०९४ कण, अनहि. चाल 
१०६५ प्रबोधचन्द्र नाट० खेला गया 
१०६८-१०७६ राजराज, प्राच्यगग 
१०६९ सोमेश्वर उत्त. चाल. की ड 


७५५ 


१०६९ हं सपाल गुहिलोत 
१०६९-७६ सोमेश्वर द्वि... उ. चालु 
१०७०-१११८ राजेन्द्र कुळोत्तंगचोळ 
१०७२ आंधराजेन्द्रकी मृत्य 
१ ०७३ उत्कर्ष, काश्मीर 

११२३ विक्रमांक, उ. चालु 

२ अनंतवमदू, प्रा, गंग 
१०७८ पृथ्वीराज प्रथम, चाहमान 
१०८०-११०० चन्द्र गाहड़वारू - 
१०८० महीपाछ द्वि ( पार ) 

1१ सामन्तेन ( बंगाल ) 
५०८०-११२४ यशः कण, चेदा 
१०८१ वैरिसिहृ ( गुहिरोत ) 
१०८१-1११०३ लद्ष्मणदेव परमार 
१०८२ शूरपाल, पाल 
१०८४-१५३० रामपाल, पाळ 
५०८४-११६८ हेमचन्द्र, जैन पंडित 
१०८४-१११५ अनंतपाळ, ठा. शिला, 
१०८८ विक्रमसिंह, कच्छपवात 
१०८९ इषं ( काश्सीर ) 

१०९३ अजयदेव, चाहमान 
३०९३-११४३ जयसिह, अनहिछ० 
१०९४ विजयसिंह, गुहिलोत 
११०० हेमन्तसेन ( बंगाल ) 

ल, मंडी राज्यकी स्थापना 
११०० सङ्क्षण, चन्दर 

१०१ उच्चल ( काश्मीर ) 

११०४ त्रिभुवन उफ मधुसू० कच्छ 
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७५६ हिन्दू भारतका अन्त । 


११०४--११ ३३ नरवर्मा, परमार ११४३-११७३ _ (अन०) | . 
१११० व ११४४-११६० अजयवर्मा परमार ८ 
१११०-११५५ गोविंदचंद्र गाहडू. ११४४-११५५ हरपा 
११११-११२८ सुस्सल ( काश्मीर) ११४६-११६५ ज क” | 
-१११७-११६० प्रोल, आंध्र ११४८ राजतरं गिणी ्रन्थकी रचना | , 
१११८ अरिसिंह, गुहिलोत ११४९ पृथ्वीराजझा जन्म 
१११८ विक्रम, चोल ११५० चोलगंगने जगन्नाथम॑दिर 
१११९-११९९ लक्ष्मणसेन बंगाल बनवाया ८ 
११२० पृथ्वीवमन्‌ चन्देल ११ फुमारपालकी अजमेरपरच, | . 
११२५ अणोंराज चाहमान ११५०-११८२ तेल द्वि० उत्तर चालु, | : 
११ अण्रादित्य, ठाना शिलाहार ११५२ वीसल चाह. का दिल्ली लेना 
1१ गयकणं, चेंदी ११५२ राघव, प्राच्यगंग 
११२५-११६५ मदनवमंन्‌, चंदेल ११५२ नरसिंह, चेदी [नाव्क 
११२६-सोमेश्वर तृ०, उत्तर चालु ११५३ वीसल चाह०कृत हरकेली „ 
११२३ चंड गुहिलोत ११५५ रणसिंह गुहिलोत 
११२९ परिहारोंने कछवाहोंसे ग्वा ,, शझूरपाळ, कच्छपधात 
लियर दुर्ग लिया ११५५-११७० विजयचन्द्र गाहड | | 
११३० कुमारपाल, पाल ११५५ मल्लिकाजुन, ठा० शिलाहार | : 
११३३ नरवर्मा, परमार ११५७ अजसेरकी स्थापना 
११ विजयपाल, कच्छपघात ११६० विन्ध्यवर्सा, परमार ( 
» योवां, परमार ११६० जयसिह, चन्दी | 
११३५ कुलोत्तुंग द्वि, चोल ११६१ गोविन्दपाल पाळ [ 
११३६ गोपाल तृ०, पाळ ५१६१-११९१ रुद्र, आंध्र | 
११३८ जगदेकमछ) उत्तर चालुक्य ११६२ भीमसिंह, गुहिलोत 
११४० विजयसिंह, गुहिलोत ११६२ विज्ञन कलब्चरीका विद्रोह 
११ मदनपाल, पाळ ११६५ विज्ञन, कछ० 
११४२ जयवर्सा, परमार ११६७ सोयीदेव, कलक्चरी 
» कामाशंव, प्राचग्रगंग ११६७. राजराज द्वि०, प्राच्य गँग 
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११६८-१२०३ परमदि चंदेल 
११७० जयचंद, गाहड़वाल 
११७२ राजाधिराज चोल 

39 मुहृजुद्दीन गज़नी 
११७३ सामन्तसिंह, गुहिलोत 
११७३ अजयपाल, (अनहिलवाड) 
११७३-१२२० वीर बल्लाल, होप्रस, 
११७४ पृथ्त्रीराजका केपाशसे युद्ध 
११७५ गोरीका सुलतान लेना 
११७५-.१२०० अपरादित्य ठा. शिला. 
११७६ मूलराज द्वि० (अनहिलवाड) 

१ संकट कलच्चरी 
११७८ हरिश्चन्द्र परमार 
गुजरातमें गोरीका पराभत्र 

|. झुलोत्तुंग तृतीय, चोळ 
११७८-१२३१ भीम (भोला), अन, 
११७९ सामन्तसिह गुहिलोत 
११७९ पृथ्वी ० ने गोरीको हराया 

» गोरीका पेशावर लेना 
११८० महेन्द्रपाछ ( पा ) 
११८०-११९८ विजयसिंह, चेदी 
११८०-१२१० सुभटवर्मा परमार 
११८१ लाहौरपर गोरीकी चढ़ाई 
११८२ पृथ्वी, ने परमाछको हराया 

„ कलचूरी वित्रीहकी समाप्ति 
११८२-११८९ सोमेश्वर चतु.उ.चा. 
११८४ ङुमारसिंह, गुहिलोत 


Co कस 
»  लाहारपर गोरीकी दि 


द्वि.चढ़ाई १२०८ कुठच 


११८५ पथ्वी.का संयोगितासे विवाह 
११८७ मिलछ्ठम चतुर्थक देवगिरि 
स्वतंत्र राउप्र स्थापना 

१११० राजराज तृ०, चोल 
११९१ प्रृथ्वी० ने गोरीको हराया 
5 महादेव, आंध्र 
११९२ पृथ्वी० का पराम तथा सत्यु 
४. अनियंक भीम, प्राच्प्रगंग 
११९३ कुतुबुद्दीनका मेरठ दिल्ली लेना 
» मयचंदकों गोरीने हराया 
११९५ मथनतिह, गुहिलोत 
कुतुव० ने अजमेरंके हरि- 
राजाका विद्रोह दवाया 
११९६ शिहाबु० का ग्वालि० किला 
लेना 
११९७ कुतुव० की गुनरातपर चढ़ाई 
११९८-१२६० गणपति ( आंध्र ) 
११९९ कुतुब०का अनहिलवाड़ लेना 
महमूद बखयारका विक्रप़ 
'शील छूटना र 
१२०२ मह० बखल्यारका बंगाल ले० 
कालंजरपर कुतुव०की चढ़ाई 
क राजराज १?, ( प्राच्यगंग ) 
१२०३ चेदीपर कुतुवु० की चढ़ाई 
१२०३-१२४५ त्रेलोक्यवर्म त्‌ चदुछ 
१२०५ गोरीकी हत्या 


१२०६ पद्मसिंह गुहिलोत 
का बदायूं लेवा 


sree 
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१२१० अर्जुनवर्मा परमार १२२७ अलतमशका ॥ | 2५ 
१२१६ मेवाड़पर तुकॉकी चढाई १२३२ ,, ग्वाल्यिर किला र्ना 
००३. 0 चो १२३४ „ की चढ़ाई मका 
१२१६ देवपाल ( परमार ) १२३५ सहाकाल मंदिरका विध्व 
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| 


> 


अनुक्रमणिका । 


Es 
अंक (जैनपंडित) ६३२ 
आरिनकुलकल्पना ७३३ 


अजमेर ८,४१,२२३--पर कुतुवुद्दीन 
की चढाई ५०९,--मुसलमानों 
के कव्जेप्े ५१९,--के चाहमान 


२१९--२२८ 
अजप्रवर्मा २६७--२६९ 
अढाई दिनका फोपडा २२७ ,, 


अण्णोगिरिका मांडळिकरोरप, २२० 


र त 


अन्नसा किला ३० .. 


| सुल्की ७०४ 


अनहिलपट्टग ६७२ 


अनहिळवाड १०-के चालुक्य २९७- 


३२१,-में बधेला ३१८ 


भनंगपाल, तोमर, ने दिइछी शहर 
बसाया ४६०,--दितीय ४६१ 
अनंतदेव, शिळाहार (अनंतपालभी) 


२६५,३६९,३०२ 


अनंतराज (काश्मीर) ४६८,४७२ 


अनंतवमो, प्राच्यगंग ४०३ 


अपराजित, प्रथम स्वतंत्र शिलाहार 


राजा ३६४ 
अपराजित, द्वितीय, ३६६ 
अपरादित्य प्रथम ३ 


६८, द्वितीय३७० 


अपरान्त, ,शिछाहारोंका देश ३६३ 


अभग्रचन्द ३४२ 

अभिङपितार्थ चिन्तामणि ३९१ 

अमली शासन व्यवस्था ७०१ 

“अमीर! पदवी १८,४७ 

प्रोध्या ( उत्तरकोशळ ) ३२४ 

भरब लछोगोंकी बस्तिप्रां ३६९ 

अर्जुन वर्मा २६९-७० 

अणोँराज ( आबा ) २२४ 

अळपूतगीन २० 

अलळउत्वी, महू इका समकालीन 
इतिहास ले., २२५२” उत्वी दे 

अढतमश ५२८,५३९--की चढाई, 
मालवापर २७१ 

अब्वेख्नी १-1३,२९१३० ४१, ४४ 
५६, ६९ ८३, ९०, ९० ११७. 
१२३, १४७ २७५, २९९ ४१९, 


४६० 


०६९, ५८७, ६६११ ६६८ 


७६० 


अलाउद्दीन गोरीकी चढ़ाई, गजनी आशाधर ( 


पर ४९३ 
असद सामानी साम्राज्यका 
पक्र १७ 
अवध १९८ (दे० अयोध्या) 
अस्तीका क्रिछा ४५१ 
अस्पुश्यता ५९८-६०० 
अहमद, असीर शहीद १८ 
अहमद नियाटतगीन ३५० 
अहमदाबाद (कर्णावती) ३०४ 
अंग (मिथिला) ३४९ 
अंतर्वेदि ५,१६, ४५१ 
अंबरका किला ५४१ 
अंबरनाथ (आम्रनाथ) ३६७ 
शा । 
आगम ६७४,६७५ 
आचुगी, शिंदे वंशीय 
३९२,४३५,४४१ 
आदित्य चोळ ४१२ 
आदिनाथ मंदिर ४५५ 
भानदपाळ ३५,५१,५५,५७, ६८--- 
की रड़ाई महसदसे ६१,६३ 
के सहायक राजा ६७-गरत्यु ८३ 
आय संज्ञा ( ऐय्व ) ३७५, ( उप- 
पद्‌ ) ३८५ 
आयांवत देश तथा गुण १५; ४०० 
आयध प्रगतिका तत्वज्ञान मलक 
इतिहास ६१६, ६१७ 


संस्था- 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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जेन पण्डित ) ७१ 


आसास ( कामरूप ) का माण्डलिक 
राज्य ४३९ 


आन्ध्र ४०७,--काकतीय ४२७ 


इः 

लेनेवालेके आधकार ७ ०६,००७ | 
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चढ़ाई २४३ 
जयसिंह, उत्तर चालुक्य ३८६ 
जयन्ती ( वनवासी ) ४३८ 
जहाँगीर ७८ 
जंगम ६४७ 
जंजुआं राजदूत १८८ 
जंदवाल ११२ 
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ज्योतिष २०३ 

ज्वालामुखी मन्दिर ७०५५, ९८२ 

ट 


उकसाल २१० 
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था = ° 
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तुरुष्कदण्ड = व) मराठोंही चोथ द्‌ 
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१५४,१९९,३२३ 
~ दक्षिणापथ १५ 
तुकी गुलाम १९,२० 
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« ढुसकुण्ड-कच्छपघात ४५६ ४५९ 
देवगढ़का किला २७९ 
देवगिरी, दौताबाद ४२६-२७ 
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इनका किछा ९१,९२ 
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नाट्यशास्त्र ४१७ 
नाम ४६४-६५ 
नायक पदवी ४४७ | 
नायकी देवी द्वारा गोरीका पराजय. 

३१५-१६ 
नारदीन किला ८२-८३ 
नासिरुद्दीन 'सबक्तगीन? देखिए । 
निआइतगीन १९४;--की बनारस 

पर चढ़ाई २९१ 
नियंत्रित राजसत्ता ६८६ 1) 
निशापूर, खोरासानकी राजधानों ४ 

४७, ४७,७२७ हि 

निषध, नळराजक्रा देश ४५७, ४६४ | 
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( शिळ... । ७६९ 
| नूरपुर राज्य ४७३-७६ पंजाब-- 
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उच्छेदके कारण १५८-१८२;- 
ओर महाभारत , १९०-९१३ 
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पेशावर ( पुरुषपुर ) ३०,४०,४९,. 
३९४ टु 

पोशाक वेशभूषा? देखिये । 

पोण्डूवर्धन-वरेन्द्रराजधानी ३८४ 

प्रतापरुद्र, आंध्र ४२८ 

प्रतिहार-सत्राट ४२, १९९, ७२६ 


७७० हिन्दू भारतका अन्त । 
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फीरोजकोह, राजधानी ४९३, बिहार ( अंग ) ४५० 

४९५ ' «८ 7 । बिड्हण कवि २६९-७० 
फीरोजशाह ७८, ८०, ८१ विम्बराजा ३७१ 
फीरोज तुगळक ४१० बँदी कोटा ( चौहान ) ४५६ 
फोजो व्यवस्था ७२१-२३ बुन्देळ खण्ड ७ 0 
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हि 
बेकतुज़ून ४७ 
£] ~ 
बेलगाव ( वेणुप्रास ) रद्द राजधानी 
४३६ 
बेज़र ( बेलापुर ) यादव ४२९ 


शु 
के &, 
बोद्धधर्म प्रसार ३४६ 
॥ ब्रह्मपुर ( ब्रह्मोर ), चंबा राजधानी 
/ 


३७२ 

ब्रह्मक्षत्रीय शब्दार्थ ३६०, ३६१, 
३६३ 

ब्राह्मण-काबुर, सिंध ओर पंजाब 
१८,६९;-राज्य १५८-५९; 
काश्मीर राज्य ४७० 

ब्राह्म ण-द्षत्रिय ३४, ५५, १३८-५९;- 
की मूलभूमि ५८९०९०;--के 
भिन्न भिन्न उल्लेख ५७२-७५;- 
के भेद २८६, ५७३-५८४;--के 
धार्मिक सिद्धान्तमेद ५७७;-- 
के पंचगोड़ और पंचद्राविड़ 
भेदोंका समय और विशेष 
७७७०-७६;--का बसना ४१९)- 
क | उसके हेतु ५७७-७८;-- 
के गोत्र और शाखाएँ ५७५; 
विहार ५३७, और धमे का 
जन्मस्थान ६१४-१५ 

भ 

। सेंगर ४५२, 

भगवंतभास्करमय्ख ग्रन्थ ४१२ 

`भर-क्षत्रियांका उपपद ३०६ 
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भट्ट तुक ११ 

भट्टी राजा ५५,५८ 

भड़ोच ( छाड़ राजधानी ) १०;-- 
भ्गगुकच्छ २७० 

भटिंडा २८,५८ 

भद्रवाहु पहला जैन उपदेशक ६२० 

भर जातिके छोग ३३९ 

भरतपुरी ( बदाऊँ ) ६७३ 

भरेह ४५१, ४५२, 

भागवत पुराण-काल ३८१, ६३३, 
६७८ F 

भाटिया शहर ५३, ५५-५६,५८; ¬ 
पर चढ़ाई ५४-५८,७२५; 

भाटी राज्य ( ज़ाबुल प्रान्त ) १८ 

भाटी राजपूत १८८ 

भारप, तैलपकः सेनापति ३८४ 

भाषा ओर साहित्य ७२४-२६ 

भिनमाल ८ 

भिछम, यादव राजे ४२६ 

सीम (अनहिलवाड़ ) १३३३ 
३०३-०४; ( भोला ) ३.१७- 
२१;-शिहाबुद्दीतका आक्र- 
मण ४८७ 

भीम ९५,१२८-२९ 

भीमनगर १२८ 

मीमदेव-शाही शिलालेख ३४ 

भीमकृतः विद्रोह ३५१ 

भुवनेश्वर २०९ 


७७२ 


अुवनैकमछ ४९० 
सेरा नगर ९३, ९४ . 
भेलसा ९,२८४;-पर अळतमशका 
आक्रमण ५४२-४३ 
भोज परमार ३२,१९९,२३६-२५७, 
३८६-८७; .राज्यारोहण २३९, 
२४२, २४४, २४६, २५२-५७५;-- 
भ्रन्थकतृत्व २३७-३९;-दातृत्व 
२५५-५७; मन्दिर. जीणोंद्वार 
२४१,२५४-५५;-स्तान २५५; 
--म्त्यु २४५ 
रोज ( दूसरा ) शिलाहार ४४६ 
म 
मठ ६७३-७४ 
मथुरा १०७,४५२;--की ठूटपाट 
१०८-०९;-देवालय ११९ 
मदनपाल राठोड़ १९८-९९-(बदा यूँ 
राष्ट्रकूट) ३५३ ` 
मदनवमेन ( चंदेल ) २७९-८० 
मद्रासके तरफके क्षत्रिय ५९१ 
मदुरा ( पाण्ड्य राजधानी ) ४३१ 
मनस्र सम्राट्‌ २०,२१,४४ 
मनसूर, दूसरा ४७ 
मराठा देश ९ 
मराठी साहित्य ७३३ 
मराठे और कानडे ४३४-३७ 
मलिक काफूर ४२३, ४३०; ४३१ 
मलिक द्वेव ५४१ 
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मलिकार्डुन (शिलाहार) ३६९-३० | 

मसऊद १०२;--का असफल शासन 
२००-२ ०७;-टूसरा २० र 

महम्मुद ( गज़नी )-शासनपद्धति 
१९३-९४;-खोरासान ४४-४५, 
३७-४८: -गज्जरी छी ४६; 
-चरित्र लेखक १४१, १४८;- 
जन्म ३०;-द्रऽ्यलोभ १४४- 
४७,-घसै बुद्धि १०२, १४३- 
४४;-नीति ओर न्याय १४२- 
४३५-पदवी ( उपाधि ) १४०- 
५३१३-सेना १६३३-बुद्धि चातु- 
ये ३७-४०;-राजनीति १४१; 
१४७;-युद्ध-कलाका पहला | 
पाठ २१; युद्ध में कोश्य-1१५ 
११६३--सेना-व्यवस्था १४९;- 
विद्याभिरुच १४१, १४६; सिक्के | 
(फारसी और संस्कृतमें) | 
२०९-१० ;-और शिवाजी 
१५१-१५८; सेना १४०-१४ | 
सम्पत्ति ७६-७७, ३४१;-छ* 
भाव १४१, १४७-४८;-टः 
इयाँ इलेकखां पर ४९;-कर्चान 
पर १०३-११४;-कार्लजर १२४ | 
-काश्मीर ४ ६७;-किरात, खात 
आदि पर १२३-गर्णिसात 
जीत लिया ८७;-ग्वालियर र 
३२४, १२७-जयपाल ९८४ 


का 


थानेश्वरका आक्रमण ९७- 
१००;-द्‌बळवार नगरका कत्ले- 
आम १३४;-नगरकोर पर ७४- 
८२;-भाटियापर ५५;-सुळतान 
पर ५९-६४;-राहिब नदीका 
युद्ध ११७;-सोमनाथपर १३०- 
३९;-आक्रमणोंकी संख्या 
५२३-के हेतु ओर परिणाम 
१७५१-७७, ३४०, ५००;-साम्रा- 
ज्य, ९५, ९६, ११८, १४७, 
१५२, १५४; साम्राज्यका नाश 
१४०-४१, १४९-५०, २०५, 
२०७;-हिन्दू १६७,१९६-९७ 
महम्मद तुगछक्‌ ७८ 
महम्मद बखूतियार ३५२, ५३१-३२ 
मुहम्मद, महमूद गाजनीका लड़का, 
१९२-९३;--का शासन- 
काळ २०५ 
सहाकाल-मन्दिरका विध्वंस ५४३ 
महादेवके देवालय ४३३ 
महामंडलेश्वर ४४३ क 
महाराष्ट्र--तीन ३८३;-पर चोलोंकी 
चढ़ाई ३८६-८७ 
महालक्ष्मी-कोल्हापुर ४४४ 
महावन ( यादव ) ४५२ 
महावीर के सिद्धान्त ६१८ 
महीपाल (पाल) ३४४-४४- 
द्वितीय ३४७ र 
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महोबा ( चन्देल राजधानी ) २७६, 
२८६, ५३१ 

मंडावर नगरपर चढ़ाई ५४०-४१ 

मंडी अथवा सुकेत ४७६-७९ 

मंत्रि व्यवस्था ३७४-७५, ६९५-९८ 

मंद कूर २९-३० 

मंदार ४०५ 

मातुळकन्या-परिणय-प्रथा ४१५ 

माध्व मत ६५१ 

माने ( तवर वंश ) ४६२ 

मावार, पांड्य देश, का वर्णन 
५८२-८३ 

मारवाड़ ( मंगलाना ) ५१९ 

माकोंपोलो ३७० 

माळखेड़ (राष्ट्रकूट-कनांटरु) ३७५ 

माळवा-प्रान्त विस्तार २७२:-में 
अशान्ति और अराजकता-२०४ 
-४५, २४७, २४९ 

मालवा-पर अढ्तमशका हमला 
७४३-४५,-का अन्त २७२ 

माका प्रदेश ओर सिक्ख १६४ 

मांडलिक राजबंश- दक्षिण भारतः 
के ४२५-४४९;-उचर भारत- 
के ४४९-४६६ 

मांसाहार ५६६ ६४२, ६४% ६५० 

मिताक्षरा २९२, ६७५-७६ 

मिरज ४४४--४४ 


छु 


मिश्र-विवाह बन्द होनेका काल 
“२७१,५८८ 
मिसकाळ, वजन विशेष १०८ 
तफिली (आंध्र) देशवर्णन ५८३ 
सुलतान १२:--(प्रल्हाद पुर) १२४ 
मूलराज, अनहिलवाड़के चालुक्य 
कुलका संस्थापक ३०१-०२,३८% 
मुसलमानों ( सुगलों ) की तुकसे 
लड़ाई १०१-०२; 
मुसलमानी धमं, और हिन्दू लोग 
६१४-१५; क. आक्रमण ४४ 
५३४,५८९, 
सुंगेर-सुद्गगिरि (बंगाल राजधानी) ७ 
संज (परमार) २३६, २४०,३८४ 
सुंतशिर ( सामानी ) २१-२२ 
मात-पजा ६२२-२३, ६६५-६८ 
६७०;--तत्वज्ञान ६६८-६९;- 
के परिणाम २१०-१५;--वि- 
ध्वंस ५०९,५११, ५२३,५३१, 
५४३-४४ 
मेघवाहन शिवालय ४०६ 
मेद-अस्प्रश्य जाति ५९८ 
सेर लोग ५२९. 
मेरठ ( डोर राजपूत ) ४५३, ५११ 
मेस्वम्मन्‌ ( चंबा ) ४७२ 
मेवाड़ ( गुहिलोत ) २२९-३६; पर 
सुसलमानोंका आमक्रण ५४४- 
४५ 
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है 
के 


५ 


सोह्याळ ब्राह्मण ३४-३५ 
सोक्षविषयक कल्पना ६७६-५८ 
साढुद्‌ २००;-के आक्रमण २०५ 


य्‌ 

यशोवम परमार २ ६४-३५, २६७, 
२७४ 

यशःकर्ण कठञ्चरि २९२ 

यशः पाल ( पाल ) ५९८ 

यज्ञ-वैदिक ६६३;-नैमित्तिक ६६४ 

याकूब-इलेस, कसेराका भारतमें 
प्रथम आना है १८-१९ 

यादववंश ३९१५;-(देवगिरि) राज्य 
४२५-२७, ४३६, ४३८, ४४७; 
मथुरा, महावनके ४५२- 
५३;-च्रड़ासमा, जाड़ेजा यादव 
४५४;-केरोलीका वंश ५२४ 

यायाघर गोत्र ( राजशेखर ) १६ 

युवराजपद ७०२-०३ 

येलबुर्ग शिदे ४३४-३५ 

र्‌ 

रट-सौंदत्ती ४३६-४३८;-वंशावली 
४४८ 

रणजीत ७९, १८१, ४८० 

रणर्थभोर-चोहान ह| ES 
१९;--पर अळूतमशका भाक 
मण ५४० 

रथयात्रा ६७७ 
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रक्षपुर ७७५० 
रत्वराज ( कलच्ररि ) ४५० 
रंभामंजरी नाटिका ३४२ 
राउळ, क्षत्रिय उपपद ३७६ | 
राजद्रोही ४६८ 
राजनीतिक-एकता 
उदासीनता १८१, 
६९१;-सुविधा ६१३ 
राजप 
राजपूत १९, ३३५-३९, ३६२; 
कच्छ-वाइ ४५६,-४७;-काँग- 


ड्राके कटोच ४७२;-तवर 


Ami 
द १५७, 


१८९-८, 


४५२ 


३५६; पथा निया ४७९; 
चालोश्या ४८०-४ ;-भद्दी- 


-लोहर ४७०;-गोत्र ७३४- 
३९, ५८५-९६;-का दर्जा ५८४; 
--के दोप ५४८ -४९, ५५७; 
__और भाण्डारकर ३५४; 
राज्य और उच्छेद ५२०-३८३ 
मुसलमान ९१-९२: शाख" 
शाख्रञ्जचता ६०१-०२ ३=ाशहा- 
बुद्दीन गोरी ५४६-५४८ 
स्वासिभक्ति ६९२; हिन्दू जन- 
समाज ५६५ 


७७५ 


राजशेखर ११४,१६१६८०,७३९-४० 
राजाधिराज ( चोल ) ४२० 
राजापुर ( शिलाहार ) ४४४ 
राजेन्द्र ( चोल) ४१८-१९-और 
चीन देश ४१९;--द्वितीय 
(कुलोत्तंग) ४२१ ४२२; 
राजेन्द्रदेव ४२०-२१ | 
राज्य-उच्छे दकी सीढ़ियाँ ८४-८८, 
९७;--का खर्च ६५३-९४ 
राज्यसत्ता, नियंत्रित ६८६ 
राज्यपाल १०१, ११०, १1 ३-१४, 
१६५-३६, ३२२-२३, १२६० 
२७, २७६, २८८ 
राठी क्षत्रिय ४७३, ५८८ 
राठोड़ और राष्ट्रकूट ३०१, ३४९- 
४०१-शीखा ४५३-४९- 
कुलनाम और काल ५८९- 
९०३-जोधपुर ३३२-३३३, 
३३७-३३८, ३४१२२५४४ 
शणा--चंबाराज्य ४७३ 
राधा ओर कृष्ण ६३४-३६ 
रामधन्द्र बाबा शेणवी ५४४ 


राममन्द्रिर ६5१ 
रामानुजाचाय ६५ 5;-चरित्र ६३७- 


टॅ ५ ३९ 
जराज ( प्राच्यगंग ४०३, ४०७, के न लर हट 
रा हे द्वितीय 9 द.-(दोल. रायपिथीरा; अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ 
3 य है ही 
४८३--५९२ 
राज) ४१२-- १८ 0 
६ रावल २३४५ 


राजराजेश्वर, मन्दिर (तंजावर) ४१ 
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७७६ 


रासो ग्रन्थ ( प्रथ्वीराज में देखिये ) 
राष्ट्रकूट ३३३, ३३७, ३८२;--और 
अरब ३६९;--कुछ ३४३;-- 
पदवी ३९१;--बदायूँ ४७३ 
३४२;--के उच्छेद १७०;-- 
शाखसिद्धान्त और विद्वान्‌ वग 
५६३--६४;--सामधथ्य़े ९५ 
राष्ट्रीय भावना ६९०,९१;--का 
अभाव ५५८--५९ ६९१, ९२, 
६९४--९५;--जमंनी ५५३;- 
विदेशियोंका प्रवेश ५५९- 
५६०;-- भाषा ५५९;-राजभक्ति 
५५८-५९; ६९३;-युद्ध (विरोध) 
५'५४--११'५२५ 
राहिब नदी ११७, १९५ 
रुद्र ( भांध्र ) ४२७-२८ 
रुद्रम्मा ( आंध्र राउप्रकत्री ) ४२८ 
र्ब दिविर मंत्री (बदाूँ) ६७२-७ ३ 
रेडी -राष्ट्रकूट ४३६ 
रेनसी प्ृथ्वीराजका पुत्र ५० ९,५१८- 
१९ 
रोटी-बेटीका व्यवहार ७५५, ६८१, 
रोम, छूट ५० ९;-हेसका कारण 
१७१-७२ 
लल 
लूकुलीश ( शैव दार्शनिक ), समय 
और मत ५८४, ६४२--४३ 
लखनौती नगर ३५८ 


राष्ट्र 


हिन्दू भारतका अन्त । 


लहिप्र (शाही) २७-२८, ३२, ३३ 
लक्ष्मणदेच ( परमार ) २ ६१२-६३ 


>. > 
„ सेन ( बंगाळ ) ३५६, ३५८. 


५९;--पर बख्‌तियारका आक्रः 


मण ५३३, ५३६-३७ 
लक्ष्मीधर सेनापति, अंथकर्ता ३२७ 
लक्ष्मीवस्मा २६६-६८ 
लाट ( गुजरात ) २९९, ३०२ 
लाड ब्राह्मण (मार्को पोलोकृत वर्णन) 

५८०--५८३;--छारदेश ५४०, 

०८१, ८८३ 
लाछकोट ( दिल्ली ) ४६२, ५१२ 
लाहोर ३०--३१, ३३, ४९४-९५ 
लिफियां ७२५--२६ 
लिंगायत पंथ ३९५, ३९८, ६४४-- 

४७;-ओर अस्पृश्य ६४७-४८ 
लेखनपद्धति ७१३ 
लोककाल ७९ 
लोकसभा ७१८-२1 
लोमश ऋषिका आश्रम ४७६ 
लोहकोट ( काश्मीर किला ) १२४ 
लोहरवंश, काश्मीर ४६६, ४७० 
लोहस्तम्भ ५1२-५१४ ५१४ 

व 
वञ्रहस्त ( प्राच्यगंग ) 4 २ 


वडनगर ( नागरोंका मूलस्थान ) | 


३१२ 
वत्सगोत्र ६७३ 
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वत्सराज ( चंदेल मंत्री ) २७९ 
-:( सेंगर ) ४५१-५२ 
वनवाखी ( जयंती ) ४३८ 
वरंगल ( आंध्रराजधानी ) ४२७ 
वरेंद ( उत्तर वंगाळ) ३४७ 
वर्ण गुण और कमे ३४;-उपजातिय़ाँ, 
सेददिचाश और वर्णविभाग 
६०% 
वहिंड राजधानी १०, २८-३१, ३२, 
३४, ४९, 5० 
वंशके दो शब्दार्थ ( राजरत ) ३४० 
वारणावत-बरण --( बुङन्दशहर ) 
१०६ 
विक्रपपुर ३९३ 
विक्रमरशीलमें बौद्ध भिक्षुकोंका कत्ल 
किया जाना ५३२ 
विक्रमादित्य ( उत्तर चालुक्य ), 
सोमेश्वर द्वितीयका पुत्र ३८९, 
३९०, ३९३;--की शादियाँ 
३९२ 
विक्रमादित्यक्ी मूर्तिका विध्वंस 
७४३ 
विग्रह राज चाहसान २२२-२३ 
पाल वीसल विग्रहपाल च! 
२२३; 
विजल (कल्चर) ३९४९४ 
३९८-( शिंदे ) ४२६ 
विजयचन्द्र ( गाहड़वाल ) ३३०-३१ 
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विजयराज ५३, ५४, ५७ 

विजपसेन (सेन) ३५४-५५;--शिव 
-वेष्णवेक्य प्रयत्न ६५१-१४ 

विजप्रादिय क-हाड़ ४४२,४४५-४६ 

विठोवा-पंडरपुर ६५२-५५, 

विदेशी लोगांका-प्रवेश ३७६,३७९, 
५६०; सेनामें १९;--राजा 
१८८ 

विद्याधर १२२;-चंदेछ २७६-१७;- 
वंश ३७२-७३ 

विद्यापीठ ७२८;--का नाश २२७, 
२३७-३८,३०९ 

विधवा-विवाह ६०५-०६ 

विनयादित्य, होयसळ ४२९ 

विराट नगर ( हनगल ) ४३९ 

विवाह-सम्बन्ध ४७०, ६५८, 
६८१;--अचुलोम ३३५;- 
परिवत्तन ६०२ 

विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा टीकाकार ३९३ 

बिष्णुभक्ति ४०५;--माहात्म्य ६७८ 
--मन्दिर ४२९, ५४२;- 
सूति ६७१ 

विप्णुवर्धन, होयसळ ४२९ 

विध्यवम्मा, परमार २६९०० ` 

दीर केरळवम्मंन (त्रावणकोर) ४३३ 

वीरबछाळ, होयसळ ४२९-३० 

वीर राजेन्द्र ४२० 

वीर शैवमत ६३९, ६४१-४९ 


७७८ 


वीसलदेव, (विग्रइराजमें देखिये) 

वेद ६६१;--और क्षत्रिय तथा वैश्य 
६६२;--छेखन ६६३ 

वेशभूषा ६०९-१० 

वेश्या-दगे ६०७ 

बेगी प्रदेश ३०० 

वैदिक काल १८४-८५ (टिप्पणी); 
संस्कृति ओर आषा १३; 

चैद्यदेव ( वंगाळ 3 ४४९ 

वद्यनाथ, अळकारशासत्रकार ४२८ 

वैयक्तिक महत्त्व १७४-७५, ७५२७:- 
तब-कातकी राय ५२८ 

वैश्यजाति ५९७;--लिंगायत पंथीय 

हे ३९९;--बोद्धकालीन ६०० 

वेष्ण्वसत, नया ६३१--३९;-- 
प्रचार ४२९, ६३४ 

व्यापारिक बन्दरगाह ३७७ 

व्याख्यान शाला-म० ६७४ 

शा 
शक ( संवत्‌) चलानेवालोंका 
क्षण ३०८ “कलियुग ४७२;- 

कोलार ४३३;--नेपाल ४७१;- 
छाककाल ( शास्र) ८०, ४७८; 
-सेन ३५५-५६ 

शनिवार सिद्धि ४४६ 

शहाजी ओर सबकतगीन २५, ४७ 

शहाबुद्दीन गोरी ४५३;--की 
रड़ाइयाँ और हेतु ५४७;--के 


हिन्दू भारतका अन्त । 


सिक्के ५२३ --हिदुओंले युद्ध 
४९२--९५ 
शंकराचाय, आद्य ४३२ 
शारदा लिपि ४७३ 
शासन-काळ औसत २२२, २३२, 
२७३, ३६६;--व्यवस्था ७००- 
०१ 


शाही- राजे काबुल पंजाब के १२८- 


२९;-त्राह्मण ४२;--के सिक्के 
२०९, २१०;-शज्य १५५, 
१६३; 


शिलाहार ३६३;--की तीन शाखाएँ 
४४३;--क-ह्ाड, कोल्हापुर 
४४३-४७;--ठाना ४४४;-- 
वंशावळी ४४७--मराठे राजपूत 
३७३-७४;-वंश ४४४;--वंशा- 
वली 
का क्षत्रियत्व ३७२ 

शिवलिंगप्रूजा ६४०-४१, 

शिवाजी, के अष्टप्रधान ६९८-७००५ 
--की धर्मभावना १४४;-और 
महमूद २३-२०, ४४, ४८, ४५, 


७७, ८६, १७५-७६, . 

शिव, माहात्म्य ६७८; देवालय 
४७० ७४३, ६७३ 

शिवालिक पहाड ७१०;--प्रान्तपर 
अढ्तमशकी चढ़ाई ५३९-४० 

शिक्षारम्भमें प्रथम वाक्य ६२१ 
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अनुक्रमणिका । 


शिंदे कुछ ४३४; का प्रान्त ४३५ 
दिदेनाड़ ४३४ 
शुद्धीकरण--निषेध ६८१-८२ 

शूद्र जाति ५९७-९८ 
शेळार-शिळाहार ३७३,४४७ 
शेव-तपस्वी ६४२; -त्राह्मण ६७३ 


शैवधम-का इतिहास ६३९-४०; 
वेष्णव-कगड़ा ६३७, ६५१; 


संत ४१६ 
स्र 


सचाऊ, अल्बे० का अनुवादक १२८ 


सणफुछ, ( शिलाहार ) ४४४ 
सतीप्रथा, २८९, ६०८ 
सप्तकोंकण ३८७ 


सबक्तगीन २१, २४;--की नीति- 
प्रियता २०;-जन्मकुल२०५;-- 
जन्मकथा २६;--का राज्य २७, 
३२, ४०;-ओर जयपाल ३७; 
— सूतिविध्वंस ३८;-फ्रे युद्ध 


३९;--की मृत्यु ४५ 
समरसिंह गुहिलोत २३०-३१ 
सम्राट व्याख्या, चक्रवर्ती देखिये 
सरसूती प्रान्त ५१० |` 
संकट ( कलच्र्रि ) ३९९ 
संग्रामराज ( छोहर ) ४६७-६५ 
संजान नगर (हंजमन) ३७६१२००१ 

३७८,३७९१३८० . 
संभाजी और मसऊद १९३,२० २:०४ 


७७९ 


संयोगिता और प्रथ्वीराजका विवाह 
४८८ 

संसारचंद ७८, ७९, ८०, ८१ 

संस्कार, ओर कर्मकांड बृद्धि ६७५-७७ 

सादी और सोमनाथ १३८-३९, 

सामंतसेन ( बंगाल ) ३:५४ 

सामंत-सेना ६८९ 

सामानी सात्नाज्य-संस्क्रति २२,२३;- 
वंश और समाप्ति २१-२२ 

सामान्य परिस्थिति ५६७.७४० 

साम्राज्य, कर्पा ६८६-८७;-का 
परिणाम ६८८, १५३;-संस्था 
पक २२९,२४४-४५,२५०-५१ 

सार्वराष्ट्रीय विरोध और उसका महत्व 
५५५;--और शिवाजी ५५५ 

साष्ट्री द्वीप (कपदी द्वीप) ४४०-४१ 

सासबहूका मन्दिर ४५८ 

साहिळ वर्म्मन्‌ ( चंबाराजा ) ४२, 

सांभरके चाहमान ८, २१९०२८४ 
की शाखा ४५५-५६ 

सिक्के ७१४-१% 

सिक्ख धर्मे १८९-९० 

सिंघण यादव ४२० 

सिंध प्रान्त और उसके नगर १०४० 
का उच्छेद ११४८-४५, 

सिंधु ( सिहून ) नदी ५३ ०४ 

सिद्धराज, जयसिंह, चालुक्यरान 
देखिये 
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सियालकोट ४९४ 
सिलोन ( सेरदिव ) ६१-६२ 
सिह-नुसिंहोपासना १२३-२४ 
सीसोदी ३४५; गुहिलोत देखिये 
सुकेतराज्य ओर वंश आदि ४७८-७९ 
सुरंग-बारूदका आविष्कार २०१ 
सुछतान-पदवी ४७-४८, २०९ 
सुलेमान यात्री ६८९ 
सुवणं घेनु-दान ४१७, 
सूये, पजा दिन ६८३-८५;-भक्ति 
६७८;--मन्दिर और सुसळ- 
मान ६६८-६९ ४ 
सेन ( बंगाल ) ३४१-उपपद ४७ ६- 
७७, ४७९;-नावपरसे अनुमान 
४७७;--राजे ( पूवं बंगाल ) 
३५२,३५९; की जाति ३६०, 
३६३-लखनौती और राज- 
प्तकुछ सूची ४८६-८७;-ंश 
भोर शक ३५७-५७,३५८,३५७९ 
सेवकपाळ, जयपालका नाती १२९ 
संगर ( राजपूत ) राजदंश ४५१;- 
वंश ओर राज्य ४५१-५२ 
सेल्जुकी तुकोंका विद्रोह २००-०३ 
सेनाकी धारणा ( मुसलमान और 
हिदू ) ४९७, ५०३ 
पारा ( शूर्पारक ), शिलाहार 
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